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पुरोवाकः 


विभङ्धमूल्टीका' सम्पोहविनोदनी (विभङद्खअदटुकथा) की टीका है । इस ग्रन्थ 
की रचना आठवी --नौवीं शताब्दी के मध्य हुई थी। इसके रचनाकार महास्थविर 
आनन्द हँ । यह अभिधम्म अदुकथा (विभद्धअद्ुक्रथा) की प्राचीनतम टीकादहै। 
स्थविर आनन्द ने सृष्ष्मेक्षिका प्रनासे सम्मोह्‌वनोदनी कै अव्याख्यात पदों की 
व्याख्या कौ है, जिसे प्रत्येक पद. सुस्पष्ट एवं सुबोध्य बन गये हं । अभिधमं 
की गम्भीर गुत्थियों को इसके माध्यम से स्पष्ट एवं सुबोध बनादिया गयाहै, 


जिससे उनके अर्थावनोध मे किञ्चित्‌ भी अवकाश परिलक्षित नहीं हता । इस टीका 


ग्रन्थ से बौद्ध-विद्या विशेषकर अभिधमं के विभिन्न विषयों पर प्रभूत प्रकाश 


पडता है। 

एसे महपूणं ग्रन्थ का आज तक किसी भी भारतीय क्पि मेँ प्रकाशित 
न होना पालि एवं बौद्ध-विद्या के अध्येताओं के किए कष्टका विषय था। यह्‌ 
प्रसन्नताकी बात है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा उदारतापुणं दिये 
गये अनुदान से इस ग्रन्थ का सर्वप्रथम देवनागरी ल्पिमें सम्पादित संस्करण 
विंहज्जनों क सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहाहे। 

इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तैयार करने मे छट्रुसंगायन वर्मी संस्करण के षाठ 
को आधार मानकर सहायता छी गरईहै। इस सन्दभं में यह्‌ भी अवधेयदहै कि 
प्रस्तुत ग्रन्थ अन्य पियो म उपरुन्ध नहीं हो सका है, जिससे केवल वर्मी लपि में 
उपलब्ध ग्रन्थ विभद्धमूलटीका तथा विभद्धाभनुटीका, जो १९६२ ई० मे बुदधरासन 
समिस! द्वारा प्रकारितदहै, का ही उपयोग क्रिया गया है। 

सम्पादनप्रक्रिया म आलोचनात्मक सम्पादनविधि का अनुगमन किया गया 
है । ग्रन्थ को सहजतः सुबोध्य बनाने के उदेश्य से विषयानुसार शीषंक, अनुशीषंक 
अ[दिदिये गयेहं। विभङ्खमूलटीका के जधोभागमें विभद्धअनुटीका ग्रन्थ काभी 
सम्पादन क्रिया गया है, जिससे विभ ङ्धमूलटीका को समन्षने मे सुविधा होगी, साथ 
ही भूख्टीका के साथ अनुटीकाकाभी उपयोग एकसाथदही हो सकेगा। 'सम्मोह्‌- 
विनोदनी' के ग्याष्पात पदों कों कष्णाक्षरों मे तथा पिटकं के उदाहूत अंशो को 
युग्म उद्धरण (“ “") चिह्लं के अन्तगंत रखा गया है । मूलटीका एवं अनुटीका 
का अध्ययन करते हुए पाठक का मूटम्रन्थ से सम्बन्धं वना रहे, इसके छ्िए मूलग्रन्थ 
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का पृष्ठ प्रसद्ध अनुच्छेद कमांक अन्यवच्छिन्न रूप से निर्दिष्ट है । साथ ही पृष्ठपाइवं 
मे बर्मी के छद्ुसंगायन संस्करण की पृष्ठसंख्याभों काभी संकेत कियागयादहै। 
पष्ठ के अधोभाग मे आवर्यक टिप्पणियां तथा ग्रन्थ-संकेतों का समावेश है । ग्रन्थ 
मे सहजतः प्रवेश के किए इसकी कुछ सामग्रियों के आधार पर प्रारम्भमे एक 
आलोचनात्मक भूमिका प्रस्तुत की गयी है । अन्त मे इन ्रन्थों मे आगत शब्दों की 
अनुक्रमणिका दी गयी है । , : 

विभङ्खम्‌लटीका एवं विभङ्धअनुटीका के देवनागरी छ्िपि मे सववंप्रथम प्रकाशन 
के अवसर पर अपने गुरुजनों एवं मित्रों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा परम 
कर्तव्य है । सर्वप्रथम सम्ूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रति भपनी 
कृतज्ञता ज्ञापित करता ह, जिसने संस्कृत-संस्कृति संरक्षण कौ प्राचीन परम्परा को 
अग्यवच्छिनन रूप से अक्षुण्ण बनाये रखते हुए इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए यथेष्ट 
भनुदान देकर मूलभूत उपक्रम प्रदान किया है । भू° पु कुरपति श्रद्धेय डं° गौरीनाथ 
शास्त्री जी के प्रति मँ श्रद्धा एवं भक्तिसे विनत हूं, जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकारान 
की स्वीकृति देकर मुञ्ञे उत्साहित किया । परम श्रद्धेय पं करुणापति त्रिपादी 
(भू° पू कुरपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यार्य, वाराणसी) ने इस दिशा मं 
प्रेरणा देकर मुञ्ञे उपकृत किया है, मे उनके प्रति श्वद्धावनत हूँ । सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी के वतंमान कुलपति प्रो° व° वेद्धुटाचर्म जी कै प्रति में 
भआाभार व्यक्त करता हः जिन्होंने इसके प्रकाशन म त्वरा खाने का आदेश प्रदान कर 
तथा ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्राक्कथने' लिखकर मुञ्चे अनुगृहीत किया है । 

परमपूज्य गुरुवर डं महेश तिवारी, आचायः बोद्ध-विद्या विभाग, दिल्ली 
(वदवविद्याल्य, दिल्ली के स्नेह को मँ कभी विस्मृत नहीं कर सक्ता ह, जिन्हीने 
प्रारम्भसे ही पालि एवं नौदध विद्या के क्षेत्र मे प्रवेश कराकर तदुविषयक निगृढ़ तत्त्वो 
को सिखाने की कृपा की हैः तथा इस ग्रन्थ के सम्पादन में मागं-निर्देश कर मून् 
रोत्वाहित किया है । स्व पं० जगन्नाथ उपाध्याय (भू० १० अध्यक्ष, श्रमणविद्या- 


संकाय, सं० सं° वि° वि०, वाराणसी"के प्रति आभार व्यक्त करता ह, जिनकी प्रेरणा 


से ही यह काथं सम्पन्न हो सका है । पूज्य स्व° भिक्षु ॐ° धम्मरतन जी, (भू° पू 
आचाय, नव-नालन्दा महाविहार), डं० अनुकूल चन्द्र बनर्जी (भू० पू० अध्यक्ष, पालि 
विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय) स्वामी हारिकादास शास्ची (अध्यक्ष, बौद्धभारती, 
वाराणसी) आदि विजञेषन्ञ विदज्जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता ह, जिनके 
सत्रां से यह्‌ कायं पूणं हो सका है । डं° ब्रजमोहन पाण्डेय नलिनः (अध्यक्ष, 
पालि एवं प्राकृत विभाग, मगध विश्वविद्याख्य, बोध गया) ने अपने अमूल्य सुक्ञाव 
देकर मुज्ञे उपकृत किया है, मेँ उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । 








( 7 ) 
सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्याख्य कै श्रमणविद्या संकायाध्यक्ष, प्रो लक्ष्मी- 
नारायण तिवारी, बौद्धदशंन विभागाध्यक्ष प्रो रमाशङ्कुर त्रिपाठी, प्राकृत एवं 
जेनागम विभागाध्यक्न डा० गोकुलचन्द्र जंन का आभारी हं, जिन्होंने अपने अमूल्य 
सुज्ञावों से मुन्ने उपकृत किया है । प्रो° कंलासपति त्रिपाठी, (साहित्य विभागाध्यक्ष) 
डं भगीरथप्रसाद त्रिपाठी वागीक्चश्ाख्ली' (अनुसंधान निदेशक) डं० श्रीकान्त 
पाण्डेय (उपाचायं व्याकरणविभाग) पं० सर्वेश्वर "राजहंस" (प्राध्यापक, न्याय- 
वेदोषिक विभाग) ने इस ग्रन्थ के सम्पादन में अत्यन्त सहायताकी है। मेइन सब 
विद्रल्ननों के प्रति हादिक आभार व्यक्तं करता हूं | 
 उपपुस्तकाध्यक्ष श्री भच्युतनाथ ज्ञा तथा उनके अन्य सहकमियों के सहयोग 
का विस्मरण नहीं किया जा सकता जिन्हे आवश्यक ग्रन्थों को उपलन्ध कराकर 
मुस्े उपछ्ृत किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन मेँ प्रकाशनाधिकारी प° हरिश्चन्द्- 
मणि त्रिपाठी जी का महत््वपूणं सहयोग रहा है, मेँ उनके प्रति आभार व्यक्त करता 
ह । ० छोटे लाल त्रिपाठी (प्राध्यापक साहित्य विभाग) ने इस कायं म मेरा 
उत्साहवद्धन किया है तथा भमूल्य सूज्ञाव देकर मुञ्चे उपकृत क्रिया है । प्रूफ संशोधन 
तथा अनुक्रमणिका निर्माण आदि कार्यो मेँ मेरे श्रिय शिष्य श्री हरप्रसाद दीक्षित 
(प्राध्यापक-पाटि विभाग) तथा श्री राजेन्द्र उपाध्याय शोध-छात्र ने अपना पूणं 
सहयोग दिया है, मँ इनके मद्धलमय भविष्य की कामना करता ह । 
सम्पूर्णानिन्द संस्कृत विशवविद्याख्य के तथा श्रमणविद्या संकाय के उन समस्त 
विद्ज्जनों एवं अन्य सहयोगियों का आभारी हँ जिन्हौने किसी भी प्रकार की सहायता 


प्रदान की दै। 


अन्त मेँ तारा प्रिन्टिग वक्सं वाराणसी को साधुवाद देता ह, जिनके पूणं 
सहयोग, सद्व्यवह्ार तथा जागरूकता के फलस्वरूप ही इस ग्रन्थ का यथासमय 
प्रकाशन सम्भवदहो सकाहै। 

सम्पादन एवं प्रकाशन सम्बन्धी वरटि के सम्बन्ध में विद्वज्जनो से विनग् 
निवेदन है कि वे भमूल्य सुज्ञावों से मुने उपकृत करेगे । 


विटरज्जनवशंवंदं 


महाशिवरात्रि, २०४३ वि° 
| ब्रह्मदेवनाराधण शर्मा 


सम्पूणनिन्द संस्कृत विशइवविद्यार्य, 
वाराणसी 





| 





भूमिका 
पालि अदुकथा एवं टौका 


अभिसम्बोधि के भनन्तर भगवान्‌ वुद्ध ने जनजीवन को भवपदङ्कु से 
निकालने के छिए जो अप्रतिम ज्ञानदेशना दी वहु कुछ काल के अनन्तर च्निपिटक 
नाम से अभिहित हई । त्रिपिटक मे सवंप्रथम सुत्तपिटक आता है, जिसमे भगवान्‌ वृद्ध 
के उपदेश विवेचनात्मक शेली में उपनिबद्ध हैँ ओर संवादो एवं परिपच्छाओं का भी 
अन्तवेशन हुभा है । सृत्तपिटक के उपदेश विचारनिकष पर क्से हुए हैँ जिसमें 
इदमित्थं काही भाव सवत्र दृष्िगत होता है । इसमें व्यवहार देशना (वोहारदेसना) 
की अप्रतिमता रक्षित होती है । 

भिक्षुओं के जीवन को परिष्कृत, संयमित ओर पर्यवदात बनानेके किए 
भगवान बुद्ध ने जिन वेनयिक नियमों का प्रज्ञापन किया है उनके संग्रह का नाम विनय- 
पिटक है । विनयपिटक भिक्षुजों के जीवन को आचार संहिता है, जिसमे नेतिकता की 
भावना प्रतिपल अन्तर्वेरित है। विनर्यपिटक शील, संयम तथा अनुशासन का 
न्यादशं है | 

अभमिघमंपिटक परमार्थं देशनाओं का संग्रह्‌ है । इसमें भगवान्‌ बुद्ध की आध्यात्मिक 

ज्ञानदेरना समीकृत है । परमाथं सत्य के साक्षात्कार के लिए यहु अप्रतिम आलोक 
ग्रन्थ है इनमें प्रज्ञा, विपश्यना ओर आत्यन्तिक विशुद्धि के सिद्धान्तो का २तिगम्भीर 
प्रतिपादन किया गया ह । 

भारत के मध्यदेश में प्रवातित तत्कालीन जनजीवन की भाषा जो पञ्चात्‌काल 
मे पालि के नामसे विद्वानों के हारा भिरिति की गई, उसी भाषामे प्रथम संमीति 
मे श्रुतिपरम्परा से प्रवतत भगवान्‌ बुद्ध के अमृतोपमं उपदेशों का सांगायन पञ्चसतिक 
स्थविर भिक्षुं के हारा हज । इसके बाद द्वितीय एवं तृतीय संगीति में भी बहुश्रुत 
भिक्षुओं ने समस्त बुद्धवचनों का सागायन किया | 

ईसवीपूवं प्रथम शताब्दी मे यकाधिपति वदुगामणि अभयके काठ्में यह्‌ 
सवंप्रथम लिपिबद्ध हुआ । भगवान्‌ वृद्ध ने अभिसम्बोधि के अनन्तर ही कहा था कि 
मने गम्भीर, दुदशं, दु रनुबोध, शान्त, प्रणीत, निपुण, अतर्कावचर, पण्डित जन वेदनीय 
धमंज्ञानदशंन को प्राप्त किया दहै। भगवान्‌ बुद्ध के कथन से यह स्पष्टतः परिलक्षित 
टौता द कि उनका उपदेश गम्भीर, गहन मौर दुरवगाह है । इसी गहनता जौर दुर. 





॥ -‰& ५ 


गाहता को सुबोध्य बनाने के चिप त्रिपिखक्रविदों ने अद्ुकथा कौ परम्परा का सूत्रपातत 
किया । फलस्वरूप अनेक अदुकथा ग्रन्थो का प्रणयन हुजा । आचायं वुद्धदत्त, वुद्धघोप 
तथा धम्मपाल ने अदटुकथाों के माध्यम से वुद्धवचनों को सहज युबोध्य बनाया । 
त्रिपिटक के गहन, गम्भीर एवं दुद्ं शब्दों के अरथंवोध के लिए अद्रुकथाकाररो ने 
प्रासंगिक एवं प्राकरणिक कथाओं का भी आश्रय ग्रहण किया ] प्राकरणिक कथाओं से 


पालि के सूत्तो एवं अर्थवती गाथा्ों को समक्चने में अत्यधिक सहायता मिलती ठे ।. 


जिन कथाओं का अन्तर्वेशन अद्ुकथाओं मं मिलता है, वे कथा जनजीवन कीटँ ओर 
सदुकथाक्रारों की कराकल्पना कौ अभिरम्यता कं प्रत्यायक हं । प्रसंगो को सामने 
रखकर ब्दो कौ अर्थगरिमा का विश्चदीकरण एवं प्रत्यक्षीकरण के लिषएु मदुकथाकारां 
ने शब्दों को आनपर्वी व्याघ्या की है | जिससे अद्रुकथाचार्यो को कलाप्रला का भी 
सम्प्रत्यय होता है । उदाहरण के छिएु जातकटकथा को उदाहूत कर सक्ते दै । दो 
यादो से अधिक निपातौ (गाथाओं) मेँ जातक की कथाएं साधु निबन्धित दै | टेकिन 
अटुकथाकारों ने प्रसंगसापेक्ष कथा का आश्रय ग्रह कर दो पंक्तियों वारी गाथाओं 
का विवेचन-विर्टेषण अतिदीर्घं पृष्ठं में क्रियादै। कथा के आश्रयण से गाथा के 
ममं की उतके भीतर छिपी हुई अपूवं शक्ति को सहज व्याख्या टो सकीदहै। यदि इन 
अटुकथाओं मँ मन्तरकथाँ मन्तरनिविष्ट नहीं होती तौ गहन जोर गम्भीर य गाथाएं 
आने आनेवाठे अध्येतायों के लिए सहजतः बोध्य नहीं हो पाती । इन चद्ुकथाओों मे 
वणित अन्तरकथाओं मेँ केवल अर्थं ही निगढ नहीं दै वरत्‌ सम्पूण भारत का अप्रतिम 
इतिहास, भगो, जीवनद्ंन, घमं गौर विश्वास, रकरुन ओर रूढ्या भी अनुस्यूत 
टे । भे भदुकथाएं तत्कालीन सामाजिक-सास्कृतिक जीवन का चिव्राधार दै जो 
चिरमहिम्न ओर वरेण्य हे । ` ~ 
५ रीका एवं अनुटीका 
टीका का अर्थदहै जिससे अथं का अवबोध हो--““टीक्यते अर्थो यया सा 
टीका'' 1 टीका से केवर अथं का ही अवबोध नहीं होता अपितु निरन्तर व्याख्यात 
होने के कारण वह्‌ सहज ही सुबोध्य बन जाता दै । जब अद्टुकथाएु भी दुरनुबोध्य बन 
गरदं जिसमे अर्थं की सूष््मता के अवबोध के लिए अन्तरकथा्ं एवं अवान्तर कथाएं 
भी अनुस्यत की गई थी तव अद्ुकथाओं की भी टीकाएँ छिखी जाने लगी । फलतः 
अनेक टीका ग्रन्थों का प्रणयन हमा । यह कायं सीं एवं बमा जादि देशों मेँ आज 


१, दीव्यते अर्थो यया सा टीका (टीकरगतौ) (म्वा० आ० सेट्‌) 
लका निरन्तरव्याख्या ( अम० को० २।१७० ) इत्यस्य टीक्‌ गति गमयत्यर्थान्‌ टीका । 
सुगमाणां ( सुषमाणां ) विषयाणां च निरन्तरं व्याख्या यस्यासा टीका । 
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तक होता आ रहा है । टीकाओं मे अन्तरकथा् छोड दी गई ओर शब्द का वयुत्पत्यात्मक 
विवेचन के बाद शाखीय गौरवकी दृष्टिसे उन रशब्दोंके अर्थोको उन्मीटित किया 
गया । टीकाभों में जेसा कि हम स्पष्टतः देखते हैँ कि कटी कहीं शब्दों की मीमांसा 
वयुत्पत्यात्मक शरी मेँ की गई है तो कहीं पयाय॑वाचौ रब्द-संधान का आश्रय ग्रहण 
किया गया हँ । कहीं कहीं गम्भीर विवेचन की दृष्टि से शब्दों की मीमांसा अनेक रूपों 
मे को गई टै, ताकि वह पण्डितो के साथ जनसाधारण क च्िएि भी सहज ही बोध्य 
वन सके । उदाहरण के लिए टीका की ये कुछ पक्तियां अवघेय है-- 
 वायनवसेनाति सवेगगमनवसेन, समदीरणवसेन वा+ । 

कामपरिसंयुत्ताति कामरागसद्भातेन कामेन सम्पयुत्ता, कामपटिवबद्धा वा | 
अञ्जेसु च कामपदटिसंयुत्तघम्मेसु विज्ञमानेसु वितक्केयेव कामोपपदो धातुसदौ निरुछहो 
वेदितघ्नो वितक्कस्स कामप्पस द्धप्पवत्तिया साततिसयत्ताः | 

वायनं बीजनं,. तं पन थामसा पवत्तीति आह 'सवेगगसनवसेना' ति । समुदीरणं 
अल्ख्परसोसनं भूतस द्धातस्स देसन्तरुप्यत्तहेतुभावो वा? | 


उपर्युक्त पंक्तियों के पर्यालोचन से यह्‌ अवधेय है कि शब्दों के स्पष्टीकरण में 
एक राब्द के लिए करई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे 
शब्द के मूल अथं का सम्प्रत्यय हो जाय । दूसरी निवंचन लैढी मे पर्यायवाची शब्दो 
के सच्धिवेश के साथ ही अन्य वैसे शब्दोंका विनियोग किया गयाहैजो उसको 
सम्पूणं अथंच्छायाओं का स्पष्टीकरण कर सके । इस निरुक्त दोटी को उदात्तरोटी को 
संज्ञा दी जा सकती है । मृटीका एवं अनुटीका की तीसरी शेटी व्याख्यानात्मक है 
जिसके द्रारा अत्तिगहनता मौर सृकष्मताके साथएक ही शब्द की मीमांसा बहुविध 
रूपों मे विरि रूप से उपन्यस्त की गई है । उदाहुरणस्वरूप सम्मोहविनोदनी (वि° 
अ०) मं आगत प्रथम गाथा का प्रथम रब्द--चतुसच्चदसो की व्याख्या दूस प्रकार की 
गई टे-- 

चतुसच्चदसो ति चत्तारि सच्चानि समाहटानि चतुसच्चं, चतुसच्चं पर्सीति 
चतुसच्चदस। । सति पि सावकानं पच्चेकवुद्धानञ्च चतुसच्चदस्सनभावे अनज्जवृव्ब- 
कत्ता भगवतो, चतुसच्चदस्सनस्स तत्थ च सन्वञ्जुताय दसवखेु च वसीभावस्स 
पत्तितो परसन्तानेयु च पसारितभावेन सुपाकटनत्ता मगवाव विसेसेन ““चतुसच्चदसोः' 
ति थोमनं अरहती ति" | 


१. विण स्‌9 टी ०--७४ । १. ^ ५“ वि० म्‌० टो °---७५ । 
३. वि9 अण टो ०७४ | ४. वि० म्‌० टी ०-पुर २ । 
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उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्टतः ज्ञात हो जाताहैकि टीका ग्रन्थों मे राब्दों की 
व्याख्या के लिए तीन प्रकार की शेलियोंका प्रयोग हुआ है । शन्दों क व्याख्या 
के लिए करई अन्य पर्यायवाची शव्द का विधान, निरुक्तदोी या व्युतपत्यात्मक शली 


तथा व्याकरणात्मक गलो । 

यहु सुविदित है कि विंग की अद्रुकथा सम्मोहविनोदनी दै, जिसका अथं 
“अज्ञान का अपनयन करनेवाली अदुकथा'' किया जा सकता है । सम्मोहविनोदनी 
आचायं वृद्धधोप की अप्रतिम-प्र्ञा का सर्वोत्तम निदशन है। इसमे प्रयुक्त दुरूट 
एवं दुरनुवोध् पद जो गवबोध्य नहीं हो सके दँ, उन्दी को सुबोध्य ओर सहजगम्य 
बनाने के लिए वहूप्ज्ञ स्थविर आनन्द ने मूलटोका का साधु निवन्वन स्स रीतिसे 
करिया है जिससे सम्मोहुविनोदनी मेँ आगत शब्दों कौ अर्थगत दुरूहता एव दुबोधिता 
पूर्णतः निरृत हो गर्ददै। मृल्टीकाका भथंही मूल शन्दया मूल भिप्राय का 
योतन करानेवारी "टीका" होता है । स्थविर आनन्द ने पणत: अवहित होकर गम्भोरता 
के साथ मृलक्षब्दों कौ अथंवत्ता र स्पष्टीकरण के लिए जो प्रयास कियाद, वह 
सर्वथा श्लाघ्य है । मृख्टीका के अवलोकन से आनन्द-स्थविर्‌ की बहुज्ञता का प्रतिपल 
दर्शन होता है । उनकी दृष्टि मँ कोई भी शब्द बपर्यालोचित नहीं रह सका हं । मूल 
टीका के अन्त मे “इति सम्मोहविनोदनिया लीनस्थपदवण्णना विभंगमूरटीका समक्ता 
लिखा है, जिससे यह ज्ञात होतादहै कि इसका नाम 'रीनत्थपदवण्णतना विभंग- 
मूलटीका' है । यह्‌ गूढ अर्थो को प्रकाडित करने वाटी टीका है। 

मूलटीका का अनुगमन करते हुए स्थविर-घम्मपाल ने मूरटीका की अनुटीका 
का भी प्रणयन किया है । मूलटीका में जो शब्द अव्याख्यात अथवा अनालोचित रह्‌ 
गये हैँ उनकी अथंगरिमा के अभिप्रकाशन के दिए धम्मपाल ने अपनी अप्रतिमप्रज्ञा 
के साथ उनका विवेचन, विशेषण एवं निर्वचन प्रस्तुत किया है जो सहजग्राह्य होते 
हए भी अपनी गम्भीरता मौर पूर्णता मे अप्रतिम है । उत्तरोत्तरेण प्रामाण्यं को दष्ट 
से अटुकथा, मूरटीका ओर मनुटोका का उपनिवन्धन ज्ञानवुद्ध स्थविरो ने बुद्धवचनों 
को स्पष्ट, सहज तथा सुबोध बनाने की दुष्टि से कियाद । 

विभंगमुलटीका तथा अनुटीका 


विभंगमूलटीका सम्मोहविनोदनी (वि० म०) की टीका है। इसके रचयिता 
महास्थविर आनन्द हैँ । इस टीका का नाम “छीनत्थपदवण्णना विभंगमृखुटीका"” है । 
विभंग के विषयवस्तु का सर्वाद्धीण एवं पृद्भनुपुद् विष्लेषण तथा तथ्यों का यौक्तिक 
विशदीकरण एवं तथ्यगत उपस्थापन सम्मोहविनोदनी का वण्यविषय है । मूर्टीका 
काभी वण्यंविषय वही दै जो सम्मोहूविनोदनी का विवेच्य विषयदै। कहींभी 
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विषयगत विभिन्नता दृष्टिगतं नहीं होती । फरतः सम्मोहविनोदनी कै वण्यंविषय 
को ही केन्द्रामिमुख करके टीकाकार ने तथ्यों का पर्यालोचन उपन्यस्त किया है जो 
अतिगम्भीर ओर सुस्पष्ट है । अर्थो के विशदीकरण के छिएु मृलटोका में विभिन्न निर्व. 
चन पद्धतियों का आश्रय ग्रहण किया गया है । कीं भी अथंबोध मे सन्देह का किञ्चित्‌ 
अवकाश परिलक्षित नहीं होता । इसमे १८ विभंग हैं । 


मूलटीका के अनन्तर स्थविर धम्मपाल ने अनुटीका लिखी । उसके विचारकेन्द्र 
मे भी वही विषरयवस्तुहैजो सम्पोहविनोदनी ओर मूल्टीका कीदहै। विषयका 
अवधारण करते हुए दाशनिक शब्दावलियों कौ भौ र उसकी प्रतिपत्तियों की अतिसूक्ष्म 
मोमांसाकी गर्दहैजो अदुकथा ओर मूलटीका। मे अव्याख्यात गह गर्ईथी ओर 
जिघक्री विशेष व्याख्या की अनिवायंता अनुभूत की जा रही थी । अनुटीका का नाम 
लोनत्यपदवण्णता व्रिभं¶ अनुटीका दै । इसमें सवत्र मूख्टीका का अनुगमन क्रिया 
गया है । इसमें भी १८ विभंग है | 


परि चिति 


विभंग अभिधम्मपिटक का दूसरा ग्रन्थहै। दसका अर्थं विस्तृत खूप सें 
विभाजन या विवरण होता है। इसमे अट्वारह विभंगहैँ। इन विरभंगों के नाम इस 
प्रकार है-खन्धविभंग, आयतनविभंग, घातुविभंग, सच्चविभंग, इन्द्रियविभंग, 
पटिच्चसमुप्पादविभंग, सत्िपद्वानविभंग, सम्मप्पधानविरभग, इद्धिपादविभंग, बोज्छङ्ग- 
विभंग, मग्गविभंग, च्लानविभंग, अप्पमञ्जाविभंग, सिक्खापद विभंग, पटिसम्मिदा 
विभंग, जाण वि्भंग, खुहृकवत्थु विभंग, धम्महदय विभंग । 


प्रयेकं विभ॑ंग का नाम उसकी विषयवस्तु कै स्वरूप का परिचायक है । प्रायः 
सभी विभंग तीन अंगों मे विभक्त है-(१) सुत्तन्तभाजनीय (२) अभिधम्मभाजनीय 
(३) पञ्हपुच्छक । सुत्तन्तभाजनीय में कथित विषयवस्तु का सुत्तन्त आधार है । अर्थात्‌ 
जिस विषय का वणेन करना है वह्‌ क्रिस सीमा तक या किस स्वरूप मे सृत्तपिटक मे 
पाया जातादहै, इसका तिर्देश किया गयाटहै। अभिधम्मभाजनीय का आधार अभि. 
धम्म या उसके आधार स्वरूप 'मातिका' के अनुपार व्याख्या है । पञ्हपुच्छक में 
द्विक, त्रिक आदि शीषंकों के रूपमे प्ररनोत्तर है, जिनमें सम्पूणं निरूपित विषय कौ 
समीक्षा या संक्षेप मे वणेन दै । यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि इन्द्रियविभंग मे सृत्तन्तभाजनीय 
नहीं है । पच्चयाकार विभंग मे पञ्टपुच्छक नहीं है। जाण विभंग दस प्रकार से विभक्त 
है । दसी प्रकार खुहुकवत्थु विभंग भी दस प्रकार से विभक्त है तथा धम्महदय विभंग 
तीन प्रकार से विभक्त टै। 
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विंग का अर्थं विस्तृत रूप से विभाजन या विवरण होता है । मज्ज्िमनिक्राय 
के भदेकरत्त-सुत्तन्त मँ यह शब्द दसी अथं मं प्रयुक्त टा दै ।* “भगवा एतदवोच-- 
भहेकरत्तस्स वो, भिक्ववे, उदसं च विंग च देसिस्सामि' | अर्थात दे भिक्षुजं ! भट्‌क- 
रत्तसुत्त के उद्देस ओर विभंग (विभाग) का उपदेश करूंगा । इससे यह्‌ ज्ञात होता टै 
किः विभग शब्द का अर्थं विभाग, विवरण, विष्टेषण आदि दै। विंग की जद्रुकथा 
राम्मोह-विनोदनी मे आचायं वृदधवोष नै-- 

“उपेतो वुद्धधम्मेहि, अद्टरारसहि नायको | 
 अद्ारसन्तं खन्धादि, विभंगानं वसेन यं॥ 
विभंग देसयीसत्था, तस्ससंवण्णनाकम्मो .॥ 

आदि गाथाओं के माध्यमसे कटाहः कि भगवान तु ते स्कन्धादि विभंगीं के 
माध्यम से वरिभंग प्रकरण की देसना दी थी । इसका अ्भिघ्राय यह होता दै कि जिम 
गन्थ ये स्वन्धादि १८ धर्मो का विभाग या विच्छेपण हभ है वहं विर्भग प्रकरण ट्‌ । 

विभंगमूलटीका सम्मोहविनोदनी (विभङ्ग अ०, की टीका है । सम्मोहविनोदन। 
मे प्रयुक्त गरन्थिस्थलों की व्याल्या ही विभ॑ग मूल-टीका क अभिधेय दै । सवध्रथम वत्थु- 
गाथा में प्रयुक्त ““चतुसच्चदसो'' शब्द को व्याख्या करते हए व्युत्पत्यात्मक यरी का 
प्रयोग किया गया है यथा--"“चत्तारि सच्चानि समाहटानि चतुसच्चं, चतुसच्च परतीति 
चतुसच्चदसो” अर्थात्‌ चार आयस्य के साक्षात्त करते के कारण ही 'चतुसच्च- 
दसो' विशेषण पद का प्रयोग किया गया दै । श्रावकवुद्ध तन ्रत्येकवुद्ध ने भी चार आर्य 
तलो का साक्षाक्तार किया है, पर सर्वप्रथम भगवान्‌ ने ही चसक च किया 
तथा सर्व॑ज्ञता, दसबलों से युक्त एवं वसीभाव व्राप्त होने के कारण दूसरे टोगो के चित्त 
> वारे मे भीस्पष्ज्ञान होने से विेषतः भगवान वु टी “चतुसच्चदसो' द, चार 
सत्यो को देखने वाठ हैँ एेसी स्तुति की गर्द टै । नाथ शब्द की व्याख्या करते हुए कहा 
ते कि वेनेय्यजनों के हित सुख की कामना करने कै कारण भगवान को नाथ कटा 
जाता है अथवा परम रेच्व्यं से समन्वाग्रत होने कं कारण भी भगवानु को नाथ' कहा 
जातादहै। | 
टस प्रकार विभद्धमूलटीका “सम्मोहविनोदनी' की म॑गलगाधा क व्याख्या से 
प्रारम्भ होती है । इन चार गाथाभों का सम्यक्‌ विश्लेषण इस प्रकार उपलब्ध टोता 
है । चार आ्थ॑सत्यों को देखने वाके भगवान वुद्धने चार परमाथंघर्मा के व्याख्यान 
हेत चार काण्डों से युक्त धम्मसङद्खणि का आख्यान किया है । तदनन्तर अङ्ारहं वृद्ध 
धर्मो से उपेत भगवान वद्ध नँ अद्रार्ह्‌ खन्धादि विभ॑गो से युक्त विभंग प्रकरण की 
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देशना की है । यहाँ विभंगप्रकरण की व्याख्या करते हए कहा गया है कि “घस्मसंगरै 
धम्मे कुसरादिके तिकद्केहि संगहेत्वा ते एव धम्मे सृत्तन्ते खन्धादिवेसेन वृत्ते विभजितुं 
विभंगप्पकरणं वुत्तं" अर्थात्‌ जिन धर्मो का धम्मसंद्खणि मे कुशलाकुशलं अव्याकृत 
आदि च्रिक्‌ दुकोंकेरूपमे वणेन किया गया है, उन्हीं खन्धादि घर्मो को सु्तादि से वर्णन 
के अनुरूप विभाजन एवं विद्छेवण करने की द्ष्टिसे विभंग प्रकरण का कथन किया 
गया है । अथवा संक्षेप में कटै गये खन्धादिका विभाजन एवं विद्टेषण विभंग है | 
इस प्रकार तद्‌-तद्‌ विभंगों का वणेन जिस पालि में किया गया है उसे विभंग प्रकरण 
कटा जाता है । 

विभंग अनुटौका मूरटीका मे उपस्थापितत "ते एव धम्मे को इस प्रकार स्प 
करता है--"ते एव धम्मे ति'" ते एव कुसखादिके तिकदुकेहि स ङ्ग हिते धम्मे । सुत्तन्ते 
खन्धादिवसेन विभजितुं ति योजना" अर्थात्‌ वे घमं जिनका संग्रह “कुप्तलाधम्मा, 
अङ्रुसलावम्मा, अव्धाक्तावम्मा' आदि वार्द्त त्रिकं में तथा "हेतूधम्मा'', न हेतुधम्मा 
आदि १०० दुरकोँकेखू्पमें धम्मसद्खणिमें हुआ है। तथा जिनका वणन सुत्तपिटक 
मे स्कन्ध, आयतन, धातु, सच्च आदिके रूपमे हुभा है । उन सभी घर्मो के स्कन्ध, 
आयतन, घातु आदि अद्ु(रह्‌ विभंगों मे विभागशः वर्णन एवं विदरेषण ` करने के 
कारण इसका नाम विंग है । अथवा घम्मसंगणि मे संक्षेप से स्कन्धादि ्वाणत धर्मो 
का विभागः विस्तारसे वणन करनेकैे कारण इसकानाम विभंग है, जिसमे 
स्कन्धादि धर्मा को विस्तार के साथ प्रतिष्ठापित किया गया है, तथा विस्तार से वणन 
कियागया है उपे प्रकरणं कहा जाताहै। अतः “विभद्खोच सो पकरणच्लाति 
विभद्धप्पकरणं'' एेसा कहा गया है । 

पूनः प्रन होता है कि स्कन्ध, आयतन, धातु, सच्च आदि १८ विभद्धोमेसे 
स्कन्ध विभंग करा ही वणन प्रथमतः क्यो किया गया ह । समाधानस्वरूप विभद्खमृल- 
टीका मे कहा गया है कि “तत्थ निन्बानवज्जानं सन्बधम्मानं संगाहकत्ता सन्बस द्धाह्‌ 


केहि च आयतनादीहि अप्पकतर पदत्ता खन्धानं । खन्धविभद्धो अदिम्हि वृत्तो ।* 


वि म्‌० टी० पु ६। 

. तत्थ संखेपेन वृत्तानं खन्धादीनं विभजनं विभद्खो । सो सो विभद्धौ अधिकतो यस्सा पाल्या, 

सो विभंगप्पक्ररणं ति बुच्चति । वि० मू० टी° पु०६। 

३. तत्थाति धम्पसद्खहे । तत्थापि हि 'तस्मिंखो पन चत्तारो खन्वा हन्ती ति अदिना 
खन्धादयो संखेपेन वृत्ता ति । विभजीयन्ति एत्थ, एतेन वा खन्धादयोति विभद्धौ, ते एव 
पकिरीयन्ति ण्त्थ, एतेन व, ति पकरणं, विभद्धोचसो पक्रणञ्चाति विभंगप्पव्.रणं | 
व्रि° अण ट०--पु० ६ । 
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[८ ॥ 
अर्थात्‌ निर्वाण वजित सवंधमंसंग्रहु मे संगृहीत होने के कारण स्कन्धविभंग में कैर्व7 
पाच स्कन्धो काटी संग्रह किया गया है । स्कन्धो में निर्वाण का संग्रह नहीं होता, पर 
आयतन व्रिभंगमें तोसभी धर्मं संगृहीत हैँ । अर्थात्‌ घर्मायतन प निर्वाण का भी संग्रह 
हो जाता है तथा धमं धातुम भी निर्वाण संगृहीत है। इसकिएु आयतन धातु आदि से 
अल्पतर होने के कारण स्कन्ध विर्भंग का वर्णन सर्वप्रथम किया गयादै। 
विरभंग अनुटीका में भी इस प्ररत पर विष प्रका डाला गयादहै। कटा गया 
हैकि वि्भ॑गव्रकरणमे रूपस्कन्धही प्रथमतः वणित दै इसका कारण इस विभंग 
का अल्पतर होनाही है। यहाँ यह भी विचार किया गयादै कि सच्वविभंगभौ 
अल्पतर है, क्योकि चार भायंसल्यों का वर्णन ही वहाँ उपलब्ध होता है । अनुटीकाकार 
ने इसका समाधान करते हृए कहा है कि सच्चविभंग मे भी दुःखसत्य क वर्णन-क्रम 
मे “जाति पि दक्वा ““पै०-...संखित्तेन पञ्चुपादानक्न्धा दृक्ला ` कटा गया दै । अतः 
हा चार आ्थंघत्यो के अन्तगत पञ्चस्करन्धो का भी वणन किया गया ह अतः स्कन्ध 
विभगमे निर्वे शूपसे स्कन्धोकाही वर्णन दै, इसलिए अन्य विभगोंसे 
अल्पतर होने के कारण स्कन्ध विभंग काही वर्णेन सर्वप्रथम किया गया हे ।* इतना 
टी नहीं, इसे ओर स्पष्ट करते हृए यहाँ कहा गया है कि प्राणियों की रुचि एवं अध्या 
शय के अनुसार तीन प्रकार की देशना दी गर्द दै । तीन प्रकार से देदना के यीग्य 
पर्ष होति दै । रूप के प्रति अज्ञान रखनेवाके, अस्प कै प्रति अज्ञान रखनेवाले, 
दोनों के प्रति अज्ञान रखनेवाछे। उसी प्रकार संक्षि रूचि वाटे तथा विस्तार रूचि 
रखनेवाठे । उनमें से अरूप के प्रति अज्ञान रखनेवालों के उपकार लिए स्कन्ध कौ 
देशना दी गई है| रूप कै प्रति अज्ञान रखनेवाले व्यक्तियों के उपकार के लिए आयतन 
कीदेशनादी गर्हे तथारूपं एवं अषूप दोनों के प्रति अज्ञान रखनेवात्णे के 
उपकार के चिए धातुविभंगकी देशनादी गर्द दै। दसी प्रकार संक्षेपमे धर्माको 
समञ्लनेवालों के उपकार के लिए स्कन्धदेशना, मध्य रूचि वालों के लिए आयतन 
देशना तथा विस्तारसे धर्मोके ज्ञान मं रूचि रखनेवालो के उपकार के लिए "वातुः 
की देदाना की गई है। इस तरह व्यक्तियों के अध्याशयके भनुकूल हौ इन धर्मो का 
तदू-तद्‌ विभद्धों मे करमशः वर्णन किया गया है| इसी प्रकार अट्रारह विभङ्गो के 
भी व्णनक्रमों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गयादह। 
खन्धविभद्ख 
जिसे सत्व या पुद्गल कटा जाता है वरह रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, 
संस्कारस्कन्ध जौर विज्ञानस्कन्ध का समुच्चय दै । इसे ही पञ्चस्कन्ध कहा गथा है । 


१. वि० अनु० टी० पु ७। 
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ङ्प स्वयं सम्पूणं भौतिक विकारो ओौर अवस्थाओं का समुच्चय दै । वेदना सम्पूणं 
अनुभवो की, संवेदनाओं कौ समष्टि है । संज्ञा सम्पूणं संजानन या जानने कौ क्रिया 
कौ, वस्तु ओर इन्द्रियों के योगसे उत्पन्न चित्त की उस अवस्था की, जिसमें वस्तु 
की सत्ता की सुचना मिलती है, उनका समुच्चय है । नीलादि विषयों का ज्ञान जिससे 
होता है उसी का नाम सज्ञास्कन्ध है । इसी प्रकार संस्कारस्कन्ध बाह्य ओर आन्तरिक 
स्पर्शो के कारण उत्पन्न समग्र मानसिक संस्करणों का समुच्चय है ओर विज्ञानस्कन्ध 
चक्षुरादि इन्द्रियों के, तत्सम्बन्ध रूपादि विषयों या आलम्बनं के साथ संयुक्त होने 
पर उत्पन्न चक्षुविज्ञान आदि विज्ञानो पर आधारित समग्र ८२ प्रकारो के चतुभूसिक 
चित्तो का समुच्चय टै । इन्हीं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान का सामूहिक 
नाम भच्च-म्कन्य' दै । इनका विस्तारसे वणेन विभंणमें किया गया है। अदुकथा, 
टीका एव अनुटीका मे भी इन पर प्रभूत प्रका डाला गया है । 

सम्मोहविनोदनी" (वि° अ०) में सुत्तन्तभाजनीय के माध्यम से पञ्चस्कन्धों के 
वर्णनक्रम मे यह वणित है कि रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध तथा 
विज्ञान स्कन्ध, पञ्चस्कन्ध हें ।* यहाँ 'पञ्च' शब्द की व्याख्या-कम मे बताथा गया है 
पांच गणनाक्रम को निर्देरित करते है, यथा-““पञ्चा ति गणनपरिच्छेदो” । इसका 
अर्थं होता है किस्कन्धरपाब्रहीर्हन पाँचसे अधिकञओौरन पाँच से कम। 

विभंगम्‌लटीका म “न ततो हेहा न उद्धति" वाक्यका विद्रेषण करते हूए 
कहा गया है कि “रूप, वेदना आदि स्कन्धो का यह्‌ स्वभाव है किं वह्‌ तीनों कालका 
हो सकता है, यथा-मूत का रूप, वतमान का रूप तथा भविष्प का रूप । इसो प्रकार 
वेदनादिका भी तीनों कालों में परिच्छेद किया जा सकतादहै ओर सबको 
सम्मिखिति कर, राशि कर रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध आदि कहा जाता है । इसि 
““ठेढा' रान्दं गणनाक्रम का निर्देश नहीं करते वरन्‌ संसृत एवं अनिष्ट रूपादि 
धर्मा के भिन्न-भिन्न स्वभाव को निर्देशित करते हैं । च्छे स्कन्धके अभावके कारण 
"न उद्व” कहा गथा है । यस्मात्‌ निर्वाण असंस्कृत ध्म है ओर निर्वाण का अतीतादि 
कालोकेभेदसे भैद नहीं कियाजा सकता इतक्एि तिर्वाणको राशिके अयंमे 
स्कन्धो मे गणना नहीं की जा सकती है । 

विभंग अनुटीका इसे मौर स्पष्टतया निरूपित करता है । अनुटीका मे कहा 
गया है करि रू प्ादीनं ति रूपवेदनासन्ञासङह्भारविञ्जाणानं'' अर्थात्‌ रूप आदि कट्‌ 
का तात्य है कि रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध तथा विज्ञान- 
स्कन्धो का भिन्न-मिन्न स्वभावदहै। जैसे वेदना अतुभवन लक्षण वाली दहि। संजा 
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सञ्चानन लक्षण वाटी है, संस्कार अभिसंस्करण लक्षण वादादहैतो विज्ञान विजानन 
-स्वभाव वाटा है | रूप अनुभव स्वमाव वाला नहीं है वरन रुप्पन स्वभाव वाटा दै | अधात्‌ 
ख्पका स्वभाव विपरिणामको प्राप्त होना टै “रप्पती ति विपरिणमति''। तथा 
वेदना का स्वभाव भो “रप्पन'” से भिन्न वेदयित तथा अनुभवनदहै। अतः न 
स्कन्धो का भिन्त-भिन्न स्वभावदटै'। इसीलिए अतीतादिके योगसे टन वर्माका 
: राशिकरण कर पञ्चस्कन्ध है एसा कहा गया ह । 
पूनः सम्मोहविनोदनी मँ आगत--तत्रायं खन्ध सदो सम्बहुटेसु ठानेसु 
 दिस्सति-रासिम्ि, गुणे, पण्णत्तियं, रूल्हियं''‡ ति अर्थात्‌ स्कन्ध शाब्द का अनेक 
, ¦स्धानोंमः यवहार देवा जाता है; जैसे--रायि भरथं मे, गुण अर्थ मेँ, प्रज्ञप्ति अथमं 
` तथा रूढ अथ॑ मेँ | प्रत्येक प्रयुक्तं चाब्दं की व्याख्या टीकां मेको गदे, यथा- 
“रासिम्हि" ति सहत्थ.सहितं खन्ध-सदस्स विसयं दस्सेति' अर्थात स्कन्ध का अर्थ 
राशि होता है, इसका अभिप्राय है कि इस र्द के माध्यमसे स्कन्ध का शब्दार्थः 
` सहित विष्रय-निरदेशा किया गया ह" । वहाँ रादि के अर्थे “स्कन्ध! शब्द का प्रयोग क्या 
, गया है । जैवे रूपराशि को रूपस्कन्ध तथा, वेदनाराशि को वेदनास्कन्ध आदि कट्तै 
, हैँ । यहाँ “ख्पराशि'" मे.भागत “राशि' शब्द तण्डुकरारि, तिखरारि आदि को तरट्‌ 
@ेर' अर्थं में प्रयुक्त नहीं है तथा २८ सूप धर्मोकं. समू क्रो भी राशि नहीं कहा गया 
दै; वरन्‌ अतीत रूप, अनागत रूप एवं प्रव्युत्पन्न खूप इस व्रकरा र काल भेद से भिन्न 
टन त्रिविध लख्णोंकेज्ञान दारा राशिकरणका ` (रूपस्कन्ध'' कहा गय दहै । जप 
सीन कालों के भेदसे त्रिधा विभक्त एक पृथ्वी घातुको ज्ञानदासो रारिकृत करके 
रूपस्कन्ध कटा जाता है; उसीप्रकार वेदना एवं संज्ञा आ'द एक-एक टोने पर भो 
अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न काल मेदसे व्रित्रिवहं तथा उन तीनों का ज्ञान द्वारा 


. स° वि° प° १-२। 
२. स्वायमिर राधितो अचिष्वैतो । जयं हि खन्वद्रो नाम पिण्डदो पूगो षण्डो । तस्मा ' रानि- 
 लवखणा खन्या ति वेदित्वा । स० विण पु० २ अद्रु० सा० प° १६५१९१६, वि° 
`, म्‌० टी०.५-८। 
'“खन्धस्सा ति रातदुस्स खन्यस्स 1--वि० अनु० टी° पुण ८ विसु० म०पृ° ३३०-३३६ । 
"“अतीतानागतपच्चुप्पद्नादिभेदभिन्ना तं ते सभागघम्मा एकचज्छरं रासदटरुन खन्धरा।' 
 विभा० प° १७३। 
तु०--““रार्याय्ारगोव्रार्थाः स्कन्धायतनधातवः ॥ अभ्नि० घण को० १: २०, पु० ३०, 
अभि० दी पृ ५; अभि० समु° पृण १५। । 
३. रासिम्ही ति सहुव्थसहितं खन्ध सहस्स विसयं दस्सेति । 











, ‰ ॥ 

राशिकरण करके उन्ह वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध कहा 
जाता दै! । सन्तान भेद से अज्ञत्त (स्वसन्तान में उत्पन्न). पृथ्वी एवं बाह्य (बाहर 
एवं पर सन्तान मं उत्पन्न पृथ्वी) इन दोनों को एकत्र करके पृथ्वी राशि-याएक 
रूपस्कन्ध कटते हँ । इसी प्रकार अञ््त्िक एवं (अपने अन्दर की) बाह्य वेदनाओं का 
राशिकरण करके वेदनाराशि या एक वेदनास्कन्ध होतादहै। इसी प्रकार हीन एवं 
प्रणीत, दूरे एवं सन्तिके इन दोनों का रारिकरण करके भी एक रूपस्कन्ध होता है । 

इसी प्रकार अप्‌ घातु आदि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान में भी 
वेदनाराशि या वेदनास्कन्ध, सज्ञारारि या संज्ञास्कन्ध, संस्कारराशि या संस्कारस्कन्ध, 
विज्ञान-रारि या विज्ञानस्कन्ध को जानना चाहिए" | | 

दस॒तरहं रूपधर्मो का परिचय देते हुए कहा गया है कि-चार महाभूत 
ओर चार महाभूतो से उत्पन्न उपादा रूपको ^ूप' कहते है अर्थात्‌ चार 
महाभूत ओर उनसे उत्पन्न तेरईदस उपादा रूपरहं। इनसब रूपोंका सम्मिटित 
नाम ही “रूप ह । जिनका वणन घम्मसंगणि मे ११ कोदुासों में विभक्त कर किया गया 
है, पर यहाँ स्कन्ध का जथं इन ११ प्रकार की रारि नहीं है; अपितु अतीत, अनागत, 
्र्यु्न्न को एक राशि, अञ्सत्त एवं बहिद्धा कौ एक राशि, ओदारिकं -एवं सूक्ष्म की 
एक रारि, दीन एवं प्रणीत की एक रारि तथा दुर एवं समीप की एक. रालि होती 


१. एवमेत्थ सूपव्खन्धो ति रूपरासि रूपकोटुसो; वेदनाखन्धो ति वेदनारासि वेदनाकोदाो 
ति इमिना नयेन सञ्ञाक्लन्धादीनं अस्यो वेदितम्बो । वि° अ० पु०२। | 
यस्मा चैत्य खन्वसदा राहौ 'महाउदकक्खन्यो' ति आदीसु विय, तस्मा अतोतादि- 
विभागभिन्नं सव्वं रूपं रासिवसेन बुद्धिया एकञ्क्ञं कत्वा “रूपमेव खन्धो रूपवखन्भ।' ति 
समानाधिकरणसमासौ दहृन्बो ।' ` विसु° महा टी° द्वि° भा० पुर ८५ । 

"एकस्मिं रुप्पनटक्खणे रासि कत्व जाणेन परिग्हिता रूपधम्मा एव । तथा एकस्मिं 
वेदयितलक्छ गे सज्जाननल्वखणे रासि कत्वा परिग्हिता अतीतादिमेदभिन्ना वेदनासञ्नाधो 
वेदनाक्खन्धो सज्जाव्खन्धो च नास 1 प० दी° पुऽ ३१०। 

२ “यं किञ्चि रूपं अतीतानातपच्चुप्पच्चं अज्सत्तं वा बहिद्धा वा ओलारिकं वा सुखुमं वा हीनं 
वा पणीतं वा यं दुरे सन्तिकं वा तदेकञ्ञं अभिसज्जहित्वा अभिसद्िपित्वा--अयं वुच्चति 
रूपवखन््रो, विभ० पृ १, सण वि°पृ० रर; वरि°मू० टी° पृ० ८, ९, वि० अ० १०, 
अभि० को० पुण १३; अभि० समु° पु०३। ¶ } 

३. ^" चत्तारा च महाभूता चतुन्तं च पहामूतानं उपादाय शूप" ति अतीतानागतपच्चुप्पन्नादीसु 
एकादससु ओकामेसु विभक्तौ 'पञ्चवीसति रूपकोटासा' ति छन्नवृति रूपकोटुासा ति एवं 
प१५दो रूपरासि, तं सब्बं परिपिण्डत्वा रूपवखन्धो नामा ति दस्सेसि । स० वि° प° २। 














५६. ५ 
है, ेसा समज्ञा चाहिर । विभंगम्‌ल्टीका एवं अनुटीका मे कटा गया है कि--"“इदच् 
विभजनं ओं गररिकादीसु चक्वायतनं ति भादि विभजनच्च यथासम्भवं एकादसयु 
ओकासेसु योजेतब्वर, एवं वेदनाक्खन्धादीस पि+ | 
ओलारिकादीसु ति भोलारिक युखुमहीनपणीतद्‌रसन्तिकेसुः | 
दसी प्रकार सुख-वेदना, दुःखवेदना, उपेक्षा-वेदना (अदुक्छमसुखा) सौमनस्य. 
वेदना दौमंनस्य वेदना भेद से वेदना पांच प्रकार की होती है । इनका वणन धम्मसंगणि 
तथा तिभद्ध में ११ कोटराषों मे विभक्त कर कियागयाहै ओौर इनका सम्प्रयोग 
चित्तके चारो भूमियोंमे कियागथादहै। अतः इन सभी वेदनाओं को अतीतादि 
मेद से वेदनाराद्चि कहा जाता दहै मौर इनका नाम वेदना स्कन्धदै। इस प्रकार 
अतीतादि काल के मेद से भिन्न चक्षुसंस्प्शंजा संज्ञा, श्रो्रस्पशंजा संज्ञा, घ्राणसंस्पशंजा 
संज्ञा, जिह्वासंस्पशंजा संञा, कायसंस्पशंजा संज्ञा तथा मनोसंस्पशंजा संज्ञा चतुभूमिक 
संज्ञाराशि का सम्मिलित नाम संजञास्कन्ध है । पुनः चक्षुसंस्पशंजा चेतना, श्रोत्रसंस्पशंजा 
चेतना, घ्राणसंस्पशंजा चेतना, जिह्वासंस्यशजा चेतना, कायसंस्पशंजा चेतना तथा 
भनोसंस्र्शजा चेतना चतुरभूमिक चेतना राशि का सम्मिरिति नाम संस्कारस्कन्ध द । 
यह्‌ पचास चैतसिकों का अधिवचन है । इसी प्रकार चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राण- 
विज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, मनोचातु, मनोविज्ञान, मनोविज्ञानधातु का 
सम्मिलित नाम विज्ञानस्कन्ध है । 
टस तरह कमं, चित्त, ऋतु एवं आहार से समुत्थापित भौर सम्पोषित सभी 
रूपधर्मो को रूपस्कन्ध, चतुर्भूमिक वेदनाओं को वेदनास्कन्ध, संज्ञाको संज्ञास्कन्ध, 
सपर्चादि पचास चैतसिक धर्मा को संस्कारस्कन्ध तथा ८९ चित्तो को विज्ञानस्कन्ध कटा 
जाता है । इन स्कन्धो का वर्णन पांच निटेसों में किया गया है । 
रूपस्कन्ध 
खन्धविभङ्ख में तीन मुख्य शीषं हैँ । (१) युत्तन्तभाजनीय (२) अभिधम्मभाज- 
नीय (३) पञ्हपृच्छक । सुत्तनत भाजनीय पनः पाच निदेसों मं विभाजित दह । वेट 
(१) रूप रूपस्कन्ध निहेस (२) वेदनास्कन्ध निस (३) संञास्कन्धनिदेस (४) संस्कार 
स्कन्धनिहेस तथा (५) विज्ञानस्कन्धनिटेस । 
रूपस्कन्ध निदश्च क्रम मे कहा गया है कि--"चत्तारो च महाभूता चतुर 
च म्रहाभृतातं उपादाय रूपं" अर्थात्‌ चार महाभूत ओर उनसे उत्पन्न उपादा 


१. वि म्‌० टी० पृ० १०। 
२, वि० अनु° टी° पृ० ९, १०, ११। 
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रूप को ङरूप' कहा जाता है तथा २७ प्रकारके रूप धमं १९१ प्रकार से संगृहीत 
होते हे । इन्हे अतीतानागतप्रतयुत्पन्नादि मुख्य शीर्षो मे विभाजित कर २५ कोद्रास 
अथवा ९६ कोटासों मे विभाजित कर रूप रारि या रूपस्कन्ध कहा गया हे । 

वे ह (१) भृतरूप-पटवीधातु, आपोवातु, तेजोधातु, वायोधातु । 

(२) प्रसादरूप--चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय । 

(२) गोचररूप--रूप, शब्द, गन्ध, रस॒ तथा आपोधातुर्वाजित भृतत्रय 
स द्भयात स्प्र्टव्य । इन्टे विषयरूप भी कहा जाता है । 

(४) भावरूप--सखरीत्व ओर पुरुषत्व । 

(५) हदयरूप--हूदयवस्तु | 

(६) जोवितरूप--जी वितिन्द्रिय को जीवितरूप कहते हैं । 

(७) भाहाररूप--कवलिकार आहार ही आहाररूप है । 

(८) परिच्छेदरूप--आकासधातु | 

(९) विज्ञपिरूप--काय विज्ञप्ति, वचीविज्ञप्नि । 

(१०) विकाररूप--रूप की लघुता, मृदुता, कमण्यता । 

(११) टक्षणरूप--रूप का उपचय, सन्तति, जरता एवं अनित्यता । 





टन्हीं ग्यारह शीर्षो मे आगत २७ रूप धर्मो के समुच्चय या संघात को रूप- 
स्कन्ध कहते हें । 

विभद्धमें रूप स्कन्धका परिचय देते हुए कहा गया है कि “जो कुछ भीं रूपं 
चाहे अतीतकाहोया अनागत काया वतमान का, चाहे मन्तरिक होया वाह्य, 
स्थूल हो या सूक्ष्म, हीन हो या प्रणीत, दूरकाहोयासमीपका संभीकोएक राशि 
कर एक कोदुास (एकत्र) कर रूपस्कन्ध कहा जाता है! । 

“रूप' का क्या अथं होता है ? इसका समाधान करते हुए सम्मोहविनोदनी मे 
कहा गया है कि ““रुप्पनदन रूपं" विकार को प्राप्त करनेके कारण रूप ह । शीत, उष्ण 
आदि विरुद्ध प्रत्ययो के संयोगसे जो धमं विकार को प्राप्त होते है, उन्हे 'रूप' कहते 
है । संय॒त्तनिकाय मे कहा गया है कि--^<सूप्पती ति खो भिक्खवे, तस्मा रूपं ति 
वुच्चति । केन रुप्पति ? सतेन पि रुप्पत्ति, उण्डेन पि रुप्पति, जिगच्छाय पि रुप्पति, 


१. तत्य कतमो रूपक्न्धो ? यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्घत्तं वा बहिद्धावा 
ओलारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, तदेकञ्छं अभिसञ्जूहित्वा 
अभिसद्िपित्वा--अयं वुच्चति रूपक्छन्धो । विभङ्धं पु ३ । 








| १४ | 


पिपासाय पि रुप्पत्ति, डसमकसवातातपसरिसपसम्फस्सेन पि रप्पति? । अर्थात्‌ शीत, 
उष्ण, वुभुक्षा, पिपासा, दंश, मशक, वातात आदि विपरीत या विरोधी कारणों 
के समागम से जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उस धर्मं को रूप कहते द । विभङ्ग 
मूलटीका मे भी ^रूप्पनं” का अथं विकार को प्राप्त करना वताया गया हैः । 

सम्मोहविनोदनी (वि० अ०) मेँ 'रुप्पन' शब्द का अथं ““रप्पती ति वुप्पति, 
षटरीयति, पील्छियति भिज्जति" किया गयाहे। घर्थाच्‌ नष्टहोना, घटित होना, 
पीडित होना, हिन्न-मिन्न होना 'रुप्पन' शब्द का अथ दं । विभंगमुलटीका “भिज्लति'' 
शव्द की व्यास्या क्रम म “शीतादि के संयोग से पूर्वसन्तति का मेद (विनाश) तथा 
परिचम रूपसन्तति के उत्पाद को विकार (रुप्पन) बताया दं । भिज्जती ति सीतादि- 
सन्निपाते विसदिससन्तानुप्पत्ति दस्सनतो पुरिमसन्तानस्स भेद सन्धायाह्‌ | भेदो च 
विसदिसताविकारायत्ती ति भिज्जती ति विकारं जापज्जती ति जत्थ. | 

रूप का स्थितिक्षण नाम के स्थितिक्षणसे वड़ा होता ठै, अतः स्थितिक्षण में 
रूप का विरोधी प्रत्ययो से संयोग हो जाता दै । जिसस उष्ण ऋतु के आधिपत्य-काट 
मे जव उष्णरूपसन्तति प्रवर्तित होती है, उस समय शीतचऋतु के उतरत टोने के 
कारण उम शीतक्ऋतु का उष्णरूपसन्तति के साथ स्थितिक्षण में सवप्रथम सन्निपात 
ठोता है । जिससे उष्णरूपसन्तति विनष्ट होकर ञीतरूपसन्तति के खूप मे विकार 
को प्रघ होती है । इसी प्रकार शीतलरूपसन्तति के विनष्ट हाने धर्‌ उष्णरूपसन्तति 
केरूपमें विकार को प्राप्त होती दै । इस प्रकर ूरव-पूवं रूपसन्तति स भिन्न पश्चिम- 
पश्चिम रूपसन्तति को ही विक्रार या विपरिणाम (रुप्पन) कदा गया हं । ` 

; शीतके प्रभाव के कारण त्वचा का फटना, शारीर का रक्तवणं हो 

से होनेवाले रूप विकार दै । 


जाना, शीत 


१. सं° नि०२।३१२। 
२. ` विकारो हि रप्यनं ति । वि° मू० टी० पु० १३। 
““रुप्पती ति रूपं, सीतुण्ठादिविरोचिपच्चयेहि विक 


अत्थो" । विभा० पृ° ५७ । 
` ` “रूप्पती ति रूपं, सीतुण्ठादिविरोधिपच्चयेहि विसमपवत्तीति वसेन विकारं आपज्जति, 


1रमापज्जति आपादीयताति वा 


` तहि वां विकारं आपादीयतीति अव्थो'" । प० दी० पु० १८ । 
, ` रुप्पनलक्खग्न रूपं ति पि वत्त वटति" । वि° मू° टी° प° ५३। 
 (रूपणलक्षणं रूपं --अभि° समु° पृ० २। 
३. वि० मू० टी० पु० १२, वि० अनु° टी° पु° १२, १३। 
४. विकारापत्ति च सीतादिसन्निपाते विसदिससुपुप्पत्ति एव । वि० मू° टी° पृ० १२। 
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इसी प्रकार क्षुधा एवं पिपासा के कारणभी रूपम परिवतंन स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है । अकुश कर्मा के कारण कुष्ठ आदि क्रा होना, चित्त में चित्तज रोगों का 
टोना एवं प्रतिकूल आहार से गस्य आदि का हौना--क्रमं, चित्त, एवं आहार्‌ से 
टोने वाले रूपों का विकार देखा जा सकता है । । 

अद्रकथा एवं मूलटीका तथा अनुटीका मेँ ^र्प्पति' की व्याख्या क्रम में यह॒भो 
प्ररन किया गया है कि “यदि पूवं रूपसन्तति से भिन्न होकर पश्चिम रूपसन्तति के 
स्वरूप में परिवर्तन को खूप कटा जातादहैतो नामधर्मो के कुशलसःतति से भि 
होकर अक्रुरालसन्तति के स्वरूप में उत्पाद को रूप' वयो नहीं कहा जाता 2 

समाघानस्वरूप कटा गयादहै कि “रूपका विकार स्पष्टतर होतादहे।. 
अतः नाम धर्मो के अस्पष्टया सूक्ष्म विकार को रूप नहीं कहा जा सकता । नामघर्मो 
का विकार अविभूत (अस्पष्ट) होता है। रूपधर्मो का विकार इतना स्पष्ट हैकि पसु. 
साधारण बालक भी सहज ही जान सकता है । पश्व्री, अप्‌ आदि के विकारो के अति 
व्रिभूत होने से उनका 'रूप' यहु नाम व्यवहार में भी अनुकूल ही है । इसलिए सतेन 
पि रुप्पत्ति, उण्टेन पि रप्पति' आदि मं रीत एवं उष्ण आदि के समागमसे होनेवाले 
स्तर विकारके कारण दही इसे खूप' कहा गया है | 


पूनः विभंगमृल्टीका मे काल-भेदसे रूप की चचां करते हुए सुत्तन्तिकः 
नयसे इस प्रकार व्याख्या की गई है-प्रति्तन्धिचित्त एवं चुतिचित्त के बोचके 
रूपधमं को वतमान (प्रव्यत्पन्न) रूप कहते हँ । प्रतिसन्धि से पूवं के रूपधमं को 
तीत तथा चति कै अनन्तर रूपधमं को अनागत "रूप" कहा जाता दै । आभिधम्मिक 
नयसे व्याख्या करते हए कहा गया है कि उत्पाद, स्थिति एवं भङ्धके क्रममेजो 
रूप धमं स्थित है उसे वतमान रूप कहा जाता है तथा उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ग को 
प्राप्तकर जोरूप निरुद्धो गये, वह्‌ अतीतरूप दहं ` तथा .उत्पाद स्थिति एवं 
ङ्धको प्राप्त नहीं हृएर्है, वह अनागतरूप ` | 


----- ~ 





१. अरूपक्वन्धानं पन अतिलहुपरिवत्तितो यथारूपधम्पानं रितिक्खिणे. सीतादोहि समागमो 
होति, येन तत्य उतुनो एसितिप्पत्तस्प पुरिमरसादस सन्तातुप्पादनसमत्यता न ह्‌।ति 
आहा रादिकस्स वा, एवं अज्जेहि समागमो नत्थि । स द्ुदरनेन च विकार।पत्तियं रुप्पनदद्‌ं 
निरुल्हो, तस्मा अरूपधम्मानं सङ्खटुन विरहितत्ता रूपधम्मानं विय पाकटस्स विकारस्स 
अभावतो च “"रुप्पन्ती'' ति रुप्पनटक्खणा ति च न वुच्चति । वि० मू० टी° प° १२। 
द्र°--वि° अनु° टी° पृण १२, १३। द्र०--प० दी° पु० १९। 

२. पटिसन्धितो हि पटुाय अतीतमवेसु निञ्नत्तरूप, अनन्तरभवे वा निव्वत्तं होतु कप्पकोटिसत- 
सहस्समत्थके वा, तं सव्वं अतीतमेव नाम । चृतितो पङ्काय अनागतमभवसु निव्वत्तनकरूप, 
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सम्मोहविनोदनी, मृख्टीका एवं अनुटीका मे रूपधमं को विर्रेषणा्मक 
व्याख्या की गयी है । यहाँ अद्धानसन्तति समय एवं क्षणके योगसे रूपधमं पर प्रकाश 
डाटा गया है । बद्धान एवं समय कौ दष्ट से एक भव मे प्रतिसन्धिसे पूवंकेसूपको 
अतीतरूप कहा जाता है । चति के अनन्तर वाले रूप को अनागत रूप कहा जाता है, 
तथा पटिसन्धि एवं च्युति के बीचकेसरूप को प्रत्युत्पन्न रूप कटा जाता है । अद्धान 
एवं खण का वर्णन सुत्तन्तिक नय से किया गया है । अभिधरमिक नयसे वर्णन करतं 
हए भी कहा गयाहै कि कूपो को उत्पन्न करने वाले चार पदाथं हे, वे दहै--कमं, चित्त ऋतु 
एवं आहार । इन चारमें से तीन रूपों को स्थायित्व प्रदान करने तथा वृद्धि करने में 
समथ है| वे हैत, आहार एवं चित्त । ऋतु एवं आहार के संयोगस ही रूपों मे 
स्थायित्व एवं वृद्धि देखा जाता हे, जिसमे चित्त का सहयोग भी अवदय र्ट्ता ठे । ऋतु 
एवं आहार समुचित मिलने पर चित्त मेँ प्रसन्नता रहती है जिसके कारण रूपो मे 
वद्धि देखी जाती है । ऋतु एवं आहार द्वारा समुत्यित खूप को वतमान हप कहा 
जाता है । उससे पूवं विसभाग ऋतु एवं आहार से समुल्थापित रूप को अतीत रूप 
कटा जाता ह । तथा बाद मेँ आने वारे रूप को अनागत रूप कहते हैँ । कम समुत्था 
पित रूप का सन्तिके योगसे अतीतादि भेद नहींदटै। उनमें केवल ऋतु, आहार 
एवं चित्त समत्थापित रूप का आश्रय होता है । इसकिएु उसके अनुसार अतीतादि का 
भेद जानना चाहिए । संमयके योगसे एक मुहूतं पूर्वाह्न सायं रात्रि एवं दिवस 
समयो मे प्रवर्तित होने वाले रूप को प्रदयुत्पन्न रूप कटा जाता है । उससे पूवं के रूप 
को अतीत तथा बाद वाठेरूपको अनागत रूप कहा जाताहै। खणके योगसे 
उत्पाद, स्थिति एवं भंग युक्त प्रवत्तित होने वाले रूप को प्रत्युत्पन्न रूप कहा जाता ट| 
उससे पूवं वाले रूप को अतीत रूप तथा उत्पाद, स्थिति एवं भं के बाद आनेवारे 
रूप को अनागत रूप कहा जाता टै । 
अतीत अनागत एवं प्रत्युत्पन्न रूप को अधिक स्पष्ट करते हए अद्कथा मे 
कटा गया है कि-जिस रूपका हेतु एवं प्रत्यय कृत्य समाप्त गये है, उनका नाम 


अनन्तरभवे वा निब्बत्तं होतु कप्पकोटिप्ततसहस्समत्थके वा, तं सन्तर अनागततमेव नाम । 
चुतिपटिशन्धिजनन्तरे पवत्तरूपं पच्चुपन्नं नाम । अभिधम्मनिदेसे पन खेन परि च्छन्तं । 
तयो हि रूपरस खणा--उप्पादो, रिति, भङ्खोति । इमे तयो खणे पत्वा निरुद्धं रूप, 
समनन्तरनिरुद्धं वा होतु अतीते कप्पकोटिसतसहस्समत्थके वा, तं सन्बं अतीतमेव नाम । 
तयोखणे असम्पत्तं रूपं, एकचित्तक्छणमत्तेन वा असम्पत्तं होतु अनागते कप्पकोटि पतसहस्स- 
मत्थकं वा, तं सन्बं अनागतमेव नाम । इमे तयो खणे सम्पत्तं रूपं पन पच्चुपन्नं नाम । 
स° वि० पृ ७-८ । 
१, सण विण पृ० €, वि० मू० टी° पृ० १५, वि० अनु° टी° प° १५, १६। 
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अतोत रूपदहै। जिससरूपका हितु कव्य समाप्त हो गया है परन्तु प्रत्यय-करेत समाप्त 
नहीं हा है उस रूप को प्रत्युत्पन्न रूप कटा जाता है । तथा जिस रूपका हेतु एवं 
प्रत्यय दोनों समाप्त नहीं हए है उसे अनागत रूप कहा जाता है । 


इस प्रकार अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न रूपों का विररेषणात्मकं अध्ययनं 
प्रस्तुत कर विभंग-प्रकरणमें जिज्ञासाकी गयी है कि अज्ज्तिक रूप क्याहै? 
समाधान स्वरूप कहा गया हैकिजोरूप उन उन प्राणियों कै अन्दर चारों ओर 
व्याप्त है, चार महाभूत तथा उनसे उत्पन्न उपादारूप को अञ्ञत्तिक रूप कहा 
जाता है “प्रसाद सह्कातं पञ्चविधम्पि अज्ज्त्तिक रूपं नाम" अर्थात्‌ प्रसाद नामक 
पचि प्रकार के रूप अज््त्तिक कटे जाते ह । वे है-- चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह एवं 
काय} इनसे इतर रूपों को वहिद्धा या वाहिर रूप कहा जातादहै। जिस प्रकार 
लोक मे उपयोगी एवं वित्वसनीय व्यक्तिं अन्तरंग कहे जाते है उसी तरहु स्कन्ध 
कै अत्यन्त उपकारी होने से इन चकु आदि प्रसाद रूपों को अञ्ज्त्तिक (आभ्यन्तरिक) 
रूप कहा जाता हेै। 

पूनः ओौदारिक एवं सूक्ष्म रूपों का वणन करते हुए कहा गया है कि “पसाद 
विसयस द्खातं हादसविधस्पि ओलारिक रूपं इतरं सुखुनरूप'' अर्थात्‌ प्रसाद एवं विषय 
नामक १२ प्रकारके रूप ओदारिक रूप हैँ तथा शेष सूक्ष्मरूपं । इन श्र्सूपो को 
ओदारिक रूप क्यो कहा जाता है इस जिज्ञासा की शान्तिके क्एि कहागयादहै कि 
यह स्पशं का विषय नहीं है अपितु चक्षु आदि से देखने पर॒ जिनका स्पष्ट प्रतिभास 
होता टै वे ओदारिक रूप तथा जिनका स्पष्टतया प्रतिभास नहीं होता वे सूषक्ष्मरूप कटे 
जाते है । “ओलकारिकं रूपं पकतिया थूलसभावत्ता घटनसद्खातस्स च अत्तनो किच्चस्स 
ोलारिकनत्ता' ` । | 

विभङ्ध प्रकरण में हीन एवं प्रणीत रूपों कौ चर्चा देखी जाती है । यहाँ प्रर्न 
किया गया है “तत्थ कतमं रूपं हीनं" समाधान स्वरूप कहा गया है कि-यं रूपं तेसं 
सत्तानं उञ्ञातं अवज्ञात हीख्ठितं परिभतं अचित्तीकतं हीनं हीनमतं हीनसम्मतं 
॥ इदं वुच्चति रूपं हीनं १। अर्थात्‌ उनं उन प्राणियों के उस रूप को “हीन 
रूप' कहा जाता दहै, जो वीभत्स एवं घूणित आकार से दुष्टिगत होता है । अनिष्ट 
अकान्त एवं अप्रिय “रूप, शब्द, गन्धादि ल्प ही हीनरूप हैँ । कथन सात्र का तात्पयं 


है कि जो रूप घुणित वीभत्स अनिष्ट एवं अप्रिय रूपमे देखा जाता दहै, उसीखरू्पको 


11 


१. पण दी° पु० २९५० 
` 'विसयविसयिभावपवत्तिवसेन थूलत्ता ओलारिकं रूपं । विभा० पृ० ११५, वियु° म० पृर 


२ १४, अ० सा० पृ० ३७० । 
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हीन रूप कहा जाता है । अकुशल कमं समुत्थान से उत्पन्न रूप को हीन रूप कहते दँ । 
अकरुरार कर्मज रूप इष्ट या त्रिय नहीं होते हँ वरन्‌ सभी अप्रिय हीते हैँ । एेसे अकुशल 
कर्मो के फरस्वरूप उत्पन्न रूप को हीनरूप कटा जाता है तथा इससे विपरीत कुराल- 
कर्मो के फलस्वरूप उत्पन्न रूप को प्रणीत रूप कहा जाता दे | 
द्रारके योगसे भी रूपादि आरम्बनमें इष्टानिष्टया हीन प्रणीतमाव देखा जा 
सकता है । यथा यद्यपि गृथकल्ल सुखस्परं से युक्त है पर चक्षु एवं घ्राण द्वारं के 
लिये अनिष्टहै। इसी प्रकार किसी चक्रवर्ती राजा को सुवण सूट पर उत्तान सुराया 
जाय तो उनके चक्षु के स्यि प्रिय होगा पर दुःख स्पठां से युक्तं होने के कारण कायद्वार 
के चयि अप्रिय होगा। इस प्रकारद्वारमभेदसेभी रूपका हीन, प्रणीत या द््टानिष्ट- 
भाव देखा जा सकता हे । 
व्यक्ति एवं स्थान भेदसे भी रूप का प्रिय, अप्रिय या हीन-प्रणीतभाव जाना जा 
सकता है । इस प्रकार मृकटीक। एवं अनुटीका मं रूपस्कन्ध का विस्तार से वणन किया 
गया है । सम्मोहविनोदनी के कठिन एवं अव्याख्यात पदों को स्पष्ट करना ही मूल टोका 
का अभिधेय है तथा मूलटीका के अव्याख्यात पदों की व्याख्या अनुटीक्रा करती द । 
वेदनास्कन्ध 
वेदना का अर्थं अनुभव या अनुभूति किया जा सकता हे । अदुकथा सं वेदना- 
स्कन्ध का वर्णन करते हए “वेदयित लक्षण या अचुभवन लक्षण वाला कहां गया द ।' 
हमे संसार मे प्रतिक्षण सुख-दुःख या उपेक्षा की अनुभूति होती रहती हं । भास्वतः 
के अनुकूरु होने से सुख की अनुभूति होती दै, प्रतिकूल होने से दुःख की वेदना हीती टं 
तथा आलम्बन क समरस होने से उपेक्षाभाव का अनुभव होता है । यही अनुभव या 
अनुभूति "वेदना" शब्द से अभिहित होता है । इस प्रकार सुखात्मक, दुःखात्मक एवं 
उपेक्षात्मक अनुभूतियां तीनों कालों मे जिसके माच्यमसे होती है उसका नाम वेदना 
स्कन्ध ह । अभिधर्मपिटक मे वेदनास्कन्ध का सविस्तार वर्णन उपलन्ध होता हे । 
वहाँ वेदनास्कन्ध का परिचय देते हृए कहा गथा है कि--जो कोई वेदना भूतः 
भविष्य, वर्तमान की है तथा आन्तरिक एवं बाह्य, स्थूर एवं सूक्ष्म, हीन एवं प्रणोत, 
द्र एवं समीप की है, सुखात्मक दुःखात्मक एवं उभयात्मक हो सकती है । इन 
अनुभूतियों का एकत्रित नाम ही वेदनारादि या वेदनास्कन्ध है" । 


अ० सा० पु० ९०। 

२. “तत्थ कतमो वेदनाक्खन्धो ? “या साचि वेदना अतोतानागतपच्चुप्पन्ना अज्कत्ता वा 
बहिद्धा वा ओलारिका वा सुखुमावा हीना वा पणीता वाया दूरे सन्तिके वा, तदेकञ्जं 
अभिसञ्हित्वा अभिसद्भिपित्वा मयं वुच्चति वेदनाक्छन्धौ । वि पृ०५। 
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पुनः अतीत कौ वेदना को स्पष्ट करते हए कहा गया हैकि जो वेदना 
उत्पन्न होकर समाप्तहो चकीहै, अतीतके गभंमे जा चुकी है एेसी सुखात्मक, 
दुःखात्मक एवं उपेक्षात्मक अनुभूति का नाम अतीत वेदना है | 

अनागता वेदना क्या है ? इस प्रहन के समाधान स्वरूप कहा गया है कि- 
जिन अनुभूतियों का प्रादुर्भाव नहीं हा है, जो अभी उत्पन्न नहीं हुजा या प्रकट नहीं 
हुआ दै, जिसका प्रादुर्भाव भविष्यमे होगा, षी सुख, दुःख, एवं उपेक्षात्मक- 
अनुभूति का नाम अनागता वेदना हैः । 

प्रत्युत्पन्न वेदना--जो वेदना अभी उत्पन्न हो रहीरहै, प्रकटो रहीदहेैः 
एेसी सुखात्मक, दुःखात्मक एवं उभयात्मक अनुभूतियों को वतंमान को वेदना या 
प्रत्युत्पन्न वेदना कहते हँ । 

आन्तरिक वेदना- प्राणियों की सुखात्मक, दुःखात्मक एवं उभयात्मक अचुभूति 
ही ““भान्तरिक वेदना" से अभिहित है| 

बाह्य वेदना- परः पुद्गलं हारा अनुभूत सुखात्मक, दुःखात्मक एवं उपेक्षात्मक 
अनुभूति ही बाह्य वेदना है | 

स्थुल एवं सूक्ष्म वेदना की दृष्टि से अकुशल वेदना स्थूल टै तथा कुश एवं 
अव्याकृत वेदना सूषष्म है । पुनः कृशलाकुशाल वेदना स्थूल है तथा अव्याकृत वेदना 
सूक्म है । दुःख-वेदना स्थूल है तथा सुख की वेदना एवं उपेक्ना-वेदना सूक्ष्म हे । 
असमापन्न की अनुभूतियां स्थर तथा समापन्न की अनुभूतियां सुक्ष्म है । जाश्नव से 
यक्त वेदना स्थृल तथा आाश्वरव-रहित वेदना सृषक्ष्म है । 

हीन एवं प्रणीत वेदना की दृष्टि से अकुशल वेदना हीन है तथा कुशल वेदना 
एवं अव्याकृत वेदना प्रणीत है । कुशल्ाकृशल वेदना हीन है तथा अन्याकरृत वेदना 
प्रणीत दहै । दुःख की वेदना हीन तथा सुख की वेदना एवं अव्याकृत वेदना प्रणीत है । 
पुनः सुख एवं दुःख की अनुभूति हीन तथा अदुक्छमसुखा अनुभूति प्रणीत है । साश्नव 
वेदना हीन तथा अनाश्रव वेदना प्रणीत हे । 

पुनः दूरस्थ वेदना की चर्चा करते हए कहा गया है कि अकुशल वेदना से कुंशः 
एवं अव्याकृत वेदना दूर है । इसी प्रकार कुश एवं अब्याङरृत वेदना से अकरुशं 
वेदना दर ह । पुनः कुशल वेदना अकुशल एवं अव्याछरृत वेदना से दूर दे । ट्सी प्रकार 
अकुशल एवं अव्याकृत वेदना कुशल वेदना से दूर हे । पुनः दुःखावेदना, सुखावेदना एवं 
उपेक्ला वेदना से दूर है । इसी प्रकार दुःख कौ वेदना तथा उपेक्षा वेदना सुख कौ वेदना 
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से दुर है। उपेक्षा वेदना से सुख-वेदना एवं दुःख-वेदना दूर है । सुखा वेदना तथा 
दुखा वेदना उपेक्षा वेदना से दुर है । असमापन्न कौ वेदना सम्मापन्न को वेदना से 
द्र है। इसी प्रकार समापन्न को वेदना असमापन्न को वेदनासे दूरदहै। साश्चरव 
वेदना अनाश्वव वेदना से दूर ह । इसी प्रकार अनाश्रव वेदना साध्व वेदनासे दूर है। 
समीप को वेदना के वर्णन क्रममं भी उन्हींबातोंका दिगृदशंन कराया गया 
है, जिनका वणन उपर कियाजा चुका ह । अन्तर केवल इतनाहीहैकि कुशल 
वेदना कुश वेदना से समीप है, तथा अकुशल वेदना से अकुंशर वेदना समीप है । 
दसी प्रकार दुःख वेदना दुःख वेदना के निकट है जदि" । 
विभद्धमूक टीका म वेदनास्कन्ध का वणन इस प्रकार किया गया है--“या 
काचि वेदना ति चतुर्भूमिकवेदनं परियादियति'" । वेदना चतुर्भूमिक है । कामावचर- 
भूमि की वेदना, रूपावचरभूमि की वेदना, अरूपावचर भूमि कौ वेदना तथा लोको- 
तरभूमि कौ वेदना । यहाँ भूमिभेद से वेदना के भेद को दिखाया गया है । पुनः 
सुख की वेदना, दुःख की वेदना, अदुःख अचुख की वेदना के योग से वेदना तीन प्रकार 
की है ।२ उसमें सुखा एवं दुःखा वेदना कायिक एवं च॑तसिक भेदसे दो प्रकार की है । 
उपेक्ला वेदना चक्षु आदि पञ्च प्रसादल्पको केकर पयर्यिभेद से कायिक एवं चैतसिक 
दो प्रकार की कटी गई है! परन्तु सभी कायिक उपेक्षा वेदना कामावचर में ही उप- 
रग्ध होती है, इसी प्रकार दुःखा वेदना भी कामावचर भूमिम ही उपलन्ध 
होती है । चैतसिक सुखा वेदना त्रैभूमिक दै तथा अदुःख, असुखावेदना चतुरभूमिक है । 
ट्सी तरह सन्तति ओर क्षण के योग से वेदना के अतीतादिभाव को जानना चाहिए ।° 
सन्तति के योग से एक वीथि, एक जवन तथा एक ही समापत्ति से युक्त एक 
ही विषय के योग मे प्रव्तित वेदना को प्रत्युत्तन्न, उससे पूवं कौ वेदना को अतीत 
तथा उसके अनन्तर की वेदना को अनागत वेदना कहा गयादहै | क्षणके योगसे 
उत्पाद, स्थिति ओर भद्ध हन तीन क्षणो मे पूरव, मध्य, एवं अन्त तक अपने कृत्य में 
्र्वातित होते रहने वाटी वेदना प्रत्युत्पन्न वेदना हँ । उससे पूवं को वेदना को अतीत 
तथा उससे बाद की वेदना को अनागत वेदना कहा गया हे । 
ओदारिक एवं सूक्ष्म वेदनागों का वगबद्ध स्पष्टीकरण करते हृए कहा गया हे 
कि अकुशाक वेदना आदि कथन वेदना के जातिगत भेद दिखाने के किए किया गया है, 
जैसे-“कुसलावेदना, अकूुसावेदना, अन्याकतावेदना' । स्वभावतः दुःखावेदना स्थूल है । 


१, वि० पु० ७, ८। २. स० वि° प° १४। 

२. चक्खादयो पसादा ओलारिकमनोमयत्तभावपरियापन्ना कायवोहारं अरहन्तीति तब्बत्थुका 
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पुद्गरभेद से असमापन्च को वेदना स्थ है । दाश्रव वेदना तथा अनाश्रववेदना कां 
कथन लौकिक एवं लोकोत्तर दृष्टि से स्थृरु एवं सूक्ष्म भाव का सुचक है । अर्थात्‌ 
साश्रव वेदना लौकिक है तथा अनाश्रव वेदना लोकोत्तर है । इसलिए साश्रव वेदना 
स्थल (ओदारिक) है ओर अनाश्रव वेदना सृष्ष्म है । अकरुशल्वेदना भय एवं दुःख तथा 
दुःखविपाक के अथं में स्थूल है, तथा कुरार वेदना निभेय, सुख तथा सुख विपाक के 
अथं में सृषक्ष्म है । अन्याकत वेदना निरुत्साह के अथं म तथा अविपाक के अथंमें 
सृक्ष्म है, तथा कुश एवं अकूंशर वेदना उत्साहं एवं विपाक के अथ मे स्थूल है । इस 
प्रकार स्थूरु एवं सुक्ष्म की दुषिसे वेदनाओंके भेदको स्पष्टकियागयाहै। 

विभद्धमूलूटीका एवं अनुटीकामे भी सम्मोहुविनोदनौ मँ वणित पदोंकी 
व्याख्या की गयी है । सवप्रथम यहां “अदुक्खसमयसुखा पन चक्खादयो पसादकाये' वाक्य 
को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि चक्षु आदि पच्चप्रसाद रूप ओौदारिकदहै तथा 
मनोमयत्त भाव परियापनच्च हैँ । इसस्यि अदुक्खमयुखा वेदना कायिक एवं चेतसिक दो 
प्रकारकीदहै। विभङ्क अनुटीका में ' चक्खादयोपसादा'' को स्पष्ट करते हुए कहा 
गया है कि “जोलारिकत्त भाव परियापन्ना चक्खु, सोत घाण जिह्वा पसादा, मनो- 
मयत्त भावपरियापन्ना चक्खुसोतपसादा'† । कथनमात्र का तात्पयं है कि चक्षुरिन्द्रिय 
के साथ रूप विषय का जब स्पशं होता है तो तज्ञन्य विज्ञान की उत्पत्ति होती है। 
तदनन्तर रूप वस्तु का बोधहोताहै। ख्पके बोध होने के बाद ही सुखात्मकदुःखा- 
त्मकं अनुभूतियां होती है । इसीलिए यहं चक्षु श्रोत आदि को ओदारिक भाव 
परियापन्च सनोमयत्त कहा गया हे । 

“सन्ततिवसेन खणादिवसेन'' से एक सन्तान मे उत्पन्न क्षण के योग से अती- 
तादि भेदभिन्नं वेदना होती है । तथा अदुक्खमयसुखा वेदना कायिक एवं चेतसिक भेद 
सेदोप्रकारकी होतीहै। इसप्रकार कायिक चंतसिक से कुरारकूशल अन्याकृत 
चित्तो मे सम्प्रयुक्त वेदना का बोध होताहै। ऊपर इन सारी बातों का विवेचन 
किया जाचुकाहै। सुखावेदना दुःखावेदना आदि का स्वरूपगत वणन भी, यहाँ 
उपलन्ध होता है । प्रतिकूक वेदना को ही दुःखावेदना कहा जाता है तथा अनुकूक एवं 
सुखद अनुभूति को सुखावेदनाः। इसीलिये दुःखावेदना ओदारिकं है तथा सुखवेदना 
सूश्ष्पङहै। उवे्नवेदना शान्त एवं प्रगात के अथंमेंसृक््मदहैः। सथदही सुख एवं 
१. वि अनु° टी पु० २३। 

२. असातद्रुनाति अमधुरदरुन तेन सातपरिपक्खं अनिद्रुसभावं दस्सेति । दुक्खदुना ति दुक्ख- 
मदन । तेन दुक्खानं सन्तापन किच्चं दस्सेति । वि° मू० टी° पृ० २४। 

२. अदुक्लमभुखा फरणंसंभावविरहूतो असन्तानंकामरागपरि वानुसयानं अनुसयनस्स अदानत्ता 
सन्ता । वि० मू० टौ° २४। 
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दुःख की अनुभूति शरीर मे व्याप्त होकर क्षोभ पेदा करती है इसलिए यह्‌ स्थल वेदना 
है । इस प्रकार स्थूल-सृक्ष्म मेद से वेदना के भेदो को दर्शाया गया है । 

वेदना का वणन यहाँ दस प्रधान शीर्षो में किया गया है । (१) सहेतुक, अहे 
तुक । (२) रक, अकुशल, अन्याकरत | (३) कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, 
अपरियापन्न । (५) सूख वेदना, दुःख वेदना, सौमनस्य वेदना, दौमनंस्य वेदना, 
उपेक्षा वेदना । (६) चक्षुसंस्पदाजा वेदना, श्रोव्रसंस्पदांजा वेदना, ध्राणसंस्पदंजा वेदना, 
जिह्वा संस्पराजा वेदना, काय-संस्पशजा वेदना, मनोसंस्पशं जा वेदना । (७) चक्षु- 
संस्परांजा, श्रो व्रसंस्परंजा, घ्राणसंस्पर्जा, जिह्धासंस्पदंजा, कायसंस्पदांजा, मनोधातु 
संस्परंजा, मनोविज्ञानधातुसंस्पदांजा । (८) चक्षुसंस्परजा, श्रोत्रसंस्पशंजा, घ्राण- 
संस्परंजा, जिह्वासंस्पगंजा, सुखाकायसंस्पशंजा, दुःखाकायसंस्पदंजा, मनोधातु- 
संस्परंजा, मनोविनानधातुसंस्पशंजा । (९) चक्षुसंस्पशंजा, श्रोत्रसंस्पशं जा, ध्राण- 
संस्पशंजा, जिह्लासंस्पगजा, कायसंस्पर्ाजा, मनोधातुसंस्परंजा, कुशला मनोविज्ञान 
संस्परांजा, अकुदाटमनोविज्ञानसंस्पशंजा, अव्याकरृतामनोविज्ञानसंस्पलंजा । (१०) चक्षु- 
संस्पशंजा, श्रोत्रसंस्पशंजा, घ्राणसंस्पशंजा, नलिह्वासंस्पशंजा, कायसंस्परंजा, सुखाः 
मनोधातुसंस्प शंजा, दुःखामनोधातुसंस्पशंजा, कुंशकामनोविज्ञानधातुसंस्प्ंजा, अकु- 
शला मनोविज्ञानधातुसंस्पशंजा, अव्याक्रृता-मनोविज्ञानधातुसंस्पशजा । 

इस प्रकार अनेक दषटियोंसे वेदनास्कन्ध का वणन उपल्न्ध हं । इन 
सूचियों मे कर्द संछ्याएँ अनेक वार संगृहीत हैँ । यह्‌ विभंग को विभाजन प्रक्रिया को 
द्योतित करते हँ तथा विषय वस्तु भी विच्छेषण के आधार पर अधिक स्पष्टहो 
जाताहे। 

संज्ञास्कन्ध 

संज्ञा का अथं जानना माव्रहोताहै। विषय, मन एवं इन्द्रियों के योगसे 
नीक पीत आदिका ज्ञान ही संज्ञाहै। “संज्ञा'' की व्याख्या प्रस्तुत करते इए कहा 
गया है कि “या तसिमं समये तज्जामनोविञ्जञाण धातुसम्फस्सजा सज्ला सञ्चानना 
सञ्चानितत्तं'” । जानना संजानना इत्यादि शब्दों के हारा जानना मात्र ही यहाँ अजभि- 
प्रेत है । इसको स्पष्ट करते हुए अदुसाल्िनी में कहा है कि--““ नीलादिभेदं आरम्मणं 
सञ्जानातीति सञ्जा, सा सञ्चाननलक्छणा, पच्चाभिञ्जाणरसाः । अर्थात्‌ जो घमं 
विषयों का नील पीत आदि भेदसे परिज्ञान (संज्ञान) करतादहै वह्‌ संज्ञादहे। 
संञ्ञानना (जानना) मात्र इसका लक्षण है । इससे नील, पीत, अवदात, पुरुषत्व, स्त्रीत्व 
आदि की जानकारी होती है । जैसे बालक यहु नीला है यह्‌ पीला है आदि जानता ह 








~~~ --- 


१. धम्मसंगणि-पृ° १९। २. अद्ुसालिनी-पु° ९१। 
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उसी प्रकार जाननामात्र इसका लक्षण है । यह्‌ विषय को प्रतिबेध ज्ञान से नहीं 
जानती ओर न तो उसकी अनुभूति ही करती है ।* 

““पच्चाभिञ्ाणरसा"--्रत्यभिनज्ञान करना इसका कृत्य है । पहर कौ स्मृति 
के आधार पर उस वस्तु को पुनः जानना प्रत्यभिज्ञान कहलाता है । अर्थात्‌ यह्‌ वस्तु 
वही है--इस प्रकार पूरवकृत संकेत से ““संज्ञा'' वस्तु का पुनः ज्ञान करती है । इससे 
स्पष्ट होता है कि यह वस्तु को पूनः पूनः जानने के लिए उनका अभिज्ञान करती है 
तथा अपने पूर्वक्ृत संज्ञान से ही उन्हं पुनः जानती है ।२ संक्षेपतः ज्ञान पहलेसे ही 
वत्तंमान हो अथवा पीछे किया गया हो “जाननामात्र संज्ञाकास्वभावहे। संज्ञा 
के प्रत्यभिज्ञान स्वभाव को स्पष्ट करते हए काष्ठकार (बड्ढकि) के उदाहुरण दिये 
गये हैँ । जैसे बहई्‌ दरवाजा आदि बनाते समय उसके अद्धःप्रत्यङ्क को बना-बना 
कर उसमे चिह्व क्गाते जाता है ओौर अन्त मेँ पुनः उन अभिज्ञानों (चिह्लो) के 
आधार पर दरवाजा आदि को खडा करता है । उसी प्रकार पूवंकृत संज्ञान के आधार 
पर पुनः जानना संज्ञा का स्वभावदहे। 

“'यथागहितनिमित्तवसेन अभिनिवेस्तकरणपच्चुपदुाना'' ““हत्थिदस्सक अन्धो- 
विय” यथागुहीतविषय के निमित्त (अवस्थाविशेष) का अभिनिवेश करनेवाला यह्‌ 
धमं है । अपने द्वारा कीगई संज्ञके अनुसार चाहे वह सत्यहो अथवा मिथ्या, 
अभिनिवेश करना इसको जानने का आकार है| जिस प्रकार अन्धा व्धक्ति हाथी 
को देखकर यह्‌ दीवाकुहै यास्तम्भरहै एेसा समन्ञाता है, उसी प्रकार वस्तुका 
यथास्वरूप ज्ञान संज्ञा के जानने का आकार है । विषय में प्रवेश करने की क्षमता नहीं 
रहने के कारण इसके द्वारा विषय का ज्ञान क्षणिक होता है, जिस तरह विद्युत । 
अर्थात्‌ जिस तरह बिजली चमकने पर क्षणभरके लि्‌ सारी वस्तु दृष्टिगोचर हो 
जाती है पर्‌ उन वस्तुओं का पूणं ज्ञान नहीं हो पाता, उसी प्रकार संज्ञाके द्वारा 


वस्तु का बाहरी ज्ञान होता है पर वास्तविक ज्ञान नहीं होता । 


१. “संज्ञानि मित्तोद्ग्रहणाह्सिका'' 1 अभि० को० १; १४ पु° २४। 
““निमित्तनामार्थव्यज्ञा संज्ञा वितकंयोनिः' ॥ वि० प्र° वु पु०६१। 
““संज्ञाविषयनिपित्तोद्ग्रहणम्‌'' विषय आलम्बनम्‌, निमित्तं तद्धिशेषो नील-पीतादयारम्बन- 
व्यवस्थाकारणम्‌, तस्योदृश्रहणं निरूपणं नीलमेतं न पीतमिति ।'' त्रिरिका भा० पु० २१। 
२. या पतेत्य अभिचञ्जाणेन सञ्जानाति सा पच्चाभिनञ्बाणरसा नाम होति । अण्सा० पु०९१। 
३. पुन सञ्जाननपच्चयनिमित्तकरणरसा, दारुजादीसु तच्छकादयो विय । अ० सा० प° ९१। 
४. अ० सा० पु०९१। 
५. आरम्मगेअनःगा्हुवुत्तिताय अविर द्ुानपच्चुपह्भाना वा, विज्जु विय 1 अ० सा० पु० ९१। 
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"यथा उपद्धित विषयपददुाना", तिणप्रिसकेसुमिगपोतकानं 'रिसा' ति उप्पन्च- 
संञ्ञा विय । अर्थात्‌ यथोपस्थित विषय इसके आसन्न कारण हँ | जस तृण निमित 
पुरुष मे मुगशावकों को यहु '्ुरुष' है एेसी संज्ञा होती है । उसी प्रकार वस्तु का 
यथावत्‌ जानना ही इसके जानने का आसन्न कारण अर्थात्‌ जिस रूप मे विषय 
उपस्थित है (चाहे मिथ्या हो चाहे सत्य) उसी रूपमे उसका ज्ञान होनासंज्ञाका 
निमित्तकारण है | 


विभंग पालि मेँ संज्ञास्कन्ध को निर्देदित करते हुए का गया है कि “अतीता- 
नागतप्रत्युत्पन्च की संज्ञा, आन्तरिक एवं वाह्य संज्ञा, ओदारिकं एवं सूक्ष्म सज्ञा, हीन 
एवं प्रणीत संज्ञा तथा दूर एवं समीप की स्ना राहि को संजञास्कन्ध कहत हं । 


सम्मोहनविनोदनी मे “या काचि सन्ना का अथं चतुर्भूमिक संज्ञा किया गया 
है। इसी क्रम मेँ चक्षुसंस्प्ाजा संज्ञा, श्रोत्रसंस्परंजा संज्ञा, घ्ाणसंस्पदाजा संज्ञा 
जिह्वासंस्परंजा संञा कायसंस्पदांजा संज्ञा तथा मनोसंस्पकंजा संज्ञा को संज्ञास्कन्ध 
कहा गया है । चक्षु एवं रूप के स्प से उत्पन्न संज्ञा को चक्षुसंस्पद।जा संज्ञा कहते 
है, श्रोत्र एवं शब्द, घ्राण एवं गन्ध, जिह्वा एवं रस, काय एव स्पा तथा मन 
एवं धर्मं के स्पा से उत्पन्न परिज्ञान (संज्ञान) को क्रमशः श्रोत्रसंस्पशंजा, घ्राणः 
संस्पर्शजा संज्ञा आदि कहा गया है । विंगमूर्टीका एवं अनुटीका भी सम्मोहः 
विनोदनी में वाणत विषय के अनुकू ही आगत पदों की व्याख्या प्रस्तुत करती टै 1 


संस्कारस्कन्ध 

पचास चैतसिकों का नाम संस्कारस्कन्ध दै। इसमें चेतना नामक चैतसिक 
ही प्रधानहै, पर चेतना के साथ आनेवाटे अन्य चंतसिकोंको भौ संस्कारस्कन्ध 
कहा जाता है। विभंग अद्रुकथा मेँ कहा गया हे कि “चक्लुसम्फस्सजा चंतना 
आदि मे चेतना प्रधान धं है, इसलिये चेतना के ग्रहण कर लेने पर्‌ अन्य चैतसिक 
ध्म भी सम्प्यक्त हो जाति दँ । “चेतना ति दिद्विमकोटिया पधानसद्खारवसेन वुत्तं । 
हेद्विमकोच्यिा हि अन्तमसो चक्खुविञ्जाणेन सदधि पाच्यं आगता चत्तारो सद्धारा 
उप्पज्जन्ति | तेसु चेतना पधाना बायृहनद्रुन पाकटत्ता । त सम्पतुत्ता सङद्खारा पन 


१, तत्थ कतमो सज्जाक्लन्धो ? या काचि सन्ना अतीतानागतपन्चुप्पच्चा अज्घत्ता वा बहिद्धा 
वा“ “““"या दूरे सन्तिके वा तदेकज्करं अभिसञ्जुहित्वा अभिसद्ध पित्वा--अयं वुच्चति 
सञ्जाक्छन्धो । विभंग-पु० ८ । सण वि०पु० १९; २० । 

२, विण मू टी०, पृ० २८, २९, वि० अ० टी २८, २३ । 
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ताय गहिताय गहिता व होन्ति, । चेतना को स्पष्ट करते इए मुर टीका मे कहा गया 
हे कि यहु सर्वव व्यापक चैतसिक हैः । अनुटीकामे कहा गयादहै कि अन्य सभी 
चैतसिकों मे चेतना प्रधान होने के कारण अन्य ४९ चैतसिकों का भी संग्रह्‌ स्वयं ही 
हो जाता है । “पधाने हि दस्सिते अप्पधानस्पि अत्थतो दस्सितमेव होती तिः । अतः 
अदटुकथा मे यह कहा गया है कि चेतनाके ग्रहुणकर ल्नेपरवे सभी चेतसिक 
गृहीत हो जाते हैं । 

चक्ुसंस्पशंजा चेतना, श्रोत्रसंस्पशंजा चेतना, घ्राणसंस्पशंजा चेतना, जिह्वा 
संस्पशंजा चेतना, कायसंस्पंजा चेतना तथा मनोसंस्पशंजा चेतना का ही नाम 
संस्कारस्कन्ध है । विभंगमे इन्हींको अतीतादिमे विभाजन कर “संस्कारस्कन्ध 
कटा हे । 

उप्यक्त संस्कारस्कन्ध मे प्रधान “चेतना दहै, अतः चेतना का विद्रेषण पिटको 
अनुपिटकों, टीकाओं-अनुटीकाओं मे जो उपलब्ध हौता है, उनका विवेचन इस तरकार 
कियागयादहै। 

चेतना 

जो स्वयं को तथा सम्प्रयुक्त धर्मो को विषय मेँ प्रवृत्त करती है "चेतना" 
कहकाती है। यह सम्युक्त घर्मो को प्रेरित करतौ दै। ईका व्यास्या 
करते हुए धम्मसंगणि मे इष प्रकार व्यक्त किया है 'तञ्जापनोविज्जाणधघातु- 
सम्फस्सजा चेतना, संञचेतना, चेतयितत्तं* ' इससे स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञानघातु के 
स्पशं से उत्पन्न चेतना, सम्यक्‌ चेतना तथा चेतनात्व के भाव को चेतना कते हँ । 
टन पर्या से चेतनाके स्वभाव पर पर्याप्त प्रकाशा नहीं पडता, तौ हौं प्रद 
होता है कि चेतनाका क्याअथंहै? इसका क्या लक्षण है? वुद्धघोषाचा्यै ने 
चेतना का अर्थं एवं लक्षण को व्यक्त करते हुए एसा कहा है--“चेतयती ति 
चेतनाः” जोःधमं अपना तथा अपने साथ सम्प्रयुक्त धर्मा को विषय मे अभिसन्धान 
(योग) करता है वहू "चेतना" है । चेतना स्वथं को तथा सम्प्रयुक्त धमा को विषय में 
जुटाती है । तथा विषयों के साथ युक्त होने के लिए सम्प्रयुक्त धर्मो को उत्साहित 





१. स० वि०पु०२१। २. विऽमू० टीणपु०३०। ३. वि अनुः टी° पु०३०। 
४. अ० सा० पु० ९१।अ० सं°-पु० १०४ 
५. ध० सं° पु° १९। ६. अ० सा० पुर ९१। 
चेतयती ति चेतना, अभिसन्दती ति अत्थो । "विर अ० पृ० ३८२ अभिसन्दहतिपबन्धति 
पवत्तति 1" वि महा टी० द्वि भा० पुण १४१ 
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"करती है । अथवा जो चित्त का अभिसंस्कार करती है वह चेतना दहे । यह्‌ मनकी 
एक चेष्टा है, जिसके होने पर अयस्कान्त मणि की ओर अयस्‌ की भांति चित्तका 
विषय की ओर प्रस्यन्द होता है ।उ चेतनात्व इसका रक्षण हू | 
(“जायृहनरसा पन कृंसलाक्रुसठयु एव होति" । कुसठाक्रुसलकम्मायूहनद्रानं 
हि पत्वा सेससम्पयुत्तवम्मानं एकदेसमत्तकमेव किच्च होति । चेतना पन अतिरेक- 
उस्साहा, अतिरेकवायामा, दिगुण उस्साहा दिगुणवायामा `” । अर्थात्‌ उत्साहित कर 
देना इ~का कृत्य है कुराल अकशल कर्मा मँ यह्‌ स्वयं कायंरत होकर शेष सम्प्रयुक्त 
धर्मो को दुगुने उत्साह से प्रवृत्त करती है | 
अद्ुसालिनीकार ने इसका स्वभाव निरूपण करते हुए कहा टै कि श्षेत्रस्वामी के 
स्वभाव से युक्त चेतना हैँ । जेसे कोई खेत का मालिक अपने अधीन काम करने वाङे 
(५५) बलवान पुरुषों को लेकर स्वयं भीक्षेत्र मे पहुंचता है तथा उन श्वमिकों के 
साथ स्वयं भी काममें लगकर उन लोगों के उत्साह को बढाताटै। उसी प्रकार 
चेतना अपने सम्प्रयुक्त धर्मो को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करती हुई प्रकट होती ह । 
यहाँ पर क्षेत्र स्वामो की तरह चेतना है । बलवान श्रमिक कौ भांति शेष सम्प्रयुक्त 
धमं हँ । जिस प्रकार खेत के माल्किके द्वारा श्वमिकों मे उत्साहका संचार देखा 
जाता है उसी प्रकार चेतना सम्प्रयुक्त कुशक-अकरुलल धर्मो को उत्साहित एवं र्रोरत 
करती है । इस प्रकार उत्साहित कर देना चेतना का कृत्य हे । 
“सा पनेसा संविदहनपच्चुपद्राना'' सम्प्रयुक्त धर्मो को विषय मेँ नियोजित 
करने वाला यह धमं है । चेतना सम्प्रयुक्त धर्मा को विषय मँ युक्त करती हुई उपस्थित 
होती है । यह्‌ प्रधान शिष्य एवं प्रधान बटृई की तरह अपने एवं दूसरे के कृत्यो को 


१. “सदधि अत्तना सम्पयुत्त धम्मे आरम्मणे भभिसन्दहतीति अत्थो । सा चेतयितल्क्खणा' । 
अ० सा० पु० ९१। 
““चित्ताभिसंस्कारर्चेतना"” अभि० को० २.२४, पु० १२२ । स्फृटार्था-प° १२७ । 

३. “चेतना चित्ताभिसंस्कारो-मनसचेष्टा, यस्यां सत्यामालम्बनं प्रति चेतसः प्रस्यन्द इव 
भवति अयस्कान्तवशादयः प्रस्यन्दवत्‌'' त्रि° भा० पु० २१। 

४. चेतनाभावल्कंखणाति अत्थो । अ० सा० पृ०९२। 

4 अन ला०पृ९.९१। 

६. ““थावरियसभावसण्ठिता च पनेसा चेतना" ' ति । 
“यथा हि खेत्तसामिपुरिसो पञ्चपण्णासवलिपुरिसे गहेत्वा' रापिस्समी' ति एकतो खेत्तं 
ओतरति । तस्स अतिरेको उस्साहो अत्तिरेको वायामो, दिगुणो उस्साहो, दिगुणो 
वायामो इति,.--“""““““""अ० सा० पृ० ९२ 


॥ = 


सिद्ध करती है । “सकिच्चपरकिच्चसाधिका'” । जेद्ुसिस्स-महावड्ढकि आदयो विय । 
जिस प्रकार प्रधान रिष्य दूर से उपाध्याय को आते देखकर स्वयं अध्ययन कमं मे 
प्रवृत्त होति हए दूसरे शिष्यो को भी उस कमम लगा देता है ओर उस्षके द्वारा अध्ययन 
प्रारम्भ करते पर उसका अनुसरण करते हुए अन्य हिष्य भो अध्ययन प्रारस्भकर 
देते रै, तथा जैसे प्रधान बठर्दूके स्वकायंमे ल्ग जाने प्र उसके साथ रहने वाठे 
अन्य छोटे बट्ई भी अपने-अपने कायम ल्ग जति है । इसी प्रकार चेतना भी अपने 
कार्यं से विषय में प्रव॒त्त होती हई अन्य सम्प्रयुक्त धर्मो को भी अपने-अपने कायं मे 
प्रवृत्त करती है । चेतना द्वारा अपना कायं प्रारम्भ कर देने पर उससे सम्प्रयुक्त अन्य 
धमं भी अपने-अपने कार्यो को प्रारम्भ कर देते हैः । 


चेतना के इन लक्षण, कृत्य, जानने के आकार आदि के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि विषय के ग्रहण म अन्य सम्प्रयुक्त धर्मो कौ अपेक्षा चेतनाका दही कायं 
अग्र एवं स्पष्ट है। कुशल अथवा अकूंशल कायकमः, वाक्यकमं एवं मनः कमं को 
उत्पत्ति म चेतना ही प्रधान कारण होती है; इसीलिए “चेतनाहं भिक्खवे कर्मं 
वदामि चेतयित्वा कम्मं करोति कायेन, वाचाय मनसा"'२। अर्थात्‌ भिक्षुं ! मं 
चेतनाको ही कमं कहता ह, मै यह करूगा-एेसा सोच कर हौ पूष कायद्वार से 
वचीद्रार से एवं मनोद्रार से कमं करता हे । 


विज्ञानस्कन्ध 


जिससे आलम्बन ( विषय ) काज्ञान होता है वह्‌ विज्ञान कहटाता है “आल- 
म्बनं विजानाती ति विज्ञाणं'"। रूपादि अगरम्बन का ज्ञान करानेवाला घमं विज्ञान 


१. खेत्तसामि पुरिसो विय हि चेतना । पञ्चपण्णासवलिमुरिसा विय चित्तङ्खवसेन उप्पन्ना 
पञ्चपण्णास कुसला धम्मा । खेत्तसामिपुरिसस्स दिगुणउत्साहादिगुणवायामकरणकालो विय 
कुपलाकुषलकम्मायूहनद्ानं पत्वा चेतनाय दिगुणुस्साहो दिगुण वायामो होति। 
अ० सा० पु० ९२। 

२. "यथा हि जेदुसिस्सो उपन्ज्ञायं दूरतो व आगच्छन्तं दिस्वा सयं अधीयमानो इतरेपि दारके 
अत्तनो अत्तनो अज्यनकम्मे पवत्तयति, तस्मि हि अधीयितुं आरद्े तेपि अधीयन्त, 
तदनुवत्तिताय'” 1 यथा च महावडढकी सयं तच्छन्तो इतर पि तच्छके अत्तनो अत्तनो 
तच्छनकम्मे पवत्तयति, तस्मि हि तच्छितुं आरद्धे ते पि तच्छन्ति, तदनुवत्तिताय, 7" 
एवमेसा पि अत्तनो क्रिच्चेन आरम्मणे वत्तमाना पि अज्ञे पि सम्पुत्तधस्पे अत्तनो अत्तनो 
किरियाय पवत्तेति । तस्सा हि अत्तनो किच्च आरद्धाय, तं-सम्ययुत्ता पि आरभन्ति । 
अ० सा० पु० ९२। 

३. अं० नि० ३ पु० ४१५ । तु° “कर्मजं लोकवैचित्यं, चेतनातकरृतं च तत्‌ 1 चेतना मानसं 
क्म, तज्जे वाक्कायकमंणि ।॥'* अभिधमकोष ४; १, पृ० ८५ । 
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टै । यह चतुभूमिक चित्तो का नाम है | चक्षुविज्ञान, श्चोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वा 
विज्ञान, कायविज्ञान एवं मनोविज्ञान का सम्मिटित नाम ही विज्ञानस्कन्ध है । विभंग 
मे अतीतादिमेद से उन्हीं का वणेन विभाजन ओर विच्केवण किया गयाहै, यथा--यं 
किञ्चि विजञ्जाणं मतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्ञत्तं वा बहिद्धा वा बोलारिकं वा धुखुमं 
वा“ "यं दुरे सन्तिके वा, तदेकज्छं अभियञ्ज्हित्वा अभिसद्भपित्वः--अयं वुच्चति 
विञ्जाणक्खन्धो? | अर्थात्‌ अतीत, अनागत एवं वतमान, आन्तरिक एवं वाह्य, स्थूल 
एवं सूक्ष्म दुर का तथा समीप के विज्ञान को विन्ञानरादि या विज्ञानस्कन्ध कहा जाता 
है । कामावचरभूमि, रूपावचरभूमि, अरूपावचरभूमि एवं लोकोत्तरभूमि के योग से 
चित्त ८९ प्रकार का होता है तथा ध्यानयोग से विभाजित करने पर इनकी संख्या १२१ 
हो जाती है। जातिमेद से कुशल, अकरुराल एवं अन्याकरत चित्त ही विज्ञानस्कन्व है । 
इनमें अकुरालचित्त-१२, कुशरचित्त चित्त २१ तथा अव्याकृत चित्त विपाक जोर क्रिया 
के योगसे ५६ हँ । भूमिभेद से कामावचरभूमि--५४, रूपावचरभूमि--१५, अरूपा- 
वचरभूमि--१२, तथा लोकोत्तरभूमि-८ कुलं ८९ चित्तो का सम्मित नाम विज्ञान- 
स्कन्ध है । इन चित्तो का व्गंन धम्मसंगणि आदि ग्रन्थों मे विस्तारसे किया गयाहे। 
ज्ञातव्य है कि विज्ञान, चित्त गौर मन पर्यायवाची हैँ । पंचस्कन्धों के वणन से 
यह स्पष्ट है किये सभी स्कन्ध धर्मो के समुच्चय हैँ, भौर ये सभी क्षय-व्यय से युक्त दैः 
इसलिए अनित्य हैँ । अनित्य होने के कारण दुःखस्वरूप है, तथा दुःखस्वरूप होने के 
कारण अनात्म हैँ । नित्य त्मा तथा आत्मीय से भिन्न हैँ, विभज्यवाद के अनुकूल ही 
इन धर्मो का विभाजन कर, परीक्षण कर यह्‌ देखा गया है कि इन स्कन्धो में नित्य 
आत्मा कहीं प्राप्त नहीं होती । विभंग विभज्यवाद का प्रतिनिधि ग्रन्थ ह । इसमें सवत्र 

विभाजन-प्रक्रिया क माध्यमसे घर्मो का परीक्षण किया गयादहे। 


र--आयतन विभग 


अभिधमं ददन के अनुसार पञ्चस्कन्धों का विस्तार आयतनके खू्पमेदेखा 
जाता हे । आयतन शब्द का साधारण अथं आधार, आश्रय, विस्तार या विश्राम स्थान 
किया जा सकता है । अभिधमं ग्रन्थों मे आयतन शब्द का स्वरूपगत या गुणगत वर्णन 
ही उपकन्व होता है तथापि अदटुकथाओं मे आयतन शब्द का शब्दगतं अथं तथा 
व्युत्तिमूक अर्थो पर भी प्रचुर विचार किया गया है । अद्रुकथा मे आयतन शब्द का 
अथं भरपूर यत्न करना, आये हए धर्मो को प्रसरित करना (तानना), संसारदुःखं को 
खाना आदि किया गयादै। कहा गया है कि चक्षुरायतन, रूपायतन आदिमे 


१, विभंग--पु० १४, स० व° पृ० २१। 
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उस उस द्ारभ्‌त आलम्बन वाले चित्त चैतसिक अपने-अपने कृत्यो से आते है, उद्बुद्ध 
होते है, घषेण या स्परांन करते है, प्रयत्न करते हँ, इसलिए यह आयतन है--या उन 
आये हुए धर्मो को ये तानते हैँ, फेकाते हँ इसलिए यह्‌ आयतन है । अथवा यह्‌ अनादि 
संसार में प्रवतित अत्यन्त दीघं संसार का दुःखं जब{तक नहीं समाप्त होता तब तक छे 
आते ह, सतत्‌ बनाये रखते है इसक्िए आयतन है! । 

पुनः इसका अथं निवास स्थान, आकर, समोसरण स्थान, उत्पत्तिदेश ओर 
कारण किया गया है । जिस प्रकार ईइवर के निवास स्थान को ईशछरायतन, वासुदेव 
के निवास स्थान को वासुदेवायतन कहा जाता है उसी प्रकार चक्षु-प्रसाद के निवास 
स्थान को चक्षुरायतन, श्रोत्रप्रसाद के निवास स्थान को श्रोत्रायतन आदि कहा जाता 
है । अथवा चक्षु आदिमेभीवे वे चेतसिक धमं उनके अधीन होने से निवास करते 
ह इसकिए चक्षु आदि उनके निवास स्थान है, एेसा कहा जा सकता ह । 

आयतन का अथं आकर, खान, समूह्‌ आदि किया गया हु | अ्थंकथा से स्पष्ट 
होताहि कि जिस प्रकार सुवणंके खानको स्वणं आयतन, रत्नके खानको 
रत्न आयतन कहा जाता है, उसी प्रकार चक्षु आदिमे वे धमं उनके आश्रित 
ओौर उनके आलम्बन होने से बिखरे हुए हँ, इसक्िएु चक्षु आदि उनका आकर 
हे । पूनः मायतन का अथं घोसला या समवसरण स्थान अर्थात एक जगह 
एकत्रित होने का स्थान कियागयादहै। कह्नेका तात्पयं ह्‌ कि वहां-वहं वस्तु- 
दार, आलम्बन के अनुसार जुटने से एकत्र होने से चक्षु आदि उनका समोप्तरण स्थान 
है । आयतन शब्द का अथं उत्पत्ति-देड किया गया है, जसे "दल्लिणापथ' गौं का 
आयतन है, में आयतन शब्द का अथं उत्पत्ति-देश व्यञ्ित होता है उषी प्रकार 
उनके आचित आलम्बन होकर वहीं उत्पन्न होने से चक्षु आदि उनका उत्पत्ति स्थान 

है तथा उनके अभाव मे अभाव होने से चक्षु आदि उनका कारण हैः । 


१. अविसेसतो पन आयतनतो, आयानं तननतो, आयतस्स च नयनतो आयतनं ति वेदितब्बं । 
चक्खुरूपादीसु हि तं तं हवारारम्मणा चित्त चेतसिका धम्मा सेन सेन अनुभवनादिता किच्चेन 
आयतन्ति उद्ुहन्ति द्वन्त वायमन्ती' त वृत्तं होति । ते च पन आयभूते धम्मे एतानि 
तनोन्ति वित्थारेन्ती ति वृत्तं होति । इदञ्च अनमतग्गे संसारे पवत्तं अतीव आयतं संसार- 
दुक्खं याव न निवत्तति ताव नयन्तेव पवत्तयन्तीति वृत्तं होति । इति सव्वेपि धम्मे आय- 
तनतो आयानं तननतो आयस्स च नयनतो (आयतनं आयतनं ति वुच्चन्ति । वि० मू० ट° 
पु० ३४-३५ । वि० अ० पु० ४६, ४७ । वि० म० पु० ३३६ । 

२. अपि च निवासदुानद्रुन आकरदुन समोसरणहुानहुन, सञ्जातिदेसटन कारणद्धेन च आयतनं 
वेदितब्बं ।'""“ "““" चक्खादयो च तेसं कारणं, तेसं अभावतोति । इति निवासद्रूनट्रन, 
आकरटरुन, समोसरणद्ानटरुन सञ्जातिदेसदुन कारणदेन ति इमेहि कारणेहि एते घम्मा 
आयतनं ति वुच्चन्ति । वि ° अ० पु ४७ अ० सा० पृ° ११५ । 
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अटुकथा मे आयतन शब्द पर प्रभूत विचार करते हृए-क्हा गया है कि 
उन-उन दार ओर आलम्बन के आधित होकर चित्त-चैतसिक धमं अपने कृत्यो के 
लिए घषंण या स्पदंन करते हं, इसलिए आयतन दै । आये हए धर्मो को फेठाते है, 
तानते है, इसकिए भायतन है । अथवा संसार दुःख को प्रवत॑न करते टै, रतेः टसय्िये 
आयतन दै तथा चक्षुधिज्ञान आदि का कारण होते रै, अतः सायतन कटै जाते छ |? 


अभिधमंकोर, अभिधमंदीप आदि ग्रन्थों मे आयतन का अथं आगमनद्रार 
या प्रवेदादार किया गया है ।२ ये आयतन चित्त-चैतसिक धर्मो को आनेके कयि, 
प्रवेरा करने के लियिद्रारका काम करते दहै, इसलिये ये आयतन ठँ । विभाषा प्रभा- 
वृत्ति मे कहा गया है कि “चित्त-चैतसिक धर्मो के चि द्ारभूत होने के कारण 
अथवा दरार एवं आलम्बन के आश्रय ठेकर इन चित्त-चैतसिक धर्मो के उत्पन्त होने 
के कारण इन्द आयतन कहा जाता है ।3 “अभिधमंकोल व्याख्या" के अनसार चित्त- 
चैतसिक धर्मो की उत्पत्ति का विस्तार करने से इन्दं आयतन कहा गया दे ।* 

इन विवेचनों से आयतन का शब्दगत भथ क्या हो सकता हे, तथा किन-किन 
अर्थ मे आयतन शब्द का प्रयोग हो सकता है भादि वातो पर प्रकाश पड़ता दे । 
पुनः इन आयतनो का व्युत्पत्तिमूखक अथं पर भी अर्थकथाभों में क डाला गया 
है । विभंग अटुकथा से प्रकट होता है कि--ूप का प्रास्वादन करता टै इसलिए 
च्चक्षुहै। रूप कोप्रकटकरतादहै या वर्णविकार को प्राक्च होकर हदय के ू भाव को 
प्रकट करता है इसक्एि रूपै] सुनतादै ट्सखिए श्रोत्रदै। अपने प्रत्ययो से प्रका- 
डित होता हैया कहा जाता है अथवा सपंता है अर्थात्‌ रेंगते हए कर्णरुहर मे प्रवेश 
करता है दसलिए शब्द ह । सूंघता है इधचिए घ्राण टे । महक्ता है, गन्ध को ५५० 
करता है, इसकिए गन्ध है । जीवन को वाती है, आह्वान कृरती दै दर्षार्ए गहा 
है। उसमे प्राणी रसास्वाद छेते ह इसलिए रस है । कुर्वित या आश्रवयुक्त घम्‌ को 











मि 


१. “जायतं ति एत्य तं तं द्रारारम्भणा चित्तचेतसिका तेन तेन किच्चेन वदन्ति वायमान्त । 
आयमूते वा ते धम्म एतानि तनोन्ति वित्थारेन्ति, आयतं वा संसा रदुक्खं नयन्ति पवत्तेन्ति, 
चक्लुविञ्ञाणादीनं कारणभूतानी 'ति वा आयतनानि ।?' वि अ° प° ९५२, १७४ । 

२, ““राद्यायद्वार गोतरार्थाः, स्कन्धायतनधातवः 1" अभि० को० २४२० । 

'“आयद्रारं ह्यातनं धातुर्गोत्रं निरुच्यते 1” अभि० दी° प° \। 

३. चित्तचैतसिकख्यमायमेतानि तन्वन्तीत्यायतनानि । यस्मात्‌ सप्तचित्तधातवश्चष्वारश्च।(रुपिणः 
स्कन्धा एभ्यश्चतुष्प्रत्ययात्मकेभ्यः प्रत्तायन्ते तदुत्पत्ति वा प्रत्ययान्ते तस्मादायतनानि। 
वि० प्र°वृ°्पु०५। 

४, अभि० को० व्या० पृ० ५१1 अभि° समु° १५। 
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आय है अर्थात्‌ दार या उत्पत्ति स्थान है, इसलिए कायदहै। चछा जाताहैया 
स्परंन होता है, इसलिए स्पृषटव्य है । आकम्बन को जानता है, मनन करतारहै 
इसकिए मनदहै। अपने लक्षणको धारण करतादहै, इसच्एिधमंदहै। चक्षुभीदहै 
ओर वहु आयतन भी है इसलिए चक्षुरायतन कहा जाता है! । इसी प्रकार सभी 
आयतनो के विषय मे जाना जा सकता है । 


आयतन बारह हैँ । चक्षुरायतन, श्रोत्रायतन, घ्राणायतन, जिह्वायतन, काया- 
यतन, मनायतन, रूपायतन, शब्दायतन, गन्धायतन, रसायतन, स्पृ टव्यायतन एवं 
धर्मायतन । 

यहाँ इन बारह आयतनो मे मनायतन नास-धमं हं । धर्मयतन नाम एवं रूप 
धर्मो का समुच्चय है । दोष दस आयतन पूर्णतः सरूप धमहं। इसे दुसरे प्रकार 
सेयोंभी कहा जा सकता है कि मनायतन नवासी प्रकारया एक सौ एक्कीस प्रकार 
के चित्तो का अधिवचन ह । धर्मायतन बावन चैतसिक, सोछह्‌ सूक्ष्मङूप एवं निर्वाण 
का पर्याय है । शेष चक्षुरायतन से केकर स्पृष्टव्यायतन तक दश आयतन रूप धर्मो 
का अधिवचन है ।* इस प्रकार इन आयतनो के माध्यमसे चार परमाथं धर्मो पर 
प्रकाश डाला गया है। 


पूनः प्रन कियागयाहैकि “चक्षु आदिभीतो धमं हीह, अतः इनका 
समावेश धर्मायतन मे न करके आयतन बारह हैं एेसा क्यों कहा गया है ? 


समाधानस्वरूप कहा गया है कि छः विज्ञानकाय की उत्पत्ति, द्वार एवं 
आलम्बन के व्यवस्थान से आयतनो की संख्या बारह हौ जाती है । चक्षुविज्ञान की 
वीथिमे हुए विज्ञानकाय का चक्षुमायतन हौ उत्पत्तिनद्रारदहै ओर रूपायतन दही 
आलम्बनं हे । इसी प्रकार अन्य आयतनो को भी जाना जा सकताहै। किन्तु 
षष्ठ-जायतन भवाद्ध मन कहने वारे मनायतन का एक भाग हौ उत्पत्तिद्रार है 


~ 


१. तत्थ वरिसेसतो ताव चवंखती ति चक्छ्‌, रूपं अस्सादेति, विभावेति चा ति अत्थो । 
रूपयतीः ति रूपं; वण्णविकारं आपज्जमानं हदय ङ्गत भावं पकासेती'ति अत्थो । सुणाती"ति 
सोतं, सप्पती ति सहो; उदाहरीयतौ'ति अत्थो । घायती'ति घाणं । गन्धयतीःति गन्धो; 
अत्तनो वत्थु सूचयती ति अत्थो । जीवितं अन्हायती ति जिह्वा ! रसन्ति तं सत्ता ति रसो; 
अस्सादेन्ती ति अत्थो । कुच्छितानं सासवधम्मानं आयो ति कायो । आयो ति उप्पत्तिदेसो । 
फुसीयती ति फोटरन्वं । मनती ति मनो । अत्तनो ल्वखणं धारयन्ती ति धम्मो । वि° 
अ० पु ४६। 

२. वि० अण पृ० ४८। ' "एत्थ पन चेतसिकं सुखमरूपं निब्बानवसेन एकूनसत्तति धम्मा 
धम्मायतनं धम्मधातु ति स्ख गच्छन्ति । अ० सा० पुऽ १३८ । 
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गौर धर्मायतन ही आकम्बन है] इस प्रकार छः त्रिज्ञान कायो के उत्पत्ति, द्रार 
एवं आलम्बन के व्यवस्थान से मायतनों को संख्या बारह ह |" 

पुनः इन आयतनो को उत्पत्ति कै पुवं नहीं मिलने के स्वभाव वाला तथा 
विनाश के आगे छिन्न-भिन्न हो जाने के स्वभाव वाला कहा गया दै। इसीलिए इन्दं 
अवरा, निरीह, चेष्टा रहित एवं व्यापार रहित बताया गया है 


विभंग पालि मे इन आयतनो को अनित्य, अनात्म, दुःखस्वरूप तथा वि्पारण- 
मित होने वाला कहा गया है । एेसा क्यो ? इस प्ररन का समाधान करते हए बतखाया 
गया है कि--चक्षु आदि के अभाव होने से ये मनित्यदहं। अपने वशम नहीं होने 
के कारण अवरा, एवं अनात्म हैँ तथा विपरिणमित होने के कारण, विनाश भाव 
प्राप्त करने के कारण ये विपरिणामी है| 

पूनः यह उन चार कारणों का भी निर्देश मिक्ता है, जिससे यह॒ जाना जा 
सकता है कि ये आयतन अनित्य, भनात्म एवं दुःखस्वरूप ह| वे है--जायतन 
उत्पाद एवं क्षय व्यय सम्पन्न हँ । विपरिणाम को प्राप्त होते हैँ । थोडे समयतकही 
घ्टर पाते टँ तथा अनित्यभाव सम्पन्न हं 





आयतन परिपीडन के अथ॑में दुःख स्वूपर्ँ। क्योकि ये सभी उत्पन्न 
होते है, स्थित होकर जरा की ओर प्रवृत्त होते हँ तथा जरा को प्राप्तकर अवश्य ही 
समाप्त हो जाति टै । इसच्यि परिपीडन के कारण, दुःखमाव्र होने से दुःख की वस्तु 
होने से तथा सुख का प्रतिपक्ष होने से आयतन दुःख स्वरूप ह ।* 


= ष्यक 


१. इदं वृत्तं होति-चक्वादयो पि हि धस्मा एव । एवं सति घम्मायतनमिच्चैव अवत्वा कस्मा 
दादसायतनानि वृत्तानी ति चे ? छविञ्जाणकरायुप्पत्तिद्धारारम्मणाववत्थानतो । इध पन } 
छन्तं विञ्जाणकायानं हारभावेन आरम्मणभावेन च ववत्थानतो अयमेव तेसं भेदो होती ति 
दादस वुत्तानि; चक्खुविञ्जाणवीधिपरियापन्नस्स हि विज्जाणकायस्स चक्खायतनमेव 
उप्पत्तिद्रार, रूपायतनमेवचारम्मणं । वि० अ० पु° ४७-४८ । 


२, वि० अ० पु ४९। 

३. त्य चवखु ताव हृत्वा अभावद्रन अनिच्चं ति वेदितबं । अपरे हिपि चतुहिकारणेहि अनिच्चं 
उप्पादवयवन्ततौ, विपरिणामतो, तावकालिकतो, निच्चपटिक्खेपतो । वि० अ० पुण ४९ 

४. “तदेव पटिपीढनट्रुन दुक्खं । यस्मा वा एतं उप्पन्नं हिति पापुणाति, छितियं जराय क्रिल- 
मति, जरं पत्वा अवस्सं भिज्जति, तस्मा अभिण्टसम्पटिपीढनतो, दुक्खमतो, दक्ख वत्थुतो 
सुखपटिक्खेपतोति इमेहि चतुहि कारणेहि दुक्खं । वि० अ० पृ० ५० । 











करः ` ` 
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ऊपर के विवेचनों से आयतन के अथे, लक्षण, स्वभाव आदि कौ जानकारी 
दर्द, तथा यह्‌ भी ज्ञात हुआ कि इन भायतनों के माध्यम से चार परमाथं धर्मोका 
ही कथन किया गया है । प्रस्तुत प्रसंग मे यह्‌ द्रष्टव्य है कि विभङ्धमूक्टीका तथा 
अनुटीका मे उन आयतनो का वणन किस प्रकार किया गया है | 

खन्ध विभद्खु के अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट देखा जा चुका है कि पञ्चस्कन्धों के 
अतिरिक्त सत्व या पुद्गल मेँ कोई आत्मा जेसा सार, नित्य एवं सद्वस्तु नहीं है । 
इतने परीक्षण के बाद भी भ्रमवश कोद आत्मा या आत्मीय वस्तु यदि हो तो विभङ्ध 
पुननिरीक्षण कर इस जिज्ञासा को शान्त करते के चयि बारह आयतनोंके रूपमे 
जीव, पुद्गल, सत्व को अलग-अलग दिखाने का प्रयास करता है। जिससे पवंकी 
धारणा दढ हो सके तथा श्म का निवारण कियाजा सके। सम्भवतः इसी के फल- 
स्वरूप “आयतन विभद्ध'" नामकं दूसरा अध्याय देखा जाता है । यहाँ यह स्पष्ट 
है कि पञ्चस्कन्धों काही दूसरा विभाजन आयतन के रूप मे किया गया हे । 

सुत्तन्तभाजनीय मे सवंप्रथम बारह आयतनो का नामकरण किया गया तथा 
उन्हं अनित्य, अनात्म एवं दुःखादि विदेषण पदां से अलंकृत किया गया है । जिसका 
स्पष्ट लक्ष्य यह्‌ निर्देश करना है कि इन बारह आयतनो मे कोई भी आयतन नित्य 
एवं शाश्वत नहीं है, वरन्‌ अनित्य, अशाश्चत एवं विपरिणामी है । प्रस्तुत प्रसंगमें 
सुत्तन्तिकनय के द्वारा जिन बारह आयतनो का निरीक्षण किया गया है उनका वणेन 
इस प्रकार है---आयतन बारह ह चक्षुरायतन, रूपायतन, श्रोतायतन, शब्दायतन, 
घ्राणायतन, गन्धायतन, जिह्लायतन, रसायतन, कायायतन, स्पुष्टव्यायथतन, मनायतन 
एवं धर्मायतन । पुनः इन आयतनो को अनित्य, अनात्म, दुःख स्वरूप एवं विपरिणामी 
भाव को दशति हए कहा गया है कि चक्षुरायतन अनित्य, दुःख, अनात्म एवं विपरि- 
णामी दहै, इसी प्रकार सभी आयतनो का क्रमगतं वणेन यहाँ इसी नय से उपक्ब्ध 
होता है । बारह आथतनों का नामकरण तथा इनके अनित्य, अनात्मादि भावको 
व्यक्त कर सुत्तन्तभाजनीय ससाप्त हो जाता है, तथा अभिधमं भाजनीय प्रारम्भ होता 
है । अभिधमं भाजनीय के माध्यम से इन आयतनो का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध 
होता है--आयतन बारह है, चक्षुसे केकर धर्मायतन तक । नामकरण या संख्या में 
कोई अन्तर नहीं है, हौं वणंनशेटी भिन्न है । यहं सवप्रथम प्रश्न किया गया कि 
चक्षुरायतन क्या है ? समाधान स्वरूप चक्षुरायतन क स्वरूपगत चचां उपलब्ध 
होती है । जो इस प्रकार है- 

चक्षुरायतन 

यह्‌ चक्षु चार महाभूतो के आश्रय से उत्पन्न प्रसादरूप है । वह॒ आत्म 
स्वभाव परियापन्न अनिदलंन एवं सप्रतिघ है । इसके माध्यम से सनिदशशंन एवं 

६ 
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सप्रतिघ स्पको देखा गया था, देखा जाता है अधवा देखा जायगा । इसे चक्षु, 
चक्षुरायतन, चक्षुधातु, चक्षुरिन्द्रिय, खोक, द्वार, समुद्र, पण्डर, क्षेत्र, वस्तु, नेव, 
नयन, ओरिमतीर, यान्यग्राम आदि अनेकनाम दियिजा सक्तेटं। इसे ही चक्षु 
रायतन कहा जाता हे । 
श्रोत्रायतन 
श्रोत्रायतन की चर्चा करते हये यहाँ कहा गया कि यह्‌ श्रोत्र चारमहाभूतों से 
उत्पन्न प्रसादरूप है । यह्‌ आत्मभाव परियापन्न अनिदंशन एवं सप्रतिध है । जिस 
अनिदर्दान एवं सप्रतिघ श्रोत्र कै द्रारा अनिदशंन एवं सप्रतिघ शब्द श्रवण किया जाता 
है, श्रवण किया जायेगा इसे श्रोत्र, श्रोत्रायतन, श्रोत्रधातु, श्रोत्रेन्छिय, खोक, दार, 
समुद्र, पण्डर, क्षेत्र, वस्तु, ओरिमतीर, शून्यभ्राम आदि नामों से अभिहित किया जा 
सकता है । इसे ही श्रोत्रायतन कहा गया है । 
ध्ागायतन 
घ्राणायतन चार महाभूतो से उत्पन्न उपादा एवं सप्रतिघ रूप है । यह्‌ भी 
आत्मभाव परियापन्न अनिद॑शन एवं सप्रतिघ है । जिस अनिदंशन एवं सप्रतिव घ्राण 
के दवारा गन्धारम्मण का धघ्रायण हुआ था होता है एवं होगा । इसे घ्राण, घ्राणायतन, 
घ्राणधघातु, घ्राणेन्द्रि, लोक, द्वार, समुद्र, पण्डर, क्षेत्र, वस्तु, ओरिमतीर, शून्यग्राम 
आदि अधिवचनों के दवारा आख्यान करिया गया ह । 
जिह्लायतन 
जिह्वायतन चार महाभूतो से उत्पन्न उपादा एवं प्रसादरूपदहै। यह्‌भी 
आत्मभाव परियापन्न अनिदशंन एवं सप्रतिघ है । इसके हारा अनिद शन एवं सप्रतिघ 
रस का आस्वादन तीनों कालों मे होता है। इसे जिह्वा, जिह्वायतन, जिह्वाधातु 
जिह्वन्द्रिय, ठोक, द्वार आदि नामों से जाना जाता है । 
कायायतन 
कायायतन की चर्चा करते हए कहा गया है कि यह चार महाभूतो से उत्पन्न 
प्रसाद रूप है । यह भी आत्मभाव परियापन्न अनिदंशन एवं सप्रतिघ है । इसके द्वारा 
अनिदशंन एवं सप्रतिघ स्पष्टव्य का स्पर्शन तीनों कालों मे होता टै । इसकी परिचिति 
कायायतन, कायधातु, कायेन्द्रिय लोक, द्वार, समुद्र, पण्डर, आदि नामोंसे दी गयी 
है । इसे ही कायायतन कहा जाता है । 
मनाथतन 
मनायतन की चर्चा करते हुए यहाँ एक से लेकर दस प्रकार के उपशीषकों के 
द्रारा परिचिति दी गई है। सववंप्रथम यहाँ कहा गया है कि एक प्रकार से मनायतन- 
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स्परं से युक्त है । दूसरे प्रकारमे इसे सहेतुकं एवं अहेतुकं कहा गया है । तोसरे 
प्रकार में कुराल, अकुशल एवं अव्याकृत कहा गया है । चौथे प्रकार मे चार भूमयो में 
पाये जाने वारे चित्तो का आख्यान किया गया है--कामावचर, रूपावचर, अरूपा- 
वचर एवं लोकोत्तर । पाँच प्रकार से मनायतन की च्चा करते हए कहा गया है- 
““सुखेन्द्रिय से युक्त, दुःखेन्द्रिय से युक्त, सौ मनस्सिन्द्रिय, दौमंनस्सिन्द्रिय, एवं उपेक्षेन्द्रिय 
से युक्त मन मनायतन है 1 
पूनः चक्षुविज्ञान, श्रो्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविनज्ञान, एवं 
मनोविज्ञान के योग से छः प्रकार का मनायतन कहा गया है । 
चक्षुविज्ञान, श्रो्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, मनोधातु 
एवं मनोविज्ञान धातु के योगसे मनायतन का सात विभाग किया गयादहै। 
पुनः चक्षुविज्ञान, श्रोद्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिद्भाविन्ञान, कायविज्ञान सुख 
सहगत, दुःख सहगत मनोधातु एवं मनोविज्ञान धातु के योग से मनायतन का आठ 
विभाग किया गयादहे। 
नव प्रकार से मनायतन का वणेन करते हए कहा गया है कि चक्षुविज्ञान, शरोत्र- 
विज्ञान, घ्ाणविन्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, मनोधातु, मनोविज्ञानधातु कुदाल, 
अकुशक एवं अव्याकृत नव प्रकार से मनायतन का नौ विभाग किया गयादहे। 
दस प्रकार से मनायतन पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि--चक्षुविज्ञान, 
श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविनज्ञान, कायविज्ञान, सुख सहगत एवं दुःख सहगत, 
मनोधातु, मनोविज्ञान धातु, कुशल, अकरा एवं अव्याकृत के योग से मनायतन का 
दस प्रकार बतलाया गया है । 
उपरोक्त वर्णन से यह्‌ प्रकेट होता दहै कि मनायतन सम्पूणं ८९ प्रकार के 
चित्तो का अधिवचन है । इनका वर्गीकरण यहाँ एक से केकर दस प्रकारसे किया 
गया है । प्रथम प्रकार का वर्गीकरण सस्वभावगत'' किया गया प्रतीत होता है । यस्मात्‌ 
मन एवं आलम्बन के स्पशंसे ही कोई चित्त उत्पन्न होता है। इसीखियि स्पशं 
सम्प्रयुक्त'' एक प्रकार से मनायतन का विवेचन किया गया ह । यहाँ ्रष्टन्य यह्‌ है 
कि मन का घर्मो के साथ स्पदान कृत्य स्वभावतः होता हे । 
दूसरा वर्गीकरण हेतुगत है । कु चित्त सहेतुक एवं कुछ अदहेतुक होते है । 
जिनका विवेचन धम्मसंगणि मे विस्तारसे किया गयादहै। इसे हितुगत वर्गीकरण भी 
कहा जा सकता ह । 
तीसरा वर्गीकरण कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत के योग से किया गया प्रतीत 
होता है । चित्त वणन क्रममे तीन प्रकारके चित्तोंकी चचीकी गई है। कुशल, 
अकरुरार एवं अब्याकरृत । 
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चतुथ वर्गीकरण भूमिगत है । चित्त की चार भूमियों के योग से यह वर्गीकरण 
किया गया है। वे चार भूमियाँ कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर एवं लोकोत्तर 
हैँ । अतः चित्त भी कामावचरभूमि का चित्त, रूपावचरभूमि का चित्त, मरूपावचर- 
भूमि का चित्त एवं लोकोत्तरभूमि के चित्त के योग से मनायतन काचार भाग किया 
गया है । वेदना के योगसे चित्त पाच प्रकारके कटे गये टै-जंसे-सुखसहगत 
चित्त, सौमनस्य युक्तं चित्त, दुःख सहगत चित्त, दौ मनस्य युक्त चित्त एवं उपेक्षायुक्त 
चित्त । इन विवेचनों से यह अभिप्रेत होता है कि सम्पृणं चित्तो का सम्मिलित नाम 


ही मनायतन दै | 
रूपायतन 


रूपायतन की चर्चा करते हए विभङ्ख में कहा गया है कि यह्‌ चार 
महाभूतो से उत्पन्न सनिदर्शन, सप्रतिघ एवं वणं सम्पन्न है । यथा-नीखा, पीटा, 
लाल, चेत, काला, मञ्जिष्ठ, हरित, अम्बद्धुर वणं, दीघं, स्व, सूक्ष्म एवं स्थूल 
वत्त एवं परिमण्डल, चौकोर, छकोन, अषटकोण, निम्न स्थान, छाया, आतप, आलोक, 
सन्धकार, चमकीला, मिटी रंग का, भूम, रज, चन्द्रमण्डल का वणं, सूयंमण्डल का 
वणं, तारामण्डल का वणं, एेनक प्रतिविस्ब वर्ण, मणि, शद्भ, मुक्ता, वेैदूरयं मणि आदि 
का वर्ण, सोने चाँदीका वणंथा ओर अन्य रूपवान पदाथंजो चार महाभूतोंसे 
उत्पन्न <निदशंन एवं सप्रतिघ है जिसे चार महाभूतो से उत्पन्न उपादा सप्रतिघ, 
अनिदर्शंन एवं सप्रतिघ चक्ुके द्वारा तीनों कालों मे देखा जाता है । अथवा जो चक्षु 
का विषय है वहु रूपायतन है । इसे रूप, रूपायतन, रूपधातु भी कहा जा सकता है । 

शब्दायतन 

राब्दायतन का विद्छेषणात्मक विवरणं प्रस्तुत करते हृए कटा गया है कि 
यह चार महाभृतों से उत्पच्च उपादा रूप है । यह्‌ अतिदंशन एवं सप्रतिघ है । यथा-- 
भेरी शब्द, मृदंग का शब्द, शंख का शब्द, प्रणव शब्द, गीतशब्द, वाद्यशब्द, 
प्राणी का शब्द, अमनुष्यो द्वारा प्रवर्तित चाव्दं तथा अन्य चार महाभूतो से उत्पन्न 
शब्द जो अनिदशंन एवं सप्रतिघ हँ | जो श्रोत्रायतन का विषय है अथवा जिसे अनि- 
ददन एवं सप्रतिघ श्रोत्र के द्वारा तीनों कालों में श्रवण किया जाता ह वहु शब्दायतन 
दै । उसे चान्द, शब्दायतन तथा शब्दधातु भी कहा जा सकता है । इसे ही शब्दायतन 
कहा गया है । 

गन्धायतनं 

गन्धायतन का परिचय देते हए कहा गया है कि यह चार महाभूतो से उत्पन्न 

॥ रूप है । यह्‌ अनिदशंन एवं सप्रतिव है । इन गन्धो मे मूटगन्ध, सारगन्ध,' 
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त्वक्गन्ध, पत्रगन्ध, पुष्पगन्धे, फलगन्ध, कच्ची वस्तुओं का गन्ध, विष गन्ध, सुगन्ध, 
दुगन्ध । इस अनिदशंन एवं सप्रतिघ गन्ध काघ्राणके हारा तीनों कालोंमें प्रहण 
होता है । इसे गन्ध, गन्धायतन, गन्धधातु आदि नामों से आख्यान किया जाता है । 
इसे ही गन्धायतन कहा गया है । 
रसायतनं 

रसायतन पर प्रकाश डाक्ते हृए यहां कहा गया है कि यह्‌ चार महाभूतो से 
उत्पन्न उपादा रूप है । यहु अनिदशन एवं सप्रतिघ है । इसकी अभिव्यक्ति मूखुरस, 
स्कन्धरस, त्वकरस, पुष्परस, फलरस, कषाय, सधुर, तिक्त, कटु, ख्वण, खारा; 
स्वादु एवं अस्वादु तथा चार महाभूतो से उत्पन्न अनिददान एवं सप्रतिघ रस 
टो सक्ते हं । जिस रस का आस्वादन जिह्वा के द्वारा तीनो कालोमं होतादैउसेही 
रसायतन कहा गया ह्‌ । 

स्पष्टव्यायतनं 

सपुष्टन्यायतन को चर्चा करते हुए यहो कहा गया है कि यहु पृथ्वीधातु, तेजो- 
धातु एवं वायुधातु, मृदु, कठोर, युखस्पशं से युक्त, दुःख स्पदां से युक्त, भारी एवं 
हल्का आदि कूप में प्राप्त होते हँ तथा जिस अनिदशंन एवं सप्रतिघ स्पृष्ट्य का काय 
के हारा तीनों कालोंमे स्पशन होतादहै। इसे ही स्पृष्टव्यायतन कहा जाता हेै। 
इसको अभिग्यक्ति स्पृष्टव्य, स्पृषटव्यायतन, स्पृष्टव्य घातु से भी की जाती है । 

धर्मायतनं 

ध्मायतन पर विचार करते हुए कहा गया है कि वेदना स्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, 
संस्कार स्कन्ध तथा अन्य अनिददांन एवं सप्रतिघ रूप तथा असंस्कृत धातु को धर्माय- 
तन कहते हँ । यह्‌ ५२ चैतसिक, १६ सूक्ष्म रूप एवं निर्वाण का अधिवचन हे । 

ऊपर अभिधमंभाजनीय के अनुसार आयतनो का वणन किया गया । इसके 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि विभङ्क विभाजन एवं विद्केषण दो क्रमों से किसी धमं 
पर प्रकाश डालता है । यहाँ यह्‌ भी स्पष्टहो चुका कि विषय को स्पष्टकरनाही 
इसका लक्षय है । इसी उदहेश्य से एक अन्य प्रक्रिया भी देखी जाती ह जिसका लक्ष्य 
भी विषय को स्पष्टतर करनाही है ओर वह है प्रहनोत्तर शेटी से विषय का वणन । 
इस वणेनक्रम का पालिनाम “पञ्हापुच्छक नय'' है । इसके माध्यम से प्रनोत्तर 
रली मे आयतनो के कुशालाकुशल स्वरूप को बताया गया है । इसका वणेन धम्म- 
संगणि मे आगत तिक एवं दुकों के योगसे कियागयाहै। विस्तारके किए इसे 
विभङद्धमूलटीका एवं अनुटीका म देखा जा सकता है । ये आयतन अनित्य, अनात्म 
भौर दुःख स्वरूप हैँ | 
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३--धातुविभद्धः 
विभङ्क प्रकरण का तौरा विभङ्ख धातु विद्ध टै । इसके माध्यम से पच्च 
स्कन्ध से कथित धर्मों का एक अन्य विच्छेषण धातुके रूपमे देखा जाता है । यहां 
धातु का कथन कर दिखाया गया है कि ये धमं निःसत्व एवं निर्जीव हँ । इसमें आत्मा 
या भात्मीय जैसी सार नित्य या सद्वस्तु का अभावह। अपने स्वभाव को 
धारण करने के अर्थम इनका नाम धातु है" । विभद्ध प्रकरणमें इन धातुजं की 
स्वभावगत चर्चा की गई है, जिनका विस्तार से वर्णन किया गया दै । सवप्रथम घातु 
राब्द का क्या अथं हो सकता है ? यह्‌ विवेच्य टै-- 
धातु शब्द का अथं अपने स्वभाव को धारण करने वारा धम, राब्द का वहं 
रूप जिससे क्रिया बनती है, वैसे खान से निकलने वाके द्रव्य जो भारी दौ, ठेस हो 
जो गलाये जा सके, जिने गुरुत्व हो, जो पीटकर बढ़ाये जा सकं तथा जिसका तार 
खींचा जा सके जैसे सोना, चांदी आदि किया जा सकता है" । 
पर अभिधमं दर्शन के अनुसार धातु शब्द का विदोष अथं होता है, वह टं 
अपने स्वभाव को धारण करने वाका धर्म॑, जैसे चक्षु धातुका स्वभाव स्वकर 
आस्वादन करना ह, श्रोत्र धातु का स्वभाव शाब्द को सुनना दि इसी तरकार अन्य 
धातुओं का भी अपने-अपने द्वार भारम््रण जा दिके योगसे एक | स्वभाव घारण 
करते की क्षमता दै इसीलियेि इन्हें धातु कहा जाता है । दुसरा अथ विधान करने 
वाला धर्म, धारण किया जाने वाला धमं किया जा सक्ता है । जैसे खौकिक सुवणं 
रजतादि धातु मनेक प्रकार के संसार दुःख का विधान करती हैँ उसी ध प्रकार चक्षु 
्नोत्रादि धातु संसार दुःखका कारणहै यासंसार दुःख क) विधायक टे । भथवा 
जिस प्रकार स्वर्णं रजतादि घातु प्राणियों के द्वारा धारण किये जाते हँ उसी प्रकार 
चक्षुरादि धातुं भी प्राणियों के द्वारा धारण किये जाते है ई सीटिएु विधान करने 
वाला धमं या धारण किये जाने वाके ध्म को धातु कहा गया दे । इस अथं से यह्‌ 
निष्कषं निकलता है कि ये सभी धातु संसार दुःखका कारणभूत होकर प्राणियों के 
लिए दुःखका विधान करती है तथा विहित संसार कख प्राणियों के हारा धारण 
किया जाता दहै इसय्यि ये घातु दैः । 








१. विभंग पृ° १०८ 1 “अत्तनौ एव॒ संभारं धारेन्तीति धातुयोः” । पण दीश्पु° ३१९४ 

२. भागव शब्दकोश । ३. वि० अ० पुर ७८ । 

४. एताहि च करणभृताहि संसारद्वखं सत्तेहि अनुविधीयति; तथा विहितं चेतं संसारदुक्खं 
एतास्वेव धीयति ठपीयतीति अत्थो । इति चक्खादीसु एकेको धम्मो यथासम्भवं विदहति 
धीयते ति आदि अत्थवसेन धात्‌ति वुच्चति । वि० अ० पु° ७८ । 
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विभंग अदुकथामे कहा गया है कि जैसे अन्य मतावरुम्बियों कौ मान्यतां 
नित्य आत्मा की है पर आत्मा का स्वभाव वेसा नहीं है 1 यहाँ इन धातुओं मे वेसी 
बात नहीं देखी जाती, वरन्‌ चक्षुरादि का स्वभाव दशन, श्रवण आदि त्यों का सम्पादन 
करना है, इसीलिए अपने स्वभाव धारण करनेके !कारण धातुहै एेसा कहा गया 
है । पुनः जिस प्रकार लोक मे हरिता मनोदिला (लार रंग की मणि) आदि पत्थर 
के अवयव धातु कहा जाता हं उसी प्रकार पञ्चस्कन्धात्मक सत्त्व कै शरीर के अवयवो 
को धातु नामसे जाना जाता है। घातु राब्दका अथं निर्जीव एवं निःसत्व किया 
गया है । इसका स्पष्टीकरण भगवान के उपदेरो से हो जाता है, जहां यह्‌ कहा गया 
है कि-भिक्षु ! यह्‌ पुरुष छः धातुओं वाखा है“ "मे जीव होने की संज्ञा को मिटाने 
के क्िएटही चक्षु धातु है“““““मनोविज्ञान धातु है आदि कहा गया है ।* 

अभिघमेकोश, अभिधमंदीप आदि म्रन्थों मे धातु शब्द पर विचार करते हूए 
कहा गया है कि धातु का अथं गोत्र होता है । जिस प्रकार पवंत मे प्राप्त बहुतसे तास 
रजत सुवणं आदि को धातु कहा जाता दै, उसी प्रकार एक सन्तान या सत्व मे प्राप्त 
१८ गोत्रो या अवयवो को धातु कहा जाता है । गोत्र शाब्द का अथं (आकरः किया 
गया है । आकर शब्द समूह्‌ अथं के द्योतक हैँ । जिस प्रकार पवंत रत्नादि धातुओं 
का खान है, उसी प्रकार सत्त्व १८ धातुओं का प्राप्तव्य स्थान है ।२ 

जभिधमं समुच्चय के अनुसार धातु शब्द का अथं सर्वधमंबीज, अपना लक्षण 
धारण करने वाला धमं, कायंकारणभाव धारण करने वाला धमं तथा सभी प्रकार 
के धमं संग्रहो को धारण करने वाला धमं किया गया है 3 


१. मण नि० ३,४,१०, वि° मं० पृ० ३३९ । 


२. राश्यायद्वारगोत्रार्थाः स्कन्धायतनधातवः अ० को० १:२० । धातुर्च आकरवत्‌, 
आयद्वारं द्यातनं धातुर्गोत्रं निरुच्यते । अ० दी° पु० ५ । धात्वरथस्तु गोत्राः । तदुक्त 
भवति-एकस्मिज्छरी रपव॑ते अष्टादशधरमंगोतच्रणि इति 1" -स्वलक्षणध।रणाद्रा तद्धातुत्वम्‌ । 
विभा० प्र° व° प° ५-६ । । 
(“गोव्रार्थो धात्वथंः ।' यथैकस्मिन्‌ पर्वते बहून्यस्ताश्ररुप्पसुवर््यादिगोत्राणि धातवः 
उच्यन्ते । आकरास्तत्र गोत्राण्युच्यन्ते । ते इमे चक्षुरादयः कस्याकरः । स्वस्या जातेः । 
सभागहेतुत्वात्‌ । असंस्कृतं न धातुः स्यात्‌ । चित्तचैतानां ताहि जातिवाचकोऽयं धातु शब्दः । 
अभि० को० व्या० १ : २०। 
एवमेतेसुपि पच्चक्खन्ध ॒संखातस्स॒भत्तभावस्स अवयवेसु धातुसमञ्जा वेदितन्बा । 
वि० अ० ७८ । 
ˆकस्सचि पन पुण्लस्स वा सत्तस्स वा मनुसस्स वा देवस्स वा ब्रह्मनो वा वसे 
अवत्तित्वा अत्तनोएव सभावं धारेन्तीति धातुयो । प० दी० पु० ३१४ ` 
३. “धात्वधंः कतमः ? सवंधरमबीजाथः, स्वलक्षणधारणार्थः, कार्यकारण भाव धारणार्थः, 
सवप्रकारधमसंग्रहधारणार्थस्च । ' अभि० समु° पु० १५ । 
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धातुओं की संख्या अटारह र चकषर्धातु, श्रोघ्रधातु, घ्राण धातु, जिह्वा घातु, 
कायधातु, रूप धातु, शब्द धातु, गन्ध धातु, रस धातु, स्पृष्टव्य घातु, चक्षुविज्ञान घातु, 
शरोत्रविक्ञान धातु, घ्राणविज्ञान धातु, जिह्वाविज्ञान घातु, कायविज्ञान घातु, मनोधातु, 
धमंधातु एवं मनोविज्ञान धातु । इन धातुओं मे से चक्षुघतु से लेकर स्पृष्टव्य धातु 
तकं दस धातु रूप ॒वमं ह | धमं धावु अंशतः रूपधमं, अंदातः नाम धमं है । रोष ७ 
धातु केवर नामधमं हं । अभिधमं के अनुसार जिन चार परमाथं धर्मो का कथन किया 
गया है उनका निद॑श इनके माध्यम से सुगमतया कराया जा सकता है । चक्षरघातु से 
स्पृष्टव्य धातु तक दस धातु रूप धमं हँ । घमं धातु के अन्तगंत सोखह्‌ सूक्ष्म रूप, 
बावन चतसिक, एवं निर्वाण संगृहीत है । चक्षुविज्ञान से लेकर काय विज्ञान तक कटे 
गये पचि विज्ञान कुलल-अकरशल भेद से द्िपञ्चविज्ञानं कहते हँ जो दस प्रकार 
के चित्तो का अधिवचन है । मनोधातु से पञ्चदारावजन चित्त तथा कुशलाकुशलं दो 
सम्पटिच्छन्न चित्त अभिप्रेत हैँ । शेष छिहत्तर प्रकार के चित्तो का अधिवचन मनो- 

विज्ञान धातु है ।' 


इन सभी संस्कृत धातुधों को शुभ, सुख, मात्मा से शून्य तथा प्रत्ययो से परि- 
चालित कहा गया है । असंस्कृत धातु को अमृत, शान्त, ओर क्षेमप्रद बतलाया 
गया है ।° 

उपरोक्त विवेचनों से यह ज्ञात हुजा कि अपने स्वभावको धारण करने, 
सांसारिक दुःखों का विधान करने तथा कायकारणभाव को धारण करने के 
कारण ये धातु कहे जाते हैँ । इनका स्वरूपगत वणन विभंगमें इस प्रकार किया 
गया हे । 

यहाँ सृत्तन्त शटी से धातुं का वणेन किया गया है। इसके माध्यम से 
धातुभं के विकास की चर्चा देखी जाती है। सवंप्रथम इन धातुओं को तीन 
भिन्न-भिन्त शीर्षो मे रखा गथा है तथा प्रत्येक शीषं मं छः छः धातुभों की चर्चा की 
गई है | प्रथम शीषं मँ पृथ्वी धातु, अप्‌ धातु, तेजो धातु, वायुधातु, आका धातु, 
विज्ञान धातु । इन धातुं का यहाँ वणन ठीक उसी प्रकार किया गया है जिस 
प्रकार इनका वर्णन मन्छ्िमनिकाय के राहृरोवाद सृत्त मे उपलब्ध होता है । दूसरे 
शीषं में पांच वेदनाजन्य धातुं तथा अविद्या धातुका वणन दहै तथा तीसरे शीषं 


~ - ---- 


१, सं° वि० पृ० ८१ । वि° म० पृ° ३४१ 
२. सन्बा एव हि संखता धातुयो पुब्बन्तापरन्तविवित्ततो, धुव-घुभ-सुखत्तभावसुञ्जतो 
पच्चयायत्तवृत्तितो च दद्ुन्बा । सं° वि० पृ० ८१ । 
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के माध्यमसे तोन प्रकार की मिथ्यादुष्टिजन्य घातु तथा तीन प्रकार की उससे 


विपरीत सम्यक्‌ दुष्टिजन्य धातु्ों का वणन किया गया है । 


यहां यह्‌ द्रष्ट्य है कि जिन अदुारह धातुजं की चर्चा बहुधातुक सत्तमे की 
गई है उस रूप मे इनका वणन सुत्तन्तभाजनीय मे उपटन्ध नहीं होता है, पर अभि- 
धमंभाजनीय मे उनका वणन उसौ प्रकार कियागयाहै। इस प्रकार धातुओंका 
वणेन जो अभिघमंभाजनीय मे किया गया है वहु बहुधातुक सुत्त से उत्पन्न प्रतीत 
होता है। प्रथम रीषं मे जिन छः धातुओं का नामकरण कियागयादहै वे सवंप्रथम 
तथा पूण प्राचीन हं | क्योंकि इनकी पुनरुक्ति बहुधातुकं सुत्त मे तथा अन्य अनेक सुत्तों 
मे प्राप्त होता है। अभिधमंदीप एवं असिधमसंकोदा में इन्हं मूख्धातु कहा गया है जिनसे 
व्यक्तित्व का निर्माण होता हैः । अंगृत्तर निकायसे भी इस बात का सत्यापन दहो 
जाता हैः | विभंगदुकथा में भी यह्‌ कहा गया है कि सभी धातु इन्हीं छः धातुभो मे 
समवेत हो जाते है" । 

मानसिक एवं भौतिक अठारह धातुओं का पूणं विद्केषण किया गया हग छः 
इन्द्रियों उनके छः विषयों तथा इनके फलस्वरूप छः विज्ञानो के योग से अठारह धातुओं 
का वणन है। धातुओं का यह विश्लेषण अत्यन्त वेज्ञानिकं तथा युक्त है। इनके 
माध्यमसे बौद्ध धसमंके तत्वों का परिचय दिया गया है तथा चित्त वीथिकी 
प्रक्रिया को समन्ाधागयादहै जोकि बौद्ध सिद्धान्त को समञ्षने के रिए्‌ अद्वितीय है। 
यस्मात्‌ इस अध्ययन मे घातुञों का विर्केषणात्मक तथा विस्तृत अध्ययन क्या गया 
दै इसीखिए इसका नाम “धातु विभंग"' हे । 


विभंग की विशेषता है कि किसी विषय को गणनाबद्ध-घक्रिया तथा विश्रेष- 
णात्मक-प्रक्रिया के माध्यमसे स्पष्टकरतारहै। धातुवणंन क्रममे इसी प्रक्रियाको 
अपनाया गया है जो विभज्यवाद कौ साथंकता सिद्ध करता है । यहाँ कहा गयादहैकि 
धातु छः हैँ ओर पूनः एक एक धातुओं के परिचय क्रम मे विरडेषणात्मक पद्धति का 





१. विभंग पु० १०२। 
२. सत्वप्रज्प्त्युप।दानमौलकं षड्धातवो सताः । 
प्रोक्तास्तदधःदतो यस्मादस्मिमानो निववंत्तत्ते ॥ अभि० दी° का० १३,पु० १२ 
३. छन्तं भिक्खवे धातुनं उपादाय गन्भस्सवक्कन्ति होति । अं० नि० भा० १ पृण १७६। 
४. सभावतो विज्जमानानं सन्बाधातुनं तदन्तोगघत्ता । वि अ० पृ° ६९ । 
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अनुसरण किया गया है । पृथ्वी धातु दो प्रकार की होती है-आन्तरिक पृथ्वी धातु 
ओर बाह्य पृथ्वी धातु ' । 

आन्तरिक पृथ्वी धातु का पर्चिय देते हुए कहा गया है “अपने अन्दर 
चारो भौर जो कुछ कठोर है, कठिन है, ककर है, कडा है ठोस है, सुरदराहैवे 
सभी पृथ्वी धातु है । इस कथन से लक्षित होता दहै कि व्यक्ति के अन्दर जो वुः 
कड़ापन है, मुलायमपन है, कठोरपन है, रूखड़ापन या कोमलपन है, यह सब पृथ्वी 
धातुका ही गुण है। इसी सन्दभं में शरीरके उन अद्धोंका भी यहाँ निर्देश किया 
किया गया है जिनमे पृथ्वी के ये सारे गुण प्राप्त होते हैँ जेसे-केद, कोम, नख, दत, 
त्वचा, मांस, न्हारू, हड़ी, अस्थि मज्जा, वृक, हृदय..“"उदर आदिर | 


बाह्य पृथ्वी धातु का विद्लेषण क्रम मेँ कहा गया है # बाहर की कठोरता, 
कठिनता, रूखापन, चुरदरापन आदि बाह्य पृथ्वी धातु है । उन वस्तुओं का भी 
यहाँ निर्देश किया गया है जहां पृथ्वी धातु के ये सभी गुण वतमान है जैसे-काला- 
लौह, जाति लौह, विजाति लौह, ¶रत्रिम लौह, पिशाच खौह्‌, चांदी, स्वर्ण, दीन. सीसा 
ताम्र, कांस तृण, काष्ठ, मुक्ता, मणि, कूडा, करकट, भूमि, पत्थर-पवंत आदि । इन 
सभी धातुओं मँ पृथ्वी के ठोसपन, कठोरपन, रूखड़ापन आदि गुण देखे जा सकते है । 


ऊपर कथित पृथ्वी धातु का परिचय यहाँ सूक्ष्म रूपसे देने की दृष्टि सै ही इनकी 
स्वभावगत तथा गुणगत चर्चा को गद है । सभ्मवतः सूक्ष्मतम स्थिति में प्रत्येक महाभूत 
को धातु कहा गया हे जंसेकि क्रियाके मूल रूपको धातु कहा जाता है। “जो 
अपना स्वभाव धारण करती है, उसका नाम धातु है ।' पृथ्वी धातु का यह स्वभाव 
है कि वह शून्य कोषेरल्ताहै, आकाश के किसी प्रदेशको ढेक लेतादहै, रोक रेता 
है, अधिकृत कर छेता है । पृथ्वी धातु भावरण लक्षण से युक्त है, जो श॒न्य में प्रति- 
ष्ठिति है वह्‌ पुथ्वी है, यनि प्रतिष्ठापन पृथ्वी का स्वभाव है" | प्रतिघात भी पृथ्वीका 
स्वभाव है, शून्य आकाश मँ जहां एक वस्तु प्रतिष्ठित हुई, वहाँ दूसरी वस्तु नहीं 
आ सकती, आने से प्रतिघात होता ह । महाभूत का अथं है--महान होना, विकसित 
१. छः वातुयो-पथवीधातु “^. विञ्जाणधातु । 


पथवीधातुद यं-अत्थिजज्छात्तिका अत्थि बाहिरा । वि° पु० १०२। 
२. ` य॑ अन्तत्तं पच्चत्तं कक्छलं खरिगतं कक्छलन्तं, कक्वलभावो `ˆ "“““वि° पु० १०२ । 


३. वि० पृण १०२। 
४, “पथयतीति पथवी । सहजात सल्पानं पतिद्वानभावेन पक्खायतीति अत्थो ।-*--“" सा एव 
निस्पत्तनिज्जीवदटुन धातु ति पथवी धातु । 


प१० दी° ¶० २३८ । अ° सा पृ० २६७ । वि° म० २५८ । वि० अ० पु० ५७। 


- 
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होना प्रसारित होना, भौतिक पदार्थो का यह्‌ मूलभूत स्वभाव वस्तुतः पुथ्वी तत्व 
केकारणहौदहै, पृथ्वी फलकर विलाल होती है, पृथुल होती टै, इसीलिए पृथ्वी 
टटाती दै । आकाश के जिस भाग को उसने घेर छिया है, वह अन्य भागों से अलग 
हो गया है, पृथक हो गया है, अतः पृथक्‌ करने के स्वभाववाटी होने के कारण पृथ्वी 
कटसखती है । 
आकाश को घेर ठेना ओर स्वयं माका से धिर जाना यह पृथ्वी का स्वभाव 
हे। इसी प्रसरण स्वभावके कारण आकार-प्रकार प्रकट होता है, विभिन्न आकर 
तियाँ बनती है, आकाश को जितना-जितना, जिस-जिस प्रकार से घेर लिया वैसी- 
वेसी ही आक्रति तयार हो गई । कोई भी आकार हो, वह इतना लम्बा है, इतना 
चौडा है, इतना गहरा है, यह विस्तार पृथ्वी धातुकाही लक्षणदहै। पृथ्वी धातु 
सघनता का परिचायक है, इसीक्िए सारे भौतिक पदाथं सघनं होकर आकाश में 
स्थान ग्रहण करते हँ, इसी धातु के कारण रान्य मेँ किसी सजीव तथा निर्जीव भौतिक 
वस्तु के अस्तित्व का बोध होता दै । 
पृथ्वी घतु का स्वभाव संधारण करनाहै। धारण करतोहै इसच्एि धरती 
कहालाती है, साधारणतया हम देखते हँ कि संधारण शद्ध के कारण ही पुथ्वी अपने 
ऊपर पेड पौधों को, जीव जन्तुभों को धारण किए हुए है पर सूक्ष्म तौर पर देखने 
से स्पष्ट होतादहैकि सभी भौतिकं पदार्थोमे पृथ्वी धातुही आधारभूत रह्‌ कर 
अग्नि, जल, वायु धातुसे धारण करती है| 
पुथ्वी धातु ठोस धरती में ही है एेसा समज्लना भ्रम है जलसमृह मे भी पृथ्वी 
धात्‌ काही प्रस्तार दहै। फैलकर आकाशको घेरचेनाकेवल धरतीकारही काम 
नहीं है, वरन्‌ सागर का लहुराता जक भी स्थानको घेररखाटै इसलिए यह्‌ भी 
पृथ्वी तत्व का परिचायक है । इसी प्रकार अआकाशमेंजो हवा भरी है, बादल रहरा 
रहा है, इन्होंने भी आकाश को घेररखा है इसलिए इन सभी मे पृथ्वी धातुके गुणों 
को देखा जा सकता है । 
किसी पदाथं का माप तौल, हत्कापन या भारीपन पृथ्वी धातुकाही परि 
चायक है । इसलिए भारी से भारी भौर हत्के से हत्के तकं का सारा क्षेत्र पुथ्वी धातु 
काही गुणदहै। इसी प्रकार वह पदार्थजोयातो कठोरहो या कठिन दहो ककेस 
हो कडाहो,ठोसहोया खुरदराहो, कोमल हो यासुकूमार हो, नरम हो या मुलायम 
हो, मृदुल हो या ख्चीला हो आदि पृथ्वी धातु के गुण उसमे अवद्य पाए जते हं । 
पदार्थो का कंडापन या मुलायमपन, कठोरपन या कोमरुपन यह्‌ सव पृथ्वी धातु का 
ही गुण है । चान की कडी से कड़ी कठोरता भी पृथ्वी धातु है ओर जलं की नरमी 
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भी पृथ्वी धातुहै। वैसे ही जैसे कि प्रस्तरखण्ड का भारीपन भी पृथ्वी धातु है तथा 
हवा का हल्कापन भी पृथ्वी घातुहीहै। इस प्रकार सभी भौतिक पदार्थो मे अनि- 
वार्यं खूप से पृथ्वी धातु वतंमान है एेसा कहा जा सक्ता है । 
आपो घातु 
जापो धातु की चर्चा करते हृए यहाँ कहा गया है कि आपो धातु दो प्रकार 
का हे । आन्तरिक आपो धातु तथा बाह्य जापो धातु । आन्तरिक आपो धातुका 
वर्णन करते हृए कहा गया है कि “अपने चारो ओर जो स्तेहत्व या सूपो का 
वन्धनत्व है वही आपो धातु है। यहीँंञापोका अर्थगत विचार नहीं किया गया है 
वरन्‌ गुणगत या स्वरूपगत वातो की चर्चा की गदर दै । तरच्त्व, स्तेहत्व, पिण्डीकरणत्व 
आदि गुण ही आपो धातु है । इस सन्दभं मेँ यहां उन वस्तुओं का भी निर्देश किया 
गया है जिनमें ये तत्त्व देखे जा सकते हँ । जसे पित्त, कफ, पीव, ठू, पसीना, मेद, 
आंसू, वसा, थूक, पोटा, लसिका सूत्र आदि" । 
बाह्य आपोधाघरु का परिचय देते हृए कहा गया टै कि ` वाद्य आपोधातु वह हं 
जिने स्निग्धत्व, तरतव, पिण्डीकरणत्व भादि गुण ट तना जो बाह्य रूपों को 
बाधने वाला है या एकत्रित करने वाखा है । यहां उन वस्तुओं की भी सूची दी गई हं 
जिनमें इनके गुण वर्तमान दै तथा जिनको देखने ते स्पष्र प्रतिभास दहो उठ्ताहैकि 
यही आपोधातु है जैसे-मूकरस, स्कन्धरस, त्वचा का रस, पत्र का रस, पुष्परसः, 
फलरस, दूध, दधि, सपि, नवनीत, मधुः ते, भूमि के अन्दर का जल जाकर का 
जरु आदिः । 
ऊपर के सन्दर्भ से यह्‌ अभिप्रेत होता है कि आपोधातु व्यक्ति के अन्दर एवं 
बाहर सर्वत्र विद्यमान है । इसका स्वरूप स्ेहत्व, तरतव, वन्वन्त आदिरूपों से प्रकट 
होता है । इसे यों भी कहा जा सकता है कि नमी ओर अनुबन्यन स्वभाव ही अआपो- 
धातु है, यही सभी सजीव एवं निर्जीव प्राणियों एषं वस्तुभों को अपने आकार मे बाधे 
हृए है, जोड है, विड बनाये हृए दै । बाधने की भिन्न-मिन्न मात्रा होती है, भिन्न 





१, अत्थि अच््त्तिका, अस्थिवाहिरा । यं अच्त्तं पच्चतं आपो आपोगतं सिनो सिनेहगतं 
बन्धनत्तं रूपस्स अञ्घ्नत्तं उपादिन्नं "वि ° पु० १०३। 


२, तत्थ कतमा बाहिरा आपोधातु ? 
यं बाहिरं आपो आपोगतं"'"“ “` अनुपादिन्नं सय्यथीदं मूलरसो "`" मुम्मानि वा उदकानि 


अन्तलिम्खानि वाःˆ““। विभं° पु° ११३ 
३. आपोधात्रुति आबन्धन धातु । सं० वि० प° ५७। 


९ 
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प्रकारहोतादहै, परजेसेभी बंधाहो, बोँधल्तेका यहु साराक्षेत्र जल्धातुकाही 
गुण ह । जलघातु को यह्‌ नमो जव बहुत बट्‌ जातीदहै तो वह्‌ द्रवीभूत या तरल दहो 
जाती है जिसे 'पग्घरण' कहा गया है, पर्वरण शब्द का अथं चूना, बहना, प्रवहमान 
होना, यह सब आपोधातु का ही स्वभाव है । जहाँ-जहां प्रवाह है, स्तेहत्व है वहाँ वहां 
आपोधातु के स्वभाव का प्रगटीकरण होता है । द्रवत्वं ओर स्नेहत्व बांधल्नेकाही 
काम करते हँ जर बाँध लेने वाला सारा तत्तव आपोधातुका दही गुण है । सारे भौतिक 
पदार्थो को बाधि रखना, विखरने न देना, जपोधातु का स्वभाव है । इसकिए द्रवीभूत 
पदाथं अपने जप मे आपोधातु नहीं है, वरन्‌ द्रवीभूतं पदार्थमेजो बाँधच्नेका 
सामथ्यं है, शक्ति है, वह आपोधातु है ।* 


जो पदाथं जितना अधिक पिघला हभा है, उसमे अनुबन्धन का गुण उतना ही 
अधिक है, वह्‌ उतनी ही सरल्तासे स्वयं बंध जाता है तथा अन्य को अपने साथ 
बांधलक्ेतादह। दो द्रवीभूत पदाथं परस्पर मिर्ते ही वंध जाते है, एक हो जाते ह, परन्तु 
किसी ठोस पदाथंके दो टुकडे हो जाय तो आपस में जुड़ नहीं पाते, इन्हं जोड़ने कं 
किए उनमें गर्मी पेदा करनी पडती है, उन्हे पिघराना पड़ता है, पिघल्ना प्रारम्भ हो 
जाय तो जुडना आसान हो जाय । इससे यह सिद्ध होता है कि जो नमी है, पिघल्ना 
है, यही जोडने वाला है ओर यही आपोधातु है । 


विशार सागर का रहराता हुआ जर अपने आप मे आपोधातु नहीं है वरन्‌ यह्‌ 
जो समह्‌ एक जगह्‌ एकत्र हो गया है, इस जल समूह का एक एक बृंद अलग-अर्ग 
नहीं है, समूहरूपमे बंधा हु है, इसका यह बंधना ही आपोधातु है। जेसे- 
तरल पानी का संग्रह सागरदहै, वैसे ही कठोर चद्रानों का संग्रह है हिमाख्य | दोनों ही 
संग्रहीभूत हं दोनों मे जो अनुबंघन का स्वभाव है, वह्‌ आपोधातु है) इसी प्रकार इन 
बादलों का समूह्‌ है, इनमें जो एकत्र हुए रहने का, संग्रहित रहने का स्वभाव है, यह्‌ 
भी आपोधातु है । जोड़ रखना आपोधातु का गुण है, यदि यह्‌ नहीं हौ तो सबकुछ 
बिखर जाय, प्रकीणं हो जाय, साथ ट्किन रह्‌ सके। यदि आपोधातु नहोतो सारे 
भौतिक पदाथं भरभराकर प्रकीणं हो जाय । अतः सिद्ध होता है कि यह्‌ जल्धातु का 
ही गृण दहै" इन भौतिक पदार्थोको जोड़े रखता है, प्रकीणं नहीं होने देता । 


१. पग्धरणलक्खणा चेसा परित्र्‌ हनरसा तथा । 
सद्धहपच्चुपदाना सेसभूतपददुाना ॥। 
अ० सा० पण २६८, २६९ । वि० अ०पृ० ६६। 
`अपिति सहजातरूपानि पत्थरति, भापायति वा सहेति वडेतीति आपो । विभा. पु. १४८ । 
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अतः कहा जा सकता है कि सारे भौतिक पदार्थो मे आपोधातु विद्यमान दहै ।१ इसी 
आन्तरिक अआपोधातु एवं वाह्य जपोधातु का सम्मिलति नाम अापोधातु दै । 


तेजो धातु (अग्निधातु) 


तेजोधातु के वणन क्रम में कहा गया दै कि तेजोधातु दो प्रकार का है--आन्तरिक 
तेजोधातुं एवं बाह्य तेजोधातुं । आन्तरिक तेजोधातु का स्वरूपगत विद्केषण करते हृए 
कहा गया है कि--'श्राणियों के अन्दर चारों ओर व्याप्त जो उष्मा, गर्मी या उष्णता है 
वह॒ आन्तरिक तेजोधातु है । इसी क्रममें यहु भी दर्शाया गया कि जिसके कारण 
सन्तप्त होता है, जिसके कारण जलन होती है, जिसके कारण परिदाह होता है तथा 
जिसके कारण खाया हा, पीया हृभा, सम्यक प्रकार से पच जाता है वहं 
तेजोधातु है | 
पुनः वाह्य तेजोधातु की चर्वाक्रममें कहा गयाहंकि जो बाहर का तेज है, 
उष्णता है, गर्मी है, उमस दहै, ताप है वहु बाह्य तेजो धातु है । इस प्रकार बाहरी 
ताप या उष्णता को ही बाह्य तेजौ घातु कहा जा सकता दै । 
दस प्रकार तपाना, जलाना, पकाना यही इसका स्वभाव है । इसी के द्वारा सभी 
भौतिक पदार्थं परिपक्वता को प्राप्त होते है । शेष तीनों धातुयों को यहं गर्मी प्रदान 
करता है, तेज करता है, पकाता है । उष्णता से ही उर्जा पैदा होती है, यहा इसका 
गुण है । सभी पेड्-पौये, जीव-जन्तु स धातु के बल्पर ही उर्जा पात हैः, जीवन पाते 
हैं । उत्पन्न करना, वाना ओर नष्ट करना इसी का काम है । मर्गी अपने अड सेतीहि 
तो उष्णतासे ही वह पकताहै भौर चूजा जन्म छेतादहं। यहं उष्णता दी सभी 


१. अपेति सहजात रूपानि व्यापेत्वा तिद्ुति, अप्पायत्ति वा तानि सुट्टु ब्रहेति वड्ढेतीति आपो, 
नानि वा अविप्यक्रिण्णानि कत्वा भुसो पाति रक्लति, पिवति वा पिबन्तो विय तानि सङ्गण्हति 
सस्पिण्डेतीति आपो । सो एव धात्रु ति आपोधातु ।' पर दी° पृ० ३३२ । “द्रवभावो 
लकक्खणं आपोधातुया पग्वरणसभावत्ता आवन्धनं उपद्रानकारो । 

विसु° महा० प्र° भा० पृ० ४२२। 

२. वि० पुण १०३, १०४। “(तेजति तिक्छभावेन समुज्जलनतो विय सहजातधम्मानं मज्ज 

पकासति, तेजेति वा निसेति सहजातधम्मे तिक्वथ।मबले करोति, परिपाचेति वा उपस्तमा- 

पेतीति तेजो; सो एव धातु ति तेजो धातु । प० दी° पृ° २३८ । 
विसु° मही° प्र° मा० पष्ठ ४३३। 
^“तेजेति परिपाचेति निसेति वा तिक्खभावेन सेसभूतत्तयं उपसमपेतीति तेजो ।'' विभा० 

पु० १४८ । वि° म० २५८ अ० सा० पु २६७ वि० अ० पु ७१। 
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वस्तुओ, व्यक्तियों को, धातुओं को पकाती है ओौ र समय पाकर जरा-जीणं कर देती है 
तथा नष्ट कर देती है। 

इससे सिद्ध होता है कि तापमान ही तेजोधातु का गुणधमं एवं स्वभाव है । 
शीतर तापमान को भी ते जोधातु ही कठेगे, क्योकि जिसे हम शीतल कहते है, उससे जो 
अधिक शीतर है उसकी तुलना में तो वहु उष्ण ही है । किसी को हुम ठंडा या गमे कहते 
हतो दो के तापमान को तुलना करके ही एसा कहते हैँ अथवा अपने शरीर के ताप- 
मान से तुलना करके ही एेसा कहते ह । मेरे शरीर का जो तापमान है उससे जरा अधिक 
तापमान मुज्ञे महसुस हो तो मँ गमं कहग ओर जरा कम तापमान अनुभव हो तो मँ 
उसे शीतर कर्ंगा । इसीक्िएि गर्मी ओर शीतलता सपक्ष ही है । अतः शीत से ठेकर 
उष्णता तक का साराक्षेत्र तेजो धातुकाही गुणक्षेचरहै। यद्यपि गर्मी की अपेक्षा 
इसमें तापमान कम है, भौतिक जगत्‌ मे तापमान विहीन स्थिति होती ही नहीं, 
इसलिए तेजोधातु सर्वत्र पाया जाता है एसा कहा जा सकता है । 

` वायुघातु 

वायु धातु दो प्रकार का है-- आन्तरिक वायु धातु तथा बाह्य वायु धातु । 
भान्तरिक वायु धातुके स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि “जो 
प्राणियों अन्दर चारो ओर वायुहैजोरूपोंको स्तम्मितकरताहै तथाजो रूपोंका 
संधारण तततव है वह॒ आन्तरिक वायु धातु है । 

इसक्रममे यहाँउस वायुकी ओरभी निर्देश्कियागयाहैजो शरीरके 
अन्दर या बाहर, ऊपर या नीचे पाया जाता है । जैसे उपर की ओर जाने वारी हवा, 
नीचे को ओर जाने वाली हवा, कुच्छिस्थित हवा*, कोष्ठाशय की हवा, अङ्ख-प्रत्यज्खों 
को संचालन करने वारी हवा, शरीर के जोड़ो मे स्थित हवा, शरीर के अन्दर स्थित 
केसी हवा जो हृदय को दहला देती हो । श्वास एवं प्रश्वास आदि को आन्तरिक 
वायु धातु कहा जा सकता हैः । 

पूनः बाह्य वायु धातु की चर्चाक्रममे कहागयादहैकि “जो बाहरको वायु 
है तथा जो रूपों का स्थैयं प्रदान करने वाला है वह्‌ बाह्य वायु धातुहै। इसक्रममें 
उन वातों (हवाओं) का भी वणन किया गया है जिनसे यहु जाना जा सक्ता है कि 
यह्‌ वायु धातु है--पूर्वा हवा, पश्चिम-दक्षिण की ओर बहुन वारी हवा, धुल युक्त 


१. तत्थ कतमा अज्जत्तिका वायो धातु ? यं अज्जत्तं पच्चत्तं वायो वायोगतं थम्मितत्तं रूपस्स 
अज्सत्तं उपादिनां सय्यथीदं उद्धगमावाता, अधोगमा वाता कुच्छिसिया वाता कोटासया 


वाता“ "““"वि० पु १०४ । 
२. वि० पु० १०४। वि० ० पृ० ७२। 
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ह्वा, धूल रहित हवा, ठंडी हवा, गमं हवा, मन्द चलने वाली हवा, अधिक जोर से 
चलते वाली हुवा, वसी हवा जिनके घात होने स शरीर काडादहौ जाता है । योजन 
भर ऊपर बह्ने बाटी हवा, भौरे मादि के परंखों से चलने वारी ट्वा, ताल के पंखे 
की हवा, पंखा चलने से उत्पन्न हवा आदि " | 


इस प्रकार आन्तरिक वायु धातु तथा बाह्य वायु धातु का सम्मिलित नाम 
वायु धातु है। यहां आन्तरिक वायु से प्राण अपान' समान, व्यान एवं उदान वागु 
समन्ञा जा सकता है । तथा बाह्य वायु से बाहर चलने वारी पूर्वा, पच्छिमा, उतः 
रस्थं आदि वायु का बोध होता है। 
वायु धातु गति लक्षण से युक्त है, स्थानान्तरित कर देना, हिलाना, इराना 
सका स्वभाव है । इतके अतिरिक्त स्थम्भन भौर स्थेयं मी वायु धातुका ही स्वभाव 
हे । स्थम्भन से केकर तेज से तेज गति तक का साराक्लत्र वायु घातु का ही गुणदे। 
गति किसे कहा जा सकता है ८ कोद भी वस्तु गतिमान है या नहीं इसे जानने के 
लिए किसी एक केन्द्र बिन्दु को स्थिर मानना होगा भौर उसी के आधार पर यह्‌ 
लात किया जा सकता हे कि यह्‌ वस्तु या व्यक्ति गतिमन है। पर एषा कोई केन्द्र 
विन्दु इस जगत मं हैही नहो, हो ही नहीं सकता; जो गतिमान न हो । जिसे स्तम्भन 
कहा गया है वह्‌ भी तो गतिमान है, केवल मात्रा मेद ही हौ सकता है । किसी अन्य 
की तुलना मे गतिहीन जैसा क्गता है । सवधा गतिहीन होने वाख स्थिति दस भौतिक 
जगत में हो ही नहीं सकती, गति सरवंत्र हि ही, अतः वादु चा सर्वत्र व्याप्त हे एसा 
कटा जा सकता है । 
अटुकथा के अध्ययनसे भी वायु धातुके स्वभाव को जाना जा सकता दै। 
कहा गया है कि वायु धातु विष्ठम्भन लक्षण दे । अर्थात्‌ यह्‌ सहजात रूप धर्मो को 
शिथिक न होने देने के लिए दृढ करने वाला लक्षण से युक्त है । वायु घातु के आधिक्य 
से दारीर मे विद्यमान नाडी एवं तन्तुजाछ फूका हृजा कठोर प्रतीत होतादह। रवर 
आदिकीनली् वायु भरने पर कूकर कठोर हौ जाता ठ उसी प्रकार सहजात 
रूप धमं भी वायु धातुके होने से दृढ हो जाता दैः । 
सेय्यथी दं--पुरत्थिमा वाता, पच्छिमा वाता, उत्तरा वाता, दविखिणा वाता रूपस्स 
बहिद्ध अनुपादिन्नं, वि० प° १०५ । वि० अ० पु० ७३। 


१. वायोधात्रु ति वित्थस्भन घातु । सं० विण प° ५७। 
अ० सा० पृ २६९ । 





| 
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आकाल घातु 


आकाश धातु की चर्चां करते हए इसके दो भेद बताए गये हँ । आन्तरिक 
आकाश धातु एवं बाह्य आकाश धातु । आन्तरिक आकाश धातु के परिचय क्रम में 
कहा गया है कि “प्राणियों के अन्दर चारो ओर जो रिक्त स्थानरहै, जो कषण रहित है 
विवर सम्पन्न है तथा मांस एवं रक्त से रहित दै वह आकाश धातु है । जंसे कणंद्िद्र 
नासिका-छिद्र, मुख-द्रार, जिससे भोजन किया हुआ, पीया हुमा अन्दर जाता है । 
भोजन पान जहाँ उह॒रता है तथा खाया हुआ, पीया हा एवं चाटा हुमा वस्तु नीचे 
की ओर निकलता है वही जाकाडा धातु है । 

पून: बाह्य आकाश घातु की स्वरूपगत व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 
“जो बाहर का रिक्त स्थान दहै, विवर दै, चार महाभूतो से असंस्पृष्ट है, वह्‌ बाह्य 
आकाश धातु" है । जसे दीवार की खिड़की, किवाड़ का छिद्र तथा मदानका खुला 
एवं रिक्त स्थान आदि 1" विभंग अटुकथा विसुद्धिमग्गो आदि अदुकथा ग्रन्थों में 
आकाश धातु को परिच्छेद लक्षण बतलाया गया है अर्थात्‌ जो रूप कलापो का परि- 
च्छेद करता अथवादो रूप कलापो मे असंसुष्टभाव दै वह आका धातुहै। 
रूपकरापों की सीमा का प्रकाशन करना इसका कृत्यः हौ आदि । पृथ्वी धातु आदि 
जिस स्थान को वैरती है अथवा पृथ्वी धातु जिससे धिर जातीहै वहु आकार 


धातु है । 








विज्ञान धातु 

विजानन धातु को विज्ञान धातु कहा जाता है । रूपादि आ्म्बन का ज्ञान 
कराने वारे धातु विज्ञान धातु दहै । विज्ञानधातु-चक्षु विज्ञान घातु, श्रोत्रविज्ञान 
घातु, घ्राणविज्ञान धातु, जिह्धाविज्ञान घातु, कायविज्ञान घातु, मनोविज्ञान धातु 
का सम्मिलित नामदहै। 

पुनः अन्य वेदनाजन्य ५ एवं एक अविद्या धातु के योग से छः प्रकार के धातुओं 
का उल्ठेख किया गया है । सुख धातु, दुःख घातु, सौमनस्य घातु, दौमंनस्य धातु, 
उपेक्षा धातु एवं अविद्या घातु । 


# गणि 


१, तत्थ कतमा अज््त्तिका कासधातु ? यं अञ्ज्त्तं पच्चत्तं आकासो आकासगतं 
अयं वुच्चति अज्जत्तिका आकासवातु । वि ० पु १०५, १०६ । 
२. वि० म० ३१२ ।सं° वि° पु ७२। 
२. वि० पु० १०६। 
४. अपरापि छ घातुओ-सुखधघातु" ` ` अविज्जा घातु--वि° पु० १०६ । 
६; 
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अनुकूर वेदना के स्वभाव से युक्त होने के कारण यह्‌ सुख धातु है । 

प्रतिकूक वेदना स्वभाव से युक्त होने के कारण इसे दुक्छ वातु कहाजा 
सकता है । 

चेतसिक या मानसिक अनुकूल वेदना के स्वभाव होने से इसे सौमनस्य घातु 
कहते हें | 

मानसिक प्रतिकूल वेदना के स्वभाव होने से इसे दौमंनस्य धातु कहा जा 
सकता ह । 

अनुकूल एवं प्रतिकूक वेदनाओं से भिन्न वेदना के स्वभाव होने के कारण इसे 
उपेक्षा वेदना कहा गया हे । 

अज्ञान, अदर्शन, अननुबोध, असम्बोध-अप्रतिवेध, मोह, आसक्ति आदि स्वभाव 
हौने से इसे अविद्या धातु कहा गया है । 

पुनः छः धातुओं का वणंन क्रम मे काम घातु, व्यापाद वातुः विहिसा घातु, 
नेक्खम्म धातु या नैष्कम्य धातु, अन्यापाद धातु एवं अविहिसा घातु का कथन किया 
गया है | 

काम धातु का परिचय देते हृए कहा गया है किजो कामना से संगुक्त है, 
सच्छायो मे अपने मन को रगाना, इच्छानों का दास हीना द, संक्षेप मं यह कहा 
न करने के स्वभाव वाला धमं काम धातु दहं । इसकी 
गया है कि नीचे अवीचि निरय से केकर उपर निमित 

रूप, वेदना, 


जा सकता है कि इच्छा उलटा 
सीमा की चर्चा करते हए कहा 
ववति देवभूमि के बीच मेँ विचरण करने वाला स्कन्ध भित चु 


संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान स्कन्ध को काम धातु कटा जाता है । 

व्यापाद धातु की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यह धातु परविनाश चिन्ता 
एवं परिशोध की भावना से युक्त स्वभाव वाला हं । दस आधात वस्तु से उत्पन्न चित्त 
की वह्‌ दशा जो प्रतिघात, प्रतिविरोध, क्रोध, द्वेष, मनोप्रदोष, विरोध आदि रू्णोंमे 
प्रकट होता है । इन सारी प्रवृत्तियों का उत्पादस्थान या उत्पाद करने मं समथं स्वभाव 
वाला होने के कारण इसे व्यापाद घातु कहा गया हे । 

विहिसा धातु के वणैनक्रम मे कहा गथा है कि हिसा की भावना से युक्तं तको 


वितकं मिथ्या संकल्प ही विहिसा धातु है । इस क्रम मेँ यह भी कहा गया है कि कोई 
पुरुष दण्ड से या शस्त्र से या इसी प्रकार के कोद अन्य शस्त्र से किसी प्राणी का हिसा 























॥ आ. । 

करताहे। इस प्रकार की विहेठन की भावना, हिसाकी भावना ही विहिसा 
घातु है ।* 

नेक्खम्म धातुके वणन क्रममें कहा गया है कि नैष्कम्यं प्रतिसंयुक्त तकं 
वितकं एवं सम्यक्‌ संकल्प ही नैष्कम्यं धातु है । सभी कुशल धमं नैष्कम्यं घातु है । 

इन्हीं छः छः के तीन शीर्षो के योग से धातु १८ कहे गये हं । 

अभिधम्म भाजनीय के अनुसार नामएवंलरू्प धर्मोकेयोगसे धातुओं की 
संख्या १८ कही गई है । इन धातुओं का यहाँ विस्त॒त वणंन विर्केषणात्मकनय से 
किया गया है । यहाँ इन धातुओं को तीन शीर्घो मे बांट गया है प्रथम छः इन्द्रिय 
जन्य धातु, दुसरे छः आरम्मणजन्य धातु तथा तीसरे छः विज्ञानजन्य धातु । इन 
धातुओं का यहाँ वणेन विश्टेषणात्मक दंगसे कियागया है । विभंगसे प्रकट है 
कि धातुभोंकी संख्या १८ है। वेदँ (१) चक्षु्धातु, श्रोत्रधातु, घ्नाणधातु, जिह्वा 
धातु, काय धातु, मनोधातु | 

(२) रूपधातु, रशब्दधातु, गन्धधातु, रसघातु, स्पृष्टन्य घातु तथा धमं घातु ।ः 

(२) चक्षुविज्ञान धातु, श्रोत्रविज्ञान धातु, ध्राणविज्ञान धातु, जिह्वाविज्ञान 
धातु, कायविन्ञान धातु एवं मनोविज्ञान धातु । 

इन धातुओं की स्वभावगत चर्चां करते हए इस प्रकार प्रकारा डाला 
गया है- 

चक्षु्धतु--चक्षर्धातु चारमहाभूतों से उत्पन्न प्रसाद खूप है। यहु आत्मभाव 
परियापन्न अनदशंन तथा सप्रति है। इसके द्वारा रूप का तीनों कालों मे ददान 
होता है । दशंन स्वभाव से युक्त होने के कारण यह्‌ चक्ुर्घातु है । 


श्रोत्र धातु--यह चार महाभूतो से उत्पन्न प्रसाद रूप है यह आत्मभाव 
सम्पन्न अनिदर्शन एवं सप्रतिध है । इसके द्वारा अनिदशंन एवं सप्रतिध “शब्द' सभी 
कारोमे सुने जाते हैं । श्रवण समथंता स्वभाव से युक्त होनेके कारण इसे श्रोत्र 
घातु कहा जाता द । 


१. विभंग पृ° १०७, १०८ । 
तत्थ किलेसकामं संधाय कामपटिसंयुत्ताघातु कामधातु, कामवितक्कस्सेतं नाम । वत्थुकामं 


सन्धाय कामो येव धातु कामधातु । कमावचरधम्मान मेतं नाम। व्मापादपरिसंयुत्ता धातु व्यापाद- 
+++ । विहिसा वितक्कस्सेतं नाम । सं ० वि° पु° ७५। 





धातु, व्यापादवितक्कस्सेतं नाम 
२, विश पु ०9 १०८ 
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| घ्राण धातु-घ्रायण समर्थता है} यह चार महाभूतो से उत्पन्न प्रसरादरूपः 
है । यह आत्मभाव परियापन्न अनिदरंन एवं सप्रतिधदहै। इसघ्राणक हारा 
जनिदर्शंन तथा सप्रति गन्ध का तीनों कालों में घ्रायण होता है । इसे घ्राणेन्द्रि, 
घ्राणायतन, घ्राणधातु आदि कहा जा सकता हे | 
जिह्वा धातु--रसास्वाद समर्थ॑ता ही जिह्वा घातु है । थह चार महाभूतो से 
उत्पन्न प्रसाद रूप है । यह आत्मभाव परियापन्न अनिदशंन एवं सप्रतिध है। 
इसके द्वारा तीनों कालं मे रस नामक आलम्बन का आस्वादन किया जाता है 1 


 कायधातु--कुत्सित धर्मो के उत्पत्ति स्थान होने से काय तथा स्पशंन स्वभाव 
से युक्त होने के कारण धातुहै। काय धातुके वर्णनक्रममें कटा गया कि “यह 
चार महाभूतो से उत्पन्न प्रसाद रूप है । यह्‌ आत्मभाव परियापन अनिदशंन एवं 
सप्रतिध है । इसके द्वारा सप्रतिध स्यृष्टव्याटम्बन का तीनों कालों मं स्पशंन होता टं । 
स्पृषटव्यालम्बन कै ग्रहणस्वभाव से युक्त होने के कारण यह्‌ कायघातु दं । 


मनोधातु-जो आलम्बन का मनन करता है अथवा चिन्तन करता है वह्‌ मन 
हे । मन ही धातु हे अर्थात्‌ मनन करने के स्वभाव से युक्त है अतः इसे मनोचातु कटा 
गया है । यह पञ्चद्रारावजंन कृरलाकुशलविपाक सम्प्रतिच्छन्न चित्त का अधिवचन है ।3 

रूपधातु --रूपधातु की स्वभावगत चचा करते हए कहा गया दे कि यहं चार 
महाभूतो से उत्पन्न उपादा रूप है । यह्‌ वण॑ विकार से युक्त सनिदशंन एवं सश्रतिध 
है तथा चक्षु घातु का आलम्बन दै। 


१. यं चक्खु चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादोˆ"“प० सुञ्जोगामो पेसो अयं वुच्चति 
चक्खुधातु । | 
यं सोतं चतुन्नं महाभृतानं उपादाय पसादो.".पै०"..अयं वुच्चति सोतायतनं ˆ“ 
वुच्चति घाणायतनं । 
~" अयं वुच्चति जिह्वायतनं । विमंगः""****११० । 


१ अयं 


२. यो कायो चतुन्नं महामूतानं उपादाय पसादो".""पे०.""सुञ्जोगामो पेसौ अयं॒वुच्चति 
काय धातु । वि० प° ११०) 
कुच्छितानं सासवधम्मानं आयोति कायो । आयोति उप्पत्ति देसो । सं ° वि० पृ ४६ । 

३. मनोधातु पन पच्चद्रारावज्जन-कुसलाकुसरुविपाकसम्पटिच्छनवसेन, तयो धम्माति सह्भुः 
गच्छति । वि० अ० पृ ८१ । 


४, विभंग पृ १०९। 
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शब्द धातु --राब्द घातु के वणेन क्रम मे कहा गया है कि यह्‌ चार महाभूतो 
से उत्पन्न उपादा रूप है। यह्‌ अनिदर्शंन एवं सप्र्तिव है । यह्‌ श्रोत्र धातुका 
आलम्बन है इसलिए इसे शब्द धातु कहा गया है । 

गन्ध धातु--गन्ध धातु के विवृति प्रसंग मे कहा गया है कि “यह्‌ चार महा- 
भूतो से उत्पच्च उपादा रूप है । यह्‌ अनिदशंन एवं सप्रतिध है । यहाँ इस क्रम मे उन 
गन्धो का निदेश किया गया है जिनसे यह प्रतिभासित होता है। यह्‌ घ्राणायतन 
या घ्राणधातु का आरम्बन है । 

रस धातु--रस धातु चार महाभूतो से उत्पन्न उपादा रूप है । यह्‌ अनिदशंन 
एवं सप्रतिध है । इसकी अभिव्यक्ति अनेक रसोंके रूपमे होती दहै। यह्‌ जिह्धा धावु 
का विषय या आलम्बन दहै। 

स्प्र्टव्य धातु--यह्‌ स्पशंन स्वभाव से युक्त है । पृथ्वी धातु, तेजो धातु, एवं 
वायो धातु के घषंण स्वरूप उत्पन्न होता है । इसकी अभिव्यक्ति कठोर, मुदु, सुक्ष्म, 
सुखस्पशं से युक्त, दुःख स्पशं से युक्त, भारी हल्का आदि कूपो मे होती है । यह काय 
धातु के द्वारा जाना जाता है तथा यह्‌ काय धातु का आलम्बन है 


धमं घातु--धर्मो के धारण करने के स्वभाव से युक्त होने के कारण यह्‌ धमं 
घातु के नामसे आख्यात होताहै। इसमे वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध एवं संस्कार 
स्कन्ध अथात्‌ सभी चतसिक, १६ सूक्ष्म-रूप एवं निर्वाण संग्रहित हैँ । यह सनोधातु का 
आलम्बन है | 

चक्षुविन्ञान धातु--नौद्ध परम्परा के अनुसार चित्त, मन एवं विज्ञान समाना- 
थंक माने गये हैँ । चक्षुविज्ञानधातु के वणंनक्रममेमभी चक्षु एवंसरूपके स्पशं के 
अनन्तर उत्पन्नं मन चित्त एवं विज्ञान का निदेडा किया गया हे । 

दसी प्रकार श्रोत्रविज्ञानघातु श्रोत्र एवं राब्द के स्प के अनन्तर उत्पन्नं मन 
या चित्त का नाम है। घ्राणविन्ञानधातु घ्राण एवं गन्ध के स्पदां होने पर उत्पन्न 
मन (चित्त) को कहते ह । जिह्वा विज्ञान धातु जिह्वा एवं रस के स्पदां के अनन्तर 
उत्पन्न मन एवं चित्त का नाम है । कायविन्ञान धातु काय एवं स्पदं जनित मन एवं 





१. विभेंगपु° १०५, ११०। 

२. तत्थ कतमा धम्म धातु ? “वेदनाक्लन्धो, सजञ्जाक्खन्धो; संखारक्न्धो यं च रूपं अनि- 
दस्सनअप्पटिघं धम्मायतन परियापन्नं, असंखता च घातु । वि ० प° १११। 
'“धम्मधातु तिण्णं अरूपक्छन्धानं, सोलसन्नं सुखुमरूपानं, असंखताय च धातुया वसेन वीसति 
धम्मा ति सद्धं गच्छति । वि अ० पृ° ८१। 
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चित्त का नाम है । यहाँ यह्‌ भी जान केना आवश्यक है कि अभिधमं में इसे द्विपञ्च 
विज्ञान कहा गया है जो दस प्रकार के अहेतुकं विपाक चित्त के नामसे आख्यात है | 
तथा मनोविज्ञान धातु मन एवं धमं के स्पशं से उत्पन्न ७६ प्रकार के कुशलाकूुशल 
चिसों का प्रतीक दहै । 
पुनः पञ्टां पुच्छकनय या प्रदनोत्तरके माध्यमसे इन अदारह्‌ घातुभों का 
विङङेषण किया गया है । यहाँ प्रन किया गया है कि १८ धातुओं मे कितने कुशल हैँ 
कितने अकुशल ट तथा कितने अव्याकत हँ । समाधान स्वरूप कहा गया है कि १६ 
धातु अव्याकत हँ दो धातुभों अर्थात्‌ मनोविज्ञान धातु तथा धमं धातुके कू भाग 
कुशल तथा कुछ भाग अकुशल हँ तथा कुछ अव्याकत हँ । यहं इसके माध्यम से 
धम्मसंगणि मेँ भाये तिक या दुक मातिका के अनुसार धातुओंका वणन कियाहै 
जिससे धातुओं के स्वभाव पर पूणं प्रकाड पड़ता है 1 इस प्रकारं प्ररनोत्तर शंखी से 
२२ तिकों एवं १०० दुक मात्रिकाओं के अनुसार धातुओंका वणेन करनाही 
पररहाँपुच्छकः की विशेषता ह ।* 


४. सच्च विभग 


ट्स वि्भंग मे चार आयंसत्यों पर प्रकाश डाला गया है । दुःख, दुःखसमुदयः 
दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा को ` आयं सत्य' कहते हैँ । सम्मोह- 
चिनौवनो मे इसका विस्तार से वणन किया गया है । विभङ्धमूरुटीका तथा भअनुटीका 
सम्मोहविनोदनी की टीका है, अतः इसका वणंनक्रम भी वही है जो उद्रुकथाकादहै। 
सवंप्रथम सत्यो का सामान्य परिचय युत्तन्तभाजनीय के माध्यमसे दिया गया है । 
इसका वणन १५ शीषेकों मे उपनिबद्ध हैँ (१) विभंगतो (२) निन्बचनतो (३) च्क्लणा- 


१. तत्थ कक्षमा चक्लुविञ्लाण धातु ? चक्खु च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चित्तं मनो मानसं 
हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रिथं विजञ्जाणं विञ्नाणक्लन्धो तज्जाचक्खुविञ्जाण धातु 
अयं वुच्चति चक्ुविञ्जाणधातु । 
सोत्तं च पटिच्च सह्‌ चं उप्पज्जति चित्तं मनो ०५०५०००० ०००५००००७०००* 
चाणं च पटिच्व गन्धे च उप्पज्जति चित्तं सनो." 
जिह्वं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति चित्तं मनो 
कायं च पटिच्च फोटन्बे च॑ उप्पज्जति चित्तं मनी" 
मनं च पटिच्वच धम्मे च उप्यज्जति चित्तं मनो" विभंग पु० १०९, ११८ । 

२. अठारसन्नं धातूनं कति कखला कति अकरसला कति अन्याकता"““पः"ˆ“कति सरणा, कति 
अरणा ? सोढस धातुयो अब्याकता, द्वे धातरुयो सिया कुसला, सिया अकुसला सिया 
अव्याकता । वि० प° ११८, १८५ । 
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दिप्पभेदतो (४) अत्थतो (५) अत्थुद्धारतो (६) अनुनाधिकतो (७) कमतो (८) किच्चतो 
(९) अन्तोगधानं पभेदतो (१०) उपमातो (११) चतुक्कतो (१२) सुञ्जतो (१३) एक- 
विधादितो (१४) सभागतो (१५) विसभागतो । 

प्रथम शीषंक के माध्यम से यह बतलाया गया है कि आर्थ-सत्य चार है । 
द्वितीय शीषंक के द्वारा व्युत्पत्तिमूलक अथं का निवंचन किया गया है । तृतीय लीषं 
के माध्यम से चार आयंसत्यों का लक्षण बताया गया है । चौथे शीषेक द्वारा दादांनिक 
सथं व्यक्त किया गया है । पांचवें सीषंक द्वारा यह्‌ बताया गया है कि चार आयंसत्यों 
की देशना अनेक अर्थो मे की गयी है पर यहाँ इसका निवंचन इस अर्थं मे है । षठ 
शीषक के माध्यमसे उन कारणों का निर्देश किया गया दहै जिनके कारण इनकी 
संख्या चारही रहै न अधिक न कम | सातवें के दारा इसके वणंन-कम को बताया गया 
है, दुःख, दुःखका कारण, दुःखका निरोध, तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा । 
आ््वें शीषंक के दारा इनके कार्यो का वणन किया गया है । नवे शीषंक के माध्यम 
से यहु बताया गया है कि किस तरह सभी धमं इन चार आयंसत्यों मे समाविष्ट हैँ । 
दराम शीष॑क मे अनेक उदाह्रणों से इन सत्यो को स्पष्ट किया गया है । ग्यारहवें 
शीषक में चार चतुक्क के माध्यम से चार आयंसत्य पर प्रकाश डाला गया ह । बारहवे 
मे चार आयसत्यो का शुन्यताके साथव्याह्याकी गथीहै। तेरहवे शीषं मे यह्‌ 
निरूपित किया गाह कि कितने प्रकारसे इसकी व्याख्या कीजा सकती है। 
चौदहवें शीषेक के माध्यम से चार भायं सत्यो की सहभागिता बतायी गयी है ओर 
पन्द्रहवें शीषं के माध्यम से उन कारणों का निर्देश किया गयादहै, जिनके कारणये 
एक दूसरे से भिन्न हैँ । सामान्य परिचय के बाद प्रत्येक का अलग-अलग विस्तार से 
वणन उपर्न्ध होता है, जो इस प्रकार है- 


भगवान बुद्ध ने बोधिवृक्न के नीचे जिस सत्य का साक्षात्कार किया था उसका 
नाम आयं सत्य ह । चार आयंसत्यों को बुद्धशासन का मृल उपादान माना जा सकता 
दै । इन चार आयंसत्यों का ज्ञान भगवान्‌ को सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करते के समयमे 
ही हज था । ऋषिपतन मृगदाव के अपने प्रथम प्रवचन में उन्होने इनका उपदेश दिया 
था । इन्हीं चार आयं-सत्यों के बोध के कारण भगवान्‌ को बुद्ध" कहा गया है।' 
धमं ज्ञान से अभिप्राथ चार आयं-सत्थोंको जानना होहै।* चार आयं-सत्यों के 


१. “वुज्ज्िता सच्चानोति बुद्धो, बोषेता पजायाति बुद्धो" । महानिह प° ४५७ ““इमेसं खो 


भिक्खवे चतुन्न अरियत्तच्चानं यथाभूतं अभिसम्बुद्धत्ता तथागतो असहं सम्मासम्बुद्धो असिया 
ति वृच्चतोति । संयुत्तनिकाय । 
२. उदानटुकथा १।१ उदन पुर २। | + 
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उपदेश को ही 'वुदधानं सामुक्कंसिका घम्मदेसना' कहा गया दै" जिसके हारा व्यक्तियों 
के मन को ऊपर नैतिक धरातकत पर ठे जाया जा सकता है । इसिए वुद्धशासन मं 
चार आयं सत्यो का कितना महत्व है, इसे कहने की अव्यक्त नहीं ह । कुशल- 
धर्मो के समग्र रूप को बौद्ध परम्परा चार आयं सत्यो में ही तिहित मानती हे । कटा 
गया है कि “आवुसो ? जितने कुशल धमं हवे सभी चार आ्यसव्यो मे ही निहित 
हु ।* भगवान हारा जो कुछ भी व्याकृत बतलाया गया हं ओर जो मनुष्यों के लिए 
एकान्त निर्वेद के लिए, विराग के लिए, निरोध के किए, उपरम के लिए, अभिज्ञा के 
लिए, सम्बोधि के छिए, ओर निर्वाण के लिए है उनमें चार आयंसत्य मख्य हैं 
पोटुपाद । यह दुःख है, इसे भने व्याकृत किया है, यह दुःख समुदय हं, इसे मने व्याकृत 
किया है । यह दुःख-निरोध हे ठ्से मेने व्याकृत किया दैः र्ट दुःखनिरोध गामिनी 
प्रतिपदा है, दसे मेने व्याक्रत किया दहै । 
ओं! चार आ्यंसत्यों के अननुबोध, अप्रतिबेध के 
कारण ही इस प्रकार दीर्घकाल से मेरा ओर तुम्हारा संसरण टी रहा है । भिक्षुभो । 
इन चार आर्यसत्यों के अनुबोध से भवतुष्णा उच्छि्न हो गई, भवने क्षीण ह 
गई । इस प्रकार भगवान्‌ वृद्ध के उपदेशों से यह लक्षित होता टं कि चार अ यंसत्य 
के ज्ञान से भवतुष्णा नष्ट हो जाती ह तथा निर्वाण का रमि हीताहै। इसीलिए 
भगवान्‌ बुद्ध “उत्तम भिषक्‌" के ख्पमे संसार रोग का सर्वत्तिमि ओषध स्वरूप चार 
आयंसत्यों का उपदेश दिया ह । 
आर्यसत्य दो शब्दों के योग से वना है--जायं एवं सत्य-आयं का अथं बुद्ध, 

अर्हत्‌ या बुद्ध श्रावक होता है .तथा सत्य का थं यथाभूत त त असत्य के 
विपरीत है । जो सत्य आयं अर्थात्‌ बुद्ध हारा साक्षा्छत है, वहं भयंसत्य है । इसीलिए 
बुद्धघोष ने कटा है कि “यस्मा पनेतानि बुद्धादयो अरिया पटिविज्क्न्ति, तस्मा अरिय- 
सच्चानीति वुच्चन्ति'”* अर्थात्‌ वुद्ध आदि द्वारा इस सत्य का सालत्कार किया गया 
है, इसीलिए इन्हँ आयंसत्य कहा जाता है । अथवा अरियानं सच्चानि भिय 
सच्चानि'" अर्थात्‌ वृद्ध॒ आदि द्वारा यह सत्य गवेषित हँ तथा पदेदित है, इसक्ए 
यह्‌ आयं सत्य है । भथवा इन चार आयं सत्यं का सम्यग्‌ बोध आर्योकोहीहो 
सकता है, अतः इन्हं मायंसत्य कहा जाता है ।* 


पूनः भगवान्‌ ने कहा--भिक्षु 








महाहत्थिपदोपमसुत्त (मज्ज्िम नि०) १।३ । 

पोदुपाद सुत्त (दीघ, निकाय) । ३, महापरिनिव्वान सु°, दी° नि° २।३। 
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अरिया इमानि परिविज्जञन्ति, तस्मा अरिथसच्चानी ति वुच्चन्ति । वि° पृ ८५ । वि० 
म्‌° टी पु० ५० । । 
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भगवान्‌ ने स्वथं कहा है कि “देव एवं मनुष्यलोक मे तथागत आयं ह ओर यह्‌ 
आर्यो का सत्य है इसखिए यहु आयं सत्य है ।' 
इस प्रकार तथागत द्वारा साक्षात्कत, गवेषित, प्रवेदित एवं उपदिष्ट सत्य ही 
आयंसत्य के नाम से आख्यात है । 
सच्चविभंग आयंसत्यों का विभाजन कर विदकेषणात्मक वणन उपस्थित करता 
है, इसीलिए इसका नाम सच्च विभंग ह्‌ | 


भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि “इमानि खो भिक्खवे चत्तारि अरिय सच्चानि 
तथानि, अवितथानि, अनञ्जथानि, तस्मा अरियसच्चानीति वुच्चन्ति । 


आयंसत्य चार ह । दुःख आयंसत्य, दुःख समुदय आयंसत्य, दुःख निरोध नायं- 
सत्य तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा आयंसत्य । 


दुःख जयेसत्य 

सच्चविभंग के सुतन्तभाजनीयके द्वारा चार आयं सत्यो का वणन सत्तो की 
भाषा मे (विशेषतः दीधनिकाय के महासति पद्रान-सुत्त एवं इस प्रकार के अन्य बुद्ध 
वचनो मे) किया गया है--"तत्य कतमं दुक्खं अरिथसच्चं'' ? ओर इसके समाधान 
स्वरूप कहा गया है कि जन्म भी दुःखरहै, जराभी दुःखदे, मरण भी दुःख हे, शोक, 
परिदेव, दुःख, दौमंनस्य, उपायास भी दु.खरहै, अप्रियसे सम्प्रयोग होना दुःखदः 
प्रिय से वियोग होना दुःख दहै, अभीष्ट वस्तुओं का अलाभ दुःखहै। संक्षेपमे पाँच 
उपादान स्कन्धदहीदुःखहै 13 ऊपरकी बातों से यहस्पष्टहौोजातारहैकि संसारम 
विद्यमान सारे पदाथं दुःखमथ ह, दुःखस्वरूप हैँ । वे केवल दु:खजनक होने के कारण 
ही दुःख नहीं है, अपितु स्वमावसे ही दुःखस्वरूप हैँ । अद्रुकथा के अनुसार उन चार 
कारणों का निर्देश किया गया है जिनके कारण इसे दुःख कहा जाता है । ये ह--पोडा 


~~ 


१, “सदेवके भिक्छवे, लोके"""“पे०".""सदेवसनुस्षाय तथागतो अरियो, तस्मा अरियसच्चानी 
ति तुच्चन्तिः' । सं° नि भा० ४, २३७३ । 

२. अथवा एतेसं अभिसम्बुद्त्ता अरियभावसिद्धितो पि अरियसच्चानि । 
“अपि च खो पन अरियानि सच्चानीति पि अरियसच्चानि । 
अरियानोति तथानि अवितथानि अविसंवादकानीति अत्थो । 
सं° नि० ४-३७३ वि° अ० पृ ८६ । 

३. जातिपि दुक्खा, जरापि दुक्छा, मरणंपि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्ख दोमनस्सुपायासा पि 
दुव्खा, अप्पियेहि सम्पयोगो दूक्खो, पियेहि चिप्पयोगो दूक्खो, यं पिच्छं न कुमति तं पि 
द्वखं सं चित्तेन पञ्नचुपादानक्खन्धा दुक्ला 1 ` वि ° पु° १२६ । 
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देने के कारण, संस्कृत होने के कारण, सन्ताप देनेके कारण तथा विपरिणाम को 
प्राप्त होने के कारण | 
पुनः यहां दुःख न्द का व्युत्पत्ति-मूलक अथं करते हुए कहा गया है कि-- 
“धु'" का अथं कुत्सित या निन्दित होता है तथा ख का अथं तुच्छ होता है । इस प्रकार 
यह्‌ अनेक उपद्रवो का वासस्थान होने से कुत्सित है तथा म्‌खजनों द्वारा परिकल्पित 
ध्रुव, शुभ, सुख, आत्मा रहित होने से तुच्छ हैः अतः कुत्सित ओर तुच्छ होने से इसे 
दुःख कहा गया है । इस प्रकार पीडन, बाधन, सन्तायन आदि अर्थो मे प्राणिमाच्र में 
व्याप्त होकर प्रतिकूल, अप्रिय अमनाप आदि अनुभव ही दुःख सत्य है 3 
अदुकथा में कहा गया है कि प्रज्ञा चक्षुसे भलीमभांति देखने वालों को माया 
के समान विपरीत, मरीचिका के समान असत्य, ओौर अन्य मतावलम्बियों कौ आत्मा 
के समान न रहने के स्वभाव वाला नहीं होता है, प्रत्युत रोग, उत्पत्ति, रान्ति, 
निस्तारके प्रकार से तथ्य, भविपरीत सत्य होनेसे आयं ज्ञान का गोचर होता है। 
इसे अग्नि के लक्षण के समान भौर खोक की प्रकृति के समान तथ्य अविपरीत सत्य 
होने वाला सत्यार्थ जानना चाहिए । जैसे भगवान ने कहा है--“भिक्ुओं यह दुःख है, 
यहु तथ्य है, यह अवितथ है यह अन्यथा नहीं है ।** इसलिए कहा गया है कि-- 
“ना बाधकं यतो दुक्खं, दुक्ला अज्जं न बाधक | 
बाधकत्तनियामेन, ततो सच्चमिदं मतं ॥ 
टन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकत। टै कि संसार दुःखमय ह । जीवन 
का प्रत्येक क्षण दुःख से अभिव्याप्त है । मानव इसके कारण अशान्त एवं उद्िगन है | 
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१. “दुक्लस्स पीलनद्रो, सद्भतद्रो, संतापद्रो, विपरिणाम इमे चत्तारो दुक्खस्स इुक्खदुा 
तथा अवितथा अनञ्जथा । वि० अ० पु० ८४ । 

२. “दु” इति अयं सहो कुच्छिते दिस्सति, "खं सहो पन तुच्छेः""""इदं च पठटमसच्चं कुच्छितं 
अनेकडपहवाधिद्रानतो, तुच्छं बालजनपरिकपित धृवसुभसुखत्तभाववि रदित कुच्छितत्ता च 
तुच्छत्ता च दुक्खं ति वुच्चति" । सं०° वि० पु० ८४, ८५ । 

३. एत्थ हि बाधनलक्खणं दुक्खसच्चं, सन्तापन रसं, पवत्तिपच्चुपदानं । सं° वि° प° ८६ । 

यो पञ्जाचक्खुना उपपरिक्खमानानं माया व विपरीतको, मरीची व विसंवादको, तित्थियानं 

अत्ता व अनुपल्न्भसभावो च न हौति; अथ खो बाधन-पभव-सन्ति-निय्यानप्पकारेन 
तच्छाविपरीतमूतभावेन अरियनाणस्स गोचरो होति येव; एस अग्गिलक्णं विय“ 
सच्चो ति वेदितम्बो । सं° वि° प° ८६ । इदं दुक्खं ति खो भिक्छवे तथमेतं अवितथमेतं 
अनञ्थमेतं । सं° वि० ४-३६९ । ५. सं° वि० पुर ८६ । 








प 


॥ 


यह्‌ दुःख तथ्य है, यथाथं है, इसी का उद्घोष आयं तथागत ने किया है इसीलिए दुःखं 
आयंसत्य है । भगवान्‌ ने कहा है--“द्रे मे भिक्खवे देसेमि दुक्खं च दुक्ख निरोधं च ।"' 
भिक्षुओं मे दो बातों की देना करता हूँकि दु:खह ओौर दुःख का निरोध होता है। 

विभंग प्रकरण मे जाति आदि प्रत्येक पदोंकी व्याख्याकी गर्हहै जो इस 
प्रकार है--जाति का साधारण अथं जन्म केना, प्रगट होना, उत्पन्न होना, स्कन्धो का 
प्रादुर्भाव होना, आयतनो का प्रतिलाभ होना आदि होता है ।* अटुकथाओं मे जाति 
शब्द पर विशेष विचार किया गया है । वहां कहा गया है कि “जाति” शब्द का 
अनेक अथं होता है । जसे एक जाति ( जन्म ) दो जाति में, जाति शब्द भव 
के अथं मे प्रत्युक्त हभ हे ।* “विदाख ! निग्र॑न्थ नामकी श्रमण जातिरहै, यहां 
“जाति' शब्द समूह्‌ अथं में प्रयुक्त हुआ है । पुनः "तिरि" नामक तुणजाति आकाश में 
उड़कर ठहरा हुआ है, यहीं जाति" शब्द प्रज्ञपि अथं में प्रयुक्त हुआ है । जाति दो 
स्कन्धो मे संगृहीत है । यहाँ जाति शब्द से संस्कृत लक्षण अभिप्रेत होता है । “जो 
माता के उदर मेँ प्रथम चित्त उत्पन्च हुआ, प्रथम विज्ञान प्रादुर्भूत हुआ । यहाँ “जातिः 
शब्द प्रतिसन्धि के अथं मे प्रयुक्त है । “आनन्द सम्प्रति उत्पन्न बोधिसत्व यहां 
प्रसूति अथं मे जाति शब्द व्यवहृत हुभा है । अलिप्त अनिन्दित जातिवाद से यहाँ 
'जाति' शब्द से कुरु अथं व्यज्जित होता है । भगिनी जबसे मै भयं जाति में 
उत्पन्न हुभा | यहां जाति शब्द आयंशीरु के अथं मे प्रयुक्त हआ है । इस प्रकार 
जाति शब्द के अनेक अथं यहाँ दिये गये हैँ | 

परमाथत: प्रतिसन्धि से लेकर जब तक माता के उदर से निकता है तब तक 
प्रवतित स्कन्धो का प्रादुर्भाव होना ही जाति है । अथवा वहं वहां उत्पन्न होने वाङे 
प्राणि्योंकेजो जो स्कन्ध प्रकट होते हैँ उनका प्रथम प्रकट होना जाति है । यहु उस 
उस भव में प्रथम उत्पन्न होने के लक्षण वारी है । दुःख को सौपना इसका कृत्य है | 
भूतकाल के भव से यहाँ निकर्ने से जान पड़ने वारी दहै या दुःख की विचित्रतासे 


जान पड़ने वाटी है ।* 


१. वि० प° १२६। २. सण वि° पु० ९६ ! पारा० ७। 

३. जाती ति अयं जातिसहो अनेकत्थो । तथा हेस ^ एक पि जाति, दवे पि जातियो ति एत्य 
भवे आगतो ।""““ यतोहं भगिनी, अरियाय जातिया जातो ति एत्थ अरियसीके । 
स° वि० पु० ९६ । 

४. खन्धा येव हि परमत्थतो पातुभवन्ति, न सत्ता । पातुभावोति उप्पति 1“ ^ 
वुच्चति जाती ति अयं जाति नाम कथीयति । सा पनेसा तत्थ तत्थ भवं पठसामिनिन्बत्ति- 
लक्वणा, नीयातनरसा, अतीत भवतो इध उम्मुज्जनपच्चुपट्ाना, फलवसेन दुक्खविचित्तता- 


००० अयं 


पच्चुपटु नावा। स० वि० पु° ९७। 
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यह जाति दुःखका मूट दै, इसे स्पष्ट करते हए अदुकथा मे कहा गया है कि-- 
“यह्‌ सत्व माँ के उदर में उत्पन्न होते हुए उत्पल, पद्य, पुण्डरीकं आदि में नहीं 
उत्पन्न होता है, प्रत्युत आमाशय के नीचे पक्वादाय के ऊपर उदर पटक ओर पीठ 
के काटो के वीच अत्यन्त थोड़ेसे स्थानमे, घने अन्धकार में, नाना गन्दगियों कै 
गन्ध से परिभावित, परम दुगन्ध वायु के घूमते हुए, अत्यन्त घुणित उदर प्रदेश में 
सड़ी म्ली, सडो दाल, आदि मे कीड़े के समान उत्पन्न होता है । वहु वहँ उत्पन्न 
हुमा दस महीने माँ के पेट मेँ उत्पन्न हुई गर्मी से पोटली बाँधकर पकाने के समान 
पकता हुजा, अटा को पिण्डी के समान गमं किया जाता हुमा, मोडने-पसारने आदि 
ते रहित अल्यन्त दुःख का अनुभव करता है । यहु गभं में आने से उत्पन्न दुःख हे ।' 
पुनः गभंपरिहरणमूलक दुःख कौ चर्चा करते हुए कहा गया है कि मां के सहसा 
फिसलने, चलने, वैठने, उठने, लखोटने आदि में शराबी के हाथ पडी भेड के समान भौर 
सपेरे के हाथ पड़े साँप के वच्चे समान खींचना, भांँजना, घुमाना, पटकना आदि 
उपक्रम से वहत दुःख अनुभव करता ओरमांके शीतल जट को पीने के समय 
रीत नरक मे उत्पन्नं हृए्‌ के समान, गमं यवागु, भात आदि के खाने के समय अंगार 
की वृष्टिसे भरे हुए के समान, नमकीन, खट आदि के खाने के समय खारापच्छिका 
आदि दण्ड पाये हृए्‌ के समान तीव्र दुःख का अनुभव करता दै । यहं गभ॑परिहणमूलक 
दुःख टै 
गर्भविपत्तिमूखक दुःख को बतलाति हुए कटा गया है कि--गभं से बेहोश हुई 
माँ को मित्र, भामात्य, सुहृद दि द्वारा भी नहीं देखने योग्य दुःखोत्पत्ति के स्थान मं 
काटने-फाडने आदि से दुःख उत्पन्न होता दै, यह गर्भ॑विपत्तिमूल्क दुःख हं । 
विजायनमूल्क दुःख की चर्चाक्रममें कटा गयादै कि उल्मन्न करती हद 
माँ की कमंजवायु उलटकर नरकःप्रपात कै समान भयानक योनिमागं पर्‌ छ जाये 
जाते हूए, बहुत ही संकीणं योनि मुख से ताठेके छेद से निकाले जाते हए बहुत बड़ 
सपं के समान अत्यन्त दुःख होता है । 
पुनः उत्वन्न हए नये घाव के समान सुकमार शरीरवाले को हाथ से पकड्ने, 
नहवाने, धोने, वस्त्र से मलते आदि के समय सूर के मुख ओौर च्रे की धार से छदने, 
१. “"तत्रिदं गन्मोक्कन्तिमूलकादिभेदं दुक्ं--अयं हि सत्तो मातुकुच्छिम्हि निन्बत्तमानोन 
उप्परपदुमपुण्डरीकादीसु निव्त्तति ।"""" """ """""""""" "पिद्रुपिण्डि विय सेदियमानो समिञ्ञन 
पसारणादिरहितो अधिमत्त॒द्क्ं पच्चनुभोतीति । इदं ताव "गब्भोक्कन्तिमूलकं दुक्खं । 
 सं० वि० पु० ९७ । 
२. “यं पन सो मातु सहसा उपक्वलन गमननिसीदन 
कारणधत्तो विय तिन्बं दुक्खमनुभोति-इदं "गन्मपरिहरणम्‌लकं दुक्खं । स° वि० पुऽ ९८ । 


अमना जक खारापत च्छक दिकाम- 
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फाडने के समान दुःख उत्पन्न होता है, यह्‌ माँ के उदर से बाहर निकलने से उत्पन्न 
होने वाखा दुःखदहै।* 
उसके पश्चात्‌ जीवनकार में अपने ही भाप का आत्मघातं करने वारे, भचेक 
व्रत आदि के अनुसार आतापन, परितापन के योगमें लगे हुए को, क्रोध से नहीं खाने: 
वाले को जोर फासीख्गालेने वाठेको दुःख होता है। यहु अपने उपक्रम से उत्पन्न 
दुःखदहै। 
पनः जीवन मे बध, बन्धन आदि भोगने वाटे को दुःख उत्पच्च होता है, यह्‌ 
दूसरे के उपक्रम से उत्पन्न दुःख दहै। इस प्रकार सभी दुःखका कारण जाति है, यहः 
कहा जा सकता टे ।* इसलिए कहा गया है कि-- 
“यच्चापि गूथनरके विय मातुगन्भे, सत्तो वसं चिरमतो वहि निक्खमञ्च । 
पप्पोति दुक्लमतिघोरमिदम्पि नत्थि, जाति विना इतीपि जातिरियं हि दुक्खा ॥ 
कि भासितेन बहुना ननु यं कुहिञ्चि, अत्थीध किञ्चिदपि दुक्खमिदं कदाचि । 
नेवत्थि जाति विरहे यदतो महेसी, दुक्खाति सव्बपठमं इममाह जाति तिञ । 
अर्थात्‌ गूथ नरक मं रहने के समान मां के गभ॑ में बहुत दिनों तक रहकर, उससे 
बाहर निकलते हए सत्व जिस दुःखको पाताहै, वह्‌भी दुःख जातिके बिना 
नहीं हे । बहुत कहने से क्या ? जिससे जहाँ कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, जो दुःख है, 
यह्‌ जाति को छोडकर नहीं है । इससे मर्ष वृद्ध ने सबसे परे इस जाति को 
दुःख कहा हे । 
जरा 
जरा का अथं जीणेता, बुढापा, नख दांतों का खण्डित होना, अंग प्रत्यंगों का 
दीला होना, ुरियां पड़ जाना, आयुक्षीण होना, इन्द्रियों का परिपाक होना बादि ` 
किया जा सकता हे । 


विभङ्ध प्रकरणम जराका निर्देश करते हुए कहा गयाहै कि जीणंता 
उस अवस्था का सूचक है जब पञ्च स्कन्ध पुरानेहो जाते, अंगप्रस्यंग कोपने . 
लगते है, खण्डि्चं शब्द से दातं का टूटना, नखों का खण्डित होना सूचित होता है । . 
पालिच्चं शब्द से केस लोम का गिरनाया ्जड जाना सूचित होता है। बल्नत्तचता ` 





१. सण विण पुर ९७। २. स०° वि० पु० ९८ । ३. स० वि० पु० ९९। 

४. तत्थ कतमा जरा? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता, 
खण्डिच्चं पालिच्चं वलित्तचता आयुनो संहानि इन्द्रियानं परिपाको “अयं वुच्चति जरा । 
विभङ्ध पृ० १२६। 
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राब्द त्वचा का ढीला पड़ जाना सूचित करता है वृढापे कौ अवस्थामें दांत टूट जाते 
है, चमड़ी लटक जाती है, बार एवं रोएं ज्ञड़ने र्गते ह, अगप्रत्यंग कंपने लगते हैः 
इन्द्रियां शिथिल पड़ जाती हँ आदि बातों का परिचय इन पदोंसे प्राप्त कियाजा 
सकता दै । 
अद्ुकथा मे जरा शब्द पर प्रभूत विचार कियागयादहै मौर कहा गयाहैकि 
'जरा' एक भव में होने वाले स्कन्धो का पुराना होना हि । जरा का लक्षण स्कन्धो का 
परिपाक होना है । मृत्युकी ओरल जाना इसका कृत्य है । यौवन के विनाश से यह्‌ 
प्रकट होता है" । 
| अ द्-प्रत्यङ्खों का ढीला पड़ जाना, इन्द्रियों का परिपाक हो जाना, कुंखूप हो 
जाना, यौवन का विनाद्य हो जाना, बका हास हो जाना, स्मृति एवं बुद्धि का 
विप्रवास हो जाना तथा दूसरों द्वारा परिभव किया जाना आदि अनेक कारण से 
कायिक ओर चैतसिक दुःख उत्पच्च होता दै, जरा उसकं। वस्तु है । इसीलिए कहा 
गया है कि--“अङ्घानं सिथिटीभावा, इन्द्रियानं विकारतो । योञ्बनस्स विनासेन, 
बलस्स उपघाततो । विप्पवासा सतादीनं, पुत्तदारेहि अत्तनो । अपसादनीयतो चेव, 
भीय्यो बालन्तपत्तिया ॥ पप्पोति दुक्खं यं मच्चो, कायिकं मानसं तथा, सन्बमेतं 


जराहेतु, यस्मा तस्मा जरा दुखा ति ।` 

अर्थात्‌ अद्धो के शिथिल हो जाने, इन्द्रियों के असमथं हो जाने, यौवन के 
विनादा होने, बल के हास होने, स्मृति आदि के विप्रवास हने, अपने खी, पुत्र से 
अप्रसाद के योग्य होने ओर अत्यन्त मूखं भाव को प्राप्त हने से व्यक्ति काधिक एवं 
मानसिक जिस दुलको पातादहै वे जराके कारणहौ पाताहं इसक्पि जरा 
दुःखदहे। 

मरण 

टस क्रम मेँ मरणं पि दुक्खं" कहा गया है । मरण दुःख कंसे है तथा मृत्यु 
क्या है? इस प्रहनके समाधान हेतु विभङ्खमेंजो वातं कीं गईं उनका 
निर्देश इस प्रकार किया जा सकता है । मरण का साधारण अथं मृत्यु, जीवन का 
भेद, जीवन का अन्तर्ध्यान होना, स्कन्धो का भेद हो जाना आदि कियाजा सकता 
है । इस बात को स्पष्ट करते हृए यहाँ कहा गया है कि “उत उन प्राणियों का च्युत 
हो जाना, भेद हो जाना, अन्तर्ध्यान हो जाना, मृव्युहो जाना, मरण हो जाना, काल 


१. सा पनेसा खन्धपरिपाकल्क्खणा, मरण्पनयनरसा, योब्बनविनासपच्चुपट्वाना । स° वि० 


पु० १०१। 
२. वि० म पृण ३५० स० वि° पृ° १०१। 
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कवलित हौ जाना, स्कन्धो का भेद हो जाना, कलेवर का निक्षेप हो जाना, जीवि 
तेन्द्रिय का उपच्छेद हौ जाना या समूल नष्ट हो जाना ही मरण है" । 


अटुकथा के अनुसार मृत्युके तीन भेद बतलाये गये है । क्षणिक मरण, 
सम्मुति मरण तथा समुच्छेद मरण । रूप एवं अरूप धर्मो का भेद या नाश होना ही 
क्षणिक मरण है । तिस्स की मृत्यु हो गई, फुस्स को मृत्यु हो गई अर्थात्‌ एक भव में 
हई जीवितेन्द्रिय को परम्परा का विच्छेद हो जाना सम्मुति मरण है तथा क्षीणास्रव 
कीं मृत्यु अर्थात्‌ पुनजेन्म से विरहित मरण समुच्छेद मरण है । सम्मुत्ति मरण ही 
यहाँ मरण से अभिप्रेत है । पुनजंन्म के कारण मरण, उपक्रम से मरण, स्वभाव से 
मरण, आयु के क्षय से मरण, पृण्यकेक्षयसे मरणभी उसी का नाम है। यह्‌ च्युति 
के लक्षण वाला दहै. वियोग करना इसका कृत्य है, विप्रवास से जान पड़ने वाखा हैः । 
यह मरण स्वयं दुःख नहीं है वरन्‌ दुःखको वस्तुहैयादुःखका कारण दहै। मृत्यु 
के समय शरीर मे असह्य वेदना होती है, कहा भी जाताहैकिं सौ बिच्छूके डंक 
मारने से जितनी वेदना होती है, मरने के समय उससे भी अधिक दुःख होता है । 
इसकिए कहा गया ह किं “पापकमं आदि के निमित्त को देखने वारे पापी को, पृण्य 
कमं करने वारे को भी प्रिय वस्तु के वियोग को सहन करते हुए मरने वाले को जो 
मानसिक दुःख होता है तथा शरीर पात हो जाने से, जो दुःख उत्पन्न होता है, मरण 


इसका कारण है । इसलिए मरण दुःख हैः । 


दुःख आयंसत्य का निर्देश करते हुए शाक परिदेव दुःख ॒दौमंनस्थ उपायास 
आदिकोभी दुःख कहा गयाहै। यहाँ शोक" क्या है ? तथा यह्‌ दुःख क्यों है आदि 
प्रत्नो पर विचार करते हुए का गया है कि--“जाति के विनाश से, भोग्य वस्तु के 
विनादा से, रोग उत्पन्न होने से, मिथ्या दुष्ट से, शीरविप्रपत्ति से उत्पन्न चित्त 





१. तत्थ कतमं मरणं ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चति चवनता भेदो 
अन्तरधानं मच्चु मरणं कार्लकिरिया खन्धानं भेदो कलेवरस्स निक्खेपो जीवितिन्दियस्सु- 
पच्छेदो--इदं वुच्चति (मरणं । वि° प° १२७। 

२. अपि चैत्य खणिकमरणं, सम्मुतिमरणं, समुच्छेदमरणं ति अयं पि भेदो वेदितन्बो । 
तत्थ खणिक मरणं नाम पवत्ते सूपारूपधम्मानं भेदो । "तिस्सो सतो, फुस्सो मतो' ति इदं 
'सम्मुतिः मरणं नाम । सीणासवस्स अप्पटिसन्धिका कारकरिरिया "समुच्छेद मरणं नाम । 
दूमस्मि पनत्थे सम्मुतिमरणं अधिष्पेतं तथिदं चुतिलक्लणं वियोगरकं विप्यवासपच्चुप्पदुनं 
स० वि० पु० १०३ । 

दे. स० वि० पृण १०३, वि° भ० प° ३५१ । 
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सन्ताप, चित्त का परिदाह आदि को शोक कहते टँ ।* यह्‌ दौम॑नस्य का अधिवचन. 


है । अपने भीतर चिन्तन करना इसका लक्षण है, चित्त को जलाना इसका कृत्य है, 
पद्चाताप करने से जान पड्नैवाला टै | 
अटुकथामे कटा गयादैकि शोकके होने से हृदय मं अत्यन्त दुःख होता 
है । मन म्कान रहता है । मेरे इतने परिवार समाप्त हो गये, मेरी भोग्यवस्तु समाप्त 
हो गई एेसा सोच पश्चाताप होता है, हृदय मेँ दाह उत्पन्न हीता है व्यक्ति चिन्तित 
दुःखी एवं दौम॑नस्ययुक्त होकर अपार दुःखावेदना का अनुभव करता है । इसलिए 
कहा गया है कि--यस्मात्‌ शोकः प्राणियोंके हृदय को विष-वुञ्चे काटि के समान 
छेदता है, आगमे तपाये हए लोहे के वाण के समान अव्यन्त जता ह । तथा रोग 
जरा, मरण आदि अनेक प्रकारके दुःखको भी लाताहै। 
परिदैव दुःख है इसका निर्देश करते हए कहा गथा है कि "जाति, भोग्य 
वस्तु, रोग, चीलविप्रतिपत्ति तथा मिथ्या दुष्ट से उद्पत्त शोकं जब पराकाष्ठा पर 
पटच जाता है तव व्यक्ति उस शोक को सहन करने मे असमथ हौ बोलकर विलाप 
करने लगता है, उसके गुण दोषों का कथन करते हए विलाप करतादहै, रोताहै 
चिल्छाताहै, घबरा जातादहै तो एेसी स्थिति को परिदेव' कहते ह । अत्यन्त 
विलाप करना इसका लक्षण है | गुण दोष को व्यक्त करना इसका कृत्य हं । घवरा 
जाना या शोक को सहन न कर सकना ही इसकी पहचान दे ।. 
अत्यन्त शोक म डूबा हआ व्यक्ति हाथ पीटता है, छाती पीटता ठे सर धुनता 
है, रोता है, पछताता ह जिसके कारण कण्ठ, ओर, तालु, गला आदि सुख जाते है 
जिससे उसे अत्यन्त दुःख एवं दौर्मनस्य वेदना का अनुभव होता ह इसीकिए परिदेव 
दुःखदैएेसा कहा गया द । 
| दुःख 
कायिक असाता वेदनाको दुःख कहते दै । विभङ्ग के अनुसार शारीरिक 
दुःख को दुःख कटा गयाहै। इसक्रममेकदटागयाटं करि जिसे सहन करना आसान 
नहीं है, जो शरीर के लिए असहुनीय वेदना है उसे दुःख कहा जाता हे 1 
तत्थ कतमो सोको ? नातिन्यसनेन वा पुस्स भोगन्यसनेन फुटुस्स दुक्खघम्मेन 
फुटुस्स सोको, सोचना सोचितत्तं अन्तोसौको अन्तोपरिसोको चेतसो परज््ायतना दोमनस्सं 
सोकसल्ल्--अ्यं वृच्चति “सोको । वि ° पु° १२४५ । 
२. सण विण पु १०४ म० पु० ३५१ । 
 वि० अ० पु° १०६। ४, वि अण० प° १०६। 
“यं कायिकं असरातं कायिकं दक्खं कायसम्फस्सजं असात दुक्खं वेदयितं कायसम्फस्सजा 
असाता दुक्खा वेदना--इदं वुच्चति दुक्खं 1 वि° प° १२७ । 
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[ ६५ | 
अटुकथा मे कहा गया है कि दुःख कहते हैँ कायिक दुःख को । वह काय को 
पीडति करने के लक्षण वाला ठै, कायिक आबाधा से जान पड़ने वालादहै। दुःख 
ङ्ख जर मानसिक दुःख को खानेसे दुःख है । इसचिए कहा गया है कि-- 


पीकेति कायिकमिदं दुक्खं, दुक्खच्चमानसो सिय्यो | 
जनयति यस्मा तस्मा, दुक्खं ति विसेसतो वृत्तं ति॥ 
दौसेनस्य 
जिसके कारण चित्त मे परेशानी, व्याकुलता या दुःख होता है, उसे दौमंनस्य 
कहा जाताहे। विभङ्ग प्रकरणमें कहा गया है कि चैतसिक असाता वेदना, 


चेतसिक दुःख एवं चैतसिक स्प से उत्पन्न असहनीय वेदना को दौम॑नस्य कहा 
जाता है । 


सम्मोहविनोदनी मे दौमंनस्य पर विचार करते हए कहा गया है कि मान- 
सिक दुःख ही दौमनस्य है। वह चित्त को पीडित करतारहै, मन को परेशान करना 
इसका कृत्य है । मन के रोग से यह जान पड़ता है। यहाँ कहा गया है कि चित्त के 
दुःख को प्राप्त हुमा व्यक्ति बालोंको विखेर कर रोतादहै, छाती पीटता है, छोटता- 
पोटता है, उपर पैरकिए हुए गिरता है, आत्पघात करल्ेताहे, विषखा क्ता, 
दस त्रकार नाना दुःख का अनुभव करता है । इसलिए कहा गया है कि यह्‌ चित्त को 


पीडित करता तथा कायकी पीड़ाको भी खाता है । इसीलिए दौर्मनस्य को दुःख 
कहा गया है ।२ 


उपायास 
जाति के विनाश से, भोग्यवस्तु कै विनाश्से, रोग से, शीलविप्रतिपत्ति से 
अथवा मिथ्यादष्िया अन्य कारणों से उत्पच्च खेद, पश्चाताप या विषाद को “उपायास' 
कहा जाता दे। 
अष्रुकथा में कहा गया है कि जाति आदि के विनाश्च से उत्पन्न दुःख को 
उपायास कहा जाता है । चित्त को जलाना इसका लक्षण है, करना इसका कत्य 
है, विषाद से यह्‌ जान पड़ता हे ।ॐ 
१. चेतसिकं असातं चेतसिक दुक्खं चेंतोसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदयितं चेतोसम्फस्सजा जसाता 
दुक्खा वेदना--इदं वृच्चति ‹'दोमनस्सं' । वि° पुऽ १२७। 
सं० वि9 पु० १०७ 
वि० पु० १२७ । वि अ० पृ १०७ 
५ 
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अप्रिय का सम्प्रयोग 
भग्रिय सत्त्व ओर वस्तुं से मिलने को भप्रिय का सम्प्रयोग कहा जाता हे । 
विभ्ंग प्रकरण मे कटा गया है कि अनिष्ट, अकान्त, मसनाप रूप, शाब्द, गन्ध, रस, एवं 
स्पष्टव्य तथा अनथ, अहित करने वाङ व्यक्तियों या वस्तुं का सम्प्रयोग, समागम, 
संगति, या मिलन ही अप्रिय का सम्प्रयोग हे ।' 
अटुकथा से स्पष्ट होता है कि यह्‌ अनिष्ट व्यक्तियों या वस्तुओं से मिलने के लक्षण 
से समुपेत है, चित्त को परेशान करना इसका कृत्य है । अप्रिय प्राणियों से या वस्तुभों 
से संगति होने पर दुःख उत्पन्न होता है, इसीलिए अप्रियकरा संयोग होना दुःखदे । 
यहाँ कहा गया है कि अप्रियो को देखते ही पहले चित्त मे दुःख होता है, तदनन्तर 
उसके उपक्रम से उत्पन्न काय में दुःख होता है, अतः मानसिक एवं दारीरिक दुःखों 
का कारण होने से अप्रियसे मेर होना दुःख कहा गया है । ` 
त्रिय का वियोग 
प्रिय सत्त्व ओर प्रिय वस्तुओं से अलग होना ही प्रिय का वियोग है । विभ्खं 
प्रकरण में कहा गया है कि इष्ट, कान्त, मनाप रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं स्पृष्टन्य तथा 
अथं हित से युक्त, योगक्षेमप्रद सत्वो से या वस्तुओं से या माता, पिता, भ्राता, बहन, 
मित्र, आमात्य अथवा बन्धुभों से वियोग होना, असंगति होना ही प्रिय का वियोग है । 
अटुकथाकार ने इस पर विचार करते हुए कहा है कि इष्ट वस्तु से वियोग 
होना इसका लक्षण है । शोक उत्पन्न करना इसका कृत्य है । इष्ट वस्तुओं के विनाश 
से यह्‌ जान पडता है ।‹ 
इच्छित का अलभ 
इच्छित वस्तुलों का न पाना ही इच्छितका अलाभदै। सभी प्राणियों की 
द्च्छा होती है कि जन्म, जरा एवं मृत्युसे रहित हौड पर एेसा नहीं होता । 
इसी प्रकार शोक न हो, परिदेव न हौ, उपायात न हो, एेसी इच्छा होती है, पर एेसा 
सम्भव नहीं होता । इसीलिए इच्छित वस्तु का अरम दुःख ह |` 
अलभ्य वस्तु की चाह इसका लक्षण है, अभ्य वस्तुओं को खोजना इसका 
कृत्य है, इच्छित वस्तुभों की अप्राप्ति से यह्‌ जान पडता है । 
१. वि० पु° १२८ । २. सं० वि° पु १०९। 
३. वि० प° १२८ । ४. सण वि० पु० १०९। 
५. वि० पु १२८ । ६. स० वि० पु° ११०। 
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पच्च-उपादानस्कन्ध 


संक्षेप मे पञ्च उपादान स्कन्ध भी दुःख है । यस्मात्‌ पांच उपादान स्कन्धो के 
कारण ही जाति, जरा एवं मरण आदि दुःख उत्पन्न होते है, इसलिए पच्च-उपादान- 
स्कन्ध को दुःख कहा गया है | 


अदुकथा मे उपमा के द्वारा स्पष्ट करते हए कहा गया है कि लकडी को जैसे 
अग्नि, लक्ष्य को जेसे प्रहार, गौ को जैसे मच्छर आदि, खेत को जसे खेत काटने वाले, 
गांव को जैसे डाक्‌ दुःख पहुंचाते है, उसी प्रकार पाँच उपादान स्कन्ध को ही जाति 
आदि नाना प्रकार से पीडित करते हं । इसलिए पञ्चुपादानस्कन्ध भी दुःख है। 


उपादान स्कन्धो का प्रारम्भिक दुःख जाति है । मध्य का दुःख जरा है । अन्तिम 
दुःख मरण है । मरणान्तक दुःख की पीड़ासे चित्त का सन्ताप शोक दहै। उसे नहीं 
सहने से अत्यन्त विलाप करने का दुःख परिदेव है । उसके बाद धातु-प्रकोप कहे जाने 
वारे अनिष्ट स्पशं के मिल्नेसे कायकी पीडाका दुःख "दुःख है | उनसे पीडित होने 
वाङ पुथग्‌जनों का उसमे प्रतिघ की उत्पत्ति से चित्त को पीडित करने कादुःख 
दौमंनस्य है । शोक आदि की वृद्धि से उत्पन्न विषाद वालोंके कंह्रनेका दुःख 
उपायास है । मनोरथ की अपूति तथा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति का दुःख इच्छित का 
अलाभ है । इस प्रकार भलिभांति देखने से पञ्च उपदान स्कन्ध ही दुःख है, एेसा कहा 
जा सकता है । 


२- दुःखससुदय जायंसत्य 


दुःखसमुदय का अथं दुःख का कारण होता है। सम्पूणं दुःखों का मूर (तृष्णाः 
दै । विभद्ध मे दुःखसमुदय को बताते हुए कहा गया है कि "'तत्थ कतमं दुक्खसमुदयं 
अरियसच्चं ?'* दुःख समुदय आयंसत्य क्या है ? समाधान स्वरूप कहा गया है कि 
'“यायं तण्हा पोनोन्भविका नन्दिरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीद-कामतण्टा, 
भवतण्ा, विभवतण्टाः' अर्थात्‌ जो यह्‌ तृष्णा पूनभेव का कारणदहै, लोभ तथा 
राग से युक्त है, उन-उन वस्तुओं मे अभिनन्दन करने वाटी है, आनन्द मनाने वाली 


१ तथा हि इन्धनमिव पापको, लक्खमिव पहुरणानति, गोरूपमिव उस मकसादयो, खेत्तमिव 
लावका, गामं विय गामघातका, उपादानक्खन्धपञ्चकमेव जातिआदयो नानप्पकारेहि 
बाधयमाना, तिणलतादीनि विय भूमियं, पुप्फफल्पल्लपादीनि विय सक्खेसु, उपादानक्खन्धेसु 
येव निम्बत्तन्ति । सं° वि° पु° १११। 
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है, यह्‌ तृष्णा ही दुःख का कारण है | यह तीन प्रकार की है--कामतृष्णा, मवतृष्णा, 
विभवतुष्णा ` । 

यह्‌ तृष्णा केसे उत्पच्च होती है ओर कहाँ निवास करती है ? समाघानस्वरूप 
कहा गया है कि यहु ॒तुष्णा ग्रिय एवं मनोज्ञ रूप, शब्द, गन्ध, रस ओर स्पर्शो 
मे उत्पन्न होती है ओर इसी में निवास करती है । इसी प्रकार यह्‌ चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, 
जिह्वा ओर काय मे उत्पच्च होती है गौर यहीं निवास करती है। तथा चक्षुविज्ञान से ठेकर 
मनोविज्ञान तक मे निवास करतीदै, अर्थात्‌ चक्षु से रूपको देखने कै बाद सुन्दर खूप के प्रति 
आसक्ति हो जाती है, उस रूप को प्राप्त करने की इच्छा होती है; सुन्दर रूप प्रप्हौ 
जाने पर भी पुनः पुनः उस रूप के आस्वाद की इच्छा हती रहती है । इस प्रकार किसी 
वस्तु की पुनःपुनः प्राप्ति की अल्युत्कट अभिलाषा ही तृष्णा है । नन्दि जौर राग तृष्णा 
ही दै। इसीचिए मूलटीका मेँ कहा गया है कि “नन्दनेन नन्दी, रद्चनदंन रागो । 
यो च नन्दिरागो, याच तण्हा उभयमेतं एकत्थं, व्यञ्जनमेव नानं ति तण्हा नन्दि- 
रागेन सदधि एकत्तं गता' ति वृत्ता" अर्थात्‌ नन्दन अथ मे नन्दी (खछोभ) है तथा 
रञ्जन भं मे राग (आसक्ति) है । यो नन्दिराग ओरजो ट्ष्णा है दोनों ही एकाथक 
ह, केवल व्यज्नतः अनेक हैँ । इसलिए नन्दिराग ओर वृष्णा का अथं एक ही समञ्चना 
चाहिए । व्िर्भग अनुटीका में "नन्दनं" का अर्थं 'अमितस्सनं क्रिया ह, जिसका थं 
किसीं वस्तु की प्राप्ति की “अभितुष्णा' किया जा सकताट्‌। इस प्रकार खूपतृष्णा, 
शब्दतृष्णा, गन्धतुष्णा, रसतृष्णा, स्पशं ओर धमं की तृष्णा ही दुःख का 
(कारण' है । 

काम की तृष्णा ही कामतुष्णा है । रूप, शब्द, गन्ध, रस ओर स्पा की प्रबल 
इच्छा या आसक्ति ही कामतुष्णा ह । जब इन विषयं के प्रति शाइवत दृष्टि से युक्त 
राग उत्पन्न होता है तब इसे भवतष्णा कहते ह, तथा इन विषयों के प्रति उ च्छेद 
ओर विनाश दृष्टि ही विभवतृष्णा ह्‌ | 

विंग के अभिधम्म भाजनीय मे तुष्णा को (“तण्हा अयं वुच्चति 'दुक्ख- 
समुदयो") दुःखसमुदय कहा गया है । इसी तरह्‌ तृष्णा ओर अवरेष सभी क्ठेशा, अवशेष 








१, कामतण्डा ति कामे तण्हा कामत्षण्टा, पञ्चकामगुणिकरागस्सेतं अधिवचनं । भव तण्हा 
भवतण्डा, भवपल्थनावसेन उत्पन्नस्स सस्सतदिद्िसहगतस्स रूपारूपभ्नवरागस्स च सनः 
निकन्तिया चैतं अधिवचनं । विभवे तण्हा विभवतण्हा, उच्छेददिट्सहगतस्स रागस्सेतं 
अधिवचनं । स° वि० पृ० ११२, वि° म० टी° पु° १०९। 
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अकुशल धमे तथा अकुशलमूलों को दुःखसमुदय' कहा गया है । खोभ, मोह एवं 
रेष अकुशलमुल है, इनसे सम्प्रयुक्त चित्त अकुशल चित्त है तथा कामच्छन्द, व्यापा- 
दादि क्छेग ही दुःखसमुदय है । इस प्रकार तृष्णा ही दुःखसमुदय है, ओर यह्‌ वेदना के 
कारण उत्पन्च होती है| 


मनज्िमनिक्नाथ के “महातण्डासंखय सुत्त'' मे भगवान्‌ ने तृष्णा कै स्वरूप को 
स्पष्ट करते हए कहा है कि--“मनुष्य अपनी ओंखसे रूप को देखता है । प्रियकर 
रूप मेँ आसक्त हो जाता हौ तथा अग्रियकर रूप से दूर भागता हे । कान से शब्द को 
सुनकर, प्राण से गन्धका आघ्राण कर, जिह्वा से रसास्वादन कर, काय से स्पा 
कृर तथा सन से धमं को जानकर प्रिय लगने पर उसमे आसक्त हो जाता हौ तथा 
अप्रिय लगने पर उससे घृणा करता हुं । इस प्रकार आसक्तं होने वाटी या दूर भागने 
वारी अनुभूति (वेदना) का अनुभव करता है, वह्‌ उस वेदना म आनन्द लेता हे, 
प्रशंसा करता हे, उसे अपना बनाता ह । वेदना का अपना बनानं से उसके प्रति 
भासक्त हो जाता है । वेदना के कारण तृष्णा उत्पन्न हो जाती हौ । “वेदनापेच्चया 
तण्हा", ओर तृष्णा के कारण उपादन, उपादान के कारण भव, भव के कारण जाति 
मौर जाति के कारण जरामरण शोक, दुःख दौमंनस्यादि होते हँ । इस प्रकार दुःख समूह्‌ 
का समुदय होता हं । इस तरह कामना ही तृष्णा है, जो सम्पूणं अनर्थो का मूर ह्‌ ^ । 
दुःखकाकारणहै। दुःखसमुदय है । इसी तृष्णा के कारण संसार मे संसरण होता रहता 
हे “तण्डाय नीयति लोको, तण्हाय परिकस्सत्ति" । भगवान्‌ वुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के 
अनन्तर अनायास ही कहा था किं “गहकारक द्द्सि पून गेहं न काहिसि" । गृहः 
कारक 'तुष्णा' को ही उन्होने देखा था, अतः तृष्णा ही दुःखसमुदय हं । 


भगवान्‌ वृद्ध ने महाभिषक्‌ के समान संसार रोग के निदान-क्रममं संसार 
रोगके कारण के रूपम 'तृष्णा' को बताया ह्‌ । 
३. दुःखनिरोध-आयंसत्य 


दुःखनिरोधः का अथं दुःखसे मुक्ति, दुःख का अन्तहो जाना किया जा 
सकता है । यह्‌ निर्वाण का अधिवचन है । तृतीय आय॑सत्य कै रूप मे इसका कथन 





१. तण्हा च अवसेसा च क्िठेसा, अवसेसा च अकरुसला धम्मा--अयं वृच्चति ''दुक्ख- 
समुदयो” । विभङ्ध प १३८ । 

२. मज्किम निकाय (महातण्हासंखय सुत्त) । 

३. संर नि° भा० १ पृ* ३७। 
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किया गया है । दुःखनिरोध आर्यसत्य क्या है ? इसपर विचार करते हुए विभङ्ध मे 
कहा गया है कि--“यो तस्सा येव तण्टाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो 
मुत्ति अनाल्यो"'* अर्थात्‌ उसी तृष्णा के भरोष निरोध, त्याग, प्रतिनिःसगं, मुक्ति 
ओर अनार्य (अनासक्ति) को दुःख-निरोध कहा जाता है । तृष्णा का प्रहाण कंसे हो 
सकता है ? इसका समाधान करते हृए कहा गया है कि त्रिय एवं मनोज्ञ रूप, शब्द 
गन्ध, रस, स्पशं एवं धर्मो की आसक्ति का प्रहाण करने से, प्रिय एवं मनोज्ञ चक्षु, 
श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय एवं मन के प्रति आसक्ति के त्याग से, चक्षुविन्ञान, श्रोत्र 
विज्ञान, घ्राणविन्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान तथा मनोविज्ञान के प्रति उत्पन्न 
आसक्ति के परित्याग से तृष्णा को समूक नष्ट किया जा सकता है ओर सम्पण तुष्णा 
का स्व॑कालिक समृ विनाश ही दुःखनिरोध है। दुःखसमुदय का निरोधही दुःख 
निरोध है। 

विभद्ध अदुकथा मेँ दुःखनिरोध आयंसत्य पर विचार कैरते हए कहा है कि 
^तुष्णा का अदोष विराग ओर निरोधही निर्वाण है। क्योकि निर्वाण कौ प्रापि 
से ही तृष्णा का अदोष निरोध होता है। निर्वाण के भधिगमसे तृष्णाका पूणंतः 
विनाश हो जाता है तथा तृष्णासे मुक्ति मिल जाती दै। आसक्तियां विनष्ट 
हो जाती है। इसलिए निर्वाण “त्याग, प्रतिनिसगं, मुक्ति ओर अनार्य 
(अनासक्ति) का नाम है । यद्यपि तुष्णा का समूरतः विनाश निर्वाण है तथापि इसके 
लिए अनेक शब्दों का प्रयोग क्रिया गया है--मसेसविरागनिरोधो, चागो, मुत्ति, 
अनार्यो, रागक्छयो, दोसक्खयो, मोहुक्छयो, तण्हुक्लयो, भनुप्पादो, अप्पवत्तं, 
मनिमित्तं “अमतं, असोकं, अपरिदेवं, अनुपायासः भसद्किर्द्ं ति आदीनि । 
इस प्रकार तृष्णा का सवथा अभावही निरोधसत्य है । इसे रागक्षय, देषक्षय, 
मोहक्षय, तुष्णाक्षय भी कहा गया है। अतः तृष्णा से सम्पूण वैराग्य, उस 
तृष्णा का निरोध, त्याग, परित्याग, तृष्णा से मुक्ति, अनासक्ति को द -खनिरोध 
कहा जाता है । 

रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पशं एवं धर्मो कै प्रति उत्पन्न तृष्णा का निरोध, 
उपशमन, अस्त द्धमन ही दुःखनिरोध है । क्योकि तृष्णा के सम्पूणं निरोध से उपा- 
दान निरु हो जाता है, उपादान के निरोधसे भव का निरोध हौ जाता टै, भव- 
निरोध से (जाति) जन्म निरुद्ध हो जाता है, जाति के निरोध से, मरण का, रोक का 
परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य मादि का निरोध हौ जाता हं । इस प्रकार सारा कु-ल-स्कन 
का निरोध हो जाता है। निरोध ही निर्वाण है, शान्ति टेः श्रेष्ठता है, सभी संस्कारों 
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का शमन है, चित्तमलोंका त्यागदहै, तुष्णाका क्षय, विराग-स्वरूप है, निरोध- 
स्वश्प है । 

विभङ्धमे दुःखनिरोध की व्याख्या करते हृए कहा गया है किं ““तण्हाय च, 
अवसेसानं च किलेसानं पहानं--अयं वुच्चति ““दुक्खनिरोधो'' तुष्णा तथा अवरोष 
क्लेशो का प्रहाण ही दुःखनिरोध है । अर्थात्‌ तुष्णा, अवशेष क्लेश," अवरोष अकुशल, 
धर्मो का प्रहाण दुःखनिरोध दहै। इस प्रकार सभी अकशल धमं ओर अकुरार मूलों के 
प्राण को दुःखनिरोध कहा जा सकता है | 

कुशल कमं को इच्छा भो तृष्णा है, ओर जब तक कश ओ र अकृश इन 
दोनों प्रकरारकेक््मांका पुणंतः क्षय नहींहो जाता तबतक दुःखनिरोध की प्रापि 
नहीं हो सकती 1 इसीलिए विभङ्घ मे “तिण्णं कूसलमूलानं सासवानं पहानं'” अयं 
वुच्चति-दुक्खनिरोधो' कहा गया है । इस प्रकार तुष्णा, अवरोष सभी. क्लेश, अवदोष 
अकशल धमं, तीन साश्रव कूशलमूल, तथा अवशेष साश्रव कुश घर्मो के प्रहाण.से 
विमुक्त ओर विशुद्धि से प्राप्त चित्त की अनवद्यता ओर प्रभास्वरता ही दुःखनिरोध है ।ः 


इस प्रकार निरोध सत्य अव्याकृत है, वेदनाओं से परे दहै- न विपाकघमं दहै, न 
विपाकों को उत्पन्न करनेवाला धमं है । इसी प्रकार यहु अनुपादिन्नुपादानिय है, 
असंक्िलिष्ट असक्लिसिक, अवितकं अविचारमात्र, प्रीति, सुख ओर उपेक्षा से भी विरत, 
भावना ओर दशंनसे प्रापतव्यहै। यह न आचयगामि है, न अपचयगामि दहै 
न रोक्ष्य है न अशैक्ष्य है, अप्रमाण है, यह अनार म्मण है, प्रणीत, अनियत है, अनुत्पन्न 
है, कालातीत हे, अहेतुक है, हैत॒विगप्रयुक्त है, अप्रत्यय है, असंस्कृत है, अनिदशंन हैः 
भप्रतिघ है, अरूप है, लोकोत्तर है, अनाश्रव है, इस प्रकार अनेकं पदोंके द्वारा 
दुःख निरोध परं प्रकाश डाला गया है । इसीलिए उदान में भी कहा है कि ““भिक्षुओों | 
दुःखनिरोध स्वरूप निर्वाण एेसा आयतन दै, जहाँ न पृथ्वी है, न जल है, न अग्निहै, 
न वायु है, न आकाश, न विज्ञान, न आकिञ्चञ्जायतन, न नेवसंज्ञानासंज्ञायतन है, न 
यहु खोक है, न परलोक दहै, न चाँद, न सूयंहै, वहन जाना होतारहै, न आना, न 
ठहरना होता है, न च्युत होना न उत्पन्न होना होतादहै, वह आधार रहित है, 
स'सरण-रहित है, आलम्बन-रहित है । यही दुःख का भन्त हे, दुःख का निरोध ह, 
दुःख का निदान ह्‌ । 


१. . इतिवुत्तकं-९-६ । 

२. तण्हाय च अवसेसानं च किसेसानं, अवसेसानं च अकरसलानं धम्मानं, तिण्णं च कुसलमूलानं 
सासवानं, अवसेसानं च सासवानं कुसलानं धस्मानं पहानं--अयं वुच्चति ““दुक्ड निरोधो ` । 
विभंग पु° १४३ । ३. उदान--८-१ । 
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दुक्ष्वनिरोधगामिनी पटिपदा--चतुथ आयं सत्य दै । आयं अष्टाङ्धिक मागं को 
दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा कहा जाता ह । तथागत ने मध्यम मागं का प्रतिपादन 
किया है। यह्‌ जठ अदो से उपेतटहै। दो अन्तोंको छोडकर मध्यमा-प्रतिपदा पर 
आषूढ्‌ होकर दुःखों का अन्त किथा जा सकता ह । इसीलिए भगवान्‌ वृद्ध ते कहा है कि 
दुःखनिरोध कौ ओरल जाने वाटा मागं ही भागंसत्य' है । कामोपभोग का जीवन 
हीन, ग्राम्य, अरिष्ट, अनाय, अनथकर जीवन है ओर जो अपते शरीर को व्यथं क्लेश 
देने का दुःखमय अनायं ओर अनथंकर जीवन है, इन दो अन्तों से बचकर तथागत ने 
मध्यम मागं का ज्ञान प्राक्त कियाहे, जो आंख खोल देने वाला है, ज्ञान करा देनेवाला 
है, शान्तिके लिए है, अभिन्ञानके च्एिहै, बोधक क्एहै तथा निर्वाणके लए दहै। 
यही आयं अष्टांगिक मागं है जो दुःखनिरोधगामिनो प्रतिपदा है । 

विभंग में आयं अष्टांगिक मागंका निवंचन करते हए कहा गया है कि- 
अयमेव अरियो अदुङ्किको मग्गो, सेग्यथीदं-सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, 
ससम्माकम्मन्तो, समस्मााजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधिः । यही 
आयंजष्टांगिक मागं जो कि सम्यक्‌दुष्ि, सम्यक्संकल्प, सम्यक्वचन, सम्यक्‌्कम, 
सम्यक्‌ आजीविका, सम्यकः व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, ओर सम्यक्‌ समाधि है । यही 
` दुःखनिरोधगामिनो प्रतिपदा है। इसे हो मज्ज्िमा पटिपदा' अर्थात्‌ मध्यममागं भो 
कटा जाता हे । 

(१) सम्यक्‌ दृष्टि--चार आयं सत्यो का ज्ञान, वुंशलाकुशल ज्ञान, पुवरान्ता- 
परन्त ज्ञान तथा प्रतीत्य-समुत्पाद का ज्ञान ही सम्यक्‌ दुष्टि हैः | विभगमेदुःखका 
ज्ञान, दुःखसमुदय का ज्ञान, दुःखनिरोध का ज्ञान तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा 
ज्ञान को सम्यक्‌ दृष्टि कहा गया है" | 


१. तत्थ कतमं दृक्वनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं ? गमो चायं कामेसु कामसुखल्किकानु- 
योगो हीनो गस्मो पोथुज्जनिको अनरियो अनत्थसंहितो, यो चायं अत्तकिलमथानुयोगो 
दुक्खो अनरियो अनव्थसंहितो एते ते उभे अन्ते अनुपगम्म मज्ज्ञिमा पटिपदा तथागतेन 
जभिसंबुद्धाः “““"सं०° नि°। 

२. विभंग--१३२ । सण वि० पृ° ११५, ११६ । 

३. मज्द्िम निकाय (सम्मादिद्िसुत्त) । 

४, विंग पृ° १३३, सं° वि° पृ० ११९, १२०, १२१। 
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(२) सम्यक्‌ संकल्प--नेष्कम्यंसंकल्प, मब्यापादसंकल्प तथा अर्विहिसासंकल्पे 
को सम्यक्‌ संकल्प कहते हे । 

[क] वैराग्य की ढ्‌ धारण को “नेव्खम्म संकल्प'' कहा गया है । यह सभो 
कामवितर्को के त्यागको दृट्‌ धारणाका नाम है 

[ख] अव्यापाद मेत्रीभावना का अधिवचन है। सभी प्राणियों के प्रति मेत्री- 
भावना की दुढ्‌ धारणा हौ अव्यापाद संकल्प है | 

[ग] मन, क्रम, वचनसे प्राणियों को कष्ट न पहूंचाने की दृढ धारणा ही 
अविहिसा संकल्प है । यह्‌ करुणाभाव संवङ्ित सवंसंगक कौ भावना है | 

(३) सभ्यक्‌ वचन~--चार प्रकार के वचीदुश्चरितों का त्याग ही सम्यक्‌ वचन 
दै । सत्यवचन, संघकारकवचन, (अपिषुण) मधुरवचन तथा साथंकवचन ही सम्यक्‌ 
वचन हे | 

(४) सम्यक्‌ कमं--दस प्रकार के अकुशल कर्मों से विरत रहना तथा दस 
कुशल कर्मो से युक्त होना हौ सम्यक्‌ कमं है । अदहिसा, अचौयं, ब्रह्माचयं, (कायिक- 
कुश कमं) सत्य, अपिषुण, मधुर तथा सा्थंकवचन (वाचसिक कुर कमं) ओर 
अलोभ, अद्वेष भौर अमाह्‌ (मानसिक कुशल) हौ दस कुशल कमं ह, इसे ही सम्यक्‌ 
कमं कहते दँ । विभंग मँ हिसा, चोरो ओर व्यभिचारसे अल्ग रहना हय सम्यक्‌ 
कमं है एेसा कहा गया है" । 

(५) सम्यक्‌ आजौविका--युन्दर आजीविका को सम्यक्‌ आजीविका कटा 
जाता ह । मिथ्या जाजीविका से विरत रहना हौ सम्यक्‌ आजीविका है । यहु आजीव 
अष्ट-सील है । पाँच प्रकारके व्यापारसे विरत रहकर जीवनयापन करना सम्यक्‌ 
आजीविका है, वे हु--रस्व्ों का व्यापार, जानवसोका व्यापार, मांस का व्यापार, 
मय का व्यापार तथा विष का व्यापार" । इनसे उपासको को विरत रहना चाहिए । 

दीघनिकाय के महासतिपद्ुान सुत्त मे भगवान बुद्ध ने कहा है-““कतमो च भिक्खवे 
सम्मा आजीवो ? इध भिक्खवे अरियसावको पिच्छा आजीवं पहाय सम्मा आजीवेन 
जीविकं कप्पेति । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मा आजीवो अर्थात्‌ मिथ्या आजोविका 


को छोडकर सम्यक्‌ आजीविका से जीवन यापन करना सम्यक्‌ आजीविका हैः | 


१. पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी--अयं वुच्चति 
सम्माकम्मन्तो । 

२. पश्चिमा भिक्खवे वणिज्जा उपासकेन अकरणीया । कतमा पञ्च ? सत्थवणिज्जा, सत्त- 
वणिज्जा, मंसवणिज्जा, मञ्जवणिज्जा, विसवेणिज्जा'ति अं० नि० भा० ५। 

३. विभद्ध पु० १३४, महासतिपदट्रुानसृत्त (दी° नि°) । 
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(६) सम्यक्‌ व्यायाम-इसका अथं सम्यक्‌ प्रयत्न होता है । यह्‌ चार प्रर्कार 
के सद्प्रयत्नों का नाम ह। चार सम्यक्‌ प्रधान" ही सम्यक्‌ व्यायामे ये टहै- 
अनुत्पन्न अकुशल धर्मो के अनुत्पाद के लिए प्रयत्न । उत्पन्न अकुशल धर्मो के प्रहाण के 
लिए प्रयत्न तथा अनुत्पन्न कुराल्धर्मां को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न ओर उत्पन्न 
कुशल धर्मो को बढाने, वृद्धि करने सौर भावना करने के किए प्रयत्न । इन चार 
प्रयत्नो को सम्यक्‌ व्यायाम कहते है" | 

(७) सम्यक्‌ स्भरृूति--ज्ञानयुक्त स्मृति को सम्यक्‌ स्मृति कहते हँ । "चार स्मुति 
परस्थान' ही सम्यक्‌ स्मृति है। येद 

[१] कायानुपस्सना, (काया को देखना, काया के प्रति सजग या जागरूक 
रहना ।) 

[२] वेदनानुपस्सना (वेदनाओं के प्रति सजग एवं जागरूक रहना) । 

[२] चित्तानुपस्सना (चित्तो को देखना), चित्तो के प्रति सावधान ओर सजग 
रहना ही “वचित्तानुपस्सना है" । 

[४] धम्मानुपस्सना-धर्मा के प्रति सावधान एवं सजग रहना ही "घम्मानु- 
पस्सना" है । इस प्रकार काया, वेदना, चित्त ओर धर्मो के प्रति सजग ओर सावधान 
रहना ही सम्यक्‌ स्मृति है | 

(८) सम्यक्‌ समाधि--कुरार चित्त की एकाग्रता को समाधि" कहते हँ । यह्‌ 
रूपावचर समाधि एवं अरूपावचर समाधिके भेदसेदो प्रकार कीहे। समाधि 
ध्यान को कहते हैँ । रूप ध्यान चार । वितकविचार प्रीतिसुख एकाग्रतासहित 
प्रथम ध्यान, प्रीतिसुख एकाग्रतासहित द्वितीय ध्यान, सुख ओर एकाग्रता सहित तृतीय 
ध्यान, उपेक्षा ओर एकाग्रता सहित चतुथं ध्यान । अरूपावचर ध्यान चार हुं । इसमें 
केवल दो हीध्यानाङ्ख होते है--उपेक्षा गौर एकाग्रता । इसके चार आलम्बन होते है, 
वे है--आकासानञ्चायतनं, विञ्जाण्चायतनं, आकिञ्चञ्जायतनं तथा नेवसञ्जाना- 
सञ्जायतनं । स प्रकार ख्पावचर तथा अषूपावचर ध्यान ही सम्यक्‌ समाधिदहि |: 

भायं अउष्टागिक मागं का विस्तारसे वणन “मग्ग विभङ्क'' मे किया जायगा । 
अतः यहो सक्षेप कथन ही इष्ट है | 

आयं अष्टंगिक मागं शील, समाधि एवं प्रज्ञा इन तीन स्कन्धों से समन्वित है । 
सम्यक्‌ दुष्ट मौर सम्यक्‌ संकल्प प्रज्ञा" दै । सम्यक्‌ वचन, सम्यक कम॑, ओर सम्यक्‌ 
आजीविका शीर है तथा सम्यक्‌ व्यायाम सम्यक्‌ स्मृति ओर सम्यक्‌ समाधि 


१. विभङ्ध पुण १३४। २. विभद्क-पु० १३४ । 
३. विभङ्ख-पु० १३४, १२३५, सं ° वि° पु° १२१, १२२। 
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समाधि है । रील, समाधि एवं प्रज्ञाके द्वारा निर्वाण का अधिगम कियाजा सकतां 
है । यही दुःखनिरोध का मागं है, सज्ज्िमा प्रतिपदाहै। बुद्ध के उपदेशों मे आयं 
अष्टांगिक मागं का महत्वप्‌णं स्थान है । यह्‌ भावेतब्ब है । इसकी भावना करने से 
संसार रोग कानाशदहो जाताहै। यह दुःखके नाश का अमोघ ओषध हे। 


५. इन्द्रिय विभङ्घः 


इन्द्रिय शब्द “इदि” परमिस्सरिय धातु से निष्पन्न है । 'इदि' घातु से द 
प्रत्यय करने पर निपातन से 'द' के न करने पर॒ “इन्द' शब्द बनता है । जिसका अथं 
परम एेर्वयं' सम्पन्न होता हे । “इन्दस्स लि द्धं इन्दलिद्खं इन्दकिङ्धमेव वा इन्द्रिय' । 
परम एेडवयं का ज्ञापन जिससे होता हे वह्‌ इन्द्रिय है । “क्ङिति गमेति जपेतीति 
रिद्ध'" अर्थात्‌ जो धमं परम एेरवयं को सम्पच्च करते हैँ वह॒ "इन्द्रिय" है । ““इन्दन्ति 
परमइस्सरियं करोन्तोति इन्द्रियानि'' |. अथवा “अधिपच्चसङ्कातेन इस्सरियटेनापि 
एतानि इन्द्रियानि" अर्थात्‌ जो धमं अपने सम्बद्ध विषय को जानने मे इन्द्रवत्‌ परम 
एेरवयं सम्पन्न है, वह्‌ इन्द्रिय है । टीका के उपर्युक्त विवेचनों से “इन्द्रियः शब्द का अथं 
एेर्वयं का अधिपति होता दै) इसे स्पष्ट करते हुए मृर्टीका मे कहा गया हे 
कि चक्लुदारे इन्दटं कारेतोति चक्खुद्रारभावे तं हारिकैहि अत्तनो इन्दभावं परमि- 
स्रभावं कारयतीति अत्थो । तच्हि ते रूपग्गहुणे अत्तानं अनुवत्तेति, ते च तं अनु- 
वत्तन्तीति*" अर्थात्‌ चक्षु प्रसाद का दशन कृत्य पर आधिपत्य होता है-यथा 
'चक्खुना रूपं पस्सति'' आदि वाक्य मे दशेनकृत्य मँ चक्षु की प्रधानता दुष्टिगत होती 
है । इसी प्रकार चक्खु पस्सति, सोतं सुणोति, घाणं घायति, जिह्वा अस्सादेति, कायो 
फुसति, मनो विजानाति, आदि । यद्यपि चक्षुविज्ञान के उत्पत्ति से ही दशंनक्रुत्य का 
सम्पादन सम्भव है पर चक्षु एवं रूप के स्पशं के अनन्तर हौ चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति 
होती है । इसलिए यदि चक्षु-प्रसाद की शक्ति तीक्ष्ण होती है तो 'खूप' का दशन स्पष्ट 
होता है तथा मन्द होने पर ‹रूप' का दशंन भी स्पष्ट नहीं होता । इर्सारुए चरक्षुवज्ञान 
दशंनकृत्य मे चक्षु-प्रसाद पर पणंतया आधित है । अतः दशंनकत्य सम्पादन मे चक्षु- 
रिन्द्रिय की प्रधानता स्पष्ट है! इसी प्रकार श्रवणक्रृत्य, घ्रायणक्रुत्य, आस्वादनकरत्य 
एवं स्पशंनक्रत्य पर श्रोतेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रि, निह्ुन्द्रिय का (आधिपत्य' एवं परम 
एेरवयंभाव सिद्ध होता है 1 इसी तरह अन्य इन्द्रियों के बारे मे भी समञ्लना चाहिए । 


१. विभङ्खं मू टी° पृ° १२२, १२३, वि° अनु° टी° पु १२२। 

२. सं° विण पुण १२८, वि० मू० टी पृ० १२७, विऽ अनु° टो° पु° १२३। 

३. चक्खादीसु दस्सितेन नयेन अञ्जेषञ्च तदनुवत्तीसु आधिपच्चं यथारहं योजेत्बं । वि० मू 
टी° पुण १२४। 
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इसका सव्यापन अभिधमेकोड मे भी किया गया है- 
चक्षुः पश्यति रूपाणि सभागं न तदाध्ितसर 
विज्ञानं दुस्यते रूपं न किलान्तरितं यतः। 
उपरोक्त रलोक से रक्षित होता है कि चक्षु-प्रसाद का स्वभाव दशन ३.८ 
करना है । चक्षुद॑व्यं हि द्रष्टृस्वभावं । ओर चक्षु एवं रूपके योग से उत्पन्न क्रिया ही 
दरानकृत्य कहराता है । इसलिए दरंनकरत्य सम्पादन क्रम में चक्षुहेतु है, रूप प्रत्यय है, 
इन दोनों के योग से उत्पन्न च्या ही दशंनक्रत्य है । इसीलिए यहाँ कहा गया है कि 
“तस्य हितुप्रत्ययसामग्रीपरिग्रहुप्रवोधितदक्तेः रूपदशंनक्छियामाच्रस उत्पद्यते ।१ वेभा- 
पिको के अनुसार भी चक्षुरादि इन्द्रियं की प्रधानता देखी जा सकती टै । जहां कहा 
गया है कि-- चक्षुः परयति, श्रोत्रं श्रृणोति, घ्याणं जिघ्रति, जिदह्धा आस्वादयति, 
कायः स्पृशाति, मनो विजानाति ।` अन्य पालि निकायो में भी “इध भिक्खवे भिक्खु 
चक्लुना रूपं पर्यति'' आदि वाक्यों मे दशंनक्ृत्य म चक्षु को प्रधानता ही देखी जा 
सकती है । इसीलिए अधिपति अथं मँ इन्द्रिय है एसा कथन युक्त है । 
पुनः पांच वेदनेन्द्रियो के परीक्षाक्रम मे भी अधिपति अथं में इन्द्रिय है इसकी 
सा्थंकता सिद्ध होती है । सुख, दुःख, सौमनस्य, दौमनंस्य एवं उपेक्षा का आलम्बन 
के रस के अनुभव मे अधिपतित्व होता है । वेदना की राक्तिके अनुसारं रस कौ 
उत्पत्ति होती है । इनमे से सुखेन्द्रिय कायविज्ञान से सम्प्रयुक्त होने के कारण स्पृष्ट 
व्याछम्बन के इष्ट रस कः अनुभव करती है । दुखेन्द्रिय भी स्पृष्व्यालस्बन के अनिष् 
रस का अनुभव करती है । सौमनस्येन्द्रियं स्पृष्टव्याम्बन के अतिरिक्त पाच जआल- 
म्बनों के इष्ट रस का अनुभव करती है। दौर्मनस्य इन्द्रिय भी स्पृष्टव्यालम्बन के 
अतिरिक्त पांच आलम्बनों के अनिष्ट रस का अनुभव करती है । उपेक्षेन्द्रिय पञ्च- 
आलम्बनों के मध्यस्थ रस का अनुभव करती है । अनुभव करते समय ईन्दो 
का अपने सम्प्रयुक्त धर्मो पर अधिपतित्व हौतादहै। जब किसी इष्टं आलम्बन 
की वेदना होती है तब वहां वेदना चैतसिक होती है; किन्तु वह्‌ वेदना “चुखा' हे, 
अतः वहाँ युख का स्वामित्व होता है, इसलिए उसे धुखैन्द्रिय कहा जाता है । उस 
समय वहाँ अन्य दुःख आदि वेदनायये नहीं दतीं ।* 
१. अ० को० १-४२ का अभि० दी° पु०२३२। २. अ० को० व्या° १-४२ । 
३. युखदुक्खसोमनस्सदोमनस्सिन्द्ियानं सहजात धम्मे अभिभवित्वा यथासकं ओलारिकाकारानु- 
पापनं । उपेव्खन्द्रियस्स सन्तपणीतमनज््त्ताकारानुपापनं 1" वि०अण०्पुऽ १२९। 
४, ` निकायस्थितिषंक्लेरग्यवदानाधिपत्यतः, जीवितं वेदनाः पञ्च श्रद्धाद्याद्चेन्द्रियं मताः । 
अभि० कोऽ २: ३ पृष्ठ १४१। 
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अभिघमम॑दीप अभिधरममसमुच्वय आदि ग्रन्थों मे भी इन्दियि शब्द अधिपति 
एवं दव्य अर्थं का द्योतक है एेसा कहा गया है । “विदान्‌ खोग एेक्वयं अथं में इन्द्रिय 
मानते है यह वचन इन्द्रिय का अथं एेदवर्य॑होता है इसका द्योतन करता है । 
पुनः विषयों के ग्रहण मेँ अधिपतित्व के कारण, कुशल प्रबन्ध मे अधिपतित्व के 
कारण, समह सभागस्थान मे अधिपत्तित्व के कारण शुभाशुभ कर्मो के फल भोगने मं 
अधिपत्ित्व के कारण, लौकिक एवं वैराग्य धर्मौ मे अधिपतित्व के कारणं इन्द्रिय 
है एेसा कहा गया है ।* 

इन विवेचनं से यह क्क्ित होता है कि इन्द्रिय का अभिप्राय आधिपत्य 
करनेवाला था स्वामित्व करनेवाला होता है । इन्द्रिय एक साधन का नाम है जिसके 
दारा अन्तः या बाह्य आलमस्बनोंका ज्ञात होता दहै। स्पष्ट रब्दोंमे ठेसा कहा 
जा सकता है किः कायिक, वाचसिक एवं मानसिक कर्म के सम्पादन मे इन्द्रियों का 
प्रन एवं प्रमुख योग होता है, इसीलिये अधिपति अथं मे इन्द्रियहै। कहा भी गया 
है कि ““इन्द्रियाथेः कतमः । बलवत्वं पटुत्वं चेति इन्द्रिया्थः'' । २ 

अभिधमं के अनुसार इन्द्रियां बाई हः--चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रि, 
जिहुद्द्रिय, कायेन्दरिय, स्व्रीन्द्रिय, पृरुषेन्दरिय, जौवितेन्द्रिय, मनिन्द्रिय, सुखेन्द्रिय, 
दुःखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, दौमेनस्येन्द्रिय, रयेक्षेन्द्रिय, श्रद्धेन्दरिय, वीर्येन्द्रिय, स्मृतीः 
न्द्रिय, समाधीद्द्रिय, प्रज्ेन्द्रिय, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय, आर्ञेन्द्रय तथा आनाता- 
वीन्द्रिय | 


इन बांस इन्द्रियों मे से सात इन्द्रियां रूप धमं हं । जीवितेन्द्रिय रूप धमं भौ 
है ओर नाम धमं भी हु । शेष इन्द्रियां नाम घमं हें । 





ट्न्द्रिय विभंग मे \सृत्तन्तभाजनीय' नहीं है, अदूुकथाकारने इसका कारण 
बताते हए कहा है कि--यस्मात्‌ धुत्त मे कहीं भी बास इन्द्रियों का एक साथ वणंन 
उपलब्ध नहीं होता है वरन्‌ इनका वणन वहाँ प्रकीणं रू्पसे हजार, इसलिए इस 
विभङ्धं मे सुत्तन्त भाजनीय नहीं ह । 

१. “एेरवर्थार्थो विपश्चिद्धिरिन्दरियार्थोऽयिधीयते ।' अभि० दी० ७६ का० प° ४५ । 
''विषयग्रहणाधिपतितोऽपि कुशलप्रबन्धाधिपतितोऽपि निकायसभागस्थानाधिपतितोऽपि शुभा- 
शुभकमंफलभोगाधिपतितोऽपि लौकिक वैराग्याधिपतितोऽपि इन्द्रियं द्रष्टव्यं ।'' 

अभि० समु° पुर ३० । अभि मुर पृ° ७५। 

२. अभिधर्मामृत प° ७५ । 


३. विभङ्ख~--पृ° १५६ । 
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अभिधम्म भाजनोय मे इनका वंन छः शीर्षो मे विभाजित कर किया गया 
है, वे ह-अत्थतो, लक्खणतो, कमतो, मेदाभेदतो, किच्चतो ओर भूमितो । प्रथम शीषं 
के द्वारा इन्द्रिय शाब्द का व्युत्पत्तिमूकक अथं पर विचार किया गयादहै तथा इसके 
दादनिक महत्व का प्रतिपादन किया गया हं । दूसरे शीषं के माध्यम से इनके क्षण, 
कायं, प्रतयुपस्थान, तथा इनके (पदद्ान) समोप के कारणों का उल्टे किया गया है | 
तीसरे शीषं के माध्यम से इनके क्रम का वर्णन किया गया है-प्रथम छः इन्द्रियां-- 
चक्षुरिन्द्रिय, श्रोतरेन्दरिय, घ्राणेन्द्रिय, जिहुन्द्िय, कायेन्द्रिय तथा मनिन्द्रिय (अज्सत्तिक) 
मान्तरिक दहै, इसलिए इनका स्थान प्रथम हैँ । इन इन्द्रियो का पोषण जीवितिन्द्रिय के 
दवारा होता दै, इसक्िए दुसरा स्थान जीवितिन्दरियि का है । एक को दूसरे से भिन्नता 
दिखाने के लिए तस्तरे स्थान पर स्वरीन्द्रिय एवं पुरुषेन्द्र को रखा गया हे । अनुभव 
(वेदना) का उत्पाद इनके माध्यम से होता है इसकिए पाच वेदनाजन्य इन्द्रियो को 
इसके बाद रखा गया है, वे है, सुखेन््रिय, दुःखेन्द्रिय, सोमनस्पिन्द्रिय, दौमनस्सिन्द्रिय, 
तथा उपेक्षेन्िय । पच्च नैतिक इन्द्रियों को इसके बाद स्थान दिया गया है--श्रद्धन्द्रिय, 
वीर्येन्दरिय, स्मृतिन्दरिय, समाधिन्द्रिय, प्रजेन्दरिय । इन पांच इन्द्र्यो के हारा मागं 
एवं फल का अधिगम होता है, इसलिए इनके अनन्तर उन तीन लोकोत्तर इन्द्रियों का 
वर्णन किया गया है । प्रथम मागं प्राप्ति मे साधन स्वरूप भनञ्जातस्सामीन्दरिय, 
है, इसलिए इसे पहके रखा गथा है तथा अज्जेन्धिय मार्गो फलों की प्राप्ति मे साधन है, 
इसङिए इसे वाद मेँ रखा गया है तथा अञ्जातावोन्द्रिय अरहत्तफल मे साधनस्वरूप 
ह, इसलिए सवसे अन्त मे रखा गथा है । 

चतुर्थं शीर्षं के द्वारा यह कहा गथा है कि जीवितेन्िय दो प्रकार काह 
रूपजीवितेन्द्रिय तथा अरूपजीवितेन्दिय । प्रथम रूपधर्मो का पोषक है तथा द्वितीय 
अरूपधर्मो का पोषक है । पंचम शीषं के दवारा इन्द्रियोंके कार्योका निदशन किया 
गया है तथा छट शीषं केदारा कौन-कौन इन्द्रियां किन किन भूमियों मे उपलब्ध होती 
है इसका निर्देश किया गया है | 

ऊपर कहा जा चुका है कि अभिधर्म परम्परा के अनुसार इन्द्रियों को संख्या 
वाईस है । अन्य अभिधमं ग्रन्थों से भी इसका सत्यापन होता है, जो इस प्रकार दहै- 

हाविशतिप्रकारस्य कृत्स्नस्येन्द्रियपवंणः 

संक्षेपेणाभिधास्यन्ते धमणिकंचनादयः |" 


१, अभि० दी० पृ०४४का ७२। २. वि० पु० १५६। 
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इन इन्द्रियों का पूणं विवरण एवं विङरेषण “इन्द्रिय विभङ्खं मे किया गया 
है । पर वहाँ सृत्तन्तभा जनीय उपलब्ध नहीं होता, जिसके सम्बन्ध मे कहा गया है कि 
सुत्तपरम्परा मे कहीं भी बाईस इन्द्रियों की चर्चा एक साथ नहींकी कहै वरन्‌ 
कहीं दो इन्द्रियों का वणेन किया गया है तो कहीं तीन इन्द्रियों का, अथवा कहीं पांच 
इन्द्रियों का वणेन उपल्ब्व होता है । सम्भवतः इसीलिए इन्द्रियविभद्ख मे ““सृुत्तन्त- 
भाजनीय'' नहीं है ° 


६. प्रतीत्यसमुत्पाद विभंग 


प्रतीत्यसमुत्पाद सम्पूणं बौद्ध चिन्तन कामूलहै। इसकिए विभंगपालिमें इस 
पर गहन विचार किया गया है । विभंगमूकटीका तथा अनुटोका मे सम्मोहविनोदनी' 
( वि० अ.) मे आगत विषयके अनुरूपदही व्याख्या की गई है। प्रतीत्यसमुत्पाद 
विभंगभीदो नयों मे विभाजित है। सुत्तन्तिकनय तथा आभिधम्मिकनय । सुत्तन्त- 
भाजनीयमभीदो भागों मे विभाजित हँ-उदहेस, एवं निहेस । उहेसवारवण्णना के 
माध्यमसे टीकाकार ने हादसाङ्खप्रतीत्यसमुत्पादका सामान्य परिचय दियाहै। 
उहेसवार मे व्याख्या के लिए पाँच शीषं उपलन्ध होते है, वे ह-देरनाभेदतो, अल्थतो, 
लक्खणतो, एकविधादितो, अद्कानञ्चववत्थानतो २ 


सवंप्रथम सम्मोहुविनोदनी ये कथित "विभज्जवादिमण्डर' की व्याख्या विभंग- 
मूलटीका में प्रस्तुत की गई है । कहा गया है कि सम्यक्‌ सम्बुद्ध विभज्यवादी हँ तथा 
वृद्धश्रावक भी विभज्यवादी हँ । क्योकि वे विनयानूकूल विभागकर सेवितव्य, असे- 
वितन्य धर्मो का कथन करते हैँ । साथ ही शाइवतवाद तथा उच्छेदवाद के समाधान को 
भी विभज्यव्याकरणीय कहा है, इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध तथा बुद्धश्रावक विभज्यवादी 
है ।° इसी तरह चार्यो के मतानुसार वणन करने के कारण “अनन्भाचिक्खन्तेनः, 
अविद्या पुण्य एवं अनेज्जाभिसंस्कार का हेतु है । इस कथन से पुद्गलवाद का प्रति- 
षेध होने के कारण (अवोक्कमन्तेन' । दूसरों पर दोषारोपण व्यापार से विरहित होने 
के कारण अनायृह॒न्तेन' आदि कहा गया है । विभंगमूकटीका एवं अनुटीका सम्मोहः 


- ~ --_ ~ _ ~~~ ~] ==] [¬~ {~ 


१. इउन्द्रियविभद्धं हावीसतीति गणनपरिच्छेदो'" "इध सृुत्तन्तभाजनोयं नाम गदितं । कस्मा ? 
सुत्तन्ते इमाय पटिपाटिया द्वावीसतिया इन्द्ियानं अनागतत्ता । सृत्तन्तस्मि हि कत्थचि दे 
इन्द्रियानि कथितानि, कत्थचि तोणि, कत्थचि पञ्च, एवं पन निरन्तरं द्वावीसति आगतानि 
नाम नत्थि । वि अण्पु० १२५। 

२. देसनाभेदतो . अत्थ-लक्खणेकविधादितो । 
अङ्गानच्च ववत्थाना, विञ्जातन्बो विनिच्छयो ॥ स° वि० प° १३३ 

३. विण मरू° टी पु० १३३ 
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विनोदनी मेँ आगत अव्याख्यात पदों की व्याख्या एवं विङ्केषण प्रस्तुत करती है, भतः 
वण्यंविषय वही है तथा वणन प्रक्रिया भी समान दहै | 

युत्तन्तिक नयसे प्रकाश डउार्ते हए यहाँ प्रन किया गयाहै कि प्रतीत्य 
समुत्पाद के अंगों को संख्या के सम्बन्ध मे सूत्रों से विभिन्न सूचना प्राप्त होती ह| 
विनयपिटक मे बारह अंगों का वणन है, दीघनिकाय में दस, संयुत्तनिकाय मे ग्यारह, 
तथा महानिदानसुत्तमे नौ अद्धोकादही कथन किया गयादहै। इस प्रडन के समाधान 
के लिए मज्ज्िम निकाय के दृष्टान्त से अंगों के सम्बन्ध मे सूत्रों के विभेद का समाधान 
इस प्रकार किया गयादहै। बाँस काटनेवाला कोई बल्लिहारक परे बल्कि के मू 
को देखता दै, वहु उस मूक को काट कर पूरे वल्कका आहरण करतादहै, इसी प्रकार 
भगवान्‌ ने अविद्या से प्रारस्भ कर जरामरण परथन्त प्रतीत्यसमुत्पाद को देशना कौ दहै । 
जिस प्रकार कोई बल्ल्हारक पहटे मध्य को देखता है ओर वहु मध्य बल्कि को 
काटताहै ओर उपरकेभागको रे जाता है, इसी प्रकार भगवानु कहते हु कि वेदना 
का अभिनन्दन करने से नन्दि उत्पन्न होती है, यही उपादान दहै उपादान से भव, 
. भव से जाति आदि होते हैँ । कोई बट्लिहारक बल्लिके अग्रभागको देखता दै, वहु 
उसका ग्रहण कर यावत्‌ फल का आहरण ऊरतादै, इसी प्रकार बुद्ध कहते हैँ कि 
जाति से जरा मरण आदि होते है। जिस तरह कोई बल्लिहारक मध्य को देखता है, 
उसे काटकर मतक आता है, इसी प्रकार भगवान्‌ ने मध्यसे आरम्भ कर आदि 
पयन्त देशना की है, इस प्रकार सूरो मे प्रतीत्य्मुलयाद का वणंन भगवान्‌ बुद्ध का 
उपदेरा कौशल है, उसमे अपूणंता नहीं है । 

दूसरे शीषं के माध्यम से प्रतीत्यसमुत्पाद के ४२ अङ्गं का व्युत्पत्यात्मक अथं 
व्यक्त किया गया है। तुतीय शीषंके माध्यमसे प्रतीव्यसमुत्पाद के उक्षण, रस, 
्रत्युपस्थान एवं पददान का निर्दे किया गया है । चौथे शीषं के द्वारा यहु दिखाया 
गया है कि कितने प्रकार से बारह अंगोंकी व्याख्याकी गई है तथा पांचवे शीषंके 
माध्यम से प्रतीत्यसमुत्पाद मेँ बारह अद्ध के होने के कारणों का निर्देश किया गया है । 

प्रतीत्यसमुत्पाद का सामान्य परिचय के अनन्तर प्रत्येकं अंगों की विशेष 
व्याख्या निहेसनय से की गयी है । यहाँ तीन काल, बारह अंग, बीस आकार, त्रिसन्धि, 
चार संक्षेप, तीन वद्र (भावत) दो मू आदि पर विस्तार से विचार किया गयाहे। 

जभिधम्मभाजनीय में प्रतीव्यसमुत्पादके बारह अंगोमेसे प्रत्येक अंगोंका 
चित्तक्षणों के योग से वर्णन किया गया है | उत्पाद, स्थिति एवं भंग एकचित्तक्षण 
कहराता हे । इस दृष्ट से प्रत्येक क्षण मे चित्त का उत्पाद, स्थिति ओर भंग होता रहता 


१, द्र० वि° भण टी° प° १३२, १३३ । वि० अ० टी° पुण १३२, १३३। 
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है । प्रत्येक क्षण मे जन्म ओर मरण लगातार होते रहते हं, इसीलिए परमाथत: इस 

जन्म ओौर दूसरे जन्म मे कोई अन्तर नहीं है । इस तरह इस भाजनोय के माध्यम से 
प्रतीत्यसमुत्पाद का मनोवेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

विभंगमरुटीका एवं अनुटीका मे विषयवस्तु का स्पष्टीकरण १५ रीषकों के 
माध्यमसे किया गया है, वे है--(१) प्रत्ययचतुष्क (उस) (२) हेतुचतुष्क (उदेस) 
(३) सम्प्रयुक्तचतुष्क (४) अन्यमन्यचतुष्क (५) मातिका (६) प्रत्ययचतुष्क (नेसे) 
(७) हेतुचतुष्क (निहेस) (८) सम्प्रयुक्त चतुष्क (निहेस) (९) अन्यमन्यचतुष्कं (निहेस) 
(१०) अवुराटनिर्देश (११) कुशलनिर्दंश (१२) आयतननिदंश (१३) अविद्यामूलक- 
निदेश (१४) कुशलम्‌ लविपाक-निदेश (१५) अकुशलम्‌ रु-विपाकनिर्देश । इन सबका 
विस्तार से वणन किया गया है | विस्तारभय से सबका यहाँ उल्केख करना कठिन है 
भतः प्रतीत्य समुत्पाद का संक्षिप्त वणेन ही प्रस्तुत प्रसंग में इष्टदहै। 
प्रतीत्यसमुत्पाद का मथं कारण से कायं का उत्पाद तथा कारणों के विनासे 
कायं का विनारा किया जा सकता है । प्रतीत्यसमुत्पाद शाब्द प्रति पूवक “इण्‌! धातु 
से ल्यप्‌" प्रत्यय करके ओर सम्‌-उत्‌ पूवक 'पद' धातु से "घञ्‌" प्रत्यय करक निष्पन्न 
हुमा है । जिसका अथं प्रत्यय को प्राप्तकर प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए कहा गया है 
कि जो प्रत्ययसमृह प्रत्ययसामग्री की अपेक्षा करके सम एवं साथ प्रत्ययोत्पन्न धर्मो का 
उत्पाद करता है, वह॒ प्रतीत्यसमुत्पाद है ।› इस व्युत्पत्ति के अनुसार अविद्या संस्कार 
॥ आदि पूव-पूवं कारण धमं ही मुख्य रूप से प्रतीत्यसमुत्पाद है, किन्तु प्रत्ययधमं भी 
| ्रत्ययोत्पन्न धमं के अभाव मे नहीं हौ सकते, अतः संस्कार विज्ञान आदि बाद के 
| धमं भी अविनाभावनियम से प्रतीत्यसमुत्पाद कटे जा सकते दँ । अथवा प्रत्ययसामग्री 
| को प्राप्तकर फल को उत्पन्न करने मँ समथं धर्मं को प्रतीत्यसमुत्पाद कहा जा सकता 
॥ है ।* “अविज्जापच्चयासह्कारा' इसमे अविद्या कारण प्रत्ययदहै, संस्कारः कायं 
4 प्रत्ययोत्पन्न धमं है । "संखा रपच्चया विञ्जाणं' इसमे “संस्कार' कारण श्रत्यय' है ओर 
विज्ञान कायं "्रत्ययोत्पन्न' ध्म है । अतः पूवे-पुवं कारणप्रत्ययों से पर्चिम-पश्चिम कायं 
प्रत्ययोत्पन्नधर्मो का उत्पाद करतेवाखे धमं को प्रतीत्यसमुत्पाद कहा जाता हे । 
| प्रतीत्यसमुत्पाद हेतु-प्रत्यय के आधार पर्‌ दुःख का उदय तथा हेतु-प्रत्ययों के 
| विनाशसे दुःख का विना बतलानेवाला नियम है। यह दुःख-समुदय तथा दुःख 
निरोध की देतुसम्मत व्याख्या करता है। “जो कुछ समुदयधमं दहै, वह्‌ सब 
निरोध धमं है" इसका विर्केषण ही प्रतीत्यसमुत्पाद है । पालिग्रन्थों मे प्रतीत्यसमुत्पाद 
| १. पच्चयसामगिगिं पटिच्च समं सह॒ च पच्चयुप्पन्नधस्मे उप्पादेतीति परिच्चसमुप्पादो । 
[ २. पच्चयसामगिग पटिच्च समं गन्त्वा फलानं उप्पादो एतस्माति प च्चसमप्पादो, पच्चयाकारो । 
॑ विभा० पुर १७७। ३. यं किञ्चिसमुदयं घम्मं, सन्बं तं निरोध धम्मं ति । महावग्णं । 
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को तथता, अवितथता अनन्यथता, ओर ददम्प्रत्ययता कहा गया है ।' इसका अथं होता 
है कि-“उन उन प्रत्ययो से उन उन धर्मो की उत्पत्ति होती टै, उनसे कम या अधिक 
नही, इसकिए तथता है । अवितथता इसलिए है कि प्रत्यय-सामग्री उपस्थित 
होने पर उससे उत्पन्न होनेवाटे धमं भी अवदय ही उपस्थित होते हँ । (अनन्यथता' 
का अथं है कि किन्हीं अन्य प्रत्ययो से किन्हीं भन्य पदार्थो की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
ओर “इदम्प्रत्ययता' इसक्एि कि सभी पदाथं प्रत्ययो या प्रत्यव्रसमूहोंके द्वाराही 
उत्पन्न होते हं ।* अतः कारणसे कायंका उत्पाद तथा कारण के अभावमें कायंका 
अनुत्पाद बतलाने वाला नियम का नाम प्रतीत्यसमुत्पाद है । 


प्रतीत्यसमुत्पाद के अथं पर विचार करने से यह्‌ ज्ञात होता है कि यह प्रत्ययो 
से उत्पत्ति का नियम है । पर भगवान्‌ बुद्ध के वचनो से यह स्पष्ट होता है कि “इसके 
होने से यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है तथा इसके नहीं होने पर 
यह्‌ नहीं होता है ओर इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है 3 मतः प्रतीत्यस्रमुत्पाद 
का अथं केवल प्रत्ययो से उत्पादमात्र नहीं किया जा सकता । आचायं बुद्धघोष ने भी 
उत्पादमात्र को प्रतीत्यसमुत्पाद का अथं नहीं माना ओर इसके लिए उन्होने चार 
कारणों का उल्लेख क्या (१) सृत्तपिटक मे इसका प्रमाण नहीं मिलता 
(सुत्ताभावतो) । (२) सृत्तपिटक का एसा अथं करने पर स्पष्ट विरोध हौ (सुत्त 
विरोधतो) । (३) एेसा अथं करने से गम्भीरता की हानि होती हं ।* (गम्भीरनया- 
सम्भवतो) (४) तथा एेसा अथं करने मेँ व्याकरण सम्बन्धी दोष होता (सहमेदतो) । 
इसकिए प्रतीत्यसमुत्पाद का अथं प्रत्ययो की उत्पत्ति से उत्पाद तथा प्रत्थयों क निरोध 
से उत्पाद का निरोध किया जा सकता हे । 
परवर्ती काल मे भी प्रतीत्यसमुत्पाद के भथं पर प्रभूत विचार किया गया है 
अभिधम्मत्थ संगहो में कहा गया है--“तत्थ तन्भावभाविभावाकारमत्तोपरुक्खितो 
परिच्चसमुप्पाद नयो" अर्थात्‌ अविद्या भादि प्रत्ययधर्मा के उत्पाद से उत्पन्न होने- 
वाले संस्कार आदि प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के उत्पत्ति आकारमात्र से उपलक्षित नय 
प्तीत्यसमुत्पाद नय है । “तेसं भावो तब्भावो, तन्भावे सति भावी तञ्भावभावी, उन 
भविद्या आरि प्रत्यय धर्मो का भाव (उत्पत्ति) 'तद्धाव' हु, अविद्या आदि प्रत्यय 
धर्मो के उत्पन्न होने पर उत्पन्न होनेवराला संस्कार आदि प्रत्ययोत्पन्न धम तद्धाव- 





१, प्र° सं० नि०भा० २पु० २५, २६। 

२. सं० नि भा० २, पर २४। वि० म० १७, पु० ५। 
द. सं० नि° भा २, ३ पु० २६। 

४, वि० मण १७, ८। 
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भावी है । तेनेव आकारमत्तेन उपक्क्खितो विनिच्छितो पटिच्चसमुप्पादनयो ।'' यहाँ 
तद्भाव शब्द से अविज्जापच्चया, विञ्जञाणपच्चया--आदि प्रत्यय धम॑ंसमृह द्योतित 
होता है तथा “भावी' शब्द से संखार, विञ्ञाण, नामरूप आदि प्रत्ययोत्पन्न घमंसमूह 
का योतन होता है। इसके अनुसार इसके होने से यह होता है, इसके नहीं होने से 
यह नहीं होता, इसके निरोध से यह्‌ निरुढ होता है आदि भगवान्‌ बुद्ध के वचन 
प्रतीत्य-समुत्पाद के अर्थो कोस्पष्टकरताहे। 


विभद्ध अदुकथामे भी कहा गया है कि “यं पटिच्च फलमेति सो पच्चयो । 
पर्च्चा ति न विना तेन; तं अपच्चक्खित्वाति अत्थो" अर्थात्‌ जिसके कारण 
फर उत्पन्न होते है, वे प्रत्ययं । जसे भविद्याके कारण संस्कार होते हैं । यहाँ 
अविद्या संस्कार का हेतु है, अतः अविद्या को प्रत्यय कहा जाताहैः तथा संस्कार 
प्रत्ययोत्पनन धमं है । 


परमत्थदीपनी में प्रतीत्यसमुत्पाद का अथं करते हुए कहा गया है कि “पटिच्च 
फट समुप्पज्जति एतस्सा ति परटिच्चसमुप्पादो । तत्थ पटिच्चा ति अविना, अमु- 
चित्वा ति अत्थो अविज्जादिको पच्चय धम्मो ति वण्णेन्ति। अथवा समुप्पज्जनं 
समुप्पादो, सहजात धम्मे हि सहेव कलापवसेन अभिनिन्बत्ति, पातुभावो ति अत्थो । 
यथा सकं पच्चयं पटिच्च तेन भविनाभावी हृत्वा समुप्पादो पटिच्चसमुप्पादो"" अर्थात्‌ 
करणघर्मो को प्राप्तकर फल का उत्पाद करनेवाला नय परिच्च्षमुत्पाद है । कथन- 
मात्रका अभिप्रायहै कि कारणधर्मों की उत्पत्ति द्वारा कायघर्मो कै उत्पाद को लक्ष्य 
करके दिखलानेवाले नियम विशेष को पटिच्चसमुप्पाद्‌ कहा जाता हे | 


विभद्खपालि मे द्ादशाङ्ध प्रतीत्यसमुत्पाद का स्वरूप बतलखाते हुए कहा गया 
है कि--अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के प्रत्ययसे विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय 
से नामहू्प, नामरूप के प्रत्यय से षडायतन, षडापतन के प्रत्यय से स्पशं, स्पशं के 
प्रत्यय से वेदना, वेदना के प्रत्यय से तुष्णा, तुष्णा कै प्रत्ययसे उपादान, उपादान 
कर प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति, जाति कै प्रत्यय से जरा-मरण-शोक-परि- 
देव-दुःख-दौमनस्य-उपायास आदि होते दँ, इ सप्रकार केवक दुःखस्कन्धों का समुदय होता 


है । पुनः अविद्या के अशेष निरोध से संस्कार का निरोध, संस्कार निरोध से विज्ञान 


. सण वि 
२ पण दी० पुऽ ३२२, वि० म० ८० ३६२-३६५, वि० अ० १३३-.२६। 
अविज्जादिकस्स पच्चयधम्मस्स संख रादिपच्चयुप्पन्न धम्मं पति हेतु आदिना पच्चयेन पच्चय- 
भावो पच्चयाकारो, पटिच्चसमुप्पादो ति अत्थो--वि० अनु० टी° पृ० १३३ । 
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का निरोध, विज्ञान के निरोध से नामरूप का निरोध, नामल्प के निरोध से षडा- 
यतन का निरोध, षडायतन के निरोधसे स्परं का निरोध, स्पशंके निरोधस 
वेदना का निरोध, वेदना के निरोध से तृष्णा का निरोध, तुष्णा के निरोध से उपा- 
दान का निरोध, उपादान के निरोधसे भव का निरोध, भवके निरोघसे जाति का 
निरोध, जाति के निरोध से जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुःख-दौम॑नस्य उपायास का 
निरोध हो जाता है । इस प्रकार सम्पूणं दुःखस्कन्धो का निरोधहो जाताहै। इसे 
ही अनुलोमनय तथा प्रतिलोमनय कहते टँ ।` 


इस तरह अनुखोमनय एवं प्रतिखोमनय से क्रमशः समुदय ओर निरोध का 
प्रतिपादन करनेवाला यह्‌ कायंकारणभावरूप प्रतीत्यसमुत्पाद विशेषतः दुःख समुदय 
ओर दुःख निरोधक व्याख्याहै। इससे यह्‌ ज्ञात होता है कि आन्तरिक या बाह्य 
जगत्‌ में होनेवाटी घटना की उत्पत्ति अपने से पूवं किसी भन्य घटना के प्रत्यय, हेतु 
या निदानस्वरूप होती है तथा वह्‌ स्वयं भी एक अन्य परवर्ती घटना के प्रति प्रत्यय, 
हेतु या निदानके रूपमेंकारण बनतादहै। इसप्रकार कार्य-कारणरूप से भवचक्र 
निरन्तर अबाध गति से प्रवतित होता रहता है । कारणसम्‌ह्‌ के निरोध से भवचक्र 
की गतिभी निषश्डहो जातीहै। दस प्रकार संसार एवं निरोधरूप निर्वाण को 
बतलानेवाला नियम ही प्रतीत्यसमुत्पाद है। 


विभङ्धमे द्वादशाद्ध प्रतीत्यसमुत्पादका वणन किया गयादहै। इन वार्ह 
अद्धो का संक्षिप्त परिचय देना यहाँ इष्ट ह्‌ । अविद्यादि का परिचय विभद्धः अदुकथा 
विभङ्खम्‌ टीका एवं अनुटीका मे विस्तार से कियागयाहै। यहां केवर परिचियमात्र 
देना ही युक्त दै, विशेष परिचय के लिए विभङ्खम्‌क्टीका द्रष्टव्य हं । 


अविद्या--चार आयंसत्यों के अन्ञान को कहते ह ।* यह्‌ स्वयं अनित्य, संस्कत, 
ओर प्रतीत्यसमृत्पन्न हं । आश्ववों के कारण अविद्या का समुदय होता ह । अविद्या 
ओर तृष्णा हो दुःख का कारण हु । अविद्याके कारण दही प्राणियों का नाना योनियं 
मे संसरण होता रहता ह । इसचिए अविद्या एक कारण हं, जो हमारे वतंमान बाह्य 
ओर आन्तरिक जीवन संस्कारोंके उत्पादमें सहायिका हु । अभिवमंके अनुसार 
अविद्या के आठ आवरण स्थान होते है जंसे--चार आयंसत्य, पूवौन्त, अपरान्त, 
पूर्वान्तापरन्त, एवं प्रतीत्यसमुत्पाद । तीनों भूमियों मे होनेवाले सम्पूणं नाम रूप 
'दूःखसत्य' है । इन दुःख धर्मो को दुःखः हू-न जानना दुःखसत्यका आवरण 
१. महावगग-बोधिकथा, बहुधातुतसूत्त-म० नि° भा० ३, २-५ सं० नि० भा० २-३ पु ३-४ 
२. यं अञ्चाणं अदस्सनं "अ अविज्जालद्धी मोहो अकुसटमरलं-अयं वुच्चति 
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करनेवारी अविद्या । इसी तरह तृष्णा को दुःखके कारणके रूपमे न जानना, 
निर्वाण को दुःखनिरोध के रूप में न जानना, अष्टाद्धिकमागं को निर्वाणगामी माग के 
र्पमेन जाननादही चतुरायेसत्यके प्रति आवरण रूपा अविद्याहे। इसी प्रकार 
पूर्वान्त के प्रति अपरान्त कै प्रति, पूर्वान्तापरन्त के प्रति अज्ञानता ही अविद्या हं। 
ट्सी तरह प्रतीत्यसमुत्पादज्ञान का भी आवरण करनेवाली अविद्या है| 

संस्कार कुश ओर अकुशल कायिक, वाचसिक एवं मानसिक चेतनाओं का 
नाम संस्कार हं, जो पुनजंन्म का कारण बनती है । यह्‌ तीन प्रकारके संस्कारोंका 
नाम ह (१) पुञ्जाभिसंस्कार (२) अपुञ्जाभिसंस्कार (३) आनेञ्जाभिसंस्कार । इनमें 
से कामावचर कुशर एवं रूपावचर कुशल १३ चित्तो मे सम्प्रयुक्त १३ चेतना पुञ्जाभि- 
संस्कार ह । १२ अकूरालचित्तो मे सम्प्रयुक्त चेतना अपुञ्जाभिसंस्कार दै। तथा 
अह्पावचर कुशल चित्त मे सम्प्रयुक्त ४ चेतना आनेञ्चाभिसंस्कार हं । 

इसी प्रकार कायसञ्नचवेतना को कायसंस्कार, वचीसञ्न्चेतना को वचीसंस्कार 
तथा मनोसञ्चेतना को चित्तसंस्कार कहा जाता हं । इन सवका सम्मिलित नामही 
संस्कार ह्‌ । 

विज्ञान--प्रतिसन्ि विज्ञान को कहते ह । यह चित्तधाराओं का प्रतीक हे, 
जो पूर्वजन्म मे क्यि हुए कुशल या अकशल कर्मो के विपाकस्वरूप यहाँ प्रकट होता हं 
ओर जिसके कारण प्राणी को अपने विषय मे आंख, कान, घ्राण, जिह्वा, काय आदि 
विषयक अनुभूतियां होतीं हँ । सृक्तन्तभाजनीय नय के अनुसार ३२ खौकिक विपाक 
चित्तो का नाम ही विज्ञान है, यथा--७ अकुशल कामावचर अहेतुकविपाक, ८ कामा- 
वचर अहेतुकविपाक, ८ कामावचर महाविपाक, ५ रूपावचर विपाक तथा ४ अरूपा- 
वचर विपाक । 

नामरूप चित्त, चेतसिक, सूक्ष्म, धर्मो को नाम, ओर चार महाभूत तथा 
उनसे उत्पन्नः उपादा रूपों को 'रूप' कहा जाता है । चित्त चैतसिक के अन्तगंत 
वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञानस्कन्ध संगृहीत दहं तथा २८ प्रकारके रूपोंका 
संगृहीत नाम ूप' ह । नामस्कन्ध भौर ल्पों मे विज्ञान ही प्रमुखे होता है, अतः 
विज्ञान से नाम-रूप उत्पन्न होते हैँ । ये दोनों आपस मे अन्योन्याश्रय भाव से सम्बद्ध 


हु । एक के विना दूसरे की स्थिति नहीं हो सकती? | 





१. तत्थ कतमा अविज्जा ? 
दुक्खे अजञ्जाणं, दुक्लसमुदये अज्जाणं, दक्लनिरोघे अञ्नाणं, दुक्डनिरोध गामिनिया पटि- 
पदाय अञ्ाणं--अयं वुच्चति 'भविज्जा । वि° पु० १५३ । 
द्र° वि० अ० पु० १४०, १४१, प° दी° पुऽ ३२६ । 

२. यं तत्थ महाराज, ओलारिक एतं रूपं । ये तत्थ सुखुमचित्तचेतमिका धम्मा एतं नामं ति । 
अज्जमज्चरूपनिस्तिता महा यज, इमे घम्म एकतोव उप्पज्जन्तीति । मि° १०,(खक्खणपञ्टो) 
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षडायतन- चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्धा, काय तथा मन को छः आयतन कहा 
जाता है । ये आयतन नामरूप के कारण होते हें | 

स्पशं--उन्द्रिय, विषय एवं तज्नन्य विज्ञान के सन्निपात या संगति को स्पशं 
कहते है ' । यह्‌ छः प्रकार का होता है--चक्षुसंस्पशं, श्रोत्रसंस्पशं, घ्राणसंस्पशं, जिह्वा 
संस्पशं, कायसंस्पदं एवं मनोसंस्पशं । छः आयतनो के कारण ही स्पशं होते हे | 
"सठायतन पच्चया फस्सो ।' 

वेदना--उन्द्रिय ओर विषय के संयोग से उत्पन्न मन पर प्रथम प्रभावका 
नाम वेदना है। यह्‌ छः प्रकार की होती है--चक्षुसंस्पशंजा वेदना, श्रोत्रसंपरंजा 
वेदना, घ्राणसंस्पगंजा वेदना, जिह्वासंस्पशंजा वेदना, कायसंस्पशंजा वेदना तथा मनो- 
संस्पशांजा वेदना । यहु वेदना सुखात्मक, दुःखात्मक तया उभयात्मक हो सकती है । 
वेदना स्पशं के कारण होती है | 

तृष्णा--विषयों के प्रति प्रबल चाह को तृष्णा कहते हँ । छः प्रकार के व्रिषयों 
के प्रति छः प्रकार की तुष्णाएं उत्पन्न होती हँ । वे है--रूपतृष्णा, शब्दतृष्णा, गन्ध- 
तृष्णा, रसतुष्णा, स्पशंतुष्णा ओर धमंतृष्णा । प्रत्येक तुष्णा, काम, भव ओर विभव 
तृष्णा के भेद से तीन प्रकारकी होतीदहै। वेदनाके कारण ही तृष्णा कौ उत्पत्ति 
होती है, इसीरिए वेदनापच्चया तण्हा' कहा गया है । 

उपादान-- विषयों के प्रति दुढ्‌ आसक्ति को उपादान कहते हँ । उपादान 
चार प्रकार के होते ह--कामुपादान, द्ष्ट्‌युपादान, शीलव्रत-उपादान तथा आत्म- 
वादोपादान । पञ्चकामगुणों मे दुट्‌ ्रासक्ति को कामुपादान, मिथ्यादष्टियों के प्रति दृढ 
आसक्ति को द्ष्टयुपादान, शील एवं व्रत से शुद्धि होती है-एेसी धारणा के प्रति दृढ 
आसक्ति को शीलतव्रतोपादान तथा आत्मवाद के प्रति दृट्‌ आसक्ति को आत्मवादोपादान 
कहा जाता है । उपादान तृष्णा के कारण होते ह, इसलिए “तण्ापञ्चया उपादानं" 
एसा कहा गया है । 

भव~--पुनर्जन्म को करनेवाले कमं को भव कहते हँ । भव दो प्रकार का होता 
है, यथा-क्मभव तथा उत्पत्तिभव । जिस कमं से फल उत्पन्न होता है उसे कमंभव 
कहते हँ । कमं ही चेतना है । ““चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि ।'' अतः लौकिकवुराल, 





| अकुशल २९ चेतना कमेभव' कहलाती हैँ । कर्मो से उत्पन्न लौकिक विपाक ३२ 


न 


“उपपत्तिभव' कहकते हैँ । इस जन्म मे सम्पादित कर्मा के फलस्वरूप अनागत जन्म 


१. चक्खुञ्च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुविजञ्जाणं, तिण्णं संगति फस्सो । म० नि० भा 


३ पृण ३८६ । 
२. उपादानं ति दल्हग्गहणं । सं° वि° प° १८४ । 
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मे उत्पन्न होनेवारे विपाक को उत्पत्तिभव कहा जाता है । उपादान के कारणही 
भव होता है इसलिए “उपादानपच्चया भवो कहा गया हे । 


जाति--जाति का अथं पञ्चस्कन्धों का प्राकल्य किया जा सकता है । विभंग 
मे जन्म होना, निष्पन्न होना, प्रादुभूत होना, स्कन्धो का उत्पाद होना आदि को 
जाति कहा गया है । अदु कथा तथा विभंगमूलटीका मे कहा गया है कि “उन उन 
भवो म विपाक विज्ञान तथा क्म॑जरूपों का उत्पाद ही “जाति है । जैसे मनुष्यभूमि 
मे महाविपाक प्रथम चित्त नामकं विज्ञान उससे सम्प्रयुक्त चैतसिक नाम तथा तत्सहभू- 
तीन कर्मजकलाप सवंप्रथम उत्पन्न होते हं। इन नामल्पों के सववेप्रथम उत्पाद 
को "जाति" कहते हैँ । भव के कारण हौ जाति सम्भव है। इसीलिए “भवपच्चया 
जाति" कहा गया ह । 

जरामरण~--स्कन्धों की जीणंता, सुरियां पड जाना, आयु की हानि, इन्द्रियो 
की परिपाकावस्था ही जरा है तथा स्कन्धो का अन्तर्ध्यान होना, नष्ट होना ही मरण है । 
म॒त्यु, काकुकवकित होना, कंठेवर का निक्षेप तथा जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद हो 
जाना ही मरण है" । जहाँ जाति होगी, वहं जरामरण, शोक, परिदेव अवश्य होगे । 
इसीलिए “जातिपच्चया जरामरणं” कहा गया है । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है, “यदि 
आनन्द जन्म नहीं होता तो क्या आनन्द ? जरामरण होता ? नहीं भन्ते ! इसक्ए 
आनन्द ! जरामरण का यही हेतु, निदान, समुदय ओरं प्रत्यय है जो कि यह्‌ जन्म । 


यहाँ संक्षेप मे प्रतीव्यसमुत्पाद के बारह्‌ कड्या का अनुलोमनय पर विचार 
किया गया है । पूनः प्रतिलोमनय से विचारक्रम मे यह्‌ बताया.गया है किं अविद्या के 
अदोष निरोधसे संस्कार निर दहो जातेहेँ, संस्कार के निरोध से विज्ञान निरुढ हो 
जाता है, विज्ञान के निरोध से नाम-खूप का निरोध हो जाता है, नाम-रूप के निरोध से 
छः आयतनो का निरोध हो जाता है । छः आयतनो के निरोध से स्पदां निरुद्ध हो जाता 
है, स्पदां के निरोध से वेदना निरुढ हो जाती है । वेदना के निरोधसे तृष्णा का, 
तृष्णा के निरोध से उपादान का, उपादान के निरोध से भव का, भव के निरोध से 
जाति का तथा जाति के निरोध से जरामरण शोक परिदेव दुःख दौम॑नस्य का निरोध 
हो जाता है ओौर इस प्रकार सम्पूणं दुःखस्कन्ध का निरोध हो जाता है । दुःखनिरोध 
ही निर्वाण है । निर्वाण के अधिगम से भवचक्र रूक जाता है । इस प्रकार यह्‌ नियम 
(प्रतीत्यसमुत्पाद) संसार के गतिशीक स्वभाव का परिचायक है । जोवन अन्योन्या- 


१. वि० प° १९१, वि० अ० १९१, वि° मूर टी° पु० १९४। 
२. विभद्धं पु9 १७५ । ३. महानिदान सुत्त, दीऽ नि २।२। 
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श्रित सम्बन्धो से निमित है, कार्यकारण की सदैतुक्र व्यवस्था पर स्थित है, जिसे 
जानकर कारणों को नष्टकर निरोधस्वरूप निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है । 
प्रतीत्यसमुपाद के द्रादशाद्धो को तीन कालों में विभक्त किया गया है-अतीत, 
वैतंमान भौर अनागत । इनका सम्बन्ध तीन जन्मो पते भी मानाजा सक्ताहै या एक 
ही जन्म याक्षण को तीन क्रमिक अवस्थाओं से भी | प्रत्येक क्षण में चित्त का उत्पाद, 
स्थिति ओर भंग होता रहता है । इस दृष्टि से प्रत्येक क्षण में जन्म ओर मरण सतत्‌ 
होते रहते है । तीन कालों के जन्म के सम्बन्ध को प्रतीत्यसमत्पाद के सहारे समञ्ना 
जा सकता है । अविद्या एवं संस्कार दोनों हमारे पूवंजन्म की वे रचनात्मक कमं 
राक्तियां (कम्मभव) ह, जो हमारे वत॑मान जन्म॒ (उपपत्तिभव) को निरिचित करती 
है । वतमान जीवन के अद्ध जो तृष्णा, भव भौर उपादान के रूप में उत्पन्न होती है, 
स्वयं कमभेव वन जाती ह, जिनकां विपाक भविष्य के पुनजन्मकेरूपमेहोताहै 
तथा जिसके कारण जरा, मरण ओर दुःख की सन्तति उत्पन्न हो जाती है । इस तरह 
यहु भवचक्र अवाध गति से गतिमान रहता है । इस प्रकार प्रतीव्यसमुत्पाद आन्तरिक 
एवं बाह्य जीवन के सम्पूणं व्यापारो के समुदय तथा निरोधका क्रम हेतुगों ओर 
निदानों के अन्योन्याधित भाव के आधार पर दिखाता है। इसमे तीन अध्व, बारह 
अग, बीस आकार, तीन सन्धियां, चार संक्षेप, तीन आवतं ओरदो मृलहं। 
्‌ प्रतीत्यसमुत्पाद मे तीन अध्व (काल) (अतीत, प्रत्युत्पन्न एवं अनागत) हे । 
मविद्या एवं संस्कार अतीत अध्व है, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, 
उपादान एवं कमंभव ये ८ धमं प्रत्युत्पन्न अध्व हँ । जाति, जरामरण अनागत अध्व हैं| 
अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, तुष्णा, उपादान, 
भव, जाति ओर्‌ जरामरण बारह अद्ध हं। 
अतीतभव मे अविद्या, संस्कार, तुष्णा, उपादान एवं कमंभव नामक पांच 
कारण हैं | विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं एवं वेदना अतीतक्रम से उत्पन्न होने 
वाले प्रतयुत्पन्नभव के "पांच फर हँ । पुनः प्रतयुत्पन्नभव मे तुष्णा, उपादान, कमंभव, 
अविद्या एवं संस्कार पाँच कारण होतेह, तथा अनागतभव में विज्ञान, नामरूप, 


षडायतन, स्पशं एवं वेदना पांच फर दै । इस प्रकार अतीतभव मे पांच हेतु, प्रत्यु- 


त्पन्लभव मेँ पाँच फल, प्रत्युत्वन्तभव मे पांच हतु तथा अनागतभव मं पांच फल होते 
हुं । कुल मिलाकर इन्हं ही बौस आकार कहा जाता है ।` 

संस्कार ओर व्रिज्ञान के मध्य मे अतीत कारण एवं प्रत्युत्पन्न काये की सन्धि 
है । वेदना तथा तृष्णा के मध्य मेँ प्रद्युत्यनन कायं एवं प्रत्युत्पन्न कारण कौ सन्धि है, 


१. विण मू० टी० पृण १९६, १९७ । वि° अ० पु० १९४, १९६। 
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तथा भव एवं जाति के मध्य मेँ प्रत्युत्पन्न कारण एवं अनागत कायं की सन्धि है । इस 
तरह तीन संधियां होती है| 

इसके चार भाग है--यथा-अतीतहेतु अविद्या ओर संस्कार प्रथम भागहे। 
प्रत्युत्पन्न कायं विज्ञान, नाम-रूप, षडायतन, स्पशं तथा वेदना द्ितीयमाग है | 
प्रत्युत्पन्न कारण तृष्णा, उपादान तथा कमंभव तृतीयभाग है तथा अनागत कायं 
जाति ओर जरामरण चतुथ भाग है । इसीक्एि मूरटीका मे “हितुफ्हेतुफल्वसेन 
चतुप्पभेदो अद्खानं सङ्खहो एतिस्साति चतुभेदस ङ्ख" * कहा गया है । 

अविद्या, तृष्णा तथा उपादान--ये तीन क्लेशवटु' ह । कमंभव ही कम॑वटु ह 
तथा उरत्पत्तिमिव ओर विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, जाति एवं जरामरण 
ये विपाकवद ह । 

सविद्या ओर तृष्णा सम्पूणं प्रतीत्यसमुत्पाद चक्रका मर है। “^तस्सखो 
पतेतस्स भवचक्कस्स अविज्जा तण्हा चातिद्रे धम्मा म॒रंति वेदितब्बा"।3 इस 
प्रकार अविद्या एवं तुष्णा नामक दो मूलं के उच्छेदहौ जाने पर भवचक्र की गति 
निरूढ हो जाती ह्‌ । 

यहाँ संक्षेप मे प्रतीत्यसमुत्पाद पर विचार कियागयाहै। विभंग अटूकथा, 
म्‌ टीका एवं अनुटीका विस्तार कै चि द्रप्न्यह। 


७-सतिपदरान विभङ्खुः 

सतिपद्रान विभङ्ख सुत्तन्तभाजनोय, अभिवम्मभाजनीय एवं पञ्हुपुच्छक इन 
तोन नयो मे विभाजित है । सुत्तन्तभाजनीय भी दो भागों मे विभक्त है, उहेस एवं 
निहेस । उदेसवार के हारा टीकाकार ने स्मृति प्रस्थानों का सामान्य परिचय दिया है 
तथा निहेसवार के हारा स्मृतिप्रस्थानों का विस्तारसे वणन कियाह। कहा गया 
है कि भगवान्‌ बुद्ध ने चार स्मृतिप्रस्थानों की देशना दी है, इसलिए स्मृतिप्रस्थान 
चार हँ । विभिन्न प्रकार की मानसिक स्थिति वाले पुदुगलों के अनुकूल ही स्मृति- 
्रस्थानों की संख्या चार है । । 

चार स्म॒तिप्रस्थानों का लक्ष्यएक दही दहै निर्वाण'। जिस प्रकार चार पुरुष 
चार द्रारोंसे एक दही नगरमे प्रवेश करते है, उसो प्रकार चार स्मृतिप्रस्थानों का एक 
ही लक्ष्य है-- निर्वाण नगर मे प्रवेश कराना । 


~~ ~ 
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टीकाकार ने सज्ज्िमनिकाय मे आगत “तयो सतिपद्राना यदरियो सेवति, 
तदरियो सेवमानो सत्था गणं अनुसासितुमरहति"” मे आगत (तयो सतिपद्राना' की 
व्याख्या करते हए कहा दै कि तीन प्रकारके श्रावको केल्एिही एेसा कहागयादै 
न कि पारि मे आगत सतिपद्रान* शब्द का अथं दिखाने के लिए । जसा कि कहा गया 
है कि शास्ता श्रावकोंको धमं की देशना करुणाभिभूत होकर उनके हितसाधन के 
लिए करते हँ, पर श्रावक उस उपदेश को न सुनते है, न उस पर ध्यान देते तथा 
तदनुकूल आचरण भी नहीं करते ह, एेसा करने पर भी तथागत अन्यमनस्क नहीं होते 
वरन्‌ स्मृति ओर सम्प्रजन्य के साथ विहार करते हैँ । यह्‌ प्रथम स्म॒तिप्रस्थान है| 

कुछ श्रावकं सुनते हँ पर तदत्‌ अआचरण नहीं क्रते । इससे तथागत अन्य- 
मनस्क नहीं होते वरन्‌ स्मृति ओर सम्प्रजन्यके साथ उपेक्षक हो विहार करते है 
यह्‌ दूसरा स्मतिप्रस्थान है तथा क श्रावक भगवान्‌ के कथनानुसार सुनते भी, 
तद्त्‌ आचरण भी करते हँ, इससे तथागत प्रसन्न होते हँ तथा स्मृति ओर सम्प्रजन्य 
के साथही विहार करते हैँ । यह तीसरा स्मृतिप्रस्थानदहै, इसे ही लक्ष्य करके “तयो 
सति पदाना" आदि कहा गया है । इस प्रकार प्रतिघ पटिविनोदन के किए तथा नित्य 
उपस्थित स्मृति के लिए तथा अनवश्नुतता, अनुपक्िलष्टता के लिए स्मृतिप्रस्थान की 
देशना दी है) क्योकि बुद्ध को ही केवल उपस्थितस्मृति होती है न कि प्रत्येक बुद्ध को। 

टीकाकार ने "पदान शब्द मे आगत परशब्द का भथं प्रवृत्ति, प्रवृत्त हो 
जाना, तैयार हो जाना, तत्पर हो जाना किया है । ^“प.सदो आरम्भं जोतेति आरम्भो 
च पवत्तीति कत्वा आह पवत्तयितन्बतो ति अत्थो । सतिपद्रून जागरूकता साव- 
धानता, प्रयत्नलीटता आदि गुणों या अधिवचन है । कतुं अथं मे अथनिवंचन करते 
हुए कहा गया है कि “पतिद्भातीति पदान" स्मृति मे प्रतिष्ठित है, इसलिए सतिपदुान 
है । भगवान्‌ वृद्धने चार स्मृतिप्रस्थानों कौ देदना कौ है, इसलिए भी यह्‌ स्मृति- 
प्रस्थान हि । 

भगवात्‌ वृद्ध की देशनाओं मे (सतिपद्रान) का स्थान प्रथम ओर प्रधानदै। 
यह्‌ प्राणियों को विशुद्धि का एकमात्र मागं है । शोक, परिदेव दुःख ओर दौम॑नस्य के 
नाश का अमोघ भौषध दहै) ज्ञान की प्राप्निके किए तथा निर्वाणके साक्षात्कार के 
लिए एकायन मागं है जो कि यह्‌ चार स्मृतिप्रस्थान कायानुपश्यना, वेदनानुपद्यना ,. 
चित्तानुपद्यना, धर्मानुपद्यना ।3 

एकं भिक्षु अपने आन्तरिक काया मे (कायानुपस्सी) कायानुपद्यी हौ विहरता 
है, बाह्य काया मे कायानुपद्यी हो काया के प्रति जागरूक रहता है, प्रयत्नरील, ज्ञानसम्पन्च 
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लोक में लोभ भौर दौमंनस्य को हटाकर विहार करता है, वेदनाओं के प्रति जागरूक 
प्रयत्नशीक, उद्यमी, ज्ञानयुक्त, खोभ, द्वेषादि को अपने से अलग कर वेदनानुपश्यी हो 
विहरता है, चित्तो के प्रति जागरूक ओर सावधान रहता है; प्रयत्तरीर, ज्ञानयुक्त, 
लोभ, द्ेषादि से मन को हटाकर चित्तानुपद्यी हौ विहार करतादहै, धर्मो के प्रति 
जागरूक भौर सावधान रहता है; प्रयत्तश्ील, ज्ञानयुक्त लोभ मोहादि से अलग 
होकर धर्मानुपद्यी हौ विहार करता है। इसे ही सम्यक्‌ स्मृति या स्मृत्युपस्थान कहते 
है । यह्‌ निर्वाण तक रे जाने का एकमात्र मागं है । 

सतिपदुन शब्द दो शब्दों से निष्पन्न है। सति एवं पदान । सति का अथं 
स्मृति, सरण, अपिलापनता, (अविस्मरण) असम्मुसनता आदि होता है । तथा पदान 
का अथं प्रान किया जा सकता "पधानं ठान'"१ पद्धुानं । पद्रान शब्द मे प उपसगं 
प्रघानाथंवाचक है, तथा ठान शाब्द स्थानवाचक है, अतः पदान शब्द का अथं प्रधान- 
स्थान किया जा सकता ह । इस तरह सतिपद्रान शाब्द का अथं स्मृति का प्रधानस्थान 
हो सकता है । बोधिपाक्षिक घर्मो मे स्मुतिप्रस्थान का प्रथम स्थानदहै, यायोंभी कहा 
जा सकता है कि ज्ञानमागं मे स्मृति का प्रधान स्थान दहै, इसलिए इनका अथं बोधि- 
पाक्षिक धर्मो मे प्रधान किया जा सकता है। विभंग में स्मृतिप्रस्थान शब्द पर प्रकादा 
डालते हुए कहा गया है कि “सति अनुस्सति, पटिस्सति सति सरणता धारणता 
अपिलापनता असम्मुसनता सति, सतिन्द्रियं सतिबलं सम्मासति-इसे ही (सति) 
स्मृति कहते हँ । स्मृति, अनुस्मृति, प्रतिस्मृति, स्मरण करता, धारण करना, 
स्मरणका हासन होना आदि स्मृति दहै। इस ही सम्यक्‌ स्मृति तथा सतिपद्ान 
कहा गया है | 

सतिपद्ान शब्द पर्‌ विचार करते हुए आचायं बुद्धघोषनते कटाह कि 
'पतिदाति अस्मि ति पद्भानं'"* अर्थात्‌ इसमें प्रतिष्ठित होता है इसक्िए पट्रान है, क्या 
प्रतिष्ठित होता है ? सति (स्मृति) । स्मृति इसमे प्रतिष्ठित है इसलिए सतिपद्रान 
कहलाता है । पूनः पतिदातोति पदान, उपद्भूति ओक्कन्दित्वा पक्खन्दित्वा पवत्ततीति 
अत्थो सति एव पद्वानदरुन सत्तिपद्ानं, अथवा सरणद्रुंन सति, उपदुानद्रुन पट्ानं । इति 
सति च सो पद्ानञ्चा ति पि सतिपद्रूनं। 

कायकुशल्कमं, वचीकुशलकमं तथा मनोवुंशकुकमं को (सति) स्मृति कहा 
गया हे । काय वेदनादि के प्रति जागरूक रहना, सावधान ओौर तत्पर रहना ही धारण 
करना या स्मरण करना है । निर्वाणनगर मे पहुंचने के किष स्मतिप्रस्थान एकमात्र 
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मागंहै। मल्टीका में कहा गया है कि “सरणवसेन कायादीनं कुसटखादिधम्मानञ्चं 
धारणतावसेन । सरन्ति गच्छन्ति एताया ति सतीति। विभद्ध अनुटीका में 


'धारणता' का अथं असम्मुसनता' किया गया हौ असम्मोष, या अनुस्मरण किया है । 


ट्स प्रकार काय के प्रति {सजग रहना, वेदना के प्रति सजग रहना, चित्त के प्रति 
सजग रहना तथा धमं के प्रति सजग रहना ओर सचे रहना हो स्मृतिप्रस्थान है । 


कायानुपस्सना 


कायानुपस्सना का अथं अपने अन्दर ओर बाह्यकाया के प्रति सजग रहना 
है । काया को देखना है । यह शरीर बत्तीस गन्द गियो (अयसुचिपदार्थो) का समूह है । 
इसमे केश, रोम, नख, दांत, त्वचा, मांस, स्तायु, अस्थि, अस्थि के भीतर की मज्जा, 
वृक्क, हृदय, यकृत, क्छोमक, प्लीहा, (तिल्ली) फुप्फुस, आंत, पतली ओंत, उदरस्थ- 
वस्तुं, पखाना, पित्त, कफ, पीव, लोह, पसीना, मेद, आंसू, वसा (चर्वी) लकार, 
नासामल, लसिका गौर मूत्र । इन बत्तीस अशुभ निमित्तो का आसेवन करना, 
भावना करना, बढाना, अपनी काया के प्रति सावधानता है; जागरूकता हँ । पैर के 
तल्वे से टेकर ऊपर केदामस्तक तक ॒त्वचासे धिरे इस कायाको नाना प्रकार के 
मलों से पणं देखना ही कायानुपस्सना, काया क प्रति जागरूकता है । 


पूनः इस शरीर के रचना के अनुसार देखना, यथा यहु दारीर्‌ चार महाभूत एवं 
उनसे उत्पन्न उपादा रूपो का समुच्चय है । ओदन कुम्मास से परिपाछ्ित है, यहु उत्पन्न 
एवं विनाश से सम्पन्न है । काया के इन स्वरूपो के प्रति जागरूक रहना कायानु- 
पस्सनाहै। साथही दर प्रकार के अुभकम्मद्रानाों को देखना ओर उससे काया क 
स्वभाव कास्मरण करना कि यहु शरोर भी इसी प्रकार अनित्य स्वभावसे युक्त टै । 


पूनः दारीर के प्रत्येक कायकरापों को देखना, उसके प्रति जागरूक रहना 
सतत्‌ स्मरण रखना कायानुपस्सना है, यथा--चलना, खडा होना, बवेठना, ठेटना आदि 
शरीर के कायंकलापों (इरियापथ) पर जागरूक रहना कायानुपश्यना है । जानते हुए 
चरता है कि मे चल रहा हूं, जानते हुए खड़ा होता दहै कि मे खडा हूं आदि, अर्थात्‌ 
जिस जिस अवस्था मशरीर होता दहै, उस उस अवस्था को जानना ओर जानकर 
यहु समक्चना कि मेरौ क्रियानों को कोई करनेवाला नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, 
क्रियामात्र है । इसी प्रकार माना, जाना, फलाना-सिकोडना, संघारि-पात्र-चीवर धारण 
करना, खान, पान, आस्वादन आदि क्रियाओं के प्रति जागरूक रहूना तथा जानते हुए 
प्रत्येक क्रियाकटायों करो करना 'कायानुपस्सना है । 

प्रत्येकं इवास-प्रदवासों को देखना, श्वास-प्रश्वासों पर ध्यान देना (आनापान- 
सति) है । यह्‌ बौद्धसाधना का महत्वपूणं अद्ध हे । कहा गथा है कि भिक्षु आरण्य 
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मे वृक्ष के नीचे, या एकान्त स्थान मे आसन मारकर, शरीर को सीधा कर, स्मृति 
को सामने रखकर वैता है 1 वह जानता हआ स्वाँस ठेता दहै, जानता हुजा वांस 
छोडता ह । लम्बी च्वाँस छेते हुए वह्‌ अनुभव करता है कि सम्बी व्वांस रे रहा 
हँ । कम्बी वांस छोड़ते हए अनुभव करता है कि लम्बी श्वास छोड़ रहा हूं । छोटी 
खवास ठेते हृए अनुभव करता है कि छोटी च्वांस ठे रहा हँ । छोटी ख्वांस छोडते हए 
अनुभव करता है कि छोटी च्वांस छोड रहा हँ । सम्पूणं काया को अनुभव करते हुए 
छ्वाँंस ठेना तथा छोडना सीखता है । काय संस्कार को शान्त करते हुए उवास केना 
एवं छोडना सीखता है, इस प्रकार कायानुप्यी हो विहार करतादहै। काय में 
उत्पत्ति तथा विनाशधमं को देखते हए विहार करता है । इस प्रकार काया के प्रति 
स्मृति एवं सम्प्रजन्य से युक्त होकर विहरना अनाध्रित होकर विह रना तथा खोक मं 
किसी वस्तुको्मैँ भौर मेराकरके ग्रहण नहीं करना ही कायाचुपश्यना हे। इस 
प्रकार कायानुपद्यना की भावना से दस प्रकारके राभोंका वणन प्राप्त होता हे। 


वेदनानुपस्सना 


वेदना का अथं अनुभव होता है यह्‌ सुखात्मक, दुःखात्मकं तथा उभयात्मक 
होती है । मानसिक सुख को सौमनस्य तथा मानसिक दुःख को दोमंनस्य वेदना 
कहते हँ । इन वेदनाओं के प्रति जागरूक रहना, इन वेदनाओं कै प्रति सतक रहना 
ही वेदनानुपस्सना दै । कहा गयादहे कि भिक्षु वेदनाओं मे वेदनानुपश्यी दहो विहार 
क्रतादहे) सुख वेदना का अनुभव करते हुए सुखः का अनुभव कर रहा हू, जानता 
है । दुःख वेदना का अनुभव करते हुए “दुःख वेदना का अनुभव कर रहाहू' 
जानता हे । 


अदुःख असुख वेदना को अनुभव करते, अदुःख असुख वेदना का अनुभव कर 
रहा हँ--जानता है । स-आमिष (भोग पदाथं सहित) सुख वेदना का अनुभव करते हूए 
वह्‌ जानता है कि सामिष सुख वेदना का अनुभव कर रहा हूं । निरामिष सुख वेदना 
का अनुभव करते हुए जानता है किं निरामिष सुख वेदना का अनुभव कर रहा हँ । 
सामिष अदुःख असुख वेदना का अनुभव करते हुए सामिष अदुःख असुख वेदना को 
जानता है । नतिरामिष अदुःख असुख वेदना का अनुभव करते हुए जानताहै कि 
निरामिष अदुःख असुख वेदना का अनुभव कर रहा हूं । उपरोक्त बातों से यह्‌ स्पष्ट 
होता रै कि वेदनाओं के प्रति सजग रहना स्मृतिमान्‌ रहना ही वेदनानुपस्सना है । 
इतना ही नहीं, वरत्‌ उन वेदनाओं के स्वरूप को समक्षकर उसको भावना कर 
स्मृतिमान्‌ हो उन वेदनाओं से अपने चित्त को अलग करता है तथा उन वेदनायों म॑ 
आसक्त नहीं होता । 
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चित्तानुपस्वना 

कंसे भिक्षुजं ! भिक्षु चित्त मे चित्तानुपर्यी होकर विहार करता है । भिक्षुगों । 
भिक्षु, सरागचित्त को सरागचित्त है, यह्‌ जानता है । विरागचित्त को विरागचित्त है- 
यह्‌ जानता है । सद्रेष चित्त को सद्टेष चित्त है यह्‌ जानता है । वीतद्रेष, चित्त को वीतटेष 
चित्त है-यह्‌ जानता है । समोह चित्त को समोह चित्त है-यह जानता है । संक्षिप्त चित्त को 
संक्षिप्त चित्त है-जानता है । विक्षिप्त चित्त को विक्षिप्त चित्त है-जानता है । मह्ग्गत 
(महापरिमाण) चित्त को महग्गत चित्त है-जानता है । अमहग्गत चित्त को अमह्ग्गत 
चित्त है-जानता है । सउत्तर चित्त को सउत्तर चित्त है-जानता है । अनुत्तर चित्त 
है-जानता है । समाहित चित्त को साहित चित्त है-जानता ह । असमाहित चित्त को 
ससमाहित चित्त है -यह॒ जानता है । विमुक्त चित्त को विमुक्त चित्त द-जानता हे । 
अविमुक्त चित्त को अविमुक्त चित्त है-जानता है । वह्‌ उन चित्तो को यथाभूत जानकर 
भावना करता है, उसको बढ़ता है, लोभ द्वैषादिसे भ्ण करतादहै। 


धस्मानुपस्सना 
कंसे भिक्षुजों ! भिक्षु धर्मो मे धर्मानूपर्यी होकर विहार करता हे। 
भिक्षुं | भिक्षु पाच नीवरण धर्मो मे धर्मानुपद्यी होकर विहरतादै। भिक्षु 
विद्यमान भीतरी कामाच्छन्द (कामुकता) मुञ्लमे भीतरी कामच्छन्द विद्यमान है- 
जानता है । अविद्यमान भीतरी कामच्छन्द को मुक्चमे भीतरी कामच्छन्द नही 
विद्यमान है-जानता है । अन्य उत्पन्न कामच्छन्द की जैसे उत्पत्ति होती है, उसे 
जानता हे । उत्पन्न हुए कामच्छन्द का जैसे प्रहाण होतादैउसे जानतादै। जैसे 
विनष्टकामच्छन्द की आगे पूनः उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है। विद्यमान 
भीतरी व्यापाद द्रोह को मुञ्चमे भोतरी व्परापाद विद्यमान ह, जानता दै । अविद्यमान 
मोतरी व्यापाद को, मुञ्चे भीतरी व्यापाद विद्यमान नहीं है, यह्‌ जानता है । नेप 
भ्यापाद्‌ उत्पन्न होता दहै, उसे जानता है । जसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता दहै उसे 
जानता ह । जसे विनष्ट व्यापाद आगे पुनः उत्पन्न नहीं होता उसे जानता है। 
विद्यमान भीतरी थीनमिद्ध को थीनमिद्ध है जानता है। भीतरी ओौद्धत्य एवं 
कोक्रत्य को गौद्त्य कौकृत्य है जानता है । भीतरी विचिकित्सा ( संशय ) को विचि- 
कित्सा है, जानता है । 
दस प्रकार भीतरी धर्मो मे धर्मानुपश्यी हो विहार करता है। वाह्य धर्मो में 
धर्मानुपद्यी हौ विहार करता है । भीतर एवं बाह्य सभी धर्मो मे घर्मानुपरधी हो 
विहार करता है । धर्मो मे समुदय धमं का अनुपदयी (अनुभव) करने वाला हौ विहार 
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करता है । व्ययधमं (विनाशधमं) अर्थात्‌ उत्पत्ति एवं विनाश धर्मो मे धर्मान पदयी हो 
विहार करता है । स्मृति के प्रमाण के चयि ही धमं ह-यह्‌ स्मृति उसकी बराबर विद्य- 
मान रहती है । वह्‌ तृष्णा आदि को हटाकर विहार करता है । लोभ-द्रेषादि धर्मो को 
दूर करता है संसार में (मै ओर मेरा) करके ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार भिन्षुओं ! 
भिक्षु, धर्मो मे धर्मानुपश्यी हो विहार करता है । 

ओर भिक्षुं ! भिक्षु सात बोधि ङ्ख धर्मो मे (पदार्थो) धमं (स्वभाव) अनुभव 
करते हए विहार करता है । कंसे भिश्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी संबोधि अङ्ख 
को मेरे भीतर स्मृति सम्बोधि अङ्क है, अनुभव करता है । अविद्यमान भीतरी स्मृति 
सम्बोधि अङ्को, मेरे भीतर स्मृति सम्बोधि अङ्क नहीं है--अनुभव करताहै 
जिस प्रकार स्मृति सम्बोधि अद्घ की उत्पत्ति होती है उसे जानता है । जिस प्रकार 
उत्पन्न स्मृति सम्बोधि भङ्की भावना परिपूणं होती है, उसे भी जानता 
है" 121 भीतरी ध्मंविचय, ( ध्मंअन्वेषण ) वीयं 9. पाति + प्रश्रन्धि 
समाधि.“ विद्यमान भीतरो उपेक्षा सम्बोधि अङ्क को मेरे भीतर उपेक्षा सम्बोधि 
अद्ध हे अनुभव करता है । अविद्यमान भीतरी उपेक्षा सम्बोधि अङ्क को जानता है 
कि मेरे भीतर उपेक्षा सम्बोधि अङ्ख नहीं है, जिस प्रकार उपेक्षा सम्बोधि अद्धकी 
उत्पत्ति होती है, उसे जानता है । जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उपेक्षा सम्बोधि अङ्क की 
भावना परिपूणं होती है, उसे जानता है । इस प्रकार शरीर के धर्मम धमंका 
अनुभव करता हुमा विहरता है । शरीरके बाहर तथा शरीर कै भीतर-बाहर 
धमानुपश्यी हो विहार करता है । इस प्रकार भिक्ुओं ! भिक्षु शरीर के भीतर गौर 
बाहर सात सम्बोधि अङ्ख धर्मो मे धमं का अनुभव करता विहरता हे । 


इस प्रकार भीतरी एवं बाह्य धर्मो मे धर्मानु पश्यी हो विहरता है । अनासक्त 
हो विहरता है । खोक मे किसी वस्तुकोभीम ओर मेरा करके नहीं ग्रहण करता । 
इस प्रकार भिक्षु धर्मो में धर्मानुपश्यी हो विहार करता है । 


अभिधम्मभाजनीय के मध्ययनसे यह्‌ ज्ञात होता है कि यह लोकोत्तर ध्यान 
से सम्बन्धित है । यहाँ कहा गया है कि ""इघ भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति” ।* विभङ्खमूर टीका एवं अनुटीका मे अभिधम्म भाजनीय के द्वारा भति 
संक्षेप मे स्मृतिप्रस्थानों पर विचार किया गया है । धम्मसङ्कणि में स्मृति प्रस्थान का 
विवरण विस्तारसे किया गयादहै। यहं केवल इतना ही दर्शाया गयाहै किं 
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दन्धाभिञ्जा तथा खिप्पाभिञ्जा से युक्त पुरुष काय, वेदना, चित्त एवं धर्मो के प्रति 
मन्दता एवं क्षिप्रता से जागरूक एवं स्मृतिमान रहता है । 

ऊपर वणित सन्दर्भो से स्मृतिप्रस्थान के अथं एवं स्वरूप पर विस्तार से 
प्रकाशा डाला गया है। अपनी काया ओर मनसे किए जानेवारे प्रत्येक कर्मोको 
स्मरण रखना, उसके प्रति जागरूक रहना, तथा जानते हृए ज्ञानपूर्वंक प्रत्येक कमं को 
करना ही स्मृतिप्रस्थान है] (स्मृति चैतसिक) मानसिक सावधानता का दूसरा नाम 
है । अनेक वार भगवानु ने कहा है कि “भने न दबनेवाला वीयं आरम्भ कियाथा। 
उस समय मेरी स्पृति अमुषित ओर जागृत थो" । जहाँ कहीं साधक भिक्षुका 
वणेन किया गया है, वहाँ अनिवायं चप से यह कहा गया है कि “एक भिक्षु भोजन 
के वाद भिक्षासे लौटकर, आसन मारकर, दारीर को सीधा कर, स्मृति को सामने 
उपस्थित कर ध्यान करता है ।२ राहुल की देराना क्रम मे भगवान्‌ ने स्मृति के अभ्यास 
पर जोर दिया है ।3 जव आनन्द ने अन्तिम बार भगवान्‌ से पृचछा कि स्त्रियों के 
ददान होने पर हम क्या करेगे, तो भगवान्‌ ने कहा था “सति आनन्द उपद्रुपितव्बा' 
अर्थात्‌ आनन्द ! स्मृति को उपस्थित बनाये रखना । दुष्ट इच्छो पर विजय प्राप्त 
करने का स्मृति एकमात्र उपाय दहै। मारको परास्त करने का अमोघ अखदहे) 
मिथ्यादृष्िरूपी जितने चरने इस लोक मे बहते है उससे साधक को स्मृति" 
ही रक्षा करती है, इसीलिए कहा गया है कि “यानि सोतानि लोकस्मिं सति तेसं 
निवारणं'* । भगवान्‌ ने कहा है कि पूर्वान्त ओर अपरान्त दष्ियोंको दूर करने 
के ल्विएु मैने चार स्म॒ति प्रस्थानं का उपदेश दिया दहै)" 

स्म॒तिप्रस्थान की देशना भावना ओौर अभ्यासके च्िएहैःन कि लोक भौर 
आत्मा सम्बन्धी प्रदनों के समाधान के लिए । भगवान्‌ जहाँ भी देशना करते हँ पहठे 
साधक भिक्षुको भोजन की माघ्राके बारेमे बतरातेहं। पूनः जागरण मं तत्पर 
रहने का गौर तदनन्तर ^स्मृति' के अभ्यास काः | 

“स्मृति शब्द के साथ “सम्प्रजन्य' शाब्द का प्रयोग पाकि साहित्य मे बहूुरुतया 
प्राप्त होता है । सतो सम्पजानो' (स्मृति ओर सम्प्रजन्य से युक्त) होना साधक का 
प्रमुख लक्षण है । “जागरो चस्स भिक्खवे भिक्खु विहरेय्य सतो सम्पजानो समा- 
हितो" । स्मृतिमान्‌ भिक्षु इस दुस्तर ओघ (बाढ) को तर जाता है । “अज््त्तचिन्ती 


म० वि० २।४।५ १।३1८ १।४।६ वेरञ्जकतब्रह्म णसुत्त (अं° नि°) 

दी ° नि° (२।९) महासत्तिपद्भु नसुत्त । 

म० नि० २।२।२, म० नि० २।२।१ (राहुलयुकत्त) । 

सु° नि° (परायणवग्ग) । ५. पासादिक सु° दी० नि° ३।६। 
म० नि० भा० ३।१।७ । ७. इतिवृत्तक २।२।१० । 
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सतिमा ओघं तरति दुत्तरं''† 1 इसके विपरीत जिसकी स्मृति नष्ट हो गई है, जिसे 
अपनी शारीरिक ओर मानसिक क्रियाओं के सम्बन्ध में स्मृति नहीं है, जागरूकता 
नहीं है, वह॒ नष्ट हो जाता है तथा वह॒ भिक्षुभाव से पतित हो जाता है, एसा कहा गया 
है । स्मति के समान “सम्प्रजन्य' शब्द काभी यही अथंहै कि साधक को अपने 
प्रत्येक कमं के विषय में ज्ञानवान्‌ होना चाहिए । सोते, जागते, उठते, बैठते, बोरते, 
तृप रहते प्रत्येक अवस्था मे स्मृतिमान्‌ ओर जागरूक रहना चाहिए कि वह्‌ क्या कर 
रहा है । भगवान्‌ ने कहा है कि “"जव प्रत्येक श्चास ओर प्रश्वास के साथ स्मृति की 
भावना चरखुती है तो मनुष्य का अन्तिम श्रास जबच्टतादै तो वहु भी विदित होकर 
ही ख्य होता है । 

बौद्ध साधना मे चार स्मृतिप्रस्थानो का महत्त्वपूणं स्थान है । ३७ बोधिपाक्षिक 
धर्मो में स्मति की गणना चार बार की गई है । आयं अष्टांगिक मागमे इसका सातवां 
स्थान है } सात बोध्यद्धों में प्रथम बोध्यङ्ख है । इसी प्रकार पांच बलों मे वह॒ तीसरा 
बल है। पांच इन्द्रियोंमे तीसरी इन्द्रियिहै। तुतीय एवं चतुथे ध्यानमें भी वह्‌ 
विद्यमान रहती है । पाँच प्रकार के संयम में ^स्मृति' का दूसरा महतत्वपुणं स्थान है । 
पांच संवरशील हँ--प्रातिमोक्षसंवर, स्मृतिसंवर, ज्ञानसंवर, क्षान्तिसंवर ओर वीर्यं 
संवर । स्मृतिसंवर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि “भिक्षु चक्षुरिन्द्रिय की रक्षा 
करता है, चक्षुरिन्द्रिय मे संयम को प्राप्त करता है, यह्‌ है स्मुतिसंवर''उ | 

भगवान्‌ ने इन स्मृतिप्रस्थानो को भावना करने योग्य बतलाया है* । इनकी 
भावना से अम॑त (निर्वाण) की प्राप्ति होती है*। उन्होने स्मृतिप्रस्थान को प्राणियों 
की विशुदधिके लिए, शोक तथा कष्ट के निवारण के छिए, दुःख के प्रशमन कै लिए 
ज्ञान की प्राप्िके लिए तथा निर्वाण के साक्षात्कार के लिए एकमात्र मागं बतलाया 
हैः । भगवान्‌ ने स्मृतिप्रस्थान को भिक्षुं की पेत॒के सम्पत्ति कहाहै। “कोच 
भिक्खुनो भिक्खवे ! गोचरो सको पेत्तियो विसयो ? यदिदं चत्तारो सतिपद्राना'' तिर । 


८. समस्मप्पधान विभद्खुः 


सम्यक्प्रधान विभद्ख॒सुत्तन्तभाजनीय ओर पञ्हुपुच्छक इन दो नयो में 
वणित है । इसमे अभिधम्मभाजनीय नहीं है । विभद्खमृलटीका तथा अनुटीका मेः 


१. सु° नि° (हैमवतसुत्त) २. स० नि० भा० २।२।२। ३. वि० म° पु १८ । 
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सम्यक्‌ प्रधान का अथं करते हए कहा गया है कि “सम्मप्पधाना ति कारणप्पधाना 
उपायप्पधाना योनिसोपधाना'” अर्थात्‌ सम्यकप्रधान कारण प्रधान, उपाय प्रधान 
तथा योनिशः प्रधान होता है। मूक्टीका मे 'कारणप्पघाना' के सथं पर विचार 
करते हए कहा गया है कि “अनुत्पन्न अकुशर के अनुत्पाद का प्रयत्न, उत्पन्न 
अकूरारु का परित्याग का प्रयत्न, अनुत्पन्न कंश का उत्पाद तथा उत्पन्न कुशल्धर्मौ 
को स्थिति आदि के लिए प्रयत्न करना ही सम्यक. प्रधान है । इसमं अनुत्पन्न अकर- 
र के अनुत्पाद का प्रयत्न ही प्रधान है। उपायप्रधान का अथै इन अकुरार धर्मो 
के प्रहाण का उपाय तथा दढ संकल्प । विभद्ख अनुटीका मे कहा गया है किं कारणः 
राब्द युक्तिवाचके है । अनुत्पन्न अकुदार के अनुत्पाद के अनुरूप क्रिया ही “कारणप्प- 
धाना' शाब्द द्योतित करता है । अकशल धर्मो का प्रहाण एवं कशल के उत्पाद में 
प्रयत्तरीलता ही प्रयोग पराक्रम है। “वायमतिः का थं ञासेवन करना होतादहै, 
जतः अकशल का प्रहाण तथा कशल का आदान ही आसेवन है । इस प्रकार सम्पूणं 
अकुशल धर्मो के प्रहाण तथा सम्पूणं कशल धर्मों का आदान ही सम्यक्‌ प्रधान है| 
अदुकथा एवं मूलटीका मे इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । यहां “सम्मप्प्‌- 
धान” का वणन पिटक एवं अद्ुकथा के अनुसार संक्षेपसे कियाजारहादहै। 
सम्मप्पधान'' का अथं सम्यक्‌ प्रयत्न होता है । यह्‌ दो शब्दों से निष्पन्न है- 
सम्मा + पधान । सम्मा' का अथं सम्यक्‌ या कुशल ओर पधान का अथं प्रयत्न होता 
है । इस प्रकार सम्यक्‌ प्रयत्न हो सम्मप्पधान' है । यह्‌ सम्यक्‌ व्यायाम का अधिवचन 
है । आये अष्टाङ्धिक मागं मे यह्‌ छठा मागं है, जिसे “सम्मावायामो'' कहा गया हे । 
यह्‌ बोधिपाक्षिकधर्मो मे एक है । सम्यकप्रधान विभंगमे कटा गया है किं “सम्यक्‌ 
प्रधान चार है" “चत्तारो सम्मप्पधाना--" भिक्षु अनुत्पन्न अकुशल धर्मो के अनूत्पाद 
के लिए दृढ़ संकल्प करता है, प्रयत्न करता है, उद्योग करता है तथा चित्त को दढ 
बनाता है अर्थात्‌ अपने मन पर संयम रखता है । उत्पन्न अकुशल धर्मो के प्रहाण के 
लिए प्रयत्न करता है, उद्योग ओर पराक्रमसे युक्त होता दै, अपने मन को संयमित 
करता है, अनुत्पन्न कुशल धर्मो के उत्पाद के चएु दुदृस्ंकल्प (छन्दं जनेति) लेता दहै, 
प्रयत्न करता है, उद्योग करता है, चित्त को दृद बनाता हे । उत्पन्न कुशल धर्मो कौ 
स्थिति, भसम्मोष, सतत भावना करने के लिए उसके वृद्धि के किप्‌ दुढ्‌ बनाता दहै, 
संयमित करता है । इसे ही सम्यक्‌ प्रयत्न कहते हं । ` 
१. विभङ्ग पु २५५ । 
द्र ०~--“सम्मा पदहन्ति एतेना ति सम्मप्पघानं, वायामो । विभा० पुर १७२ ॥ 
'"पदहन्ति एतेना ति पधानं, सोभनं पधानं सम्मप्पधानं, सम्मा वा पदहन्ति एतेना ति 
सम्मप्पधानं'' । सोभनं वा तंकिटेसविरूपत्तविदहनतो पधानं च हितंसुखनिप्फादकत्तेन सेदु- 
भावावहनतो पधानभावकरणतो चा ति सम्मप्पधानं, विरियस्सेतं अधिवचनं वि० म० पु० ४८२ 
द्र° स० नि० भा० ४, प° १७, १८, १९ विभम° पु० २५५, वि० अ० पृण २९१। 
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इस प्रकार अनुत्पन्न अकश धर्मों के अनुत्पाद के किए प्रयत्न, उत्पन्न 
अकुशल धर्मो के प्रहाण के किए प्रयत्न, अनुत्पन्न कुंशलधर्मो के उत्पाद के लिए प्रयत्न 
तथा उत्पन्न कुशक्धर्मो की स्थिति, वृद्धि, विकास के लिए प्रयत्न । इन चार प्रकार 
के सद्प्रयत्तों का नाम सम्यक्‌ प्रधान दहे । 


भगवान्‌ ते अंगुत्तर निकाय मे कहा है कि “चत्तारिमानि भिक्खवे ! सम्मप्प- 
धानानि, सेय्यथीद--संवरप्पधानं,* पहानप्पधान, भावनप्पघानं, अनुरक्डणप्पधानं 
अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मावायामो । अर्थात्‌ भिक्षुओों | चारं प्रकार के सम्यक्‌ प्रयत्न 
है-- संयम प्रयत्न, प्रहाण प्रयत्न, भावना प्रयत्न तथा अनुरक्षण प्रयत्न । 


संवर प्रयत्न को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि “चक्षुरिन्द्रिय से किसी सुन्दर 
रूप को देखता है, पर न उस रूप मे निमित्त ग्रहण करतादहै ओर न व्यञ्जन ग्रहण 
करता है" वरन्‌ चक्षुरिन्द्रियं को संयमित करताहै। एेसा करनेसे छोभ, द्वेष आदि 
अकुराल धर्मोसेदूरहोताहै। इसी प्रकार श्रोतरेन्द्रिय से शब्द को सुनकर, घ्राणेन्द्रि 
से गन्ध का घ्रायणकर, जिह्भन्द्रिय से रसास्वादन कर, कायेन्द्रिय से स्पशं का अनुभव 
कर, तथा मनदन्द्रिय से धर्मो को जानकर न निमित्त ्रहुण करता है, न व्यञ्जन ्रहूण 
करता हे, वरन्‌ इन टन्द्रियों को संयमित कर विहरता है । एसा करते से इन इन्द्रियों 
एवं विषयों क स्पशं से उत्पन्न राग, द्वेषादि से अपने को दूर कर विहार करता है। 
इसे ही संयम प्रयत्न कहते हैँ । 


भिक्षुजों ¦ प्रहाण प्रयत्न किसे कहते ह ? भिक्षु उत्पन्न पापमय अकरा विचारों 
कोदूर करने के किए, उसका प्राण करनेके लिए प्रयत्न करता है, उद्योग करता है, 
उन विचारोंसे मनकोअल्गकरताहै। इसे ही प्रहुण प्रयत्न कहते हं ।* उसके मन 
मे जो काम भोग कौ इच्छा उत्पन्न हृद्‌ है, जो क्रोध उत्पन्न हु है, जो हिसक विचार 
उत्पन्न हुअ। है, वह्‌ एेसे सभी अकुशल पापमय विचारों को अपनेसे दर करतारहैः 
छोड देता, नष्ट करदेतादहै, मिटादेतादै। इसे ही प्रहाण-प्रधलत करते हं । विभंग 
मूल्टीकामे भी यह्‌ कहागय्ाहैकि लोभ, देष एवं मोह्‌ये तोन अरुशलम्‌ल ह। 
१. कतमञ्च भिक्खवे संवरप्पवानं ? इव भिक्खे भिक्खु अनुप्पन्चानं पापकानं अकरुक्तानं घम्मान 
अनुप्पादाय छन्दं जोत, वायमति, विरियं आरभतति, चित्तं पगगण्हाति, पदहुति । 
सो चक्खुना रूपं दिस्वा'“" चक्सुन्दरिये संवर भापज्जति अ० वि० ४, पु १७। 
२. कतमच्च भिक्ववे पहानःपधानं ? इध भिक्खवे भिक्खु उप्पन्नानं पापकानं अकूसलान धम्मानं 
पहानाय छन्दं जनेति, वायरमति, विरियं आरमति, चित्तं पगण्हाति, पदहति विनोदेति 
ग्यन्तीकेरोति अनभावं गमेति"“ "इदं वुच्चति पहानप्पधानं । अं० नि० ४, प° १८, १९। 

















ठि 4० ~ 


इनसे उत्पन्न सभी कायकमं, वचीकमं तथा मनीकरमं अकरुश्ट कमं ट । एसे उत्पन्न 
अकरा कर्मके प्रहाणके किए प्रयत्न करना, पराक्रम ओर उद्योग करना ही 
प्रहाण-प्रयत्न दै |" 

पूनः भावना-प्रयत्न को चर्चाकरते हए कहा गया है कि भावना प्रयत्न क्या 
है ? भिक्षु अनुत्पन्न कुशल कल्याणमय धर्मो के उत्पाद के छिए प्रयत्न करता है, उद्योग 
करता है, पराक्रम करत। है तथा चित्त को संयमित करता है । वहु स्मृत्युपस्थान 
(निरन्तर जागरूकता) धमेविचय, वीयं, प्रीति, प्रश्रन्धि, समाधि तथा उपेक्षा, बोधि के 
इन सात अंगों का अभ्यास करता है, इन अनुत्पन्न कुशल्धर्मो के उत्पाद के लिए प्रयत्न 
करता है, जिससे राग, द्वेषादिजन्य अकुशल प्रवृत्त्यां नए हो जाती, इसदही 
भावना प्रयत्न कहते ह ।* 

विभंगमे भी कहा गया है कि तीन कुशलम्‌ है, अलोभ (व्याग) अद्रेष (मत्री) 
अमोह्‌ (ज्ञान) । इनसे उत्पन्न कायकमं, वचीकमं, तथा मनोकमं कुशककमं हँ । एेसे 
अनुत्पन्न कुंशलकर्मो को उत्पन्न करने के प्रयत को सम्यक्‌ प्रयत्न कहते हँ ओर यही 
भावना-प्रयतन है | 

अनुरक्नण प्रयत्न की चर्चां करते हुए कहा गया है कि कतमच्च भिक्खवे अनु- 
रक्खणप्पघानं ? भिक्षुजों | अनुरक्षण प्रयत्न क्या है ? भिक्षु अपने मे उत्पन्न कशल 
धर्मो की रक्षा के किए, उत्तरोत्तर बढ़ाने के छ्षए, विपुलता के लिए प्रयत्न करता है 
उद्योग करता है, पराक्रम करता है तथा चित्तम एेसी दृढता लाता द जिससे ये 
उत्पन्न कुशचलधमं उनमें स्थित रह तथा वदते रहं । इस तरह उत्पन्न कुशल-घर्मा के 
भनुरक्षण मे प्रयत्न्लील रहता है, इसे ही अनुरक्षणप्रयत्न कहा जाता हिऽ । 

इस प्रकार अकशल का परित्याग तथा कुशल कै उत्पाद के लिए प्रयत्‌, 
उद्योग, पराक्रम, उपक्रम को सम्यकप्रधान कहा जाता ह । कथनमात्र का सारांश दहं 
कि ८ महाकुशल, ५ रूपावचर कुशल, चार अरूपावचर्‌ कुशल तथा ४ लोकोत्तर कुंशल 
कुल २१ कुशटचित्तों मेँ सम्प्रयुक्त वी्ं-चैतसिक ही सम्यकप्रधान हे । 

संवरो च पानं च, भावना अनुरक्लणा। 
एते पधाना चत्तारो, दैसितादिच्चबन्धुना । 

येहि भिक्खु इधातापी, खयं दुक्खस्स पापुणे'” ति» | 


विभण० पृण २५९ । वि मू०टी° पृ० २४२, २४२। 

अं० नि० भा० ४, प° १९ विभद्ध पु० ३५६, २५७ । विर मूु० टी° २४२, २४३ । 
विभङ्ख-पु०° २५७, अं० नि° भार ४, पु० १९। 

अं० नि० भा० ४पु० १९। 
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९. इद्धिषाद विभङ्धः 


उद्धिपाद विभंगमें चार ऋद्धिपादोंका विस्तारसे वर्णन कियागयाहै। 
““इद्धिपाद चार दै (१) छन्दिद्धिपाद (२) विरियिद्धिपाद (३) चित्तिद्धिपाद (४) 
वीमंसिद्धिपाद । कोई भिक्षु छन्द को अधिपति करके समाधि को प्राप्त करता है, चित्त 
की एकाग्रता का काभ करता है । इसे ही “छन्दसमाधि"" कहा जाता है । वहु अनुत्पन्न 
अकरराल धर्मो के अनुत्पाद के लिए छन्द (इच्छा) उत्पन्न करता है, प्रयत्न करता है, 
पराक्रम से युक्त होता है, चित्त को इसके किए तैथार करता है, उत्पन्न अकश धर्मो 
के प्रहाण के लिए, छन्द (इच्छा) उत्पन्न करता है, प्रयत्न करता है, अनुत्पन्न कुश के 
उत्पाद के लिए छन्द (इच्छा) उत्पच्च करता है, प्रयत्न करता है, उत्पन्न कुराख धर्मो 
को बढ़ाने ओर स्थिति के किए छन्द (इच्छा) उत्पन्न करता है, प्रयत्न करता है, इसे 
ही प्रधानसंस्कार कहा जाता है । यह्‌ छन्द समाधि ओर इन प्रवानसंस्कारो को एक 
जगह करने पर 'छन्दसमाधिप्रधानसंस्कार' कहा जाता है । इसे ही छन्द-कद्धिपाद 
कहते है । इसी प्रकार वीर्य-ऋद्धिपाद, चित्त ऋद्धिपाद, मीमांसाऋद्धिषाद के योग से 
ऋद्धिपादों की संख्या चार है 1" 


इद्धिपाद शब्द के अर्थ पर प्रकाशा डालते हुए विभंग मे कहा गया है कि इद्ध 
ति--“्या तेसं धम्मानं इद्धि समिद्धि इज्छना, समिज्जना, लाभो, पटिपत्ति सम्पत्ति 
फुसना, सच्छिकिरिया उपसम्पदा'”२ अर्थात्‌ जो उन धर्मो की ऋद्धि है, समृद्ध हैः 
एेरवयं को प्राप्त करना है, बाक्षत्कार है, उसे ही वृद्धि कहते हं । 

विंग अटुकथा मे "ऋद्धि" शब्द पर विचार कसते हुए कहा गया है कि 
' इज्छाती ति इद्धि, समिज्ज्चति निप्फज्जती ति अत्थो" अर्थात्‌ ऋद्धि का अथं सिद्ध 
प्राप्ति, सफलता, संपन्नता, निष्पन्नता आदि होता है । “इज्सन्ति वा एताय सत्ता 
इद्धा बुद्धा उक्कंसगता होतिति पि इद्धि। जिसके द्वारा प्राणी उत्तरोत्तर उत्कष 
को प्राप्त करता है उसे ऋद्धि कहा जाता है । “इज्जत ति इद्धि, इद्धि एव पादो इद्धि- 
पादो इद्धिकोदासो ति भत्थो" अर्थात्‌ ध्यान, मागं एवं फक की प्राप्ति के दिष्‌ प्रयत्न 
करते पर उन ध्यान, मागं एवं फर की सिद्धि को “द्धि कहते ह, तथा उन ध्यान 
मागं एवं फल की प्राप्ति के पादक छन्द, वीयं, चित्त एवं प्रज्ञा को ऋद्धिपाद कहते हैं । 
“द्धियापादो ति इद्धिपादो, पादो ति पतिद्ा, अधिगमपायो ति अत्थो । वद्ध 
प्राप्ति के उपाय को ऋद्धिपाद कहा जाता हे । 





१, विभङ्ख-यु° २६४, २६५ २. विभद्ध-पु० २६४, २६५ । 
३. सं० ति० प° ३०५ । 
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दद्धि शब्द पर विचार करते हुए विभङ्खम्‌टटीका में इसके दो अथं किये गये दै । 
““इद्धि एव पादो इद्धिपादो' । विभद्ख अद्ुकथामे कहा गया है “इज्जतीति इद्धि" । यह्‌ 
कत्त अर्थवाचक है तथा ““इज्ज्ञन्ति वा एताय सत्ता" आदि करण अथं का दयोतक ह। 
जिसका अर्थं सिद्धि या वृद्धि या सम॒द्धि भादि कियाजा सकताटै। यहां किसी कुशल 
की अवाप्तिया सिद्धि मात्र ही ऋद्धि नहीं है, अपितु ऋृद्धिपाद मे कटे गये छन्द, वीयं, 
चित्त ओर मीमांसा के समधिकरणतासे प्राप्त भप्रतिमताका नाम ही ऋद्धिहं। 
“दद्धि एव पादो ' यहं जो व्याख्या को गई हुं वह समीचीन दृष्टिगत नहीं होती । किसी 
क्रिया की क्रियमानतासे जो अभिवृद्धि ह, उसम जो उपवृहुणशोल्ता ह, कुशल 
धमं सिद्धि की उपचयभावना जिसमें अन्तरविष्ट है, मूलतः वही इद्धि (ऋद्धि) है । 
इसयिये ऋद्धि की समापत्ति ओर उसके अधिगम उपाय को ऋद्धि कहते दँ । पया- 
खोचनतः यह कहा जा सकता है कि ऋद्धि की प्रापि ही ऋदधिपाद हौ (इद्धियापादो 
इद्धिपादो) । द्वितीयतः ऋद्धि केवल कशल एवं परमार्थं सत्य के अधिगम के स्यि 
उपाय स्वरूप है, इसलिये (इद्धि एव पादो इद्धिपादो) एेसा कहा गया है, जो सवथा 
यौक्तिक हे | 


इद्धि ब्द संस्कृत ऋद्धि का पालि रूपान्तर है। ऋद्धि शब्द “ऋ्धुवृदधी' 
(स्वा०प०, से०) इक्तिच्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता हे, जिसका अथं समृद्धि, 
सिद्धि, अभिवृद्धि, ओर परमैख्वर्य की सिद्धि किया जा सकता हुं । 


पालि व्याकरण के अनुसार "इद्धि" शब्द इध' सिद्धि बुद्धिसु “इध' धातु से 
दिवादि गण के (इति' प्रत्यय करने पर निष्पन्त प्रतीत होता है । धघढभहेहि घडा च" 
इस सूत्र से त प्रत्यय का ध' अदेश दहो जातादहै ओौर पुवं ध'काद करने पर 
इद्धि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अथं सिद्धिया वृ होता है, अर्थात्‌ कुश 
धर्मो की अवापि की सिद्धि जिससे हयो वह इद्धिदहै। पालि पिटकं भीइद्धिका 
प्रयोग इन अर्थो मेँ दष्टिगत होता है । विभङ्ग पालिमें इन अर्थो मे ऋद्धि शब्द का 
प्रयोग दनय है-- 

“इद्धि ति ! या तेसं धम्मानं इद्धि समिद्धि इज्ज्ना समिज्जना लाभो पटिलाभो 
पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा'” । इन उद्धरणों मे ऋद्धि का 
अथं वृद्धि, समृद्धि, सिद्धि आदि किया गया है । इस प्रकार कुशल धर्मो की प्राप्िमें 
उत्तरोत्तर वृद्धि ओर विकास की ओर अग्रसर कराने वाले उपाय को इद्धिपाद 
कटा जाता ह । 


१. वि० मू०° टी०° प° २४७1 २. कण सु° सं० ५७८ । ३. विभङ्ग २६५ । 
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पाद शाब्द का अथं यहाँ प्रतिष्ठा या अधिगम उपाय किया गया है । कू्शाङ 
धर्मो का अधिगमोपाय ही पाद है। इद्धिया पादो 'इद्धिपादो' इसीक्ए कहा गया है | 
ये धमं चार है--छन्द, विरिय, चित्त ओर वीमंसा। छन्द का अथं कत्तुकम्यता 
अर्थात्‌ कुशल कर्मो के सम्पादन की दुढ्‌ प्रवृत्ति ओर अकुशल धर्मोके प्रहाणकौ 
द्ढ्‌ प्रवृत्ति ही “छन्द'' है । “छन्दो ति कत्तुकम्यता"' इसको स्पष्ट करते हुए “विभङ्ख'' 
मे कहा गया है `“ यो छन्दो छन्दिकता कत्तुकम्यता कुसो धम्मछन्दो--अयं वुच्चति 
'“ छन्दो "" | इसक्ए कहा गया है कि कोई भिक्षु छन्द समाधि प्रधानसंस्कारसमन्वागत 
ऋद्धिपाद की भावना करता है । यहां छन्द समाधि का अथं छन्द को अधिपति करके 
समाधि की प्राप्िही छन्द समाधिहै ओर प्रधान संस्कार का अथं चार सम्यक्‌ 
प्रधान है। इस प्रकार अकुशल का प्रहाण ओर कुशल के अधिगम के किए प्रयत्न 
ही प्रधान संस्कार का अभिप्रायहै। छन्दसमाधि ओर प्रधान संस्कार इन दोनों 
का एकत्रित नाम ही छन्दऋद्धिपाद है । 

वीयं ऋद्धिपाद को स्पष्ट करते हए कहा गया ह-“विरियसमाधिपान- 
सह्खा रसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति” जिसका अथं होता है--वीयं को अधिपति करके 
पराप्त समाधि को वीयंसमाधि कहा जाता है तथा चार प्रकार के सद्ुप्रयत्तों को प्रधान 
संस्कार कहते हं । इससे समन्वागत ऋद्धि कौ भावना ही विरियक्ऋद्धिपाद है । इस 
प्रकार चित्त को अधिपति करके प्राप्त समाधि को चित्त समाधि कहते ह । यहाँ चित्त 
से अभिप्राय है--इक्कीस प्रकार के कुशल चित्त अर्थात्‌ परिकमं, उपचार अनुलोम, 
गोत्रभू ओर व्यवदानकृत करने वाले कासावचर कुरार तथा उपर-ऊपर के ध्यान ओर 
मागं एवं फल के पादक भूत मागं कुशलो मे सम्प्रयुक्त छन्द, वीयं, प्रज्ञा एवं २१ कुशल 
चित्त ही ऋद्धि पाद कहकाते हैँ । कक्तव्याकक्तंग्य का, कुशखाकुशल का विचार 
ही वीपसा है। यह प्रज्ञा चेतसिक ओर उससे युक्त कुशल चित्त का अधिवचन 
है । सामान्य अथं मे इसको सदसद्विवेक भी कहु सकते हँ । इस प्रकार वीमंसा को 
अधिपति करके प्राप्त समाधि को वीमंसा समाधि कहते हँ ओर चार सम्यक्‌ 
प्रधान.हो प्रधान संस्कारटैं। इतन दोनोंका सम्मिलित नाम वीम॑सिद्धिपाद है। 
दस प्रकार इन चार इद्धिपादों का वणन पिटक, अनुपिटक, अदुकथा, टीका ओर 
अनुटोका में विस्तार से उपल्न्ध होता हे । 

विभङ्खमूर टीका मे यह्‌ प्रन कियागयाहै कि क्रिस अथं मे इद्धि ओर किष 
अथं मे पाद है ? 'केनद्रुन इद्धि केनद्रुन पादोति'' । जिसका समाधान करते हुए कहा 
१. विभङ्धं पु० २६४, वि० मु° टीका-२४७-२४८ । 


२. विभङ्ख २६५, विभङ्धं अद्रुकथा ३०५, व्रि° मू° टो० २४७ ओर वि० अनु०-टी° 
२४८-४९ । 
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गया है कि प्रतिखाभ से पूवं को स्थिति को पादं कहते हँ तथा प्रतिलाभ या सिद्धि को 
इद्धि कहते ह । इसील्यि टीकामें कहा गया दै--“उपायो च उपाय भावेनैव अत्तनो 
फलस्स पतिद्रा होतीति आह पतिद्भानदंनेव पादो” । यहाँ यह भी ज्ञातव्य हैँ कि अनेक 
क्षणो मे होने वाले चार स्कन्धो को “दिपाद' नहीं कहा जाता वरन्‌ प्रधानभूत होने के 
कारण अधिपति के अथ मे प्रवृत्त छन्द, वीयं, चित्त ओर वीमंसा को इद्धिपाद कटा 
जाताहै। इस प्रकार इस विभंग मे ऋदधिपाद का विस्तार से वणन उपर्न्ध होता टै | 


१०, वोञ्चज्द्धःविभद्ध 

नोधि (ज्ञान) के अद्ध को बोञ््ञद्ध कहते टँ । यस्मात्‌ इसमें बोधि वेः अद्धो 
का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम बोज््द्धविभद्ध दै । बोध्यङ्ख सातर्दै- 
स्मृतिसम्बोध्यद्ध, धमप्रविचयसम्बोध्यद्ख, वी यंसम्बोध्य ङ्ग, प्रीतिसम्बोध्य ङ्ध, प्रश्रन्धि- 
सम्बोध्यद्ध, समाधिसम्बोध्य ङ्ख ओर उपेक्षासम्बोध्यद्ध ^ । 

अदुकथा में बोज्ङ्घ की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि “बोज्ञङ्गा ति 
बोधिया बोधिस्स वा थद्धाति बोज्ञङ्खा'। बोधिके अद्धोंको बोध्यङ्ध कहते हं। 
लीन, ओद्धत्य, प्रतिष्ठान, आयृहुन, कामयुखल्लिकानुयोग, आत्मकिटमथानुयोग, उच्छद- 
वाद एवं शाश्चतवाद आदि अनेक उपद्रवो के प्रतिपक्षभूत धमं स्मृति, चमप्रविचय, वीयं, 
परीति, प्रश्रन्धि, समाधि, उपेक्षा आदि धमंसामग्री का आर्यश्रावक ज्ञान प्राप्त करता दै, 
इसकिए इसे बोधि कहते हँ । क्टेशसन्तानभूत निद्रा से उठाता दै, चार आयंसत्यो का 
ज्ञान करातादहै, निर्वाण का साक्षात्कार कराता दहै, इसलिए स्मृति, धमप्रविचय 
आदि ज्ञान के (बोधि के) अद्धो को बोज्घछद्धं कहा जाता है 

पटिसम्मिदामग्ग में कहा गया है कि ^क्रनद्धेन बोज्ज्द्धा ? बोधाय संवत्तन्ती ति 
बोज्खङ्खा ""सम्ब॒ज्छन्ती ति बोज्स्द्धा'"* अर्थात्‌ बोध (ज्ञान) के अद्ध होने से बोध्यद्ध 
ठै, इससे बोध होता है, दसकिए बोध्यद्धः है, इससे सम्यकसम्बोधि की प्राप्ति होती है, 
इसलिए सम्बोध्यङद्ध है । 

विभद्धमुलटीका मेँ 'पतिद्रान' शब्द का अथं संसार मं अवस्थिति किया गया 
है । 'आयूहना' का अर्थं अभिसंस्कार किया गया हू । ओ घतरण सुत्त को उदाहृत करते 


वि० मण टी° २५१। 

२. सत्तबोज्द्खा--षतिसम्बोञ्जद्धो, धम्मविचयसम्बोज्छङ्धो, विरियसम्बोज्ज्रद्धो, पीति- 
सम्बोज्दाङ्गो, पस्सद्धिसम्बोज्ज्खो, समाधिसम्बोज्ङ्धा, उपेक्वासम्बोज्जङ्का । विभङ्ख- 
पु० २७८ । 

२. सण वि० पु० ३१२।. ४. षटि० सं० म० पु० ३६३ । 
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हए कहा गया है कि--“किरेसवसेन पतिद्भानं, जभिसह्भारवसेन आयृहना” अर्थात्‌ 
संसार काकारण क्के है, राग, द्वेष, मोहादि क्ठेशो के कारण संसार ह; ओर अनुटीका 
मे कहा गया है फि 'पतिद्वानं इध संसारे अवद्रानं, तस्स मृलं किठलेसा ति' जिसका 
अथं संसार का मूर क्छेश है' किया जा सकता है । इसीलिए “किलेसवसेन पत्िद्ुानं'' 
कहा गया है । इसी प्रकार तृष्णा ओर दृष्टि पतिटान है ओर अवशेष क्ठेशाभिसंस्कारों 
के साथ 'जआयृहना' हं । इसीलिए 'तण्हावसेन पतिद्रानं' ओर दिद्विवसेन आयूहुना' 
कहा गया है । तृष्णा एवं मिथ्यादृष्टि संसार क्रा कारण दहै । इस प्रकार अकरुशलमूल 
ओर अकुराल-पक्षीय धर्मा का प्रतिपन्षभूत धमं, स्मृति, धमंप्रविचय, वीयं आदि 
बोध्यज्ख कटे जाते हैँ, अथवा बोधि के अद्खभूत धर्मों को बोध्यद्ध कहा गया है । साथ 
टी ज्ञानवान पुरुष के लिए ये अङ्खभूत ध ह, इसक्ए्‌ भी ये धमं बोध्यद्धं है । 

प्रस्तुत प्रसङ्ध मे इन सम्बोधि के अद्धो का संक्षेप में इस प्रकार परिचय दिया 
जा सकता है- 

(१) स्घ्रृति सस्बोध्यंग--स्मृति, स्मरण, जागरूकता, अमोष आदि स्मृति क 
पर्यायवाची शब्द दँ । अतः अविस्मरण हौ स्मृति है । चारं स्मृति प्रस्थानों का वर्णन 
किया जा चुका है, इसच्ए यहाँ पूनः वणन करता उचित नहीं होगा, अतः स्म॒ति- 


प्रस्थान हौ स्मृति सम्बोध्यंग दै, एसा समन्चा जा सकता ह । विभङ्ख पालि मे सति 


१. इदानि तदनन्तरे बोज्छाङद्धविभद्खं सत्ता ति गणनपरिच्छेदो । बोञ्ज्रद्घा ति बोधिया 
बोधिस्स वा अद्धा ति बोज््द्धा । इदं वुत्तं होति या एसा धम्मसामग्गी याय लोकुत्तरमगग- 
क्खणे उप्पज्जमानाय रीनुद्धच्चपतिद्रानायूहनकामसुखत्त किल मथानुयोगउच्छेदसस्सताभि- 
निवेसादीनं अनेकेसं उपहवानं पटिपक्खभ्‌ताय सत्ति-धम्मविचय-विरिय-पीति-पस्सद्धि- 
समाधिखपेक्खासद्भाताय धम्मसासग्गिया अरियसावको बुज्छती ति कत्वा बोघी ति 
वुच्चति, बुज्छति किलेससन्तान निदाय उद्रहति; चत्तारि वा अरियसच्चानि पटिविज््षति, 
निव्बानमेव वा सच्छिकरोति, तस्सा धम्मसामग्गीसद्खाताय बोधिया अद्खा तिपि बोज्द्धा, 
सानङ्ख मग्गद्धादीनि विय । यो पनेस॒ यथावृत्तप्पकाराय एताय धम्मसमगिगिया बुज््ती 
ति कत्वा अरियसावको बोधी ति वुच्चति, तस्स बोधिस्स अद्धा ति पि बोज्जद्खा, सेनद्ध- 
रथङ्घादयो विय । तेनाह अद्रकथाचरिया--- 'बुज््ञनकस्स पुणल्स्स अद्धा ति वा 
नोज्सद्खा'' ति। 

अपि च “'बोज्जञद्खा ति केनदरुन बोज्छङ्खा ? बोधाय संवत्तन्ती ति बोज्चङ्ख।, बुज्ञ्न्ती 
ति बोज्ङ्गा, अनुबुज्ान्ती ति बोज्तङ्गा, पटिवुज्छन्ती ति बोज्जङ्खा, सम्बुज्न्ती ति 
बोज्छद्धाः' ति इमिना पटिसम्भिदानयेनापि बोज्जञ्घंत्थो वेदितब्बो । स० विण प° ३१२, 
पटि० म० प° ३६३ । 
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सम्बोध्यंग को स्पष्ट करते हृए कहा गया है कि स्मृतिमान भिक्षु ज्ञानपूवंक स्मृति 
से युक्त होता दै । वह्‌ चिरकृत, चिरभाषित का स्मरण रखतादै। इसे दी स्मृति 
सम्बोध्यंग कहते हं ।° 


अटुकथामे कहा गया रहै कि बोद्ध शासन मे प्रत्रजित भिक्षु ज्ञान से युक्त 
होकर स्मृति को सामने रखकर कायकमं, वचीकमं एवं मनोकमं का सम्पादन करता 
है । अर्थात्‌ कुश धर्मा के प्रति जागरूकता मौर सतकता हो स्मृति है । यस्मात्‌ 
यह्‌ स्मृति ज्ञान के अद्भूत धम ह, इसलिए स्मृति सम्बोध्यंग हैँ । यह्‌ उपस्थान 
लक्षण सम्पन्न है । अन्य टीका म्रन्थों मे इस चित्त का असम्मोह्‌ कहा गया दहै, जो 
दरारपार कौ भांति अकर धर्मों से रक्ना करती है । “सतोति चित्तस्स असम्मोहो, यो 
दोवारिको विय चित्तं अकुसलतो र्खति" । इसके दारा विषय का स्मरण होतादहै, 
तथा अहितकर धर्मो का परित्याग तथा हितकर धर्मोँका यहु ग्रहण कराती दहै। 
"एवमेव सति हिताहितानं धम्मानं गतियो समन्वेसित्वा, इमे काय दुचरितादयो 
धम्मा अहिता ति अहिते धम्मे अपनुदेति, इमे काय सुचरितादयो धम्मा हिता ति हिते 
धम्मे उपगण्हाति । इस प्रकार विस्मरण नहीं होना तथा पहर किये गये कायिक, 
वाचसिक एवं मानसिक कार्यो का विस्मरणन होनादही स्मृति का कायंहै। कशल 
धर्मो को रक्षा की ओर अभिमुख रहना, इसे जानने का जकार है । विषय में दृृता- 
पूर्वक प्रतिष्ठित होने के कारण इसे पत्तिद्रान' लक्षण कहा गया है तथा चक्षु श्चोत्रादि 
दरारों कीरक्षा करनेके कारण यह्‌ हारपाल के समानदहै एेसा कहा गयाहै। इस 
प्रकार स्मृतिसम्बोध्यंग मन के जागरण तथा तत्परता का नामदहे। 


(२) घम्मविच्चय सम्बोज्जङ्क-- घमंविचय का अथं प्रज्ञा हारा हिताह्ित धर्मो 
काया कृकश्षखाकृशल धर्मो का चयन करनाक्याजा सकताहै। इसलिए विभद्धमें 
कहा गया है कितं धम्मं पञ्ञाय पविचनाति पविचरति परिवीमंसमापज्जति- 
अयं वुच्चति धम्मविचयसम्बोज््द्धो' । इसका अथं स्पष्ट करते हुए अदटुकथाकार नें 
कहा है कि प्रज्ञावान भिक्षु पूवंमे किये गये कायिक, वाचसिक, मानसिकं कर्मो के 
के प्रति सावधान होकर धर्मो के अनित्य, अनात्म भौर दुःख स्वभाव का विचार 
करताहै ओर घर्मोके स्वभाव को समञ्लकर विपश्यना ज्ञान से युक्त होता है। 
इस प्रकार धर्मोका प्रविचय ही धम्मविचयसम्बोज्छद्ध हैः। इस प्रकार धर्मो 


१. इध भिक्छु सतिमा होति परमेन सतिनेपक्केन समन्नागतो, चिरकतं पि चिरभासितं पि 
सरिता होति अनुस्सरिता-अयं वुच्चति "“सतिसम्बोज्जञद्धो'' । विभङ्ख पु २७६ 

२. अ० सा० पृ १००। 

३. विद्धं पु० २७६, वि० अ० पु° ३१४ । 
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का कुशलाकृशल, अनित्य, अनात्म, दुःखस्वरूप की पहचान ही धम्मविचय- 
सम्बोज्क्जद्ध हे। 

(२) वीयं सस्बोध्यंग-- वीयं का अथं उत्साह, उद्योग, पराक्रम, सम्यक्‌ व्यायाम 
या सम्यक्‌ प्रयत्न होता हं । अनुत्पन्न अन्शल के अनुत्पाद के लिय प्रयत्न, उत्पन्न 
अकुशल के प्रहाण के लिय प्रयत्न, अनुत्पन्न कुशल के उत्पाद के लिये प्रयत्न तथा 
उत्यन्न कुलाल की रक्षा करने, भावना करने तथा बढ़ाते रहने के प्रयत्नो को सदुप्रयत्न 
कहा जाता ह । यही वीयं ह । यस्मात्‌ यह्‌ ज्ञान की प्राप्ति मे सहायकं अङ्खहं 
इसीलिये इसे वीयंसम्बोध्यंग कहा गया है | 

विभङ्कमे इसक्री चर्चा करते हुए कहा गया हुं कि--^“तं धम्मं पञ्ञाय 
पविचिनतो पविचरतो परिवीमंसमापज्जतो आरद्धं होति विरियं असल्छीनं--अयं 
वुच्चति ““विरियसम्बोज्ज्ञद्धो'' । अदुकथा मे इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया हे 
कि अकृशल का परित्याग ओर कराल का ग्रहण करने के ल्य किये गये सद्ुप्रयत्न ही 
विरियसम्बोध्यद्ध हं । 


(४) प्रीतिसस्बोध्यंग-- मानसिक सुखावेदना का नाम प्रीति हे । यह्‌ ध्यानद्धों 
मे तृतीय ध्यानङ्क हँ । प्रीति मनकी आह्लादात्मिका प्रवृत्तिका नाम हौ । इसके 
होने से काय एवं मन आध्यात्मिक उत्थान की ओर अग्रसर हौ जाताहं। जो वीयं 
सम्पन्न होता हे, उसे प्रीति उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ कामगुणादि को ओर उसका मन 
नहीं जाता । जो धं काय भौर चित्त को उत्साहित करता है ओर सम्पूणं शरीर 
मे प्रवृत्त होकर तृप्त एवं बृंहित करतादहै, उसे दही प्रीति कहते हैं । “पिणेति इति 
परीति" ।* इस प्रकार तुप्ति, प्रसाद एवं स्फूति ही इसका लक्षण है । अथवा सम्पूणं 
काय एव चित्त मे व्याप्त हो जाना इसका लक्षण ह । इसके उत्पन्न होने से काय ओर 
चित्त मे प्रसन्नता ओर स्पूति व्याप्तहो जाती हुं) इसलिये अदुकथाकारं ने फरण- 
लक्खणो पीतिसम्बोज्जद्धो कहा ह्‌ ।3 


(५) व्रश्नन्धिसस्बोध्यंग--पीतिमनस्स कायोपि पस्सम्भति, चित्तं पि पस्सम्भति 
अयं वुच्चति “पस्सद्धिसम्बोज््द्ो'' । प्रश्रन्धि का अथं काथ एवं चित्त का क्लेशो से 
उपश्चान्तता हे । 

अपिच प्रश्रन्धि का भथं उपशान्त होना हं अर्थात्‌ क्लेशाग्नि से उपरान्त 

नामकाय एवं रूपकाय को प्रश्रव्धि कहते हँ । जिसके मन मे प्रीति होती हे 


१. विभद्ध--पु० २७६, वि° अ० ३१५. । वि ° म्‌० टी ०-२५.४-२५५ 
२. अ० सा० पु ९५। २. स० वि° पु० ३१२ जौर ३१५ । 
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उसके काय ओर चित्त क्ठेों से रहित हो जाता हं । ओर वह्‌ सुख की प्राप्ति करता 
हं“ पस्सद्टकायो सुखं वेदेति” । प्रश्रन्ि बोधि का अङ्खभूत एक धमं हू इसि इसे 
प्रश्रव्धिसम्बोध्यंग कटा जाता ह । 
अटुकथा मे कहा गया हे कि ““खन्धत्तय सद्भातो नामकायो किठेसदरथपटि- 


पसद्धिया पसम्भति । चित्तं ति विञ्जाणखन्धोपि तथेव पस्म्भति नयं वुच्चति पसद्धि- 
सम्बोज्सद्धो ' | 


(६) समाधिसम्बोध्यंग--'कुसट चित्तस्सेकग्गता हि समाधि" कुशल चित्त की 
एकाग्रता को समाधि कहते हँ । यह रूपस्षमाधि एवं अरूपसमाधि के भेद से दो प्रकार 
की होती है। एकं विषय पर चित्त चैतसिकों का स्थितहो जानाही समाधिदह्‌। 
पस्सद्धकायस्स सुखिनो चित्तं समाधियति अर्थात्‌ क्टेों से उपशान्त हो जाने पर सुखी 
चित्त समाहित होता ह । समाधि समाहित चित्त की अवस्था है । यस्मात्‌ यह्‌ ज्ञान 
प्राप्ति का सहायक अंग हु, इसलिये इसे समाधिसम्बोध्यंग कहा जाता हं । 


(७) उपेक्षा सस्बोध्यङ्ख--विभङ्खअद्टुकथामे कटा गया दह कि अपंणा प्राप्त 
समाहित चित्त मे उपेक्षा उत्पन्न होती है । मरह सुखात्मक-दुःखात्मक अनुभूतियो 
से भिन्न न सुख, न दुःख कौ वेदना है । इसय्यि इसे उपेक्षा कहते हँ । यह्‌ बोधि का 
अद्भूत धमं है, इसीय्यि इसे उपेक्षासम्बोध्यंग कहा गया हूं। विभङ् 
मृलटीकामें कहा गया हौ कि “सम्मप्पवत्तं धम्मे पटिसच्चिक्खति, उपपत्तितो 
इक्खति, तदाकारो हृत्वा पवत्ततीति पटिसद्घखानलक्खणो उपेक्खासम्बोज््द्धो । 
एवच्च कत्वा “पटिसह्ला सन्तिद्रना गहणे मज्सत्तता'' ति उपेक्खाकिच्चाधिमत्तताय 
स ङ्कारूपेक्खा वृत्ता । अनृक्रमनिक्ेपे पयोजनं परिमस्स पूरिमस्स पच्छिमपच्छिम- 
कारणभावो | 


र्न सात सम्बोध्यंगों की चर्चा विदोष प्रकार से करते हुए पिटक, 
अनुपिटक एवं अट्रकथा ओर टीका प्रवृत्त देखी जाती ह । परमाथंतः महाका महा- 
क्रिया एवं अपेणा जवन मे सम्प्रयुक्त स्मृति, धम, वीयं आदि धमं ही बोध्यंग कदे जाते 
है । धमं विचय प्रज्ञा चैतसिक दै, जैसा कि अद्ुसालिनी मे “चतुसच्चघम्मे विचनातति 
इति धम्मविचयो'' कहा गया हे । 

अदुकथाकार ने समाधिसम्बोध्यंग की व्याख्या करते हुए कहा ह किं ““पस्सद्ध- 
कायस्स सुखिनो ति पस्सद्धकायता उप्पन्नसुखेन सुखि तस्स, समाधियती ति सम्मा 
आधियति, निच्चरं हुत्वा आरम्मणे ठपीयति, अप्पनाप्पत्तं विय होति । अयं वुच्चती ति 


ह. वि० अ9 49 ३१५ । २. विभ म्‌9 टी० २५४ । ३. अ० सा० पऽ १३२० । 
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अयं बोज्छद्खसमुद्रापिका विपस्सनासम्पयुत्ता चित्तेकरगता समाधिसम्बोज्छद्धो नाम 
वुच्चति! । अर्थात्‌ प्रश्रन्धिसे सुख की प्रापि होती हौ ओर सुखी चित्त समाहित 
होता हं, अर्थात्‌ प्राप्त आरम्मण पर चित्त निश्चलभाव से स्थित हो जाता हुं । मन 
की इस प्रकार की एकाग्रता को समाधि कहते हैँ । बोधि के अंग होने से इसे समाधि- 
सम्बोध्यंग कहा गया ह्‌ । 


(८) उपेक्चासम्बोध्यंग--यह अदुःखा-असुखा वेदना का नाम हौ । यह्‌ न सुख की 
स्थिति हैन दुःख कौ स्थिति हं । यह्‌ चार ब्रहमाविहारों मे एक न्रहाविहार हे । विभ द्- 
प्रकरण मे कहा गया हु--“सो तथा समाहितं चित्तं साधुकं अज्छुपेक्खता होति--अयं 
वुच्चति उपेक्खासम्बोज्ज् द्धो, अर्थात्‌ समाहित चित्त सम्यकं प्रकार से उपेक्षावान होता 
ठे । प्रतिसंख्यान इसका लक्षण हं अर्थात्‌ यह्‌ मध्यस्थाकार मेँ प्रवतित होता ह । सुख- 
दुःख में समान भावसे स्थित होता हं, इसयियि इसे मध्यस्थाकार कहा गया है । 
'प्रश्रल्धि' काय प्रश्रन्धि एवं चित्त प्रश्रन्धि नामक चैतसिक ह । समाधि एकाग्रता 
चैतसिक हं, तथा उपेक्षा तत्रमध्यस्थता चैत्तसिकं ह । 

वृद्ध शासन में इन बोधि-पक्षीय धर्मो का अत्यन्त महृत्तवपुणं स्थान है । भगवाव्‌ 
बुद्ध ते अपने शिष्यो को कहा था किमेनेजो घर्मोपदेडा किया है, उसे अच्छी तरहु 
से सीखकर उसका सेवन करना, भावना करता, बढाना, जिससे यह्‌ ब्रहयाचयं 
चिरस्थायी हौ । बोधिपक्षीय धर्मो को स्पष्ट करते हुए जिन ३७ बोधिपक्षीय धर्मो का 
आख्यान किया गया है, उनमे ७ बोध्यंगों का अत्यन्त महत्वपूणं स्थान है । बोधिपक्षीय 
धम वस्तुतः समग्र वृद्ध शासन की प्रतिष्ठा है ओर भगवान्‌ वृद्ध के धमंचक्र का केन्द्र 
बिन्दु है । भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाणहौ जाने कै बाद भी आज तक सम्पूणं बौद्धः 
साधक ओर साधिकां ने विना किसी अपवाद के इन बोधिपाक्षिक धर्मो का अभ्यास 
चित्त शुद्धि के लिए अपने जीवनम किया है । इसय्यि यह्‌ कहा जा सकता दै कि 
बोधिपाक्षिक धमं सम्पूणं बौद्ध-साधना कौ प्रतिष्ठा भूमि है । 


११. सगविभङ्घः (मागं विभंग) 


'मग्गविभंग' मे आयंअष्टागिक मागं का वणन ह । विभंग में कहा गया है कि-- 
'अरियो अदुङ्कखिको मग्गो, सेय्यथीदं--सम्मादिद्टु, सम्मासंकप्पो, सम्मावाचा, सम्मा- 
कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सस्मावायामो, सम्माघति, सम्मास्माधि `, अर्थात्‌ सम्यक्‌- 
दुष्ट, सम्यक्संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यककमे, सम्प्रकजाजौविका, सम्यक्ल्यायाम, 
सम्यक्स्मृति तथा सम्यक्समाधि आयं अष्टाधिकं मागं हौ मग्ग' है। 


१. विभद्धं अ० पृ० ३१५। २. विभंग प° २८५ । 
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मटुकथा मेँ “मागं' शाब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि निर्वाण प्राप्ति 
के उपायभूत धमं ही “मागं! हँ तथा जो निर्वाणगामी मागं है अथवा जो क्ठेगो (लोभ, 
मोह, टेषादि क्ठेशों) को समाप्तकरनेकामागंदहै,उसेही मग्ग या मागं कटा जाता 
है| मागं का अथं अधिगमोपायभी किया जा सकता है “मग्गोति अधिगमनु- 
पायो” । अतः दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा ही भाग॑' है। अर अद्धो से समुपेत 
होने के कारण इसे “अष्टांगिक मागं" कहा जाता है “अदु अद्धानति अस्ताति अद्ु- 
क्कि” । यतः इस विभंग मे (माग का विदरेषण्‌ फियागयादै इसक्िपए्‌ इसका 
नाम मग्गविभंगदहै। इस विभंगमें इन आठ अद्धोका विस्तारसे वेणन किया गया 
है । जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है -- ` 

१. सम्यकदृष्टि- चार आ्य॑स्यों का ज्ञान हौ सम्यक्दुष्टि है । सम्यकदशंन 
ही एका जक्षणहै। विभंगमें कहा गया कि दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध 
तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा का ज्ञान सम्यकदुष्टि हं ।* सन्मादिद्टिघुत्त में कदा गया 
दै कि “कुशलमूक का ज्ञान, अकुशलमूल का ज्ञान, कुशल का जान, अकुशल का ज्ञान, 
चार आ्य॑सत्यों का ज्ञान, पूर्वान्त का ज्ञान, अपरान्त का ज्ञान, पूर्वान्तापरान्त का 
ज्ञान तथा इदम्प्रत्ययता प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान सम्यकद्शटि ह" ।* 

धम्मसंगणि मे सम्यकदुष्टि को प्रज्ञा, अमोह्‌, धमप्रविचथ आदि अनेक पर्याय- 
वाची शब्दों हारा स्पष्ट किया गया हे ।; इस प्रकार सम्यक्‌ दृष्टि मविद्यान्धकार को 
नष्ट कर क्लेरों को समाप्त करते हए कुशरतापूवंक योगावचर को निर्वाण का अधिगम 
कराती है।९ 

(र) सम्यक्संकल्प--तीन प्रकार के संकल्पो का नामहै। वे है नैष्कर्म्यं 
संकल्प, अन्यापाद संकल्प ओर अविहिसा संकल्प ।'' विभङ्ध मे सम्यकूसंकल्प को 
स्पष्ट करते हृए किया गया है-““तव्थ कतमो सम्मासङ्कुप्पो ? नेक्खम्मसङ्कुप्पो, 

मन्यापादसङ्कुप्पो, अर्विहिससङ्कप्पो-अथं वुच्चति सम्मासङ्कप्पो"' ।‹ मन््िमनिकाय 

के 'महाचत्तारीसकसुत्त' मे भगवान्‌ वृद्ध ने सम्प्रकसंकल्प के देरनाक्रपमे कहा है 
कि सम्यक्ूसङ्धुल्प दो प्रकार का है-साश्रव पुण्यभागीय लौकिक तथा आर्यं अनाश्रव 


१. निन्वानत्थिकेहि मग्गीयति, निव्बानं बा मगति, करिठेते वा मारेन्तो गक्छती ति मग्गो । 
स० वि० पृ० ११५। 


९. विुद्धिमगो-- ई. स० वि० प° ११५ । ८. विभद्ध--२८५ । 
५. सम्मादिद् सुत्त--म० नि० भा० १। ६. धण० सं०्प॒० २१। 
७, स० विण प° ११६ । ८. विभंग पु० १३३। 
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लोकोत्तर । प्रस्तुत देराना मे लौकिक ओर लोकोत्तर-दो प्रकारके सङ्कल्पो को 
सम्यक्स ङ्खुल्प कहा गया है 1 विभद्ध मे सम्यक्सङ्कल्प क्याहै? इस प्रदनका 
समाधान उन वचनो द्वारा किया है--“यो तक्को वितक्को सङ्कुप्पो अप्पना व्यप्पना 
चेतसो अभिनिरोपना सम्मासङ्कप्पो मग्ग द्धपरियापन्तं अयं वुच्चति सम्मासङ्खप्पो"' |` 
जो आलम्बन के विषय मे तकं है, वितकं हे, आलम्बन में चित्त को आरोपित करना 
दे, जो सम्यक संकल्प है तथा मागं परियापन्न ह वह्‌ सम्यक्‌ संकल्प है । इस प्रकार 
सद्वितक को सम्यक्‌ संकल्प कहते हैँ । अदु कथा मे “सम्मा अभिनिरोपनरक्डणो 
सम्मासङ्कप्पो”3 कहा गया हे । 

(कं) नेषकस्यं संकल्प--प्रबल वैराग्य की दुदृधारणा ही नेक्लम्मसंकल्प है । 
कहा गया ह कि श्रद्धावान्‌ उपासक तथागत के धमं को सुनकर यह्‌ विचार करता हे 
कि “गृहस्थ जीवन बाघा्ों से पूणंहे, धूर भरा मागं है, तथा प्रब्रज्या खुरे आकाश 
की भांति निमंर है । गृहस्थ जीवनयापनं करते हृए परिशुद्ध ब्रह्मचयं का आचरण 
आसान नहीं है; एेसा विचार कर, (तकं-वितकं कर) प्रन्रज्या ग्रहण कर रेता है,“ इस 
प्रकार गेहासक्ति से विरत होने कौ दुढ्‌ धारणा को नैष्कम्यं संकल्प कहा जा सकता 
है । अदुक्था मे सभी प्रकार के कामवितर्कांसे अल्ग हो जाना ही नैष्कम्यं संकल्प है, 
एेसा कहा गया हे । 'कापतो निस्सटो नेक्खम्मसङ्कप्पो"" । तत्थ नेक्खम्मवितक्को 
कामवितक्केस्स पदघातं पदच्छेदं करोन्तो उप्पज्जति" अर्थात्‌ काम से अल्गहो जाना 
नेष्कम्यं संकल्प है । कामवितर्को को नष्ट करता हुआ नैष्कम्यं संकल्प उत्पन्न होता हे । 
इस प्रकरार वैराग्य की दुढ्धारणा ही नेष्कम्यं संकल्प है । 

(ख) अन्यापाद संकल्प~अन्यापन्न चित्त से युक्त होना ही अन्यापाद संकल्प 
दै । सभी प्राणियों का हित चिन्तन ही मन्यापाद है । सभी दिशाओं मे मेत्रीयुक्त चित्त से 
विहार करना, व्यापाद (देष) से अपने चित्त को अलग करना ही “अन्यापाद'' संकल्प 
है । कहा भी गया ह कि “व्यापादपदीसं पहाय अव्यापन्नचित्तो विहरति सब्बपाणभूत- 
हितानुकम्पी, व्यापादपदोसा चित्तं परिसोेतिः'” । व्यापाद प्रदोष को छोड़कर अव्या- 
पन्न चित्त से विहार करता हे, सभी प्राणियों का ह्तिषी होकर विहार करता है, भौर 
व्यापाद प्रदोष से चित्त का परिशोधन करता है, परिमाजित करता हे । इसे ही अव्यापाद 


संकल्प कहते है । सभी प्रकारके देषसे अल्गहौो जाने की दुढ्घारणा ही अब्यापाद 


१. पम० नि० भा०३पृ° १३६, १३७। 

२. विभङ्क पु० २८७, घ० सं० पु० ७४ पटि० म पु° ३८७ । 

३. स० वि° ११५ । ४. स० सं० पुण ६४। 

५. स० वि०। ६. म० नि° भा० ३ पु* १७। 
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संकल्प है । विभंग मे व्यापाद को आघात, प्रतिघात, प्रतिघ, प्रतिरोध, कोप, प्रकोप, 
देष, प्रहरेष आदि कहा गया है ओौर व्यापादसे अच्णदहो जानादही अन्यापाद हैं| 
उ्यापादतो निस्सटो ति अब्यापाद सङ्कप्पो” । अव्यापाद वितकं व्यापाद वितकंको 
पदघात करते हुए, पदच्छेद करते हए उत्पन्न होता है। इस प्रकार व्यापाद वितकं 
का विपरीत धमं ही अन्यापाद वितकर या अव्यापाद संकल्प है । “सब्बे सत्ता भवतु 
सुखितत्ता” कौ दृट्‌ भावना ही अव्यापाद संकल्प हें | 

(ग) अर्विाहिसा संकत्प--मन, वचन तथा कमं स हिसा से विरत रहने को दुष्ट 
धारणा को अविहिसा संकल्प कहते ह । “मवतु सन्बमङ्कुखं'' को दटृभावना ही अवि- 
हिसा संकल्प हँ । विह्सा से सवथा अल्गटहो जाना दही अविहा ओर अविह्सा 
की दुढृधारणा ही अविहिसा संकल्प ह, “विदिसराय निस्सटो ति अविरहिसासङ्कप्पो"' । 
अविहिसा वितकं विहिसा वितकं का पदघात ओर पदच्छेद करते हुए उत्पन्न होता है । 
इस प्रकार मविहिसा वितकं विहिसा वितकं का प्रतिपक्षभूत घमं हं ।° सभी प्राणियों 
के प्रति करुणा, दया ओर हितानुकस्पा की दुढ्‌ धारणा ही अविहिसा संकल्प है ।* 

इसं प्रकार नैष्कम्यं संकल्प, अन्यापाद संकल्प तथा अविहिसा संकत्प ही 
सम्यक्‌ संकल्प है जो विराग, अद्रेष जौर अहिसा के पयंवदात भावना कौ दृट्‌ धारणा 
का अधिवचन है । ॑ 

३. सम्यक्‌ वचन--मुसावादा वेरमणी, पिसुणायवाचाय वेरमणी, फरूसाय 
वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी ही सम्यक्‌वचन हं । इस प्रकार सत्य, अपे- 
शून्य (चतुगखी न करना) त्रिय एवं मृद तथा सांक तथा धमंयुक्त वचन ही सम्यक्‌- 
वचन हे |“ 

अंगत्तर निकाय मे कहा गया है कि भिक्षुजों | ञ्ूठ बोलना छोड़कर, सत्य 
बोलने वाला लोकम यथाथवादी होताद। चुगली करना छोड कर एक दूसरे 
को मिराने वाले वचन से युक्त होतादहै। कठोर वाणी को छोड़ कानों को सुख देने 
वारी, प्रेम भरी, प्रिय लगने वाली वाणी बोक्ता हे । अनर्थं की वातो को छोड सांक, 
यथार्थं, धर्मानुकूल, नियमानुकू वचन से युक्त होता है ।: 


१. विभंग पृ० ३०४। २. सं० विण पृ° ११९। 

३. स० वि० पु° ११९। 

४. पाणातिपातं पहाय .पाणातिपाता पटिविरतो अहो निहितदण्डो, निहितसत्थो, ऊज्जी 
दयापन्नो सन्बपाणभूतदहितानुकम्पी विहोसि । य० नि० भा० ३ पु० ९७। 

५. विभंगपु° २८५, म० नि भा० ३ पु० ९७ । &. अं० नि० १०। 
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इस प्रकार सत्यवचन, अपैरन्य, मुदु एवं प्रिय तथा साथंक ओर यथाथ वचन 
को सम्यक्‌वचनं कहते हँ । 

४. सम्यक्‌ कमं--हिसा, चोरी एवं व्यभिचार अकुशल कमं हें । इनके विपरीत 
अहिसा, अचौयं तथा ब्रहाचयं कुशल कमं हं । कुशर कमं ही सम्यक्‌ कमंहे। 
विभंग में कहा गया है कि-- 'पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्तादाना वेरमणी, कामेसु- 
मिच्छाचारा वेरमणी--अयं वुच्चति “सम्माकम्मन्तो"^ । इस प्रकार हिसा, भचौयं 
एवं ब्रहाचयं को सम्यक्‌ कमं कहते हँ । इसीलिए कहा गया हँ कि “या तीहि काय- 
दुच्चरितेहि आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया भकरणं “अयं वुच्चति 
“सम्माकम्मन्तो” ` । अर्थात्‌ तीन प्रकार के कायदुक्चवरितों से अरग हो जाना, विरत हो 
जाना, प्रतिविरत हो जाना, हिसा, चोरी, व्यभिचारकोन करना ही सम्यक्‌ कमं है । 

५. सम्यक्‌ आजौविका--सुन्दर आजीविका को सम्यक्‌ आजीविका कहते हैं । 
मिथ्या आजीविका को छोड सुन्दर ओर सम्यक्‌ आजीविका के दवारा जीवनयापन 
करना ही सम्यक्‌ आजीविकाहि। विभंगमे कहा गया है कि" इध अरियसावको 
मिच्छाञाजीवं पहाय सम्माञजीवेन जीविकं कप्पेति--अयं वुच्चति सम्मा आजीवो । 
उपासक को पांच प्रकार के व्यापारो से विरत रहना चाहिए, वे है-शस्त्रो का व्यापार, 
जानवरों का व्यापार, मासका व्यापार, मद्यका व्यापार तथा विषका व्यापार । 
गृहस्थो को इन आजीविका माध्यमों को त्याग देना चाहिए, क्योकि यह्‌ मिथ्या 
भाजीविका हैः | चार वचीदुङ्चरित तथा तीन मनोदुश्चरित के माध्यम से जीवन- 
यापन करना भी मिथ्या आजीविका है तथा इसके विपरीत सम्यक्‌ आजीविका हे ।* 
सभी प्रकार की सिथ्या लाजीविका का व्याग एवं सम्यक्‌ आजीविका के समादान से 
उत्पन्न निमे एवं व्यवदान आजीविका ही सम्यक्‌ आजीविका है । इसीक्एि अदटुकथा 
मे “सम्मावोदानलक्खणो सम्माआजीवो कहा गया है । यह्‌ विरति नामक चेतसिक 
है । इसे ही भाजीवअष्टमकशील भी कहा जाता है | 

६. सम्मा वायामो ( सम्यक्‌ व्यायाम ) का अथं सम्यक्‌ प्रयत्न होता है। यह्‌ 

चार प्रकार के सपत्प्रयत्नों का नाम है- 





, विभद्ध पु० २८५, स० वि० पुण १२० द्र० अं० नि० १०। 

२. विभङ्क पु० २८५, २८८ । ३. विभद्ख पृ° २८५ । 

४. पञ्चिमा भिव्खवे वणिज्जा उपासकेन अकरणीया । कतमे पञ्च ? सत्थ-वणिज्जा, सत्त- 

 वणिज्जा, म॑ंस्बणज्जा, मज्जवणिज्जा, विसवणिज्जा ति। अ० नति०५। 

५. मग्गक्खणे पन द्वीसु ह्ारेसु स्तन्न कम्मपथानं वसेन उष्पन्नाय मिच्छाआजीवदुस्सील्यचेतनाय 
पदच्छेदतो अनुप्पत्तिसाधनवसेन मग्गङ्धं पूरयमाना एका व सम्माआजीवसङ्घाता कुसक्वेरमणी 
उप्पज्जति । अयं सम्माआजीवो नाम । स° वि० प° १२१। 

८ 
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(१) अनुत्पन्न अकुशल धर्मो के अनुत्पाद के छिषए प्रयत्न । 
(२) उत्पन्न भकरुशल धर्मो के प्रहाण के लिए प्रयत्न । 
(३) अनुत्पन्न कुश धर्मो के उत्पाद के लिए प्रयत्न | 

(४) उत्पन्न कूरार धर्मो की वृद्धि ओर विपुलता के लिए प्रयत्न । इन चार 
प्रकार के प्रयत्नो का नाम ही सम्यक्‌ व्यायाम है| 

लोभ, देष ओर मोह ये तीन अकशलमूल हँ । इनसे सम्प्रयुक्त १२ प्रकार के 
अकुशल चित्त होते टै, तथा इनसे उत्पन्न ३ कायिक अकृश कमं (हिसा, चौय, 
व्यभिचार) ४ वाचसिक अकुशल कमं (असत्य, पैडून्य, कठोर, निरथंक वचन) तथा ३ 
मानसिक अकुराल कमं अभिज्छा (लोभ) व्यापाद, (रेष) ओर मिच्छादिद्ं (मोह) दै। 
इसे ही भकरुशल धमं कहा गया है । ये यदि नहीं उत्पन्न हए हों तो ये न उत्यन्न हों 
इसके किए प्रयत्न, तथा यदि ये उत्पन्न हौ गये हों तो प्रहाण (त्यागने) के लिए प्रयत्न 
करना ही सम्यक्‌ प्रयत्न है । 

अलोभ, (त्याग) अद्वेष (मत्री) अमोह (ज्ञान) ये तीन कुशलमूल हैँ । इनसे 
सम्प्रयुक्त ८ महाकुरार ५ ख्पावचरकुशल ४ अरूपावचरकुडार तथा ४ मागं कूल २१ 
चित्त कुशलचित्त हँ । इनसे उत्पन्न तीन कायिकं कशल कमं (अहिसा, अचौयं, ब्रह्म- 
चयं) ४ वाचसिक कशल कमं (सत्य, मुदु, अपिषुण तथा साथंक वचन) तथा ३ मान- 
सिक कर कम॑ (त्याग, मैत्र ओौर ज्ञान) ये १० कुराल कमंदहैँ। इसे ही कराल 
धमं कहा जाता है । एेसे अनुत्पन्न कुशल्धर्मो के उत्पाद के किए प्रयत्न तथा उत्पन्न 
कशल धर्मो की अभिवृद्धि के किए प्रयत्न ही सम्यक्प्रयत्न या सम्मावाप्रामो है । यह्‌ 
वीयं नामक चैतसिक है तथा वीर्येन्द्रिय है । इसका विशेष वणंन 'सम्मप्पधान' विभंग में 
कियाजा चुका है । चार सम्यक्‌ प्रधान ही सम्यक्‌ व्यायामदहे। 

७. सम्मासति--सम्यक स्मृति का अथं काय, वेदना, चित्त एवं धर्मौ के 
प्रति ज्ञानयुक्त रहना या जागरूक रहना होता दै । इन धर्मो के प्रति ज्ञानयुक्त स्मृति 
ही सम्यक्‌ स्मृति है । भगवान्‌ बुद्ध ने चार स्मृति-प्रस्थानों की देशना दो है। वेदै 
(१) कायानुपस्सना (काया को देखना) (२) वेदनानुपस्सना (वेदनाओं को देखना) 
(२) चित्तानुपस्सना (चित्तो को देखना) तथा (४) धम्मानुपस्सना (धर्मो को देखना) 
इन चार धर्म क प्रति बरावर सजग रहना, ज्ञानयुक्त रहना ही सम्यक्‌ स्मृति है । 

(१) काया कै प्रति सतत्‌ ज्ञानयुक्त रहना या जागरूक रहना (कायानु- 





१. विभंग दु० २८५ । 
२. विभंगपृ० २८६, म० नि० भा० ३ पृ १५१, १५२ । स० वि° पु° १२१। 
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ही आनापानसति है । रारीर के प्रत्येक क्रियाओं के प्रति सजग रहना, ज्ञानयुक्त 
रहना ही इरियापथस्मृति है) अर्थात्‌ स्थित होना, बैठना, सोना, आना, 
जाना, देखना, सुनना, खाना, पीना आदि प्रत्येक दारीरिक क्रियाओं के प्रति सावधान 
रहना, जागरूक रहना, ज्ञानयुक्त रहना ही 'इरियापथस्मृति' है । यह शरीर बत्तीस 
गन्दगियों का समूह है । उपर मस्तक से ठेकर पादतल तक अशुचि पदार्थो से परि- 
पूणं है । जसे -केश, नख, दात, त्वचा, मांस, नख, अस्थि आदि । इन ३२ अशुचि 
पदार्थो का समूह ही यह शरीर है-एेसा जानना, एसा ज्ञान बनाये रखना ही ्रत्ति- 
साकार' है | पुनः यह्‌ चार महाभूत ओर उनसे उत्पन्न उपादा रूपों से निमित तथा 
ओदन कुम्मास से परिपाल्ति है, एेसा जानना ओर इनके प्रति सतत्‌ ज्ञानयुक्त रहना 
ही "धातुमनसिकार' है । इसी प्रकार दस प्रकार के मृत कलेवर को देखना तथा यह्‌ 
सोचना कि इस शरीर की स्थिति भी इसी प्रकारक है; इनके प्रति ज्ञानयुक्त रहना 
ही “असुभानुस्मृति' है । इस प्रकार काया की प्रत्येक अवस्थाभों के प्रति ज्ञानयुक्त 
रहना, जागरूक रहना ही कायानुपस्सना है । 


(२) वेदनाओं के प्रति सावधान रहना, जागरूक रहना, स्मृतिमान रहना, 
या वेदनाभों के प्रति सतत ज्ञानवान रहना ही वेदनानुपस्सना है । वेदना का अथं 
अनुभव होता है । यह्‌ सुखात्मक, दुःखात्मक, उभयात्मक होती है । सुख की वेदना, 
दुःख की वेदना, उपेक्षा वेदना, सौमनस्य वेदना, दौमेनस्य वेदना के भेद से वेदना 
पाच प्रकार की होती है। इसके ओर अनेकं भेद हो सकते हँ । इन वेदनाओं के प्रति 
ज्लानयुक्त रहना, जागरूक ओर सावधान रहना ही “वेदनानुपस्सना'' या वेदनाओं को 
सतत देखना या स्मरण रखना हे । 

(३) चित्त के प्रति सावधान रहना, ज्ञानयुक्त रहना, स्मृतिमान रहना ही 
"चित्तानुपस्सना' है । जो विषयों का चिन्तन करता है, वह्‌ चित्त है। चित्त कभी 
लोभयुक्त होता है, कभी द्वेषयुक्त होता है, कभी मोहयुक्त होता है, इस तरह ८९ 
प्रकार के चित्तो के प्रति ज्ञानयुक्त रहना, सावधान रहना, जागरूक ओर स्मृतिमान 
रहना ही चित्तानुपस्सना है ।१ 

(४) धर्मो के प्रति सतत ज्ञानवान रहना, जागरूक ओर सावधान रहना ही 
धम्मानुपस्सना है । घमं शब्द से यहां सम्पूणं कशल ओर अकृश धर्मों का बोध होता 
है । इन सभी र्मा के प्रति सवेदा ज्ञानवुक्त रहना, स्मृतिमान, जागरूक ओर सावधान 

रहना ही धर्मानुपश्यना है । 
१. विभद्ध- २८८, स° वि° पु १२१ । 
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इस प्रकार काय, वेदना, चित्त एवं धर्मौ के प्रति सवेदा ज्ञानयुक्त रहना, 
स्मृतिमान रहना, जागरूक ओर सावधान रहना ही 'सम्मासति' या सम्यक स्मृति है । 
सतिपद्ानविभंग में इसका विस्तार से वर्णन किया जा चुका है, अतः यहां संक्षेप कथन 
ही इष्ट होगा । | 
८. सम्मा समाधि?--कृदटचित्त की एकाग्रता को समाधि कहते ट । यह उप- 
चार समाधि ओर “अप्पना' (अपंणा) समाधिकेभेदसेदो प्रकार की टोती है} समाधि 
ध्यानः का अधिवचन है । ध्यान रूपध्यान एवं अल्प ध्यान के भेदसे दो प्रकार का 
होता है । रूपध्यान चार है--प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, तथा चतुथं 
ध्यान । प्रथम ध्यान मे पाच ध्यानाद्ध होते दै--वितक, विदार, प्रोति सुख एवं 
एकाग्रता । द्वितीय ध्यान में प्रीति, सुख एवं एकाग्रता ये तीन ध्यानाङ्ध होते दैं। 
त॒तीय ध्यान मेँ सुख एवं एकाग्रता दो ध्यानाङ्घ होते हैँ तथा चतुथं ध्यान मे उपेक्षा 
मौर एकाग्रता दो ध्यानाद्घ ही होते टै । अरूपावचर ध्यान चतुथं ध्यान के समान है । 
इसके चार आलम्बन होते टै-ञआकाल, विज्ञान, आकिञ्चञ्ञायतन भौर नेवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन । इस प्रकार इन ध्यानों को ही सम्यक्समाधि कहते हँ । इसका विस्तार से 
वर्णन ्ानविभंग में किया जायगा, अतः इसके किए ्ानविभंग व्य है । 

इन्हीं आठ अद्धो से समुपेत आयं-खष्टागिक साग, अन्य मार्गो मेश्रेष्ठदहे। 
मग्गानं अदट्ृदङ्किको सेदो" इस विभङ्ध में इनका वणंन विस्तार से किया गयादहै। 











१२. कषान विभंग (ध्यानविभंग) 


बौद्धसाधना में ध्यान का महत्वपूणं स्थान है । किसी एक विषय पर मन को स्थिर 
करने की क्रिया को ध्यान" कहते हँ । अथवा किसी एक विषय पर चित्त की एकाग्रता 
को ध्यान" कहा जा सकता हे । यह्‌ शब्द ध्ये' चिन्तायाम्‌ ध्ये + ल्थुट्‌ आत्व, अनादेड 
से निष्पन्न है, जिसका अथं चिन्तन या धारण करने की वृत्तिकियाजा सकताहे। 
पर बौद्ध साधना मे “ध्यान” शब्द समाधि का अधिवचन है । इसीलिए कृश्चखचित्त 
की एकाग्रता को समाधि" कहा गया है । “कूसटचित्तेकगगता हि समाधि” । जिस 
घमं के कारण एक आलम्बन (विषय) मे चित्त-चैतसिक सतत भौर अच्छी प्रकार से 
विक्षेप भौर विप्रकीणं हुए विना स्थित रहते है-इसे ही समाधान कहा गया है ओर 
समाधान,के अथं में यहु समाधि दहै। विक्षेप-विरहित होना समाधि का जक्षणहै। 
विक्षेप को मिटाना इसका कृत्य है, विकम्पित नहीं होना इसके जानने का आकार है 
तथा सुख इसका पदस्थान हे । 


ज्‌ 
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विभंग में ध्यान का वणेन करते हुए कहा गया ह कि “भिक्षु प्रातिमोक्ष संषरसे 
युक्त हो विहार करता है, आचार गोचर सम्पच्च होता है, अल्पमात्र दोष से भी भय 
करता टै, अच्छी तरह शिक्षापदों को सीखता है । वह॒ इन्द्रियों पर संयम रखता है, 
इन्द्रिय द्वारो को सुरक्षित श्खता है । चक्षुसे रूप को देखकर न निमित्तग्राही होता है 
जौ र न अनुव्यञ्चनग्राही होता है । चक्षुरिन्द्रिय की र्ना करता है तथा इन इन्द्रियों को 
संयमित रखता है । भोजन मे मात्रा जानने वाला होता है । कुहन, रुपन, नैमित्तिकता, 
निप्पेसिकता, खाभसे काभ आदि मिथ्या आजीवसे विरत हो अपना जीवनयापन 
करता है! । वह्‌ सतत जागरूक ओर स्मृतिमान रहता है । चार सम्यक्‌ प्रयत्नो की 


भावना करता है तथा सम्यक्‌ दृष्टि से सम्पन्न हौ बोधिपाक्षिक धर्मो कौ भावनामें 


रत रहते हुए विहार करता है । 

वह्‌ आगमन गसन के प्रति सावधान एवं जागरूक रहता है, अवलोकन एवं 
विलोकन, समिजञ्जन (समेटना) एवं प्रसारण, संघारि, पात्र, चीवर आदि धारण करने, 
खाने पीने आदि कर्मोँके प्रति सावधान एवं जागरूक रहता है । इस प्रकार जाने, 
ठहरने, बैठने, सोने, जागने, बोलने, चुप रहने आदि कार्यो को जानकर ज्ञान सम्पन्न 
होकर, सजग ओर सावधान रहकर सम्पन्न करता हे । 


वहु एकान्त शयनासन को पसन्द करता है, यथा--अरण्य, वृक्षमूल, पवंत- 
कन्दरा, गिरिगुहा, इ्मशान, खुरे आकाश, पृआर समूह्‌, जहाँ अल्प शब्द होता है, 
अल्पघोष होता है, जहाँ मनुष्य का आवागमन कम हो, एकान्त हो, समाधि के योग्य 
हो। वहसे अरण्यमेया वृक्षमूमे या शुन्यागार में अपनी काया को सीधा कर 
स्मृति को सामने रखकर पार्थी मार कर वैरुता है । 


वहु रोभ को छोडकर त्याग की भावनासे युक्त होकर विहार करताहै। 
लोभ से अपने चित्त को अलग करताहै। क्रोध को (देष) छोडकर (अद्वेष) मित्रता 
की भावनासे युक्त होकर विहार करताहै। सभी प्राणियोके हितैषी एवं दया के 
भाव से युक्त रहता है ओर इस प्रकार व्यापाद अर्थात्‌ द्रेषरूपी दूषणवृत्ति से अपने 
चित्त को अल्ग कर केता है । कायिक एवं मानसिक आलस्य का व्याग कर वह्‌ विहार 
करता है, आलोक संज्ञा से युक्त होकर स्मृति एवं सम्प्रजन्य के साथ विहार करता है 
ओर इस प्रकार स्त्यान एवं मृद्ध से अपने चित्त क्रो अख्ग करता है । ओद्धत्य एवं 
कौक्रत्य का परित्याग कर शान्तचिप हो विहार करता है, तथा ओद्धत्य एवं कोकरत्य से 
अपने चित्त को हटाता है । विचिकित्सा का व्याग कर शंकाओं से अलग होकर कुशल 


१. विभंग-२८४ । 











॥ (19४. | 
धमो पर विश्वास करता है ओर इस प्रकार विचिकित्सा से अपने चित्त को अरग 


करता है 

वह॒ पाँच नीवरणों को छोडकर, विनिवरण चित्त से कामनाभों के दुष्परिणाम 
को जानकर, अकुशल धर्मो के दुष्परिणाम को जानकर-वितक, विचार, प्रीति 
सुख एवं एकाग्रता से युक्त प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है । पुनः वितक, 
विचार के शान्त हो जाने पर चित्त के एकाग्र हो जाने पर अवितक अविचार समाधि 
से उत्पन्न प्रीति युखयुक्त द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हें । प्रीति, विराग 
एवं उपेक्षावान हो, स्मृति एवं सम्प्रजन्य से युक्त हो कायाके द्वारा सुख का अनुभव 
केरता है । जिसे आयं लोग उपेक्षक एवं स्मृति सम्प्रजन्य से युक्त सुक विहारी तृतीय 
ध्यान कहते हँ । युख तथा दुःख के प्रहाण हो जाने से सौमनस्य एवं दौमनस्य के 
पहके ही समाप्त हो जाने के कारण अदुक्खमयुख सहित उपेक्षा एवं स्मृति स॑म्प्रजन्य के 
पारिशुद्धि से उत्पन्न चतुथं ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है । इस प्रकार सभी रूप- 
संज्ञाओं के समतिक्रमण हो जाने पर प्रतिघ संज्ञा के समाप्त हो जाने पर नानात्व संज्ञां 
के अनन्त भाव को मन में नहीं करने के कारण “यह्‌ आकाश अनन्त है" एेसा विचार 
कर “जाकाशानच्चायतनं'” को प्राप्त कर विहार करतारहै। सभी प्रकार से "आकाशा- 
नच्चायतन'' का समतिक्रमण कर विज्ञान अनन्त दहै' एसा सोच विजञ्ञाणञ्चायतनंः 
की भावनासे उपेतहो विहार करतादहै। सभी प्रकार से 'विञ्जाणच्चायतन' का 
समतिक्रमण कर (कुछ नहीं है' एेसा सोच कर 'आकिञ्चञ्ञायतन' को भावना से युक्त 
हो विहार करता है । सभी प्रकार से आकिञ्चञ्जायतन' का समतिक्रमण कर ^नेव- 
सञ्ञानासञ्जायतन' की भावना से उपेत हो विहार करता हे । 

उपयुक्त वचनो से अभिप्रेत होतादै कि समाधि को भावना शील के आधार 
परटही की जा सकती है। सवेप्रथम यहाँ प्रातिमोक्षसंवरशीछ, इन्द्रियसंवरशील, 
आजीवपारिशुद्धिशील, प्रत्ययसन्तिश्ित्षील आदि का वणन किया गया है, तदनन्तर 
ख्पावचर ध्यान तथा अरूपावचर ध्यान के प्रकारो का वणन कर यह्‌ निर्देश किया गया 
है कि यही समाधिहै। 


मात्रिका निर्देश 
संक्षेप कथन कै उपरान्त विशेष व्याख्या करने के लिए मात्रिका निर्देश नामक 
उपज्ञोषंकं देखा जाता है । इसके अध्ययन से यह्‌ ज्ञात होतादैकि उदेशमे आये 
सभी पदों की व्युत्पत्तिमलक व्याख्या निहेड में की गई है । 'इध' शब्द की व्याख्या करते 
हुए कहा गया है कि इस दृष्टि से, इस धमं मे, इस विनय मे इस धमं विनयमेया 


१, विभद्ध~पृ° २९४, २९५ । 
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इस शास्ता के शासन मं । पूनः भिक्षु" शब्द कौ व्याख्या करते हए कहा गया है कि 
सम्यक्‌ जानकारी रखने के कारण भिक्षु है, प्रत्येक वस्तुओं के प्रति ज्ञानयुक्त होने 
से भिक्षु है, भिक्षाटन करता है इसलिए भिक्षु है, भिक्षुक है इसलिए भिक्षु, भिक्ला- 
चरण से युक्त होने के कारण भिक्षु है। साधारण जन से भिन्न वख धारण करने के 
कारण भिक्षु है, अकुशल धर्मो के छेदन करने के कारण भिक्षु है । अकुशल धर्मो को 
समाप्त करते हुए स्थित है इसलिए भिक्षुहै । क्लेों के प्रहाणके कारण भिक्षुहै, 
रोक्ष्य, अरोक्ष्य, ने वशेक््यनाशेक्ष्य भिक्षु है आदि । 


प्रातिमोक्ष संवरशीर के विषयमे कहा गया है कि यह शीर का आदि चरण 
है तथा सभो कुशल धर्मों मे प्रमुख है । इस प्रकार प्रातिमोक्ष संवरलील से समुपेत हो 
तथा आचारगोचर से सम्पन्न होकर विहार करता है । अटुकथा मे इस पर प्रकाश 
डालते हए कहा गया है कि प्रातिमोक्ष-शिक्लापदों के पालन जन्यशीक है । इसका अर्थं 
रक्षा करना होता है, तथा जो इन रिक्षापदों का पालन करता है, उसको अपाय आदि 
भूमियों से यह्‌ र्ना करता है । समाधिं की भावना तथा प्रज्ञा की प्रापि के किए शील 
टी आधार है । इसलिए शीर का अथं करते हुए हँ कहा गया है कि--श्राणातिपात 
आदि १० अकुराल धर्मां से विरत रहने को या व्रत प्रतिपत्ति आदि की पूति के लिए 
तत्पर चेतना को शील कहा जाताहै। पटिसम्भिदामग्गमे कहा गथाहैकि 
चेतना रील ह, चेतसिक-शील है, संवरशीक है तथा अवी तिक्रमशीर है । संवरदील 
की चचां करते हुए कहा गया है कि संवर पांच प्रकार का होता है- प्रातिमोक्च संवर, 
स्मृति संवर, ज्ञान संवर, क्षान्ति संवर तथा वीयं संवर । अवीतिक्रम लील का अथं 
पालन किए गये शीर का मन-क्रम-वचन से उल्लद्घन नहीं करना होता है । 


इस प्रकार भिक्षु प्रातिमोक्ष संवरशीर से युक्त होकर सभी कुशल धर्मो को 
अपने मेँ प्रतिष्ठित करता है । इसीकिए कहा गया है कि शीर पर प्रतिष्ठित होकर प्रज्ञा- 
वान मनुष्य समाधि को भावनाकं दारा प्रज्ञा को अधिगत कर तृष्णारूपी जटा को 
समूरु नष्ट करने मे समथं होता है । इस प्रकार शीर सभी कुंशकर धर्मो का आधार है । 


पुनः साधक सभी शिक्षापदों कौ रक्षा करते हृए आचार गोचर से सम्पन्न हो 
अणुमात्र दोषों मे भय से युक्त हो शिक्षापदों का अनुसरण करते हुए इन्द्रियों को 
अपने वश में करता है। भोजन की मात्रा को जानकर जीवन रक्षा के लिए भोजन 
करता है ओर बराबर जागरूक रहते हृए॒बोधिपाक्षिक धर्मो का अनुगमन करता है । 
अपने सभी कार्यो के प्रति जागरूक रहता है ओर इस प्रकार जागरूक रहते हुए 
सोच-विचार कर मनकी एकाग्रता के योग्य शयनासन को प्राप्त करताहै। वह्‌ 
दपर छर्‌ पूणं सावधान रहते हुए्‌ अरण्य, वृक्ष-मूरु, वन-पथ, एकान्त स्थल या शून्या- 
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गार मेँ पाटी मार कर वैरताहै। शरीर को सीधाकर स्मृति को सामने रखकर 
अमिज्ा, व्यापाद, थीन मिद्ध, उद्धश्चकुक्कुच्च एवं विचिकित्सा नामक चित्त मलों 


(नीवरणों) को दूर कर कामनाओं के दुष्परिणामों को विचार कर अकृरार धर्मो को 


छोडकर वितकं, विचार से युक्त प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करताटहे। 


विभंगम्‌खुटीका एवं अनुटीका सम्मोहविनोदनी मे आगत अव्याख्यात पदों की 
व्याख्या मात्र करती टै। समाधि का स्वरूपगत वर्णन विभंगमे जिस प्रकार किया 
गया है उनकी व्याख्या सम्पोहविनोदनी में की गई है तथा सम्मोहविनोदनी के अन्या- 
ख्यात पदों कौ व्याख्या ही विभंगमृलटीका मे को गई है। 

प्रस्तुत प्रसंग मे दशनीय यहदहैकि विभंग के सृत्तन्त भाजनीय मे वणित 
ज्ञान' सुत्तो से कहाँ तक साम्य या वैषम्य रखता हे | 

सुत्तपिटक का प्रथम ग्रन्थ दीघनिकाय के सामञ्जफलसुत्त के अवलोकन से 
यह स्पष्टहो जातादहैकि ध्यान का वणन यहांभीउसीनयसे किया गया है जिस 
नय से सुत्तन्तभाजनीय में दुष्टिगित होता दै । यहां सवप्रथम इन्द्रिय संवरशील, आचार 
गोचर सम्पच्च, सन्तुष्ट एवं नीवरण प्रहाण को बात देखी जाती है । हा, यहां अभिधम्म 
से विरोषता यह अवद्य है कि अनेक उपमाओं से यहाँ ध्यान पर प्रकार डाला गयादहे 
पर विभंगमे निप्परियायसरूपसे ही इसका कथन किया गथाहै। ध्यानाङ्खों एवं 
ध्यान प्रकारो मे कोई अन्तर नहीं है । पुनः सोणदण्ड सत्त के वणन क्रम मे भी शील- 
प्रज्ञा व्णनक्रम मे समाधि की बात कही गई है, जहाँ कहा गया दहै कि भिक्षु शील- 
सम्पच्च हो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुथं ध्यान को प्राप्त कर विहरता 
है । मज्ज्िमनिकाय के चूखवेदल्ल सुत्त ओर चृलहत्थिपदोपम सृत्तमें भी ध्यानका 
वणन किया गया है । वहां भी समाधि का वर्णन समान ही है । भगवान्‌ ने कहा है-- 
भिक्षुं । यह जो चित्त की एकाग्रता है--यही समाधि है : “या खो भिक्खवे चित्तस्स 
एकमता--अयं समाधि" । चार स्मृति प्रस्थान समाधि के निमित्त हँ तथा चार सम्यक्‌ 
प्रधान समाधिकी सामग्रीहै। इन्दं धर्मो के सेवन करने, भावना करने तथा बढ़ाने 
का नाम समाधि-भावना है | 

यहु यह भी ज्ञातव्य है कि ध्यान कुल आठ ह--चार सूपावचर एवं चार्‌ अरूपा- 
वचर ध्यान । इन्द प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुथं ध्यान कहा 
जाता है । अरूपावचर ध्यान चतुथं ध्यान के समान होता है । इसमे आलम्बन का 


१. चत्तारो सतिपद्राना समाधिनिमित्ता । चत्तारो सम्मप्पधाना समाधि परिक्लारा । या तेसं 


येव धम्मानं आसेवना, भावना, ब्रहुलोकरणं अयं तत्थ समाधि भावना । म० नि ०, चुल्ल- 


वेदल्छ युत्त । 








नि, ऊज 
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समतिक्रमण होतादहैनकि अद्धो का। इसमे उपेक्षा ओर एकाग्रतादो ही ध्यानाङ्घ 
होते हैँ । 

रूपावचर प्रथम ध्यानका वणन करते हुए कहा गया है कि प्रथम ध्यान 
पञ्चद्ध विप्रहीन ओर पञ्चद्धसमन्वागत होता है । “पठमं खो भिक्खवे ज्ञानं पञ्चद्ख- 
विप्पहीनं पञचद्गसमच्ागतं । इध भिक्खवे पठमं ज्ञानं समापचस्स भिक्खुनो कामच्छन्दो 
पहोनो होति, व्यापादो पहीनो होति, थीनमिद्धं पीनं होति, उद्धच्चकूक्कु्ं पीनं 
होति, विचिकिच्छा पहीना होति । वितक्रो च पवत्तति विचारो च पीति च सुखं च 
चित्तेकग्गता चाति", अर्थात्‌ प्रथम ध्यान में पांच अंग नहीं रहते ओर पाँच ध्याना 
का उदय हो जाता है । पाचि नीवरण धमं समाधि के बाधक हँ ये धमं चित्त को अन्धा 
बनाये रखते हैँ, ये धमं है--कामच्छन्द, व्यापादः, स्त्यान-मृद्ध ओद्धत्य-कोकृत्य तथा 
विचिकित्सा । जब तक इनका प्रहाण नहीं होता तब तकं चित्त किसी एक विषय पर 
यथेच्छ स्थिर नहीं हो पाता है। इसलिए प्रथम ध्यान का अधिगमं इन नीवरणो का 
प्रहाण ओर इन ध्यानाद्धों का उदय होनेसे ही होता है । ध्यानाङ्ध पाँच है--वितक 
विचार, प्रीति, सूर्ख ओर एकाग्रता । वितकं स्त्यान एवं मृद्धका प्रदाण करताहेः 
विचार विचिकित्सा का, प्रीति व्यापाद का, सुख बोद्धत्य ओर कौरव्य का तथा 
एकाग्रता कामच्छन्द का प्रहाण करता है। इसलिए प्रथम ध्यान पांच नीवरणों कै 
प्रहाण एवं पाच ध्यानाद्धों के समायोग से युक्तं होता है । विभंग मे कहा गया है- 
(सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपकिलेसे पञ्ञाय दुव्बलीकरणे विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्घ सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं सानं 
उपसम्पज्न विहरति । 

द्वितीय ध्यान मे वितकं भौर विचार का उपशमन दहो जाता है तथा प्रीति, 
सुख ओर एकाग्रता ये तीन ही ध्यानाङ्घ होते ह । इसलिए कहा गया है कि--वितकं 
ओर विचार के उपरामन से अन्दर की प्रसन्नता ओर एकाग्रता रूपी द्वितीय-ध्यान को 
प्राप्त होता है, जिसमे न वितक होते ह न विचार; जो समाधि से उत्पन्न होता है 
ओर जिसमें प्रीति सुख रहते है । 

तृतीय ध्यान मे प्रीति ध्यानाङ्ध नहीं रहता, केवल सुख एवं एकाग्रता ये दो 
अंग रहते दै। इसीलिए कहा गया ह कि भिक्षु प्रीति से भी विरक्त हो, उपेक्षावान हो 








१, म० नि०~-चूलधम्मसमाधान सुत्त । २. विभंग--पु० २९९५ । 

३. वितक्कविचारानं वुपसमा अज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं 
समाधिजं पीतिसुखं दुतियं क्ञानं उपस्षम्पज्ज विहरति । विभंग पु० २९५ ॥ म° नि° 
चूलहत्थिपदोपमसुत्त । 
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विहरता है । वह स्मृतिमान, ज्ञानयुक्त होता दै ओर शरीर से सुख का अनुभव करता 
है । वह तृतीय ध्यान को प्राप्त करता है, जिसे आयं-जन उपेक्षावान, स्मृतिमान सुख- 
पूवंक विहार करने वाला कहते हं | 

चतुथं ध्यान में सुख ओर दुःख तथा सौमनस्य एवं दौमंनस्यका प्रहाण हो 
जाता है; केवल उपेक्षा मौर एकाग्रताये दो ध्यानाद्ध ही रहते हैँ । इसीलिए कहा 
गया है कि--युख गौर दुःख दोनों के प्रहाण से, सौमनस्य ओर दौमंनस्यके पूवेमें 
ही अस्त हए रहने से उत्पन्न चतुथं ध्यान को प्राप्त करता है । जो सुखदुःख से रहित 
उपेक्षा एवं स्मृति को परिशुद्धि से युक्त होता है । 

“सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुन्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थद्धमा 
अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्ध चतुत्थं ्चानं उपसम्पञ्ज विहरति ।” 

पूनः सभी रूप-संज्ञाभों को पार कर प्रतिघसंज्ञाओं को अस्त कर, नानात्व- 
संज्ञा को मन से निकालकर “आकाश-अनन्त' है करके भआाकाडानन्त्यायन को प्राप्त 
केर विहरता है । 

पूनः सभी अकाडानन्तायतन को पार कर ““अनन्तविज्ञान को प्राप्तकर 
विहुरता हे । विज्ञानायतन का समतिक्रमण कर आकिचन्यायतन नामक तृतीय ध्यान 
को प्राप्त कर विहरता है । इसी प्रकार आकिचञ्जायतन का सवथा अतिक्रमण कर 
““नैवसंज्ञानासंज्ञायतन' नामक चतुर्थं ध्यान को प्राप्तहोौ विहार करता है ।* इसे भरूप 
ध्यान कहते है, इसमे उपेक्षा भौर एकाग्रता दो ध्यानाद्धं बराबर मने रहते हैँ | 

यहाँ ४ रूपावचर ध्यानको इस तालिकाके मध्यमसे इस प्रकार व्यक्त 
किया जा सक्ता है । 

वितक-विचार-प्रीति-युख-एकाग्रता सहित प्रथम ध्यान । 

परीतिधुखएकग्रता सहित द्वितीय ध्यान । 

सुखएकाग्रता सहित तृतीय ध्यान । 

उपेक्षा-एकाग्रता सहित चतुथं ध्यान | 

वितकं-आलग्बन पर सम्प्रयुक्त धर्मो को आरोपित करता है । “आरम्मणे 
: चित्तस्स अभिनिरोपनरक्खणो वितक्को'" | 


१. पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुखं च कामेन पटिसंवेदेति, 
यं तं अररिया आचिक्वन्ति--"“उपेक्खको सतिमा सुखविहारी" ति तत्तियं ज्ञानं उपसम्पञ्ज 
विहरति । विभंग पृ० २९५, मनि० च्ू° ह° सु°। 

२, विभंग पृ० २९५, स° वि० पृ० ३२६, ३२७, वि° मू० टी° २६१, वि० अण टी० २६१ 
म० निभ चू हु° सु०। 
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विचार-उसी आलम्बन का “अनुमज्जन' ( पुनः-पूनः विमशं ) करता है । 
“आारम्मणानुमज्जनक्क्खडणो विचारो । 
प्रीति--चित्त का प्रसाद है । सुख चित्तके द्वारा सुखावेदना का अनुभव है । 
एकाग्रता चित्त कौ एकाग्रता को क्ते हं । “एकग्गता ति चित्तस्स एकग्गता 
४ अरूपावचर ध्यानं 


(१) आकाशानन्त्यायतन (२) विज्ञानानन्व्यायतन (२) आकिञ्चन्यायतन तथा 
(४) नेवसंज्ञानासंज्ञायतन । 

इस प्रकार ४ रूपावचर ध्यान एवं चार अरूपावतच्तर ध्यान होते हँ । विभंग में 
इन ध्यानों का वणेन विस्तारसे कियागयादहै} वहाँ अभिधमंभाजनीय के माध्यमसे 
रूपावचर एवं अरूषावचर ध्यानं को कुशल, विपाक ओर क्रिया-चित्तो के योगसे भौ 
वणन किया गया ह । 

अभिधम्मभाजनीय मे ध्यान का वणन चतुक्कनय एवं पञ्चकनय इन दो नयो 
से किया गया है । चतुक्कनय के वणन क्रम मे कहा गया है-- “चत्तारि ज्ानानि-पठमं 
सानं, दुतियं ज्ञानं, ततियं ञानं, चतुत्थं ज्ञानं । ओरं प्रथम ध्यान को स्पष्ट करते हृए 
कठा गया है कि “जिस समय भिक्षु रूपः ध्यान कौ भावना करता है, उस समय 
कामनानों कै दुष्परिणामों को समृन्चकर, अकुशल धर्मो के दुष्परिणामों को समञ्चकर 
(पृथ्वी मण्डल' (पृथ्वीकसिण) कै ऊपर अपने मन को एकाग्र करता है" इसे प्रथम ध्यान 
कहते ह । उस समय पच अंगों से युक्त ध्यान होता है--वितकं, विचार, प्रौति, सुख 
एवं एकाग्रता । इसे ही प्रथम ध्यान कहते हँ । अवशेष धमं इनसे सम्प्रयुक्त होते हैँ । 
इसकिए उन्हं ध्यानसम्प्रयुक्त धमं कहा जाता है । यहाँ चार ध्यानों का वणन उसी 
प्रकार किया गया है, जसा सुत्तन्तभाजनीय मे किया गया है | द्वितीय ध्यान में प्रीति, 
सुख भौर एकाग्रता, तुतीय ध्यान मे सुख, ओर एकाग्रता तथा चतुथं ध्यान मे उपेन्ला 
ओर एकाग्रता ध्यानादञ्खं ही होते हैं । 

पञ्चक नयसे ध्यानका वणन करते हए पाँच ध्यानाद्धों मे से एक-एक 
ध्यानाद्धं का प्रहाण दिखाया गया है । यथा-- 

वितक्कविचारपीतिसुखेकग्गता सहितं पठमञ्ञ्ानं । 
विचारपीतिसुखेकग्गतारसाहितं दुतियज्स्ानं । 


पीतिसुखेकग्गतासहितं ततियज्ज्ञानं | 
सुखेकग्गत। सहितं चतुत्थञ््ञानं । 
उपेकव्खेकग्गतार्साहितं पञ्चमज्सानं | 


१. विभंग पु० २१६। 
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पुनः अरूपावचर ध्यानके वणन क्रममे यहक्हय गयाटहै कि आकासा- 
नञ्चायतनं परठमज्ज्ञानं, विञ्जाणच्चायतनं दुतियं ज्ञानं, आक्रिञ्चञ्जायतनं ततियं चानं, 
नेवसजञ्ञानासञ्जायतनं चतुत्थज्ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति, तस्मिं समये दुवद्धिक 
सानं होति--उपेक्खा, चित्तस्सेकग्गता । इनका वणन ऊपर किया जा चुका द 

रोकोत्तर ध्यान कै वण॑नक्रम मे दुक्छापट्पिदादन्धाभिन्जं, दुक्वापटिपदा 
चिप्पाभिञ्जं, सुखापटिपदा दन्धाभिज्जं तथा सुखाप्पिदा विप्वाभिन्जं के योग से एक- 
एक ध्यानों का वणेन किया गया है । इस प्रकार सोतापच्च, सकदागामी, अनागामी एवं 
अरहत मागं एवं फल चित्तो का ध्यानाद्धों के साथ विस्तारसे वर्णन कियागयादहै। 

पञ्टुपुच्छकनय से ध्यान का वणन घम्मसंगणि को तिकमातिका के अनुसार 
किया गयाहै। चारध्यानोंमे से कितने कुशल ट ? कितने अकरुराठ हँ? कितने 
अव्याक्रत ह भादि प्र्नों का समाधान विस्तारसे किया गया दहै । समाधानक्रम मे यह्‌ 
कहा गया है कि कुछ कुरार हैँ तथा कुछ अव्याकृत दँ । कुछ विपाक हं ओर कुछ विपाक 
उत्पन्च करने वाले है, कृ न विपाक हैँ ओ र न विपाक उत्पन्न करने वाङ हूँ । इस प्रकार 
सम्पूणं तिकमातिका के अनुसार समाधान क्रम यहां उपल्न्य दहोतादै। साथदही 
दक सातिका के अनूसार भी इन ध्यानं का विस्तार से वणन किया गया है। 

१३. अष्वसञ्जा विभुः 

मेत्ता, करुणा, मुदिता ओौर उपेक्षा ये चार अध्रमाण हं । इन्हुं चार ब्रह्मविहार 
(श्रेष्ठ विहार ) भी कहा गया ह । विभङ्धमे इनका वणन करते हुए कहा गया है 
कि--मेत्री-युक्त चित्तसे एक दिलाको परिपूणं कर विह्रतादहै। वेसेही दूसरी 
दिला को, तीसरी दिशाको, चौथी दिदाको। इस प्रकार ऊपर, नीचे, तिरङे सब 
जगह सभी प्राणियों के किए सभी लोकं को विपुल, महान, प्रमाणरहुत, वैर रहत, 
व्यापाद रहित, मंत्री-युक्त चित्त से पूणं कर विहरता है । इसी प्रकार करुणायुक्त चित्त 
से पणं कर विहरता है, मुदिता युक्त चित्त से पूणं कर विहरता है तथा उपेक्षायुक्त 
चित्त से पूणं कर विहरता है ।° 

अप्रमाण का अथं अपरिसौम क्या जा सकता है । “नत्थि पमाणं एतस्सा 
ति अप्पमाणो, अप्पमाणोभता अप्पमज्जा'” | जिसका प्रमाण नहीं है उसे अप्रमाण 
कहते है, ओर अप्रमाण मे उत्पन्न ही “अप्पमन्जा"” है। ये धमं सभी सत्वो को 
आलम्बन बनाते हँ ओर सत्व प्रज्ञप्नि अपरिसीम है । इस अप्रमाणसत्त्व-प्रज्ञपि के कारण 
उत्प होने से इन्हं अप्रमाण कहा जाता है | 
१, विभङद्ध-पृ० ३२७ वि० मू° टी° २७८, २७९ । 
२. स० वि० पु ३८० । अभि० सं° पृ° १७१। 
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इन चार अप्रमाण (मप्पमञ्जा) का विभंगमे विस्तार से वणेन किया गया 
है । प्रस्तुत प्रसंग में इनका संक्षिप्त वणंन इस प्रकार किया जा सकता है-- 

समाधि के ४० कर्मंस्थानों (कम्मद्भान) मे चार अप्रमाण भी कम॑स्थान 
(कम्मटूान) हँ । इनकी भावनाविधि पिटकों मे बहुलुतया ्वाणित है । विभंग में स्वतंत्र 
विभंग “सप्पमञ्जा विभंग' के साध्यमसे चार अप्रमाण की भावना विधिर्वाणत है| 


मेत्ता-मेत्री की भावना ही मेत्ताहै। “मेज्लती ति मत्ता सिनिह्यतीति | 
अत्थो । स्नेह करने वाले धमं को भेत्ता" कहते हँ । यह "अदेष' नामक कुशल चित्त- 
वृत्ति है, जिसके कारण सभी प्राणियों के प्रति प्रेमभाव का उदय होता है। अथवा 
“मित्ते वा भवा, मित्तस्स वा एसा पवत्ती ति पि मेत्ता। अथवा प्रियजनों क प्रति 
हितेषिता ही मित्रता है मौर मित्रता का भाव ही मेत्ताहै। 


विभंग मे भेत्ता' की व्याख्या करते हुए “या सत्तेसु मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं 
मेत्ताचेतोविमुति अयं वुच्चति मेत्ता” कहा गया है । अर्थात्‌ सत्वो (प्राणियों) के प्रति 
मत्री, मित्रभाव, हितभाव तथा सैत्रीचित्त ही मेत्ता है । हितेषिता अथवा हिताकार- 
प्रवृत्ति इसका लक्षण है । सभी प्राणियों कै प्रति कल्याण की भावना इसका कत्य है, 
सभौ प्राणियों मे प्रियदर्शन इसे जानने का आकार है । व्यापाद देष) का उपदयाम मैत्री 
की सम्पत्ति है। | 

टीका में 'सब्बधि' शब्द की व्याल्या करते हए कहा गया है कि “अनोधिसो 
मेत्ताफरणः'” ही सव्वधि शब्द से अभिप्रेत होता है" । सब्बे सत्ता, सब्बे पाणा, सब्बे 
भूता, सब्बे पगला, सब्बे अत्तभावपरियापन्ना-- ये ५ भाव किसी पुरूष, खी या बालक 
मे सौमित नहीं होते, अतः इन्हं ˆअनोधिसो'? मेव्रीस्फरण कहा जाता है । अर्थात्‌ सभी 
प्राणी व्यापादरहित, उपद्रवरहित, सुखपूवंक जीवनयापन करे । एसी भावना ही 
मेत्री भावना है । “सब्बे सत्ता भवतु सुखितत्ता'' की उदात्त भावना ही मेत्ताभावना है । 
ओधिसो मेत्रीस्फरण को स्पष्ट करते हुए कहा गया है फ्रि ““सम्बा इत्थिधो, सब्बे 
पुरिसा, सब्बे अरिया, सब्बे अनरिया, सब्बे देवा, सब्बे मनुस्सा, सब्बे विनिपातिका 
अवेरा होन्तु, अव्यापल्ञा अनीधा सुखी सत्तानं परिहरन्तु ति इमेहि सत्तहाकारेहि 
ओधिसोफरणा मेत्ता चेतोविमुत्ति वेदितब्बा ~ । | 

इस प्रकार सभी प्राणियों कै प्रति, सभी दिशाओं के प्रति, प्रेम ओर मेत्रीयुक्त 


भावना से युक्त हो विहार करना ही मेत्ता भावना हे । 


१. सन्बधी ति दिसादेसोधिना अनोधिसोफरणं वृत्तं, वि० मू° टी° प° २७८, सन्बधी ति 
आदि पन अनोधिसो दस्सनत्थं वृत्तं । वि? मू° पृण ६५४। 
२, वि० म° पृण ६५६ । ३. वि° म° पूण ६५६। 
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करुणा--दूसरों के दुःखो होने पर जब सज्जनों का हूदय कम्पित हो 
उठता है, द्रवित हौ उठता है उसे करुणा कहते हँ । “परदुक्खे सति साधूनं हदय- 
कम्पनं करोती ति करूणा" अथवा दूसरेके दुःख का जो विना करती है, वह्‌ 
करुणा है, "किणाति वा परदुक्खं हसति विनासेती ति करुणा, अथवा जो दुःखित 
प्राणियों मे फैलती है, वह करुणा" है, 'किरियति वा दुदिखतेसु करणवसेन पसारि- 
यतीति करूणा" ।१ दुःखी प्राणियों के दुःख को दूर करना इसका लक्षण है, दूसरों के 
दुःख को सहन न करना इसका कृत्य हँ । अन्य प्राणियों को दुःखसे बचाना इसे 
जानने का आकार दहै।२ यह्‌ भी अनोधिसो फरण ओर ओधिसोफरणमभेदसे दो 
प्रकारकी है। करुणा दुःखित प्राणियों का आलम्बन बनाकर उत्पन्न होती है, अतः 
““किच्छो वतायं सत्तो पन्नो, अप्पेव नाम इमम्हा दुक्खा मुच्चेय्या'"ति करुणा पवत्ते- 
तन्ना । इस प्रकार दुःखी जनों के प्रति साधुजनोँ के हदय में उत्पन्न कल्याण भावना 
ही करुणा है । करुणा की भावना पृथक्‌-पृथक्‌ १२ प्रकारसे की जाती है। दशो 
दिशाओं मे करुणा युक्त चित्त से विहार करना ओर सभी प्राणियों के किए म॑ंगल- 
भावना से युक्त होनाही करुणा हे । 

मुदिता--मुदिता का अथं प्रसन्नता होता है । जो धमं प्रसन्नता का कारण हं 
उसे मुदिता कहते हैँ । अथवा जो धमं स्वयं मुदित होता है, वह मुदिता ह । सुखी 
प्राणियों को देखकर प्रमुदित होना इसका लक्षण है । ईर्प्या न करना इसका कायं हे | 
दूसरे प्राणियों को गुण, एेश्वयं, धन भादि से सम्पन्न देखकर उनके प्रति ईषया भाव 
उत्पन्न न होने देना ही मुदिता का कायं है ।: 

विभंग मे मुदिताभावना को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार कोर 
पुरुष किसी प्रिय जन को देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति 
सभी दिशाओं मे रहनेवाले सत्त्वो के प्रति मुदिता भावनासे युक्त हो विहार करता 
है । इस प्रकार सभी प्राणियों में मुदिता को भावना ही मुदिता' है । 








१. अ० सा° प° १५७ द्र ° ““परदुक्खे सति कारुशरिकानं हदयवेदनं करोतीति करूणा, किरति 
वा परदक्खं विक्लिपति, किणाति वा परदुक्लं हिसती ति करुणा, किरीयति दुक्खितेसु 
पसारीयतीति वा करुणा ।'' प० दी° प° ८९, विभा० पु० ८५, । 

२, विण म० पृ० ६७७ । 

३. मोदन्ति ताय तंसमद्धिनो, सयं वा मोदति, मोदनमत्तमेव वा तं ति मुदिता । पमोदनल्क्डणा 
मुदिता, अनिस्सायनरसा, अरतिविघातपच्चुपद्राना, सत्तानं सम्पत्तिदस्सनपददुना । 
विण मण पु० ६७४७, ६७८ । अं० सा० पु9 १५७ 
मोदन्ति एताया ति मुदिता, सा परसम्पत्ति-अनुमोदनलक्वणाः--विभा० पृ० ८५ 
परसम्पत्ति दिस्वा मोदन्ति एताया ति मुदिता प० दी० पु० ९० | 
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“या सत्तेसु मुदिता मुदितायना मुदतायितत्तं सुदिताचेतोविसुत्ति अयं वुच्चति 
“मुदिता” |^ 
उपेक्षा--"उपेव्खती ति उपेक्खा' उपेक्षा की भावना ही “उपेक्षा' है । अर्थात्‌ 
जिसका किसी विषय के प्रतिन रागहोताहै ओर न द्वेष, उसे उपेक्षा कहते हँ । यह्‌ 
तत्रमध्यस्थता नायक "चैतसिक' है । यह मत्ता भावना की तरह न तो दूसरे सत्त्वो के 
हित की इच्छा करती है, न करुणाभावना की तरह प्राणियों के दुःखों का प्रहाण करने 
की कामना करती है ओर न मुदिता-भावना की भोति अन्य प्राणियों की सुख-सम्पत्ति 
देखकर सुख का अनुभव ही करती है वरन्‌ सभौ प्राणी अपने अपने कर्मो के दायाद 
है, कमं से ही उत्पन्न हैँ तथा कर्मो के अनुरूप ही फल प्राप्त करते है एसा सोच कर 
उनके प्रति उपेक्षाभाव रखती है । इसे ही उपेक्चा कहते है । सत्वो मे मध्य आकार में 
प्रवर्तित होना इसका जक्षणहै। प्राणियों मे समभावका दशंन करना इसका कृत्य 
है । राग से सवंथा निस्सरण ही उपेक्ला है ।* 
विभंग मे उपेक्षाभावना को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि~-जिस प्रकार 
कोई पुरुष किसी पुरुष को न प्रिय ओर न अग्रिय रूप मेँ देखकर उपेक्षावान होता है 
उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति उपेक्षा भावना से युक्त होना ही उपेक्षा है | 
या सत्तेयु उपेवखा उपेवखायना उपेकखायितत्तं उपेक्खाचेतोविम॒त्ति अयं वृच्चति 
“उपेक्खा' 13 । 
इन चार अप्रमाणोंको चार ब्रह्मविहार भी कहा जातादहै। मैत्री, करुणा, 
मुदिता ओर उपेक्षा में विहार करना श्रेष्ठ विहार है । इसीलिए कहा गया है-- 
माता यथा नियं पत्तं, आयुसा एक पृत्तमनुरक्वे। 
एवं पि सन्बभूतेसु, मानसं भावये अपरिमाणं॥ 
तिद चरं निसिन्नो वा, सयानो वा यावतास्स विगतमिद्धो | 
एतं सति अधिटरष्य, ब्रहमेतं विहारमिधमाह ॥ 
१४. सिक्खापद-विभंग 
रिक्षापदों का इस विभंग मे विस्तार से वणेन किया गया है, इसलिए इसका 
ताम शिक्षापद-विभंग है । यहाँ कहा गया है कि शिक्षापद पांच हँ-अहिसा, अचौ, 


बरह्मचयं, सत्यवचन ओर सुरामेरयय आदि मादक द्रन्यों से विरत रहना। इसे 
ही पञ्चसील भी कहा जाता है । ये सदाचार के पांच सावंजनीन नियम हैँ | इन पांच 


१. विभंग पृ० ३२३० द्र° अभि० सं° पृ १७३ 
२. वि०म० प° ६७८ । ३. विभग प° ३३१ 
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शिक्षापदों का वणन ८ प्रकार के कशर चित्तो के साथ किया गया है । पाणातिपात 
आदि दस अकरा धर्मो से विरत रहने वाटी चेतना का नाम ही शीर है । भगवानु 
लुद्ध ने इन रिक्षापदों की देशना उपासक तथा भिक्षु दोनों के लिए समानरूपसे की 
है । शील ही सभी कुशल धर्मो काञआधारहै। इसलिए इनका वौद्धधमं मे महत्वपूणं 
स्थान है । जव कोई बौद्धधमं की दीक्षा ग्रहण करतार तो इन शीलो का ग्रहण 
करने का संकल्प केता है | विभंग में यह्‌ इस प्रकार वेगित है--पञ्च सिक्खवापदानि-- 
पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापद, सआदिन्नादानावेरमणीसिक्खापदं, कामेसुमिच्छाचारा 
वेरमणीसिक्वापदं, सुरामेरयमन्नपमादद्राना वेरमणीसिक्खापदं* । 


सम्मोहुविनोदनी मे कहा गया है कि जो सीखने योग्य हो उसे रिक्षापद कहा 
जाता है । उपर कथित सभी कुराठ धमं सीखने योग्य, इसलिए इसे शिक्षापद 
कहा गया हैर । यहाँ इन शिक्नापदों का वर्णन धमतः, कोद्रासतः, आरम्मणतः, 
वेदनातः, मूकतः, कर्मतः, सावद्यतः तथा प्रयोगतः किया गया है । धर्मतः वणन करते 
हए कहा गया है कि प्राणातिपातविरति दि चेतना धमं हं । कोदुासतः ये पाँच कमं 
पथ टु । आरम्मणतः का वणन करते हए कहा गया है कि प्राणातिपातविरति का आर- 
म्मण जीवितेन्द्रिय है । अदिन्नादान सत्तारम्मण एवं संस्कारारम्मण है, मिथ्याचार का 
स्त्री-पुरुष आरम्मण है । मृषावाद सत्तारम्मण तथा संस्कारारम्मण है तथा मद्यपान 
संस्कारारम्मणदटे। 

वेदना की दृष्टि से विचार करते हुए कहा गया है कि प्राणातिपात (हिसा) 
दुःखवेदना है, अदिन्नादान (चौयं) मे तीनों वेदनार्पे दै मिथ्याचारमे सुखवेदना एवं 
उपेक्षा वेदना दोनों ही हो सकती दै, मृषावाद मे तीनों ही वेदनां हो सकती हैँ तथा 
मद्यपान मे सुख तथा उपेक्षा वेदना हो सकती है । 

मृल की दुष्टिसे विचार करते हुए कहा गया है कि प्राणातिपातका मूल 
देष है, अदिच्नादान (चौय) का मृ लोभएवंद्रेषदहै, मिथ्याचारका हेतु लोभ एवं 
मोह है, मृषावचन का मूल लोभ एवं द्वेष है तथा मद्यपान का मूर लोभ ओर मोह है | 

कम के अनुसार मृषावचन वचीकमं है तथा देष चार कायकर्म है । 


दोष की दृष्टि से प्राणातिपात मे अल्पदोष भी हो सकता है ओर महादोष भी 
हो सकता है । उसी प्रकार अदिद्चाद्यन को भी समक्चना चाहिए । 


------------- --- - वक 


१ विभंग~---पृ° ३४२, वि म्‌ 9 टी० प० २८० । 
२. सिक्लापदानी ति सिक्खितव्वपदानि : सिक्लाकोटरासा ति अत्थो । अपि च उपरि आगता 
सब्बेपि कुसलाधम्मा सिखितन्बतो सिक्ा । स० वि० पृ० ३८४ । 
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प्रयोग कौ दुष्टिसे विचार करते हृएं कहा गया है कि प्राणातिपात का 
प्रयोग दो प्रकार से होता है-साहत्थिक (स्वयं हिसा करना) मौर आणत्तिक (दूसरे को 
हिसा के किए प्रेरित करना) । इसी प्रकार चोरी भी स्वयं एवं पर-प्ेरित दोनों प्रकार से 
होता है । पर मिथ्याचार, मृषावाद भौर मद्यपान केव साहत्थिक (स्वयं ही) होते है । 
इस प्रकार पांच रिक्षापदों पर यहाँ अनेक दुष्ट्यों से विचार किया गया है । 


१५. पटिशम्मिदा विभङ्धः 

पटिसम्भिदा विभंग मे चारं प्रतिसंविद्‌ ज्ञानो का वणन है । वे है--अत्थपटि- 
सम्मभिदा, (अथंसम्बन्धी ज्ञान) धम्मपटिसम्भिदा, (धमं-सम्बन्धी ज्ञान) निरुत्तिपटि- 
सम्भिदा (शब्द-व्याख्या-सम्बन्धी ज्ञान) तथा पटिभान-पटिसम्मिदा (ज्ञान-दरांन- 
सम्बन्धी ज्ञान) । इन प्रतिसंविद्‌ ज्ञानोंका वणेन यहाँ \९वारोंमे विभक्तं किया 
गया है-संगहवार, सच्चवार, हेतुवार, धम्मवार, पटिच्चसमुप्पादवार तथा 
परियत्तिवार । 

संग्रहवारमे चार प्रतिसंविद्‌ ज्ञानो का सामान्य परिचय दिया गया है। 
सच्चवार मे कहा गया है कि “दुःख का ज्ञान अथंप्रतिसम्भिदा है, दुःखसमुदय का ज्ञान 
धमप्रतिसम्भिदा है, दुःखनिरोध का ज्ञान अथप्रतिसम्भिदा है, दुःखनिरोधगामिनी प्रति- 
पदा का ज्ञान धमप्रतिसम्मभिदा है, धर्मो का व्युत्पत्यात्मकन्ञान नतिरुक्तप्रतिसम्भिदा 
हे तथा ज्ञान-दरंन-सम्बन्धी ज्ञान प्रतिभानप्रतिसम्भिदा है । 

हेतुवारमे चार प्रतिसम्भिदाओंका वणन हेतुके योगसे कियागयादहै, 
यथा-हेतु (मूर) का ज्ञान धमंप्रतिसम्भिदा है, हेतुफल का ज्ञान अथेप्रतिसम्मिदा है, 
धर्मो के व्युत्पत्यात्मक ज्ञान निरुक्तिप्रतिसम्भिदा है तथा ज्ञानदशंनसम्बन्धी ज्ञान ही 
प्रतिभान प्रतिसम्मिदा हे । 

धम्मवार मे"कहा गया है कि जो धमं उत्पन्न एवं प्रादुरभूत हो चुके ह, उन धर्मों 
का ज्ञान अर्थप्रतिसम्भिदा है । जिन धर्मो के कारण इन धर्मो का उत्पाद या प्रादुर्भाव 
हमा है उनका ज्ञान धरम॑प्रतिसम्भिदा है । उन धर्मो के व्यत्पत््यात्मक ज्ञान ही 'निरत्ति 
पटिसम्भिदा है, तथा उन धर्मो के ज्ञानदशेन सम्बन्धी ज्ञान ही पटिभानपटि- 
सम्भिदा है।ः 

प्रतीत्यसमुत्पादवार मे इन चार प्रतिसंविद्‌ ज्ञानों का वणन प्रतीत्यसमुत्पाद 
के अद्धो के साथ कियागयादहै। कहा गयाह किं “जरामरण का ज्ञान भथंप्रति- 


१. सं० वि० पृ० ३८५ से ३८८, वि° मू० टी° पृ० २८० से २८२ । 


२. विभङ्क प° ३५१, ३५१, स० वि° पु० २८९ से ३९४, वि० मू° टी° २८२ से २८८ । 
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सम्मिदा है, जरामरणनिरोधगामिनी प्रतिपदा का ज्ञान धमंप्रतिसस्मिदा है, इन धर्मों 
का व्युत्पत््यात्मक ज्ञान “निरुत्ति पटिसम्मिदा' है, तथा इन धर्मा का ज्ञानदशंन-सम्बन्धी 
ज्ञान "पटिभान प्रतिसम्भिदा' है । इसी प्रकार जाति, भव, उपादन, तृष्णा, वेदना, स्पशं; 
छः आयतन, नामरूप, विज्ञान तथा संस्कार का ज्ञान अथंगप्रतिसम्मिदा है, इनके समुदय 
का ज्ञान धमंप्रतिसम्मिदा है | संस्कारों के निरोध का ज्ञान अथप्रतिसम्भिदाहै तथा 
संस्कारनिरोधगासिनीप्रतिपदा का ज्ञान ध्मप्रतिसंभिदा है । इनका व्युत्पच्यात्मक ज्ञान 
निरुत्तिपटिसम्मभिदा है तथा इनका ज्ञानदशंन-सम्बन्धी ज्ञान पटिभानपटिसम्मिदा है । 
परियत्तिवार मेँ चार "पटिसंविद्‌ ज्ञानो को स्पष्ट करते हए कटा गया है 
कि-सृुत्त, गेय्य, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अदुभुतधमं ओर वेदल्ल 
इन नवद्खवबदधशासन का ज्ञान धमंप्रतिसस्मभिदा है । इनके अर्थो का ज्ञान अथत्रति- 


$सम्मिदा है । इनका व्युत्पत्त्यात्मक ज्ञान निरुत्ति पटिसम्मिदा है तथा इनका ज्ञानदशंन- 


सम्बन्धी ज्ञान पटिभानपटिसम्भिदा है। 
अभिधम्मभाजनोय में कुशखवार, अकुशख्वार ओर विपाकवार मे विभाजित कर 
इन प्रतिसंविद्‌ ज्ञानो का वणन किया गया है । कुशल्वार मे वुंशख्चित्तो के ज्ञान को 
धर्म॑पटिस्षम्भिदा, इनके विपाक ज्ञान को अथेप्रतिसम्मिदा, इनके व्युत्पत्त्यात्मक ज्ञान 
को निरुक्ति प्रतिसमस्भिदा तथा इनके ज्ञानदशंन सम्बन्धी ज्ञान को पटिभानपटिसम्भिदा' 
कहा गया है । इसी प्रकार -अकुरशलचित्तों ओर विपाकचित्तों के साथ भी इन प्रति- 
संविद्‌-ज्ञानों का विस्तार से वणन किया गया है | 
पञ्टपुच्छक में इन प्रतिसंविद्‌-ज्ञानों का दुक एवं चिक मातिकाओं के अनुसार 
वणंन किया गया है । यहाँ यह प्रदन किया गया है कि इन प्रतिसंविद्‌ ज्ञानों मे कितने 
कुराल हँ, कितने अकुशल ह, कितने अव्याकृत ह, आदि । इनका समाधान करते हुए 
कहा गया है कि कुछ कुशल ह, कुछ अव्याकृत हँ आदि ।१ 
सम्मोहविनोदनो मेँ इन प्रतिसंविद्‌-ज्ञानों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है 
कि--“अत्थे जाणं अत्थपटिसम्मिदा'” अथं का ज्ञान ही अथं-प्रतिसम्भिदा है । “तत्थ 
अत्थो ति सक्केपतो हितुफलं” अथं का संक्षेप मे भथं हितुफल होता है, तथा प्रभेद से 
प्रत्ययसमुत्पन्त, निर्वाण, कथन का तात्पयं (भाषितार्थ) विपाक ओर च्छया ये पांच 
धमं अथं हैं । इनका ज्ञान ही अथंप्रतिसम्भिदा है । 
धम्मपटिसम्मभिदा का मथं स्पष्ट करते हए कहा गया है कि धमं का संक्षेपे 
अथं प्रत्यय है । प्रभेद से जो फल उत्पन्न करनेवाले हेतु, आयंमागं, कथन (भासितं) 
करल, अकशल ये पाँच धमं धमंप्रतिसम्भिदा है । 


१. विभंगःपु° ३५४ से ३६५ । 
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निरुत्तिपटिसम्मिदा को स्पष्ट करते हए कहा गया है कि उस अथं एवं धर्मो के 
स्वभाव कथन मं जो शब्द व्याख्या सम्बन्धी ज्ञान है, उसे ही निरुत्तिपटिसम्भिदा 
कहते हे | | 

पटिभान पटिसम्भिदा का विदरेषण करते हुए कहा गया है कि सावंत्रिक ज्ञान 
(अथप्रतिसम्मिदा एवं धमंप्रतिसम्मभिदा) का आरस्मण कर प्रत्यवेक्षण ज्ञान से उत्पन्न 
ज्ञानदशंन सम्बन्धी ज्ञान को पटिभानपटिसम्मभिदा कहते हँ । “जाणेसु जाणं ति सब्ब- 
त्थकजाणं आरम्मणं कत्वा जाणं पच्चवेवखन्तसस पभेदगतं जाणं पटिभानपटिसस्मिदा"” 
ति । 

ये चार प्रतिसम्मिदायें शेक्ष्यभूमि आर अशेक्ष्यभूमिके भेद से दो प्रकारके होती 
है ओर पांच कारणों से यह्‌ वृद्धिको प्राप् होतीहै। वे है--अधिगम, परियत्ति, 
सवणं, परिपुच्छा ओर पुव्बयोग । अधिगम का भथ अरहत्त की प्राप्ति है, परियत्ति का 
अथं लुद्धवचन है, सवणं का अथं धमंश्रवण हे, परिषुच्छा का अथं अद्ुकथा तथा पूरव॑योग 
इन पांच कारणों से प्रतिसस्मभिदा (ज्ञान) की वृद्धि होतीदहै। इस प्रकार इन चार 
'पटिसम्मिदाओों' का विस्तार से यहां वर्णन उपर्ब्ध होता है । विभंगम्‌रूटीका एवं 
अनुटीका मे भी इन पर प्रभृत प्रकारा डाला गया है ।२ 


१६. जाणविभग 
(अनेक प्रकार के ज्ञानो का विवरण) 


अनेक प्रकार के ज्ञानों का विवरण एवं विदरेषण इस विभंग मे किया गया 
दै । एक से केकर दशविध शीर्षो मे विस्तार से ज्ञानो का विवरण प्रस्तुत किया गया 
है । एक विधेन ज्ञानवस्तु का विश्केषण करते हुए घम्मसंगणि मे आगत दुक मात्िका 
के अनुसार ज्ञानो का वणन प्राप्त होता है--यथा “पच्च विञ्जाणान हेतू अहेतुका, 
हेतुविप्पयुत्ता, सप्पच्चया.""""उप्पन्नमनोविज्जेय्या, अनिच्चा, जराभिभूता । इस 
प्रकार मातिका उहेसमे १ से ठेकर १० मातिकाओं कौ स्थापना देली जाती है | 

कहा गया हे कि पांच विज्ञान हतु नहीं हँ, अदहेतुक है, हेतुवि प्रयुक्त है, सप्रत्यय 
है, संस्कृत है, अरूप है, लोकीय है, साखव, संयोजनीय, ग्रन्थनीय, ओधनीय आदि है । 

दुविधेन जाणवत्थु का परिचय देते हुए कहा गया है कि प्रज्ञा दो प्रकार की है- 

लौकिक प्रज्ञा तथा लोकोत्तर प्रज्ञा, साखव प्रज्ञा तथा अनासरव प्रज्ञा, संयोजनीय प्रज्ञा 
असंयोजनीय प्रज्ञा आदि । 

तीन प्रकारसे ज्ञान-वस्तुका निर्देश करते हुए कहा गयाहै कि प्रज्ञा तीन 
प्रकार को है--श्रुतमयो प्रज्ञा, चिन्तामयी प्रज्ञा ओर भावनामयी प्रज्ञा । शास्त्रादि के 
१. स० वि° पृ० ३९०, ३९१ । २, वि° मू टी° पु० २८३ से २९१। 
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श्रवण या पठनादि से उत्पन्न ज्ञान को श्रुतमयो प्रज्ञा कहते हँ । यह प्रज्ञा श्रुत पर 
माधारित है, स्वयं का अनुभव या चिन्तन उसमें नहीं है । जिस ज्ञान मे अपनी बुद्धि 
का चिन्तन सम्मिलित है, उसे चिन्तामयी प्रज्ञा कहते हं । तथा इससे भो ऊचा एक 
ज्ञान है जिसे भावनामयी प्रज्ञा कहते हैँ । यह्‌ प्रज्ञा केवल शास्त्रीय या बौद्धिक धारो 
पर प्रतिष्ठित नहीं है, वरन्‌ इसमे सदाचार समह के पालन से उत्पन्न चित्त कौ उस 
समाधि की गम्भीरता भी सन्निहित है, जो कुशलचित्त की एकाग्रतासे पायीजा 
सकती है । इसे ही भावनामयी प्रज्ञा कहते है" । 


चार प्रकार के ज्ञान वस्तुभोंमे चार प्रकारके ज्ञानों का वणन है। यथा-- 
कर्मस्वक ज्ञान, सत्यानुलोमिक ज्ञान, मागंज्ञान ओर फलन्ञान । चार आर्यसत्यों का 
ज्ञान, कामावचर प्रज्ञा, रूपावचर प्रज्ञा, अशूपावचर प्रज्ञा तथा लोकोत्तर प्रज्ञा । इस 
प्रकार चार प्रतिसम्भिदाभों, चार प्रतिपदाओं, चार आरस्मणों आदि का ज्ञान इसमें 
वणित है | 


पाच प्रकार की ज्ञानवस्तु के निर्देरक्रम मेँ पाच भद्धों से युक्त समाधि आदि 
का वर्णन हैं । छः प्रकार की ज्ञानवस्तु के वर्णन क्रम में छः अभिज्ञाओं का ज्ञान सम्मि- 
लित है, सात प्रकार की ज्ञानवस्तु में ७७ ज्ञानवस्तुओं का वणेन है, आठ प्रकार के 
ज्ञानो मे चार मागज्ञान तथा चार फलनज्ञान का वणन है । नव ज्ञानवस्तु में नवभानु- 
पूवंविहारसमापत्ति का ज्ञान तथा दशन्ञानवस्तु मे तथागत के दशबलो का ज्ञान समा- 
हित है । इस प्रकार उहेस नय से संक्षेप मे एक से ठेकर दरा वस्तुओं की ज्ञानवस्तु की 
त्रिका दी गर्‌ हः | 

माच्रिकानिर्देड मे इन मात्रिकाओं का विस्तार से वणंन किया गया है । जिनका 
संक्षेप मे यहाँ निरदेर करना अभीष्ट है । एक मातिका की चर्चा ऊपर की जा चुकी है । 
इस मातिका मे चक्षुविज्ञान, श्रोचविज्ञान, ध्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान भौर काय- 
विज्ञान नामक पञ्चविज्ञान को अहैतुक, सप्रत्यय, विपाक ओर अन्याकृतकेरूपमें 
जानना, अनित्य जराभिभूत आदि जानना ही ज्ञान है। 


दो प्रकार की ज्ञानवस्तु का परिचय देते हुए कहा गया है कि तीन भूमिके 
कशल एवं अव्याकृत प्रज्ञा को लोकीय प्रज्ञा कहते हँ तथा चार मागं एवं चार फर के 
ज्ञान को लोकोत्तर प्रज्ञा कहते हैँ । तीन भूमि के कुशल एवं अन्याकरृत ज्ञान को सासरव 


१. विभंगपु° ३५० से ३७३ तकर । 

२. इदानि तदनन्तरे नाणविभद्के एकविधेन नाणवत्थु ति आदिना नयेन पठमं एकविधादीहि 
दसविधपरियोसानेहि दसहि परिच्छेदेहि मात्तिकं रपेत्वा निकिखित्तपदानुक्कमेन निहेसो 
कतो । स° वि° पृ०२३९९। | 
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प्रज्ञा तथा मागं एवं फलनज्ञान को अनास्रव प्रज्ञा कहते हैँ । इसी प्रकार दुक मातिका में 
आगत माचधिकाभो का यहाँ विस्तार से वणंन किया गया है । 

श्रुतमयी, चिन्तासयी एवं भावनासयी प्रज्ञा का वणन ऊपर कियाजाचुकाहै। 
इसी तरह दानमयी प्रज्ञा, शीकमयी प्रज्ञा ओर भावनामयी प्रज्ञा क्रमराः दानसम्प्रयुक्त- 
प्र्ञा, रीकसम्प्रयुक्त प्रज्ञा तथा भावनासम्प्रयुक्त प्रज्ञा हे । 

चतुक्क मातिका को स्पष्ट करते हुए अदुकथा तथा मृलटीकामे कहा गया है कि 
स्वकरुत दश कुशल कमं को स्वकृत कमं कहते हँ । सभी सासखव कुश प्रज्ञा ही स्वकृत कमं 
काज्ञानदटै। चार सत्योका ज्ञान ही सच्चाचुलोमिक ज्ञानदहै, चारमागंका ज्ञान 
अर्थात्‌ सोतापत्ति मागं, सकृदागामो मागं, अनागामी मागं ओर अर्हत मागं का 
ज्ञान ही मागंज्ञान है तथा चार मागंफलों का ज्ञान ही फलज्ञान है । अथप्रतिसम्मिदा, 
धमंप्रतिसम्मभिदा, निरुत्तिप्रतिसम्भिदा तथा प्रतिभानप्रतिसम्भिदा काज्ञान ही 
पटिरससम्भिदा ज्ञान है । इसी तरह दुःखप्रतिपदा दन्धाभिन्ञा, दुःखप्रतिपदा क्षिप्राभिन्ञा, 
सुखप्रतिपदा दन्धाभिज्ञा तथा सुखप्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञाका ज्ञान दही चार प्रतिपदा 
का ज्ञान है । इन सबका यहाँ विस्तार से वणंन किया गया है | 


पांच प्रकारके ज्ञान का निर्दशं करते हए कहा गया है कि--प्रीतिस्फरणता, 
सुखस्फरणता, चेतोस्फरणता, आखोकस्फरणता तथा प्रत्यवेक्षणस्फरणता ये पाँच 
अद्धो से युक्त समाधि को पञ्चाद्धधिक समाधि या सम्यक्‌ समाधि का ज्ञान ही पञ्च- 
वस्तुकं ज्ञान है । 

छः प्रकार को अभिज्ञाभों का ज्ञान छः आभिज्ञाओं की प्रज्ञा है, वे है-ऋद्धि- 
विधन्ञान, श्रोत्रधातुविशुद्धिज्ञान, परचित्तविजानन ज्ञान, पूर्वनिवासानुस्मुतिनज्ञान, सत्त्वो 
के च्युति ओर उत्पाद-ज्ञान तथा आसखवक्षय-ज्ञान । 

प्रतीत्यसमुत्पाद का अनुलोम एवं प्रतिलोमज्ञान जो सतहत्तर प्रकारका होता है 


इन सबका ज्ञान ही सात प्रकार की ज्ञानवस्तु है । 
चार मागंज्ञान तथा चार फलन्ञान ही आठ ज्ञानवस्तु है | 


इसी तरह चार खूपावचर ध्यान, चार अरूपावचर ध्यान तथा निरोधसमा- 
पत्ति का ज्ञान नववस्तुकं ज्ञान है तथा तथागत के दशबलो का ज्ञान ही दस वस्तुओं 
का ज्ञान है। सम्यक्‌सम्बुद्ध के दशबल ह] १] उचित को उचित ओर अनुचित को 
अनुचित के तौर पर अच्छी तरह जानना । [२] भूत, भविष्य ओर वतंमान के किये 
हए कर्मो के विपाक को स्थान मौर कारण के साथ ठीक से जानना। [३] सवंत्र- 
गामिनी प्रतिपदा का सम्यकूज्ञान । [४] नाना धातु वाङ लोकों को ठीक से जानना । 
[५] नाना विचार वाजे प्राणियों के बारे मे जानना । [६] दूसरे प्राणियों के इन्द्रियों 
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की प्रबल्ता ओर दुर्बलता को ठीक से जानना । [७] ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समाः 
पत्ति के संक्छेदा व्यवदान ओर उत्थान को ठीक से जानना । [८] पुवंजन्मों की बातों 
को सही ठंग से जानना । [९] अलौकिक विशुद्ध दिव्यचक्षु से प्राणियों को उत्पन्न 
होते, मरते, स्वगंलोक मे जाते हुए देखना । [१०] आखवों कै क्षय से आखव रहित 
चित्त की विमुक्ति ओर प्रज्ञा की विमुक्ति का साक्षात्कार । 

इस प्रकार विभंग, सम्मोहविनोदनी, मृकुटीका तथा अनुटीका मे इन ज्ञानो का 
विस्तार से वर्णन कियागयादहै। यहाँ विस्तार भयसे इन ज्ञानो का नि्दंशमाच्रही 
कियाजासकादह'। 


१७. चृहकवत्थ॒विभद्धः 
( क्षद्रकवस्तु विवरण ) 


धर्मो कौ विरलेष्रणात्मक प्रक्रिया विभज्यवाद दशन की विशेषता हे । विभंग 
मे इस प्रक्रिया का सर्वत्र सफल निर्वाह किया गया है । क्षुद्रकवस्तु विभंग मे धर्मो 
के विभाजन की एक कम्बी सूची दी गई है, जिसे मात्रिका (मातिका) शब्द से अभि- 
हित किया गया है । एक से टेकर दस मात्रिकानों मे उहेस (संक्षेप कथन) कर पुनः 
(निहेस) मात्रिका निर्देश के माध्यम से इनक्रा विस्तार से वणन किया गया है । उस 
नयसे विषय को स्थापित करते हुए इसमें जातिमद, गोत्रमद, आरोग्यमद आदि 
तिहत्तर धर्मो कौ नामावली प्रस्तुत को गदं है । पूनः क्रोध, उपनाह, म्रक्ष ओर पलास, 
ईर्ष्या ओर मात्सर्यं, माया गौर सय्य्य जादि अठारह दको की नामावली प्रस्तुत कौ गई 
है । तीन अकुशलम, तीन अकूंशर्वितक, तीन अकुशलप्रज्ञा, तीन अकूशलधातु, 
तीन दुङ्चरित आदि २५ तिकँ मे अवुंशल्धर्मो की नामावरी प्रस्तुत की गई है; चार 
ग्रन्थ, चार ओघ, चार योग, चार उपादान आदि १४ चतुक्क मे अकुशल धर्मो की 
नामावली दी गथी है ¦ पाँच ओरम्भागीय संयोजन, पाँच उष्वंभागीय संयोजन, पाँच 
मात्सयं, पाँच संग आदि १५ पञ्चको मे अकुशल धर्मो की नामावली प्रस्तुत की गई 
है। इसी प्रकार छः विवादमूल, छः छन्दराग, छः तुष्णाकाय आदि १४ छक्कों में 
अकुशल धर्मो की नामावली दी गर्द है। सात अनुसय, सात संयोजन, सात असद्धमं 
आदि सात सतक मे अकुशल धर्मा को नामावली देखी जा सकती है, आठ क्लेश- 
वस्तु, जाठ अकाल धम॑, आठ छोकथधमं आदि आठ अष्टको मे धर्मोकी नामावरी 
प्रस्तुत की गद है। नव आघात वस्तु, नव पुरुषमल, नव प्रकार का मान आदि नव 





१. विस्तार के लष्‌ द्रष्टन्य विभंग पृ० ३६६ से ४०८ तक, सं० वि० प° ३९९ से ४६९ 
तथा वि° मू° टी० एवं अनुदीका पु० २९२ से ३१७ तक । 
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नवको मे अकृश धर्मो की नामावली प्रस्तुत की गई है तथा दस क्डेशवस्तु, दसं 
आघातवस्त, दस अकशर कमंपथ आदि सात दशको मे अकृदारु धर्मो को नामावली 
प्रस्तुत की गई है इसी प्रकार अदटारह्‌ तुष्णाओं का आध्यात्मिक (अञ्ज्त्तिक) ओर 
बाह्य भेदो का वर्णन किया गया है तथा इन तुष्णाओं का विस्तार भूत, वतमान एवं 
भविष्यत्‌ कालों मेँ कर १०८ तृष्णा के प्रकारो का वणंन किया गयारहै, जो विभंगके 


विभाजन ओर विरलेषण प्रक्रिया के अपुवं उदाहरण दै । 


निहेसनय के अनुसार इन धर्मो का विस्तार से वणन किया गयाहै।* अदु 
कथा एवं मूलटीका मे विस्तार से इन धर्मो को स्पष्ट किया गया है । जातिगत मान 
को जातिमद कहते हँ । यह्‌ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शद्र॒ इन जातियों के कारण 
उत्पच्च होता है । म क्लत्निय जाति का हूं । मेरे समान दूसरा नहीं है। इस प्रकारका 
मान होता है । इसी प्रकार मेँ ब्राह्मण हं । मेरे समान दूसरा नहीं है आदि । इसी प्रकार 
गोत्रमद को भी समन्ना जा सकता है । में रोगमुक्त हूँ, अन्य रोगयुक्त है, इस प्रकार 
की सनको धारणा को “आरोग्यमद' कहा जातादहै। भँ तरुण हूं, दूसरे प्राणी मेरे 
सदृशा नहीं हँ एेसी भावना को यौवनमद कहा जाता है । मै बहुत दिनों तक जीने वाला 
हु, सुख से जीवन-यापन करने वाला हूँ, इस प्रकार के मान को 'जीवनमद' कहते है । 
म काभ हूं दूसरे अल्पलाभी है, इस प्रकार के मान को लाभमद' कहते हैँ । सत्कार का 
मद, बड्प्पन का मद, नेत्तुमद, परिवारमद, भोगमद आदि मदो का वणंन यहाँ उप- 
लब्ध होता है । 'वणंमद' के वणेनक्रम मे कहा गया है कि “अवसेसा सत्ता दुब्बण्णा, 
दुरूपा, अहं पन अभिरूपो पासादिको, अवसेसा सत्ता निग्गुणा पत्थटअकित्तिनो, मयं 
पन कित्तिसहो देवमनुस्सेसु पाकटो'--अर्थात्‌ शेष प्राणी दुवंणं एवं कुरूप है, मै सुवणं 
तथा रूपवान हँ, शेष प्राणी गुणरहित तथा अकीतिवान है; मेँ ही केवल गुणवान 
भौर कोतिवान हूं इस प्रकार शरीरवणं ओर गुणवणं को आश्रय बनाकर उत्पन्न 
मान ही 'वणमद' है । अवरोष प्राणी अत्पश्रुत है, मे बहुश्रुत हू, इस प्रकार का मान 
'श्रुतमद' है ! अवदोष प्राणी प्रतिभासम्पन्न नहीं है, केवल मे ही प्रतिभासम्पन्नं हूं, इस 
प्रकार का मद 'पटिभानमद' है। इसी तरह रत्तञ्जुमद, पिण्डपातिकमद, (मेँ अधिक 
जाननेवाला हूं एेसी भावना) अनवज्जातमद (इरियापथः शारीरिक कायकलप कां 


१. विभङ्धु पुण ३६६ स ३७७ तक स० वि पुऽ ४७० वि० मू° टी° पु० ३१८, १९ । 
२, तत्थ कतमो जातिमदो ? 

ज।ति पटिच्च मदो सज्जना मज्जितत्तं मानो मञ्जना सच्जितत्तं कृप्पत्ति उन्नति धजो 
सम्पग्गाह केतुकम्यता चित्तस्स--अयं वृच्चति "जातिमदो' । विभङ्ख प° ४१४, ४९५, 
स्9 विभ ५० ४७०, ४७१, विश मू9 टो० पृथ ५4 ८4 ३१९ । 
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कहां जाता है । इस प्रकार मेरा कार्यकलाप दूसरों की अपेक्षा सुन्दर है, इस प्रकारं 
की भावना ही “इरियापथमद' है | 

मै ऋदधिमान हँ, अन्य नहीं, इस प्रकार की भावना को ऋद्धिमद' कहते हैँ । 
इसी प्रकार यश का मद, शीक का मद, ध्यानमद, शित्पमद, आदि को समञ्ञाजा 
सकता है । अवरोष प्राणी च्घुहै, मै दीघं (बडा) हं इस प्रकार की भावना को 
'आरोहमद' कहा जाता है । इसी प्रकार परिणाहमद, सण्ठानमद, तथा पारिपूरिमद 
को समञ्लना चाहिए । 


मद का भअथंमानया अभिमान होताहै। यह अपनेको दूसरों से उन्नत 
समञ्लने की भावना है । प्रमाद-चित्त एवं काय के आलस्य को कहते हँ । थम्भ का 
मर्थं चित्त का कठोर भावरहै। स्वभावका कटु होना ही “थम्भ' ह । अतिरिक्त 
ट्च्छा ही (भत्रिच्छता' है यह्‌ भसन्तोषवृत्ति का नामदै। 


महत्‌ इच्छा ही मदिच्छता' है । अतिरेकलाभ की इच्छा को 'मदहि्च्छता' ` कहा 
गया है । महती वास्स इच्छा ति महिच्छो, तस्स भावो महिच्छता । पाप (अकरंशल) की 
इच्छा ही पापिच्छता है । कहा गया है कि कोई अश्रद्धावान व्यक्ति चाहता है कि रोग मुञ्चे 
श्रद्धावान समन, दुःशो व्यक्ति चाहता है कि लोग मुञ्षे शील्वान समञ्च, इसी प्रकार 
अन्य अकश धर्मा से युक्त होने पर भी लोग मुञ्चे कुशल सम्पन्न" जानं इस प्रकार की 
भावना ही 'पापिच्छता' हैः । सिद्धं का अथं चतुरता होता है। कुशल धर्मों को बिद्ध 
करने के कारण इसे सिद्धं कहा गया है । टीका में इसका अथं (राग' किया गयाहै 
““भिरत्ता च सिद्धं वियाति सिद्धं, तं पनत्थतो रागो" । तिन्तिणं' का अथं लोभ 
होता है । टीका मे “तमनकरणत्ये तिन्तिण-सदहो ददन्बो" लिखा है जिसका अथं 
दूसरे को वस्तु मेरी हो इसके किए प्रयास करना होता है । चापल्यं का अथं चञ्चलता 
किया गया है । चपरभावो चपलता तथा चापल्यं । असभागवृत्ति का अथं कर्ते हूए 
कटा गया है कि मता, पिता, बड़े भाई, आचायं, उपाध्याय, बुद्ध या बुद्धश्रावकां के 
प्रति प्रतिकूक आचरण विरोध या अनादर, जगौरव का भाव ही असमागवृत्ति' है" | 


विभंग प ४१६ सं° वि° पु० ४७८.। 

२. पापिच्छस्स भावो पाप्च्छिता । लक्वणतो पन अंसन्तगुणसम्भाववनता, पटिगहणे चं 
अमत्तञ्जुता । स वि० पु० ४८२ । 

ह. विभंग पू ४२७, स° वि° पृ० ४८२, वि० मू० टी प० ३२०। 

४, विभङ्ग-प° ४१७, ४१८, स° वि० पुर ४८, वि° म° टी° पू० ३८१ । 
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कूशरू धर्मो के प्रति श्वद्धा का अभाव ही अश्रद्धा है । स्वभावगत आलस्य कों 
'तन्दी' (तन्द्रा) कहते हँ ।* विज॒म्भण (जम्हाई) को विजम्भिता; काय दुश्चरित को 
'भत्तसम्मदो' चित्त के आलस्य को "चेतसो ीनत्तं' कहा जाता है । काभ सत्कार-प्रशंसा 
आदि के लिए बात बनाना ही कहना है तथा राभ सत्कार आदि के लिए तरहु-तरह्‌ 
की बातों को कहना कपना है । इसी प्रकार अन्य भकूंशल धर्मो का यहाँ विस्तार से 
वणेन किया गया है | 

दुक मातिकाभों को व्याख्या करते हए क्रोध एवं उपनाह ( डाहु ) स्रक्ष एवं 
पराश, इ्घ्यां एवं मात्सय, माया एवं साठेय्य, अविद्या एवं भवतुष्णा आदि अकुल 
धर्मो का वणन किया गया है ।3 

तिकमातिका निर्देश मे तीन अकृश मुर (रोभ, देष एवं मोह) तीन अकृराल- 
वितर्को, (कामवितक, व्यापादवितकं ओर विहिसा वितकं) तीन अकशल संज्ञाओं, 
तीन अकशल धातु, तीन दुश्चरित (कायदुरचरित, वचीदुर्वरित तथा मनोदुश्चरित) 
तीन आस्रव (काम, भव, भौर अविद्या) तीन संयोजनों (सत्कायदृष्टि, विचिकित्सा, 
-रीलन्रतपरामशं) आदि धर्मो का विस्तारसे वणन है ।* 

चतुक्कमातिका निर्देश के माध्यम से चार आखव (कामाखेव, भवाव, दिद्वा- 
सव, भविद्यालव) चार्‌ ग्रन्थ, (अभिज्ज्ाकायगन्थो, व्यापादो कायगन्थो, सीलन्बत- 
परमासो तथा इदंसच्चाभिनिवेस) चार ओघ, (काम, भव, दिद एवं अविज्जा) चार 
योग, तथा चार उपादान, चार दुर्वरित, चार भय, (जातिभय, जराभय, व्याधिभय, 
मरणभय) तथा चार्‌ प्रकार कौ मिथ्यादृष्ियों का विस्तार से वणन किया गया है ।“ 

पञ्चकमात्रिकानिदेश मे पांच-पांच अकुशल धमं समूहो का विस्तार से वणेन 
किया गया ह । जेसे- 

पांच संयोजन ओरम्भागोय है-सक्कायदिद्धि, विचिकिच्छा, सीलन्बतपरा- 
मासो, कामच्छन्दो, व्यापादो । 

पांच उष्वंभागीय संयोजन ह-रूपराग, अरूपराग, मान, ओद्धत्य ओर अविद्या । 

पांच मात्सयं-भावासमात्सयं, कुलमात्सये, काभमात्सये, वणंमात्सयं, धमं 
मात्सय । 
१. कलकरणे कायस्स॒ अविष्कारिकता लोनता जति आलस्य," अथ खो पक्ति 

भालस्यं ति अत्यो । वि° मू° टा० पु० ३२१ 


२. विभङ्ग पु ४१८,४१९ । ३. विभंग पुर ४२६ । 
४. विभंग पु० ४३१,४३२। ५. विंग पु ४४८,४४९ । 
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इसी प्रकार पांचसद्ध, पांच कण्टक, पाँच चित्तम, पांच नौवरण (कामच्छन्द, 
व्यापाद, थोनमिद्ध, भोद्धत्यकोकृत्य एवं विचिकित्सा) आदि भकृशल्धर्मो का वणन है | 
छक्कमात्रिका निर्देश में छः प्रकार के अकूशलघमंसमृहों का वर्णन है- जैसे छः 
विवादमूल हँ -क्रोध, कपट (मक्खो) ईर्ष्या, दठता, पापिच्छता, दृषटिपिरामास । इसी 
प्रकार छः छन्दराग, छः विरोधवस्तु, छः तुष्णाकाय, छः अगौरव आदि | 
सत्तकमात्रिका निदे मे सात प्रकार के अकल धम॑समूहों का वणेन किया 
गया टै । यथा-पात अनुश्य--कामरागानुलय, प्रतिघानुशय, मानानुशय, दष्टिअनुदाय 
विचिकित्सा अनुव, भव रागानुशय, अविद्यानुडय । इसी प्रकार सात दुरख्वरित,' सात 
मान, सात दष्ट आदि का विर्केषण किया गया हे । 


अष्टकमात्रिका निर्देश मे आ प्रकार के अकशल धम॑समूहों का वणन किया 
गया है । यथा-आठ क्ठेवस्तु--लोभ, द्वेष, मोह्‌, मान, दृष्टि, विचिकित्सा, स्त्यान, 
मौद्धत्य । इसी प्रकार आठ (कूसीदवस्तु) आठ चित्त को प्रतिघात पहुचाने वाके धमं, 
आर प्रकार के अनार्यो का व्यवहार, आठ मिथ्यात्वं आदि । 

नवकमात्रिकानिर्देशा में नव प्रकार के अकूंशलधर्मसमूहों का वणन किया गया 
है । यथा-नौ माघातवस्तु, नौ पुरुषों के मल, नौ तुष्णामूल आदि । 

दसकमात्रिका निर्देश के द्वारा दस प्रकारके अक्‌शल धमं समूहो का विर्रेषण 
किया गया है ¦ यथा--दस क्छेशवस्तु, दस आघातवस्तु, दस अकशरुकमंपथ, दस 
संयोजन, दस मिथ्यात्व, दस मिथ्यादृष्टि आदि । 

ग्यारहवें मात्रिका के द्वारा तृष्णा के ३६ प्रकारो का पिद्खेषण किया गया है । 
इन ३९ तुष्णाओं का तीनों कालों से योग करने पर १८८ प्रकारकी हो जातीहै। 
इन तृष्णां को भगवान ने ब्रह्मजाटमुत्त मँ ६२ मिथ्यादृषटिओं के रूप में देशना को है । 

इसप्रकार इस विभंगमे सम्पूणं अकुशल धर्मो की विस्तारसे व्याख्याकी 

गद हे । विस्तार भय से संक्षेप मे यहाँ परिचयमात्र दिया गया है । | 


१८. धम्महदय विभद्धुः 


सत्तरह विभंगों मे जिन धर्मो का वर्णन किया जा चुका है, उन्हीं धर्मो का समी- 
क्षण इस विभंग मं किया गथा हे । सम्पूणं घमं १२ धर्मो मे समाविष्ट हो जाते है । उन 
बारह धर्मां का चार धातुगों (काम, रूप, अरूप, अपरियापन्न) के साथ इस विभंग में 
विशेष अध्ययन किया गया है । वे बारह्‌ धमं हँ-स्वन्ध, भायतन, धातु, सच्च, इन्द्रिय 
दतु, जहर, स्वय, वदना, सचा, चेतना ओर चित्त । इन सबका विस्तार से व्णंन 
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पूवं के विभ॑गों में किया जा च्तुका है । प्रस्तुत विभंग मे इनका अध्ययन ४ धातुजं के 
साथ १से लेकर १० वारोंमें करिया गयाहै। स्वभावतः सभी धों के तत्तव इसमें 
समाविष्ट हो गये है, इसीलिए इस विभंग का नाम धमं का हृदय है । 

प्रथम वार का नाम सन्बसद्धाहिकवार हैँ! इसमें १२ धर्मोँ की नामावली दी 
गई है । दूसरे वार मे यह्‌ अध्ययन क्रिया गया है कि इन बारह्‌ धर्मो में से कौन-कौन 
से धमं इन चार धातुभों मे सम्मिलित हैँ । तीसरे वार मे यह परीक्षण किया गया ह 
कि १२ धर्मो में से कितने धमं इन चार धर्मो मे सम्मिलति हं ओर कितने सम्मिक्िति 
नहीं है । चौथे वारमे यह्‌ वर्णन किथा गथादहै कि १२ धर्मौ मंसे कौन-कौन से घमं 
प्रथम तीन घातु (कामधातु, रूपधातु, अरूपधातु) वारे प्राणियों के जन्म के समय 
विद्यमान रहते हैँ । पांचवें वार में यह्‌ बताया गया है कि १२ धर्मोमें से कौन-कौन 
भ्रमं कामावचर के है ओर कौन-कौन धमं कामावचर आदिके नहीं| षष्ठ वारमें 
यह्‌ विर्रेषण किया गया है कि तीन धातुओं मे उत्पन्न होने वाङ कर्मों का स्वभाव 
क्या है । जसे दान एक पुण्य कमं है, इसके फलस्वरूप कामलोक में सुख प्राप्त करता है 
तथा कर्मो के अनुकूल ही अन्य धातुभों मे भी उत्पन्न होता है 

सप्तम वार मे यह्‌ विरकेषण क्या गया दहै कि १२ धर्मों मे से कितने धमं 
कामावचर के ह, कितने रूपावचर के हँ तथा कितने अरूपावचर के हैँ । कितने छोड़ने 
योग्य है, कितने भावना करने योग्य हैँ। भाष्वें वारम यह्‌ बतायागयादै किं १२ 
धर्मा मे से कितने सारम्मण' हे, कितने 'अनारम्मण' ह ओर कितने सारम्मणमभीरहँ 
मौर अनारम्मणभी हं । नौवें वार मे यह बताया गया है कि उपरोक्त १२ घर्मोमेसे 
कितने दष्ट धमं हं, कितने सुत धमं ह तथा कितने “मुत' (घ्ायण, सायण, स्पशंन) धमं 
है तथा कितने विज्ञात धमं ह । अन्तिम दसम वार में १२ धर्मो का वणन निम्नङ्खित 
तिक भौर दूक को द्टिसे किया गया है । यथा--कुंशलत्िक, वेदनात्तिक, विपाकत्तिक, 
उपादानत्तिक, वितक्कत्तिक, रूपदुक तथा लौकिकं दुक । संक्षेप मे यही इस विभंग की 
विषयवस्तु हे । 


इस प्रकार सम्मोहविनोदनी मे आगत विषयों मे अन्याख्यात एवं अनालोचित 
पदों कौ विभंगमूकटीका एवं अनुटीकामं हौ व्याख्या की गई है। इससे विभंग 
के सम्पूणं विषयों के विशेष अध्ययन मे सहायता मिलती हं । इसमे राब्दो का 
व्यत्पत्तिमलक अं, शब्दार्थं तथा भावाथं का संगम है, तथा जभिधमं के निगूढ अर्थो 
को स्पष्ट किया गया है । इसके अध्ययन से अभिधमं के अध्येताओं को अत्यधिक 
सहायता मिर्तो है । 


१, विभंग प० ४८०. ८१. वि० अ० प्० ५२५, ५२६, वि. म्‌. टो. पृ. ३३९६, ३२७ । 
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लेखक एवं रचनाकाल 


बुद्धघोष युग के अन्य पाकि अदुकथाकारों मे स्थविर आनन्द का स्थान अन्य- 
तम है । परम्परानुसार इन्होंने बुद्धघोषलरृत मभिधमं की अदुकथाओं पर ममूकटीकाः 
लिखो है । इनके सम्बन्ध मे जो कू सामग्रियां प्राप्त होती हँ, उनके आघार पर यह्‌ 
ज्ञात होता है किये भारतीय भिक्षु थे। इनकी रिक्षालकामें हई थी । इनका समय 
आठवी या नवीं शतान्दी ईसवी है । इन्होने स्थविर बुद्धमित्त की प्राथंना पर बुद्धघोष 
की अभिधम्म-सम्बन्धी अदुकथाओं पर ममूरटीका' या अभिधम्ममूकटीकाओं का प्रणयन 
किया । इन्हुं आनन्द वनरतन तिस्स' भी कहा जाता है, क्योकि दनका सम्बन्ध श्वीकंका 
के वनवासी सम्प्रदाय से था" | 

विभंगमूलटीका के प्रारम्भ मे “अभिघम्मपिटके विभद्धटुकथाय अत्थवण्णना- 
भूता भदन्ताचरिय आनन्दत्थेरेन कता विभद्धुमूल्टीका'' छिखा है । जिसे यह्‌ ज्ञात 
होता है कि स्थविर आनन्द विभङद्धमूलटीका के रचयिता हँ, पर यहाँ इनके जीवन के 
सम्बन्धमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता । स्थविर आनन्द मुलटीका के रचनाकार थे। 
इसका सत्यापन गन्धवंस' से भी होता हैः । गन्धवंस मे कहा गया है कि “आनन्दो 
तामाचरियो सत्तामिधम्मगन्ध-अदकथाय मूलटीकं नाम टीकमकासि"” । जिसका अथं 
होता है कि भाचायं भानन्द ने अभिधमं के सात ग्रन्थों को अदुकथा पर मूलटीका की 
रचना की, पर यहाँ भी इनके जीवन के बारे कोई सूचना नहीं मिती । 

महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने वनरतन तिस्स के बारेमे लिखा है कि-- 
“ये वनवासो सम्प्रदाय के थे । उदुम्बर मेधङ्धुर के शिष्य (आनन्द वनरतन' भी इसी 
संप्रदाय के थे | जिनके द्रविड शिष्य बुद्धप्पिय अपने गुर को तास्रपर्णी-ध्वज कहते थे । 
आनन्द ने “पियदस्सी'' के व्याकरण-ग्रन्थ पदसाधन' को टीका ओर 'खुट्‌कसिक्खाः 
की टीका लिखी । अभिधम्म मूलटीका' के रचयिता भीये ही कहे जाते है । 


विलियम गायगरने भी ल्खिादहै कि स्थविर आनन्द भारतीय थे ओर 
दृन्होने अभिधम्ममूक्टीका की रचना की थी । यह्‌ अभिधम्म अदुकथा को प्राचीनतम 


टीका है । इन्होंने बुद्धमित्त की प्राथंना पर इस टीका का प्रणयन किया | 


१. पालि प्रोपर नैम~-पु० २७०-७१, पा० सा० का० दतिहास (भरत सिह उपाध्याय) 
पु ० ५६२ । 

गन्धवंस पु० ६० (रोऽ) 

पा० सा० इ० (म० पं० राहुल सांक््यादन) पु ° २१४ 


< ९) 
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ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि स्थविर आनन्द "भारतोय' थे । ये श्रीका 
चङे गये ओर वहीं इनकी रिक्षा हुई । चायं आनन्द ने बुद्धमित्त की प्राथंना पर अभि- 
धघम्ममूकटीका की रचना की । इनका समय «८वी-नवीं शताब्दी है । एग ष्लाशध्पा० 
ग (लागत एए 1491219 ऽनूप्लाऽ (२. ^. 8.) मे आनन्द कै बारे मे कहा गथा हं 
कि 1004019 1४९ 200 ॥176 नशा 0 कपो) = (दलाधपाफ ^. 13. अपात 
016 116 कश प्रा21८3 2 ६116 = एत्वृ8पठ8 त 3 00ाात 79706 = एप्तवीक्षणा 8. 
भरत सिह उपाध्याय ने इनका समय आघ्वीं या नवीं शताब्दी ईसवी ही माना है । 

स्थविर धमस्मपाल 


स्थविर धम्मपार विभंग अनुटीका के रचनाकार र| इनके बारेमे कहा 
गया है कि इनका नाम चुल्कधम्मपार था ओर ये आनन्द (वनरतनतिस्स) के शिष्य 
थे तथा इन्होंने 'सच्चसंखेप' की रचना को थी । अपने गुरू की मूरटीका पर इन्होंने 
“लीनत्थवण्णना' नाम की एक अनुटीका लिखी । इसका उल्केख चूक वंश मे हुमा हे । 

विभंग अनुटीका के प्रारम्भ मे उल्लिखित है कि-“भदन्ताचरियघभ्भपाल- 
त्थेरेन कता विभंग अनुटीका” जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आचायं धमभ्मपालही 
विभंग अनुटीका के रचयिता थे। इसका सत्यापन गन्धवंससे भी होता है । वहाँ 
कहा गया है कि--आचायं धभ्मपाल ने नेत्तिप्रकरण अदुकथा, इतिवृत्तक अदकथा, 
उदान अदुकथा, चरियापिटक अदुकथा, थेरगाथा अदुकथा, विमानवत्थु की "विमल- 
विलासिनी नामक अदटुकथा, विशुद्धिमागं की परमत्थमजञ्जृषा नाम की टीका, दीघ- 
निकाय आदि चार निकायो की अदुकथा की रीनत्थप्पकासिनी नाम की टीका, नत्ति 
प्रकरण को अदुकथा को टीका, वृद्धवंस की अदुकथा की परमत्थपदीपनी नाम की 


टीका तथा अभिधमं की अदटुकथा की टीका ीनत्थवण्णना नाम की अनुटीका कूल 
चौदह टीकाओं के रचयिता थे ।* 


मलल्सेकरने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि आचायं धम्मपालने 
१४ टीका ग्रन्थो को रचना की थी । इन्होंने यह्‌ भी उद्धृत क्याहै कि उनकी 


१. ए. ए. पर, २. 220, 171. 


२. धम्मपालाचरियो नेत्तिप्पकरणदुकथा इ तिवृत्तक अदुकथा उदानदरुकथा चरियापिटकदु कथा 
थेरगाथाटु कथा विमानवत्थुस्स विसलविलासिनी नाम अहु कथा पेतवत्थुस्सं विमल्विलासिनी 
नाम अद्रुकथा विसुद्धिमगगस्स परमत्थमञ्जूसा नाम॒ टीका दीघनिकायदुकथादीनं चतुल्न 
अदुकथानं लीनत्थप्पकासिनी नामा टोका नेत्तित्थकथाय टीका बुद्धवंसेद्रुकथाय परमत्थपदीपनी 
नाम टीका अभिधम्महुकथाय टीकाय लीनल्यवण्णना नाम अनुटीका'ति इमे चुदुसमतत 
गन्धे अकासि 1 गन्धवंस (रो०) पु ६०, चू° वं० पु० ६०, ७०। 
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रचनाओं से यह्‌ ज्ञात होतादहैकि ये कोँचीपुर के निवासी थे। शासनवंडा तथा 
पेतवत्थु अटुकथाकी भूमिकासेभी यह ज्ञात होतादहै कि “धम्मपार का जन्म 
दक्षिण भारत के तमिल-प्रदेश के काञ्चीपूरमं हुआ था। इनकी शिक्षा सिहल के 
महाविहार में हई थी । बाद मे उन्होने तसिल-प्रदेदा कै बदरतित्थ नामक विहार में 
निवास करते थे ओर यहीं पर इन्होने इन टीकाग्रन्थं की रचना की । इनका काट 
निच्चित नहीं है, पर विद्वानों ने इनका समय १०वी-११बीं शताब्दी ईसवी माना हे । 
इनं बातों का सत्यापन विसुद्धिसग्ग की टीका परमलव्थमञ्जूषा के अन्त में लिखि इस 
वाक्य से भी होता है-“बदरतित्थविहारवासिना अए्वरिय धम्मपाकेन कृता परमत्थ- 
मञ्जूसा नाम वियुद्धिमगगमहाटीका समक्ता । 


मललसेकर ने यह्‌ भी च्खिा दहै कि धम्मपाल नाम के अनेक रचनाकार हए हैं । 
इनमें यह्‌ निर्चित करना कठिन है कि कौन से धम्मपारु इन १४ ग्रन्थो के रचनाकार 
थे । जाचाय घम्मपालने चौदह म्रन्थोंकी रचनाकीथी, यह्‌ तथ्यदै। इन्होनेभी 
उन चौदह ्रन्थों का उल्केख किया है, जो गन्धवंस के उपर दिए उद्धरणों से प्राप्त होता 
है ।° इससे स्पष्ट होता है कि विभंग अनुटीका के रचनाकार स्थविर धम्मपारुही दहु, 


विक्यिम गायगर ¦ ओर भरत सिह उपाध्याय दोनोंका मतदहै कि आचायं 
धम्मपार ने 'टीनव्थवण्णना' नामक अभिधम्मदुकथा की टीका की अनुटीका किखी । 
इन सबसे इतना तो स्पष्ट हो जाता कि तीन पारि अद्ुक्थाकारों मसे आचायं 
धम्मपार एक थे, जो बुद्धघोष के परवर्ती थे जौर उन्होने वुद्धघोष के कामको ही पूरा 
किया था । इनके मत मे भी यह निस्चित करना कठिन बताया गया है कि अदुकथाकार 
आचायं धम्मपाल ही अनुटीका के रचयिता थे या कोई अन्य धम्मपार | इस सम्बन्ध 
मे इन्ोने चुल्कधम्मपार का नामोल्लेख किया हू ओर यह्‌ बताया है कि ये आनन्द 
वनरतन तिस्स के प्रिय शिष्य थे | इससे यह्‌ ज्ञात होता है कि चुल्छधम्मपार आनन्द 
स्थविर के समकालिक थे । 


पर इतना तो स्पष्ट है कि मूकटीका कौ रचना के अनन्तर ही उस पर अनुटीका 
लिखी गद्‌ होगी । डा० भरत सिह उपाध्याय ओर विलियम गायगर इसी मत के 


पोषक हैँ । भिक्षु रेवत्तधम्मो ने विसुद्धिमग्गो को भूमिकामे चक्वा है कि- 


“सा हि पन्नरसमे सोष्ठसमे वा बुद्धवस्ससतके (दसमे एकादसमे वा खरिसवस्ससतक्रे - 
10४ ^... 110 #.13.) दक्खिण भारते बदरतित्थविहारवासिना नागपटुने धम्मा- 


१. विसुद्धिमगग महाटीका पृ० १६९१ 
२, 2... 07 ०९१1०06. (९ .^..), ए... ए. 27071 
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सोकमहाराजविहारवासिना वा भदन्ताचरियधम्मपारत्थेरेन कतो" । इससे यह ज्ञात 
होता है कि आचार्यं घम्मपार १०वीं-१ वीं शताब्दी ईसवी में ग्रन्थो कौ रचना की थी । 

पराप्त साक्षयों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैँ कि आचायं घम्मपाल 
ने विभंग अनुटीका को रचना की । ये दक्षिण भारत के निवासी थे । इन्होने बदरतित्थ 
के घम्मासोक विहार मे रहकर इन ग्रन्थों की रचना की थी । इनका कार दसवीं 
ग्यारहवीं शताब्दी है । इन्होंने चौदह ्रन्थों का प्रणयन किया था । स्थविर आनन्द इनके 
गुरु थे ओर इसीलिए उन्होने अभिधमं की अदुकथा की सूरटीका पर “रीनत्थवण्णना' 
नाम की अनुटीका किखी | 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विरवविद्याल्य वाराणसी 
३० माचं, १९८७ ब्रह्यदेवनारायण शर्मा 
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अभिधम्मपिटके 
| (९ (५ 
विभङ्गमूख्टाका 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्त 
१-खन्धविभङ 
१-सुत्तन्तभाजनीय वण्णना 


चतुसच्चदसो ति चत्तारि सच्चानि समाहटानि चतुसच्चं, चतुसच्चं पस्परीति 
चतुसच्चदसो । सति पि सावकानं पच्चेकबुद्धानञ्च चतुसच्चदस्सनभावे अनजञ्ज- 
पुञ्बकनत्ता भगवतो चतुसच्चदस्सनस्स तत्थ च सब्बञ्जुताय दसबलेसु च वसी भावस्स 
पत्तितो परसन्तानेश्रु च पसारितभावेन सुपाकटत्ता भगवाव विसेसेन ““चतुसच्चदसो 
ति थोमनं अरहती ति । नाथती ति नाथो, वेनेय्प्रानं हितसुखं असीसति पत्येति, 
परसन्तानगतं वा किलेसन्यप्रनं उपतापेत्ति, “साधु भिक्वे, भिक्वु कालेन कालं 
अत्तसम्पत्ति पच्चवेक्िता"ति आदिना वातं तं हितपटिपत्ति याचती ति अत्थो । 
परमेन चित्तिस्सरियेन समन्नागतो सन्बसत्ते वा गुणेहि ईसति अभिभवती ति 
परमिस्सरो भगवा “नाथो” ति वुच्चति । “सद्धम्मे गारवं कत्वा करिस्सामी"" ति 
सोतव्बभावे कारणं वत्वा पुन सवने नियोजेन्तो आह “तं सुणाथ समाहिता” ति। 


विभङ्-अनुटीका 


चतुसच्चन्तोगधत्ता चतुत्चं अरियसन्चानं गाथां "“चतुतच्चदसो'' ति निप्पदेसतो 
सस्नि गहीतानी ति निप्पदेसतो एव तदत्थं विभावेन्तो “चतरि सच्चानी" ति आदिमाह । 
तव्य समाहृटानी ति समानीतानि, चित्तेन एकतो गहितानीति अधिप्पायो । ` समाहटानी"' 
ति च एतेन समाहारे अयं समासो ति दस्सेति । तेनैवस्स कतेकत्तस् चतुसल्चं ति नपुंसकनिरहैसो 
““तिवदटु'' ति आदीसु विय । पत्तादिपक्खेपेन हिस्स न इत्थिलिङ्घता यथा पच्पत्त, चतुयुगं, 
तिभरुवनं ति, तं चतुसच्चं परसि अदक्खि । परिञ्जापहानसच्छिकिरियाभावनाभिसमयवसेन परि. 
विज्छीति अत्थो । कस्मा पनेत्थ अनन्तापरिमिणिषु अनञ्जसाधारणेसु महाकरुणासन््ञ्जतञ्नाणा- 
दीसु बुद्धगणेसु संविज्जमानेसु सावकेहि, पच्चेकबुद्धेहि च साधारणेन चतुसच्चदस्सनेन भगवन्तं 
थोमेतीति चोदनं मनसि कत्वा आह्‌ “सति पि सावकलं'" ति आदि । तत्थ ^ अनजञ्जयुञ्बकता'' 
ति इमिना सावकेहि, "तत्थ चा" ति आदिना पच्चेकबुद्धेहि च भगवतो चतुस°्चदस्सनस्स 


१. अ० ३-९ पिटूे । 





8. २। 


8३. २॥ 


य विभद्धमूटटीका-अनु टीकां 


“पोराणदुकथानयं विगाहित्वा करिस्सामौ'"ति वा एतेन सक्रुच्चसवने च कारणं 
वत्रा तत्थ नियोजेन्तो आह्‌ ^रूद्धम्मे गारवं कत्वा तं सुणाया''ति । 

एत्य च “चतुसच्चदसो'' ति वचनं थोमनमेव चतुप्पमेदाय देसनाय समान- 
गणनदस्सनगुणेन, “अद्ारसहि बुद्धधम्मेहि उपेतो” ति च अद्भारसप्पभेदाय देसनाय 
समानगणनगुणेहौ ति दद्ुव्बं । यथावुत्तेन वा निरतिसयेन चतुस््चदस्सनेन भगवा 
चतुधा धम्मसर्धणि देसेतुं समत्थो अहोसि, अद्भारसवुद्धघम्मपमन्नागमेन अद्ारसधा 
विभङ्खंति यथावुत्तदे्नासमत्त्थतासम्पादकगुणनिदस्सनमेतं “"चतुसच्चदसो उपेतो 
बुद्धधम्मेहि उदरा रसही" ति । तेन यथावुताय देसनाय सन््रञ्जुभाितत्ता अविपरो- 
ततं दस्पेन्तो तत्थ सत्ते उग्गहादीयु नियोजेति । निद्रानगमनच्च अत्तनो वायामं 
दस्सेन्तो अदुकथासवने च आदरं उप्पादयति, यथावुत्तगुणरहितैन अस्सन्बञ्जूना 
देकेतुं असक्कुणेय्यतं धम्मसङ्धणी-विभङ्धप्पकरणानं दस्सेन्तो तत्थ तदद्ुकथाय च 
सातिसयं गारवं जनयति, बुद्धादीनं च रतान सम्मासम्बुद्धतादिगुणे विभावेति । 


असाधारणतं, निरतिसयत च दस्सेति । परसन्तानेसु पत्तारितभावेन युपाकटता ति देसनानुभावेन 
वेनेय्यसन्तानेयु चतुसच्चदस्सनस्स वित्थारित्तभावेन याव देवमनुस्सेसु सुप्पकासितता । नाथसह्‌ं 
लोके याचनुपतापिस्सरियासीसासु पठन्तीति तमत्थं दस्सेतुं '(नाथती ति नाथो" ति आदि वुत्तं । 
तत्थ यस्मा भगवा चतुसच्चदसरुसनभावेनेव अत्तनौ हितसुखासीसाय किटेतरञ्मसनुपतापनस्स, 
हितपटिपत्तियाचनस्स च मत्थकं पत्तो, तस्मा तं तेनेव पकासितं ति अघ्थुद्रारं अनामरसित्वा 
पदुद्धारवसेन नाथसहस्स अत्थं दस्सेन्तो "वेनेय्यानं हितथुखं आसीततती'' ति आदिमाह्‌ । 
““चतुसच्चदसो'" ति वा इमिना अनज्जसाधारणो भगवतो नाणानुभावो पकासितो ति “नाथोः' 
ति इमिना अनञ्जसाधारणं करूणानुभावं विभावेतुं “वेनेथ्यानं'' ति आदि वृत्तं । परमेन 
चित्तिस्सरियेन समन्नागतो भगवा नाथो ति वुच्चतीति योजना । तथा परमेन चित्तिस्सरियेन 
समन्नागतो सन्बसत्ते गुणेहि ईसतीति योजतव्वं । चितिष्सरियेनाति जरियिद्धिजादिना चित्ते 
वसीभावेन । गुणैहि ईसतीति परमूककं सगतेहि अत्तनो सीटादिगुणेहिं घम्मेन इस्सरियं वत्तेती ति 
अत्थो । एवंभूतो यस्मा सव्वाभिभ्रू नाम होति, तेन वृत्तं “अभिभवती'' ति । तथा चाह 
“सदेवके भिक्छवे खोके""* “"पे०"" " "अभिभू जनभिभूता, तस्मा तथागतो" ति वुच्चती'" 
ति? । दुविषधेनापि इस्ससियत्थं नाथसह्‌ं दस्सेति ।. 

 अदरारसप्पमेदाय देस्तनाय थोमनमेवा ति योजना । तउमानणनगुणेहीति समानगणनेहि 
गुणेहि करणभूतेहि । यथावुत्तेन निरतितपेन चतुसच्चद्स्तनेना ति सज्रञत्रुतञ्जाणस्स, दसबलेघु 


वसीभावस्स च पददानभूतेन । सच्चाभिसम्बोधेन हि अभिनीहारानुरूपं रूपारूपवम्मेसु छत्तिस- ¦ 


कोटिसतसहस्समुखप्पवत्तेन सातिसयं सन्ततिसमूहकिल्चारम्मणवनप्पभेदेन महावजिरनाण- 
सह्भातेन बुद्धवेणिकेन सस्मसनेन सम्मूतेन भगवा सम्मासम्बोधियरं पतिह्ितोव कुसलादिभेदेन, 
फस्सादिभेदेन च धम्मे विभजन्तो चित्तुप्पादकण्डादिवसेन धप्पस गृहं चतुवा . देसेतुं समलत्यो 


१. अंज १-३३२ । दी° ३-१११ पिद्छषु । 


- च; 








अभिधम्मपिटके ८ 


तत्थ चत्तारि सच्चानि पाकटानेव, अद्रारस पन बुद्धम्मा एवं वेदितन्बा- 
'अततीतंसे बुद्धस्स भगवतो अप्पटिहतं जाणं, अनागतंसे "ˆ पे.“ पच्चुप्पन्चंसे-` पर... 
ट्मेहि तीहि धम्मेहि समन्नागतस्त बुद्धस्प भगवतो सब्ब कायक्तम्मं आणपुन्बङ्गमं 
जाणानुपरिवत्तं, सन्वं वचीकम्मं “ˆ पे०-.“.सन्बं मनोकम्मं."““पै०....इमेहि छहि धम्मेहि 
समन्नागतस्स बुद्धस्स भगवतो नत्थि छन्दस्स हानि, नत्थि धम्मदेसनाय, नत्थि वीरियस्स, 
नत्थि समाधिस्स, नत्थि पञ्जाय, नत्थि विमुत्तिया हानि। इमेहि दादसहि धम्मेहि 
समन्नागतस्य बुद्धस्स भगवतो नत्थि दवा, नत्थि रवा, नत्थि अप्कुट, नत्थि 
वेगायितत्तं, नस्थि अव्यावटमनो, नत्थि अप्पटिसङद्घानुपेक्ला'* ति । 

तत्थ नत्थि दवा ति खिड्धाधिप्पायेन किरिया नत्थि । नत्थि रवा ति सहसा 
किरिया नत्थि । नत्थि अप्फुरं ति जाणेन अफुसितं नत्थि । नत्थि वेगायितत्तं ति तुरित- 
रिरिया नत्थि । नत्थि अव्याव्टमनो ति निरत्थको चित्तसमुदाचारो नत्थि । नत्थि 
अप्परिसिङ्कानुपेक्ला ति अञ्जाणुपेक्ला नत्थि। कत्थचि “पन नत्थि धम्मदेक्तनाय हानी 
ति अलिखित्वा “नत्थि छन्दस्स हानि, नत्थि वीरियसस नत्थि सतिया'” ति किखन्ति । 


अहोसि । तथा अतीतंसे अप्पट्हितनाणतादिनुद्धवम्मसमन्नागतो भगवा अतीतादिभेदतो 
लन्धादिके विभजित्वा देसेतुं समत्थो अहौसि । तेन वत्तं ““यथावुत्तेन" ˆ“ “ “` प... विभङ्धं" 
ति । “सब्बञ्जुभातितत्ता'” ति वत्वा पुन “अतन्बञ्जुना देसेतुं असक्कुणिथ्यतं दस्सेन्तो"" ति 
एतेन धम्मस द्गणीविभङ्गानं अन्वयतो, व्यतिरेकतो च सम्मासम्बुद्धप्पवेदिततजञ्नेव विभावेति । 
तम्मासम्बुद्धतादिगुणेति बुद्धरतनस्स सम्मासम्ब्रुद्धता, वम्मसंघरतनानं स्वाक्लातता, घुप्पटि- 
पन्नताति एवमादिगुणे पकासेति । 
ननु च “चचतुसच्चदसो'' ति आदिना भगवतोव गुणा विभाविताति ? सच्चं, तेनेव 
घम्मसंघानम्पि गणा विभाविता होन्ति तप्पभवस्स अनञ्जथाभावतो, तदपदेसेन वा धम्मो 
 तदाधारो च संघो वृत्तोव हातीति वुत्तं ““बुद्धादीनं ` ˆ --*पै० ` `` `` "विभावेती" ति । ॑ 
अतीतंसेति अतीतकः। रासे, पुत्बन्ते ति अत्थो । अप्पटिहृतं ति नप्पटिहतं, नाणस्स 
वटातो नाम अज्जाणं, सत्वभ्पि वा किलशरनातं । तं यस्मा भगवतो सह्‌ वासनाय पहीनं, 
तस्मास्स अतीतंसे सन्तत्थकमेव नग्परावरणप्पहानेन नाणं अप्पटिहतं ति वुच्चति । एस नयो 
सिसेसुपि । क्रि पनेतानि पाटियेक्क विसं बाणानि, उदाहु जतीतादीसु पवत्तनकनाणानि एव ? 
तीम कारु अप्पटिहतजाणानि नाम पाध्येषकं भगवतो तीणि जाणानेवाति वदन्ति। एकं 
(~ हत्वा तीसु कालेषु अप्पटिहृतनाणं नात सन्बञ्नुतञ्जाणमेव । सम्बं कायकम्मं ति यं 
किश्ि भगवता कत्तव्वं कायक प्मं । जाणपुब्बद्धभं ति नाणपुरेचारकं । जाणानुपरिवत्तंति 
ननाणस्स अनुपरिवत्तनक, सव्र कायपयोगं पवत्तेन्तो भगवा नाणेन परिच्छिन्दित्वा नाणसहित- 
मेव पवत्तेतीत्ति अत्यो । सेसपददयेपि एसेव नयो । छन्दस्सा ति कतुकम्यताय, महाकरुणा- 
समायोगतो सत्तानं एकन्तर्ितेसिताय टितकिरियाछन्दस्साति अत्थो । धम्मदेसनायाति 
धस्मकथाय । अपरिक्छयापरिमेय्यपटिभानताय हि भगवतो करणसस्पत्तिया च धम्मदेसना 
निरन्तरं परवत्तियमानापि न कदाचिपि पर्क्लियं गच्छति, अञ्जदल्थु उपरूपरि वडहतेव 1 





?.२॥ 








3. ३॥ 


9. ४॥ 


६ विभद्धमूलटीका-अनुटीका 


॥१॥ धम्मसंगहे धम्मे कुसलादिके तिकदुकेहि संगहेत्वा ते एव धम्मे सृत्तन्ते 
खन्धादिवपेन वृत्ते विभजितुं विभद्धप्पकरणं वुत्तं। तत्थ संखेपेन वुत्तानं 
खन्धादीनं विभजनं विभद्धोसो सो विभद्धो पकतो अधिकतो यस्मा पाटिया, सा 
““विभङ्धप्पकरणंति'” वुच्चति । अधिकतो ति च वत्तव््रभावेन परिग्गहितो ति अत्थो । 
तत्थ विभङ्धुप्पकररणस्प आदिभूते सन्वविभङ्खे "पञ्च खन्धा रूपखन्धो ` पे०"विञ्ञा- 
णक्खन्धो'" ति इदं सुत्तन्तभाजनीयं नाम। ननु न एत्तकमेवसुत्तन्तभाजनीयं ति? 
सच्चं, इति-सदहेन पन आदिसदूत्थजोतकेन पकारत्थजोतकेन वा सब्बं सुत्तन्तभाजनीयं 
संगहैत्वा विजञ्जाणक्खन्योति एवमादि एवंपकारं वा इदं सुत्तन्तभाजनीयं ति बेदि- 
तन्बं । अथ वा एकदेसेन समुदायं निदस्तेति पन्बतसमुहादि निदस्सको विय । तत्थ 
निन्बानवेल्नानं सन्बधम्मानं संगाहकता सन्बसंगाहकेहि च अयतनादीहि अप्पकतर- 
पदत्ता खन्धानं । खन्धविभङ्गो आदिम्हि वुत्तो । 


वीरियस्ताति परिहितपटिपत्तियं उल्साहस्स । विसूुत्तियाति फठविमुत्तिया । एत्थ च समायि- 
आदीनं अहानि तं तं पटिपक्खस्स सवासन पहीनत्ता? अनजञ्लसाधारणताय्र वेदितन्बा । छन्दादीनं 
पन महाकरुणासमायोगतोपि । सेसं घुविञ्जेय्यमेव । 


| १ ॥ ते एव धम्मेति ते एव कृसटादिके तिकदुकेहिं सङ्खहिते घरस्मे। सुत्तन्ते 
खन्धादिवसेन वृत्ते खन्वादिवसेन विभजितुं ति योजना । ननु सुत्तन्ते पटिसस्मिदावसेन 
ते न वुत्ताति? यदिपि सरूपतोन वृत्ता, “जरामरणे नाणं, जरामरगसमुदये नाणं'' ति 
आदिना पन" हेतुहेतुफलादीसु नाणविभागस्स बुततत्ता अव्थतो वुत्ता एव होन्ति, पटिसम्िदा- 
मग्गे वा पटिसम्भिदानं अआगतत्ता सुत्तन्ते पटिसम्मिदाव्सेनपि ते धम्मा वुत्ता एव। 
तस्था ति तस्मिं सृत्तन्ते । सद्भेपेना ति समासेन । उहैसनिदहेसमत्तेनेव हि सुतन्ते खन्धादयो 
देसिता, न पटिनिदहैसादिनाति सद्धं पेन ते तत्थ वुत्ता ति वुत्ता । तस्थाति वा धम्मसद्धहे । 
तव्थापि हि “तस्मिं खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्तीः' ति अदिना! खन्धादयो सह्खंपेन 
वुत्ताति । विभजीग्रन्ति एत्थ, एतेन वा खन्धादयोति विभद्धो, ते एव पकिीर्यास्ति पद्ुपीर्यात 
एत्थ, एतेन वा ति पकररणं, विभङ्गो चसो पकर्णच्वाति विभद्धप्यकरगं । अआदिसहप्यजोत- 
केनाति “इति वा, इति एव रूपा नच्चगीतवादितविसूकदस्सना पटिविर्तो'' ति अदीसु“ 
विय आदविसहस्स अत्थदीपकेन । पकारत्थजोतकेनाति इति खो सिक्खवे सप्पटिभयो बालो, अप्पटि- 
भयो पण्डितो" ति आदीसुः विय पकारत्थविभावकरेन'"एकदेसेन समुदायं निदस्सेती' ति एतेन 
“'रूपक्खन्धो ˆ ˆ "पे ° ˆ ` ` विजञ्जाणवखन्धोः' ति एत्थ इति सदस्य निदस्सनव्थतं दस्सेति । 


निदस्सनत्थोपि हि इति सहो दिद्धो यथा ““अव्थीति खो कच्चान अयमेको अन्तो ति 


१, सवासनं पहीनत्ता (क) । २. सं १-२८८ पिट्ढे । 
२३. खु° ९,-३३३ पट्टे । ४, अभि० ६-२६ पिट्ठे । 
५. दी ० १-६ पिटठे । ६. अं ° १-१०० पिट्ठे । 
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न ततो हु ति रूपादीनं वेदयितादिसभावत्ता भावा यस्मि सभावे अतीतादयो 
रासो कत्वा वत्तव्बा, तस्स रप्पनादितो अजञ्जस्साभावा च हैदु" गणनेसु सङ्कतधम्मानं 
अनिदानं सावसेसभावं, न हदु गणनमत्ताभावं सन्धाय वुत्तं | खदुस्स पन खन्धस्स 
अभावा “न उद्धति आहं। नहि सविभागधम्मेहि" निरसटस्स अतीतादिभाव- 
रहितस्स॒एकस्प निन्बानस्स रासद अत्थी ति। “रासिम्ही" ति ` सहत्थसहितं 
खन्ध-सहस्स विसय दस्सेति । “गुणे पण्णत्तियं रुच्यं" ति विसयमेव खन्धसस्स 
दस्सेति, न सत्थं । रोकियलोकरत्तरभेदञ्टि सीलादिगुणं निप्पदेसेन गहैत्वा पवत्तमानो 


आदीसु२ । परिसमापनत्यो वा “तस्मातिह मे भिक्छवे वम्मद्ायाद्‌ा भवथ, नो आमिस- 
दायादा । अत्थि मे तुम्हेसु अनुकम्पा" किन्ति मे सावका धम्भदायदा भवेय्यु, नो आमिसदा- 
यादा तति" एवमादीसु विय । परिसमापनं हैतं सृत्तन्तभाजनीयस्स एकदेसदस्सनेन यदिदं 
““पचक्लन्धा रूपक्खन्धो ` प°" विज्जाणवखन्धो"' ति ताव तदत्थस्त स द्हितत्ता । 
तप्था ति विभङ्खप्पकरणे । ““निनब्बानवज्जानं'' ति एत्थ यदि निञ्बानवज्जानं"*" -* ` 9 
अप्पकतरपदत्ता खन्धानं खन्धविभद्खो आदिम्ह वुत्तो, ननु सह निन्बानेन सन्बधम्मस द्गाहकत्ता, 
सव्वधम्मसङ्गाहकेहि च जायतनादीहि खन्धेहि च अप्पकतरपदत्ता सच्चविभद्धो आदिग्हि 
वत्तन्वोति ? न, तत्थापि दुव्खसच्चविभद्धं एकदेसेन खरधानं एव॒ विभजितन्बतो । यथाह 
“तत्थ कतमं दुवखं अरिसच्चं ? जात्तिपि दुक्वा "` प; संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा 
दुक्ला'' ति” । इध पन अनवसेसतोव “ खन्धा विभजीयन्तीति निन्वानवज्जानं--" ---पै०...०५. 
अप्पकतरपदत्ता खन्धानं खन्धविभङद्धो आदिरहि वृत्तो । 

अपि च रूपसम्मुरुहया अरूपसस्मुठटह्य उभर्यसम्मुढहा ति तिविधा बोधनेस्ययुग्गला, 
तथा संखित्तरुचिनो वित्थारखुचिनो नातिसङ्खेपवित्थाररुचिनो, तिविखन्दरिया मुदिद्द्िया 
मञ्ज्िमिन्दियाति च। तेसु अरूपसग्मुख्हानं उपकाराय खन्धदेसना, रूपसम्मुखहानं 
आयतनदेसना, उभयसम्मुढ्दहानं धातुदे्ना । तथा संखित्तरुचीनं खन्धदेसना, नातिसङखेप- 
तिव्थारसर्चीनं आयतनदेना, वित्थाररुचीनं धातुदेसना । तितिखद्धियानं खन्धदेसना, 
मज्न्निमिद्धरियानं आयतनदेसना, मुदिद्धियातं धातुदेसानति इमिनापयोजनेन, अनुवकमेन 
च खन्धायतनधातुविभङ्गानं देसनाक्कमोव वेदितन्बो । तं पनतं खन्धादित्तयं पवत्तिनिवत्ति- 
तदुभयटेतुमूखेनेव गायमानं यथाभूतावबोधाय होति, नाञ्जथाति दस्सनत्थं सच्चविभद्धदेसना 
पवत्ता । सो च यथाभूताववबोधो विसेसतो इन्द्रियसन्चिस्सयेनाति इन्द्रियविभङ्धदेसना । 


इन्द्ियानच इन्द तं तंपच्चयधम्मभूतानः यथासकं पच्चधुप्पन्नेसु पच्चयभावविसेसेनेवाति 


१. सव्बसविभागवम्मेहि (क) 

सं ° १-२५८, सं° २-११० पिद । 

म ०-१-१५ पिट । 

अभि-२-१०४, दी० २-२४द, म० १-८२, म० ३-२९२्‌ पिटषु। 
५. अनवसेसतो (क) । 
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विभङ्खमूल्टीका-अनुटीका 


खन्धसदौ सोलादिगुणविसिदट्ठं रासट्‌ॐ दीवेती ति । ऊेचि पन “गुणदरो एत्थ खन्धद्ो 


ति बदन्ति। दासक्लन्धो ति एस्यथ पन न न्धस्य पञ्ञत्तिषदृश्स अस्थे वत्तति, 


तादिसे पन पृथुलायते दारुम्हि दारु्न्धो ति पञ्ञत्ति होती ति पञ्ञत्तियं निपतती 
ति वुत्तं । तथा एकेस्मिम्पि विञ्जःणे पवत्तो विञ्जाण्लन्धोतति खन्धसदहो न र्दी. 
सद्स्स अत्थं वदति, समुदाये पन निरुल्टो खन्ध-सहो । तदेक्रदेसे पव तमानो ताय 
एव रखगहुया पवत्ततीति खन्धसदहो रुखिहयं निपतती ति वृत्तं । 


रासितो गुणतो ति सब्बत्थ निर्पक्कवचनं विसयस्सेव खन्ध ॒सदप्पवत्तिया 
कारणभावं सन्धाय कतं ति वेदितव्वं । “रासितो ति'' इपमत्थं सदूल्थवसेनपि 


पच्चयपच्चयुप्पन्नविभागसन्दस्सनी पच्चयाकारविभद्धदेसना । पच्चयाकारस्स, खच्धादीनच 
अविपरोतसभावावबोधो सतिपद्भानादीसु सम्मामनसिकारेनाति सतिपद्ानसम्मप्यघ्रानइद्िपाद- 
बोज् द्धमग्गङ्धविभद्धदेसना । स्वायं सतिपद्ानादीसु सम्मामनसिकारौो इमाय परटिपत्तिया 
होतीति ज्लानञप्पमज्जाविभद्धदेसना, सा सप्पापदिपत्ति णत्तके सीट पत्तिद्धितस्स सम्भवती ति 
सिक्खापद विभ द्घदेसना, यथावुत्ताय च सम्मापरटिपत्तिया इमे आनिसंसाति परटिसस्मिदाजाण- 
विभङ्खदेसना, तेचिमे नाणविसेसा इमेमु किटेसेसु पहीयत्तेसु च सम्भवन्ति, नाज्जथाति 
किडेसविभद्धदेसना, एवं वित्थारतो देसिते खन्धादिके सङ्खेपतोपि जानन्तस्स अत्थसिद्धि होति 
एवाति दस्सनत्थं परियोसाने वम्महदयविभद्धदेसना पवत्ताति एवमेतेसं अद्कार्सन्नं महा- 
विभद्धानं देसनाकव्कमकारणं वेदितव्वं । 

रूपादीनं ति रूपवेदनासञ्जासद्घारविजञ्जाणानं । वेदयितारिल्तभावत्ताभावा ति 
सथाक्कमं अनुभवनसञ्जाननाभिसङ्करणादिसभावत्तामावा । न हि रूपं वेदयितादिसभावं, 
वेदनादि वा रूप्पनाद्िसाभावं। यतो सखूपादीनं वेदनासमवशघनेन '"चत्तारो खन्या" 
ति आदिना सद्भिपित्वा खन्धा देसेतन्चा सियुं । रूप्पनादितो अञ्जस्साभावाति रखूपनानु- 
भवनादिसभावतो अनञ्नस्स अत्ीतादिके गहेत्वा रासिवसेन वत्तत्स्स संखित्तस्स सभावस्स 
अभावा। नहि चेक्तसिकादिभावो वेदनादीनं सभावो । हटा गमणनेसूति पचतो हेद्धा गणनेसु । 
जनिटानं ति अपरियोसानं । हूपादीसु हि कत्तिपये, एकस्पि वा अगगहेत्वा बुच्चमाना खन्ध 
वसेन देसना अनवसेसस द्भतधस्मस द्धाहिनी न सम्भवति । खन्धस्ता ति रासद खंन्धस्स । 
तेनेवाह “न्‌ ही" ति आदि । सविभागधघम्मेहीति सप्पमेदवस्मेि । 

“'सहूत्यसहितं खन्धसदस्त विसथं दस्तेती'" ति एतेन रासिसदस्स विय रासद 
खन्धसदस्स वाचकभावेन पवत्ति दस्सैति परियायन्तरभावतो । गुणादीसु पन केवरं तत्विस- 
यपयोगभावेनेवपवत्ति, न वाचकभावेनाति आह श्ुणि"" (+; न॒सह्स्थं'' ति । 
खन्धषदोति सीलादिसरेसन्िधायितो खन्धसदौ । तेनैवाहं ““सीलादिगुणविषिटुः रासद 
दीपेती"" ति । केची ति धम्मसिरत्थेरं सन्धाय वदति । एस्था ति ““सीलक्लन्धो समाधिः 
वन्धो ति? एत्थ । न केवर सो एव, अद्रुकथाचरियेहिपि एत्थ गुणत्थता इच्छता एव । 


१. दी० ३-२३६ पिदर । 
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। ©, नियमेत्वा दस्पेतुं “अयं हि खन्धो ताम पिण्डदो ठा" ति आदिमाह्‌ । कोदुासदट्‌ठे खन्धट्‌2े 


~ 
=== ----~ 


छट्डेनपि खन्धेन भवितञ्वं । निन्वांनस्मि हि छट्ञो कोट्ठासो ति । तस्मा ““खभ्धटठो 
नाम रासटटो'" ति यत्तं । येसं वा अतीतादिवसेनं भेदो अष्थि, तैसं रष्पतादिलक्लण- 
वसेन तं तं कोद्ासता वुच्चती ति भेदरदहितस्स निन्वानस्स कोटठासट्छेन चं 
खन्धभावो न वुत्तो ति वेदितब्बो । , +. 


एत्तावता ति उदेसमत्तेनाति अत्थो । चत्तारो च महाभूता ` प° रूपं ति 
एवं विभक्तो । कत्था ति चे ? एक्रादससु ओकासेसु । इति-सहेन निदस्सनत्थेन सन्बो 


तथा हि अदुसालिनियं "“सीटक्खन्धो समाविक्खन्धोति आदीसु गुणटु ना" ति" वृत्तं । ननुच 
केवरोपि खन्धसहो “'तिण्णं खो माणव खन्धानं वण्णवादी, न खो आवुसो विसाख तीर्हि 
खन्धेहि अरियो अद्भुङ्कखिको मग्गो सद्धहितो'' ति" च जादीयु सीलादिवाचको दिद्रोति.? न, 
तत्थापि अधिकारादिवच्छेदकवसेनेवस्स सीरादीसु पवत्तिदस्सनतो । न खन्धसहो  पञ्जत्ति- 
सदस्स अल्थे वत्ततीति निरुत्तिवोहारादिसदा वियञ पञ्जत्तिपरियायो, त होती ति अत्थो । 
दारूक्लनधेति पञ्जि होतीति तस्स खन्धसटुस्स पञ्जत्तिविसेसप्पवत्तितं दस्सेति । विज्जा- 
णक्खन्धोति खन्धसहोति `“विजञ्नाणं विञ्जाणक्छन्धो'' ति* एत्थ वुत्तो खन्वसहो । सभरुदाये 
निर्च्होति अतीतादिभेदभिन्नस्स  पञ्जाय जभिसमूहनेन रासिकते विञ्जाणसमूहे निरुकहो । 
ताय एव रूच्ठिहुया पवत्ततीति ताय समुदाये निरूकहताय तदवयवे एकस्मिम्यि. त्रिञ्जाणे 
पवत्ततीत्ति । एत्थ च नाणस्प्पयुत्ते निरूठहौ कोसस्लसम्भूतदरु न कुसटंभावो विय नाणविप्प- 
युत्ते विज्नाणतमुदाये निरूहो तदेकदेसेपि रूचिहया पवत्ततीति वेदितन्वं । अथ वा किचि 
निमित्तं गहेत्वा सर्सिपि अजञ्जरस्मि तन्निमित्तयुत्ते किस्मिखिदेव विसये सम्मुत्िया चिरकाटता- 
वसेन निमित्तविरहैपि पवत्ति रूचिह्‌ नाम, यथा मियं सेतीति प्रहिसो, गच्छन्तीति गावो ति, 
एवं खन्धसदस्सापि रूचिहभावो वेदितव्बो । | 


रात्ितो गुणतो ति सब्बत्थ भु्मत्ये वा निस्सवकवचनं दद्कब्वं । नियसेत्वा ति ववत्थ- 
पेत्वा । पिण्डदो ति सद्घातत्थो । तस्मा ति यस्मा पञ्चेव खन्धा वुत्ता, कोट्रासद्रं च ख्धद्र 
निन्यानस्स वसेन छट्ठेनापि खन्धेन भवितव्वं, तस्मा खन्धह्रौ नाम॒ रासदटरोति युतं । “येसं 
वा अतीतादिवसेनभेदो अल्थी' ति आदिना अतीतादिविभागभिनल्ञेसु रूप्पनादिसभाववम्मेसु 
विसु विसु कोद्रासभावेन गण्हमानेसु तन्बिभागरहितस्स एकस्स निव्वानस्स रासदट्रुता विय 
कोटुासदरुतापि न सम्भवतीति दस्सेति । एतेन पञ्जतियापि खन्घेयु अग्गहणे कारणं वृत्त 
ति वेदितन्बं । 


१. अभि-दु-१-१८५-पिङ । 

२. म० १-३७५ पिद्धु । 

२३. निरूत्तिवोहा रादिसहोविय (क) 

४, अभि-५-२४, २५ पिह सु। 
"ना 
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8. ८ 








१९ विभद्खम्‌रुटीका-अनचरुटीकां 


विभजननयौ दस्सितो । इदञ्च विभजनं ओढरिकादोघु चक्खायतनं ति आदि . 
विभजनश्च यथासम्भवं एकादसमु ओकसेसु योजेत्बं, एवं वेदनाक्खन्धादिसु पि । 
विञ्जाणवखन्धो पन एकादसोकाेसु पुरिमे ओकारपञ्चके "“चक्खुविञ्ञाणं"'प०...' 
मनोविज्जाणं'' ति छ विञ्जाण कायविकषेसेन विभक्तो, न तत्थ मनोधातु मनोविञ्जाण- 
धातू ति विभजनं अत्थि। तं पन द्वयं मनोविज्जाणंत्ि वृत्तंति इममत्थं दस्सेतुं 
अट्‌्ठ्क्रथायं '“मनोधातु मनोविञ्जाणघात्‌" ति वृत्तं ति दट्‌खव्वं । 


एवं पाछ्छिनयेन पञ्चसु खन्धेसु धम्मपरिच्छेदं दस्पेत्वा पून अज्जेनप्पकारेन 
दस्सेतुं “अपि चा''ति आदिमाहं । एत्था ति एकस्मि खन्धनिटेसे । 


कर्मा पनेत्थ फस्सादिके विय सद्भारव्खन्ये अनवरोवेत्वा वेदनासञ्जा विसु खन्ध- 
भावेन गहिताति ? विवाद्मूटतादिविसेसदस्सनल्थं । गहद्भानं हि विवाढका्णं कामज्ज्ोसानं | 
वृत्तञ्चेतं “पुन च परं भिक्खवे कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेवं हेतु मातापि 
पत्तेन विवदति, पृत्तोपि मातया विवदक्ती"' ति आदि? । पव्बजितानं दिद्धाभिनिवेसो । बुनेम्पि 
चेतं “ये दिद्विमुगगस्ह्‌ विवादयन्ति, इदमेव सच्चं" ति च वादयन्ती" ति आदिः। तेषु 
कामञ्छोसानं वेदनस्सादेन होति, दिद्धाभिनिवेसो सञ्नाविपल्खासेन । सज्नाविपल्छ।सेन हि 
चित्तविपल्टासो, चित्तविपल्टासेन दिद्धिमानतण्हापपच्ानं विपल्लासोति । तथा वेदनानुशिद्धो 
विपल्टत्थसनञ्जो च संसरति । वेदानुभगिद्धस्स दहि वेदनापन्चया तण्डा सिद्धा होति, तती च 
तण्हापच्चया उपादानं ति आवर्हति भवचवकं 1 विपल्लव्थसल्जिस्स च “'सञ्नानिदानं र्हि 
पपचसद्भा'' ति वचनतो दिद्धिमानतण्हापपच्वानं अनुपच्छेदतो संसारस्स अनुपञ्छेरोव। 
इति विवादकारणानं कामज्ज्ौसानदिद्राभिनिवेसानं कारणभावो संसारहेतुभावो ति इमस्स 
विव्दमू्‌टतादिविससस्स दस्सनत्थं स द्धा रव्खन्धे अनव रोवेत्वा वेदनासञ्जा त्रिसु खःवभावेन 
गहिताति वेदितव्वं । 


ओकासेस्‌ति विभजनकिसियाय पवत्तिद्रान भावतो अत्तीताद्यो ओकासाति वत्ता । | 

इतिदहेना ति ^'उपादाय रूपं" ति एवं अद्रकथायं वु्तदत्तिसदहेन । निदरतनत्थेनाति उदाहरण- 
त्थेन । सब्बो ति सखो एकादसयु ओकासेसु विमत्तो विभजननयो । इदञ्च विभजनं ति 
“नचचत्तारो च महाभूता" "प° `" "उपादायकूपं'' ति एवं विभक्तं इद च विभजनं । ओटारिकादीसू 
ति ओद्धारिक सुखुमहीनपणीतदुरसन्तिकेसु । चदलायतनं ति आदिविभजन चाति ““चव्खा यतनं 

ˆ "पे० ˆ“ "फोटुव्वायतनं इत्थिद्धियं "प°" -कवबद्छीकारो आहारो रूपा सहा गन्धा रसा 
फोटरव्वाति एवं पवत्तं विभजन । यथासम्भवं ति यथारहं । एकादसयु कासे यं यत्य 
विभजनं यत्तं, तं तत्थ योजतव्बं । एवं बेदनावखन्धादीसुपी ति यथा रूपचखन्धे यथासम्मवं 
म० १--१२०, १२८ दिद घु । 

खु ° १--४०९, खु ° ७-१३४, १३५ पिद्ुसु । 
, खु० १-४१४ पिदरं । 


^ ९1 3 








अभिधम्मपिटके १९ 
~ १-रूपक्न्धनिहेसवण्णना 


॥२॥ यं किचि ति एत्य यं ति सामञ्ञेन अनियमनिदस्सनं, कच्ची ति 
पकारन्तरभेदं आमसित्वा अनियमनिदस्सनं । उभयेन पि अतीतं वापे०“सन्तिके वा 
अप्पंवावहुंवा यादिसंवा तादि्षंवा यंकिञ्ची ति नपुंसकनिरहैसारहुं सब्ब व्यापेत्वा 
सद्धण्ाती ति अञ्ञेसुपि नपुंसकनिरे्तारहैसु पपद्धं दिस्वा तस्स अधिप्पेतत्थं 
अतिच्च पवेत्तितो अतिप्पसद्धस्स नियमनत्थं “रूपं ति भह्‌। यं कच्ची ति 
सनिपातं यं-सहे कि सह्‌ञ्च अनियमेकत्थदीपनवसेन एकं पदं ति गहैत्वा “षददयेन'"- 
पी ति वृत्तं । 

किञ्च मिव्रखवे रूपं वदेथा ति तुम्देपिसरूपं ख्पंति वदेथ, तं केन कारणेन 
वदेथा ति अत्थो, अथ वाकेन कारणेन रूपं, तं कारणं वदेथा ति अत्थो । अथेतेसु 
भिश्ुसु तुण्ीमूतेसु भगवा आह '“रूप्पती ति खो" ति आदि । 











3. ५।। 





एकादससु ओकासेसु विभजनं योजेतव्वंति वुत्तं, एवं वेदनाक्वन्धादीसु पि यथासम्भवं एकादससु 
ओकासेसु विभजनं योजेत्तव्बं ति अत्थो । 

तत्थ ॒वेदनाक्न्धो ताव पुरिमे ओकासपञखके सुखादिवेदनात्तिकवसेन विभत्तो, 
इतरस्मि कुसटत्तिकवेदनात्िकसमापघ्चदुकसास॒वदुकवसेन । सञ्ाक्खन्धो पन पुर्मि जओकस- 
पके छफस्सह्वारवसेन, इतरस्मि ओदारिकदुके परटिघस्षप्फस्सदुकवसेन चेव यथावुतत- 
वुपटत्तिकादिवसेन च विभत्तो। सेसेसु कुसरत्तिकादिवसेनेव । तथा सद्कारक्लन्धो । 
पटिघसम्फस्सदुको पनेत्थ नत्थेव । चेतनाय एव चेत्य तिहैसो सद्भारक्खन्धधम्मानं चेतनाप्पधान- 
भावदस्सनत्थं । तथा हि सा (सद्कारक्खन्धो'' ति वुत्ता । तत्थाति तस्मि विञ्नाणक्खन्धस्स 
विभजने पटिनिहसे । तं पन हयं ति मनोधातुमनोविजञ्जाणवातुद्धयं । यज्टि सत्तविजञ्जाणधातु- 
देसनायं (“सनोधातु, मनोविजञ्नाणधातु"" ति दयं देसितं, तं छविञ्ब।णकायदेसनायं ““मनो- 
विञ्जाण'' स्त्वेव वरुन्वतीति । 

पालिनयेनाति खन्धतिभङ्गपाप्यिनयेन । अज्जेन पकारेनाति धम्मसङ्खहे, तदट्‌ठ- 
कथायश्र आगतेन पकारन्तरेन । 

१-- रूपक्वन्धतिहेसवण्णना 

।॥२॥ “कि ची'' ति पदं "एकच्चं'' ति इमिना समानत्थं ति आह “'किञ्चीति पकार- 

रतरभेदं आमपित्वा अनियमनिदस्सनं'' ति उभयेना ति पकारभेदं अनामसित्वा, आमसित्वा च 


अनियमदस्सनवसेन पवत्तेन “यं किश्ची' ति पदद्येन अधिप्पेतत्थं ति रूपं । अतिच्चा अतिच्चा_ 
ति अतिक्रकमित्वा । पवत्तितो ति पवत्तनतो । निथमनत्थं ति निवत्तनत्थं | | 





१, अभि-१-१४५, १४६ द्भादीसु । 
२. अभिदट्‌ठ ३-१-३३५ पिह्ादीसु । 


"कश 














83. १०॥ 


१२ विभ ङ्खमूर्टीका-अनुटीका 


भिज्ती ति सीतादिसन्निपाते विसदिससन्तानुप्पत्तिदस्सनतो पुरिमसन्तानस्स ,. 


मेदं सन्धायाह । भेदो च विसदिसताविकारापत्ती ति. मिज्ती ति विकारं आपज्ञती 
ति अत्थो । विक्रारापत्ति च सीतादिसन्निपाते विसदिसरूपृप्पत्ति एव । अरूपक्खन्धानं 
पन अतिलहुपरिवत्तितो यथारूपधम्मानं ठितिक्लणे सीतादोहि समागमो होति, 
येन तत्थ उतुनो ठितिप्पत्तस्स पुरिमसदिससन्तानुप्पदनसमत्थता न होति आहा रादि- 
कस्स वा, एवं अञ्जेहि समागमो नत्थि । सद्धटटुनैन च विकारापत्तियं सुप्पनसदो 
निख्टौ, तस्मा अरूपधम्पानं संद्भटनविरहितत्ता रूपधम्धानं विय पाकटस्स 
विकारस्स अभावतो च ““रुप्पन्ती'' ति रुप्पनलक्खणा ति च न वुच्चन्ति। जिघच्छा- 
पिपासा हि रूप्पनच्च उदरग्गि--सच्चिपातेन हती ति दट्‌्र्ब्बं 1 एत्थ च _कप्पतौ ति 
एतेन कत्तुअत्ये रूपपदसिद्धि दस्तेति, घटीयति पीन्मयती ति एतेदि कम्मत्थे । कोषादि- 
किरिया येव हि रुप्पनकिरिया ति । सौ पन कन्तुभूतो कम्मभृतो च अत्थो भिज्ञमानो 
होती ति इमस्सव्यस्प दस्सनत्थं ““भिज्ञती ति अत्थो" ति वृत्तं । अथवा सप्ती ति 

““कि-चा'” ति एत्य कि-सहो पुच्छायं हेतुअत्थदीपको, करणे चे तं पच्चत्तवचनं, च- 
सहो वचनालङ्कारो ति आह “केन कारणेन वदेथाः" ति। दुत्तियविकप्पे पन वृत्तनयेनैव 
कारणत्थे पवत्तं कि-सदं “वदेथा'” ति किरियापदसषम्बन्धनेन उपयोगवसेन परिणामेत्वा 
वदति “कं कारणं वदेथा” ति । 

पुरिमतन्तानस्स भेदं ति पुरिमसन्तानस्स विनासं, विनासापदेसेन चेत्य सन्ताने विसदि- 
सुप्पादमेव दस्सेति । तेनैवाहं ““विसदितसन्तानुप्पसिदस्सनतो ति । ननु च अरूपघम्मानम्पि 
विंरोधिपच्चयसमवाये विसदियुप्पत्ति अत्थीति ? सच्चं अत्थि, सा पनन पाकटतरा, पाकट- 
तरा च इधाधिप्पेता । तेनेवाह ““सीतादिसन्निपाते” ति । तथा चाह्‌ भगवा ^““सीतेनपि 
रुप्पति, उष्ेनापि रुप्पती'' ति आदि  । इदानि भेदस्दो उज्कमेव विकारापत्ति वदतीति 
दस्सेन्तो ("सेदो चाः ति आदिमाह । वितदिरूप्पुपत्तपेव, न उप्पन्नस्थ अज्नथाभावो ति अधि- 
प्पायो । तेन कापिलियं परिणामवाद पटिक्रिखठपति । यदि पुरिमिसन्तनतो भेदो विसदिसुप्पति 
रुप्पनं, एवं सन्ते लक्रवणस्स अतिप्पसद्धो सियाति चोदनं मनसि कत्वा आह ("अरूपक्न्धानंः' 


ति आदि । एत्थ सीतादीही ति आदि-सदेन यथा उण्ठजिघच्छादयो स द्धय्हन्ति, एवं आहा 


दीनम्पि सद्धहौ दद्ुव्बो । येना ति येन सीतादीदहि समा“मेन । तस्था ति तेसु रूपधम्मेसु । 
आहारादिकस्स वा ठितिप्पत्तस्साति सम्बन्धो । यथा रूपधम्मानं सितित्खणे सीतादीहि समा- 
गमो होति, एवं अरूपवखन्धानं अञ्ञेहि समागमो नत्थि अतिखहुपरिवत्तितो, तस्मा अरूप- 
धम्मा रूपधम्मानं विय पाकटस्य विकारस्स अभावतो ““रुप्पन्ती"' ति, रुप्पनलक्छणा” ति 


च न बुच्चन्ती ति सम्बन्धो । ““रुप्पती" तौ पदस्य कत्तुकम्मसायनानं वसेन अत्थं दस्सेतुं 


अदुकथायं “कुप्पति घद्रीयति पीलीयति भिज्जती ” ति वृत्तं ति तदत्थं विवरन्तो ‹ कुप्पतोति 


एतेना" ति आदिमाह । कोपादिकिरियाति कोपसङ्टनपीलनकिस्या । कोपसहो चेत्य 


१. सं० २-७१ पिट्‌ढे । 














अभिधम्मपिटके ९३ 





रूपं ति कम्मकत्तुत्थे रूपपदसिद्धि वता । विकारो हि रुप्पनंति । तेनेव "भिज्जती ति 
अत्थो" ति कम्मकत्तुत्थेन भिज्ञतिसदहैन अत्थ दस्तेति । यं पन रुप्पत्ति भिन्नति, 
तं यस्मा कुप्पत्ति, घद्रीयति, पीढ्ीयति, तस्मा एतेहि च पदेहि पदत्थो पाकटो 
कतो ति । “केनट्ठेना'” ति पुच्छासभागवपेन रप्पदना ति वुत्तं। न केवलं सरत्थो 
येव रुप्पनं, तस्स पनच्थस्स कक्णच्च होती ति अत्थलक्लणवसेन ““रप्पनल्क्खणेन 
रूपं ति पि वत्त वदती ति आह्‌ । 

छिज्जित्वा ति मुच्छापत्तिया मुच्चित्वा अ द्धपच्च दधानं छेदनवपेन वा 
चछिल्नित्वा । अच्वन्तखारेन सीतोदकेना ति अतिसीतभावमेव सन्धाय अच्चन्तखारता 
वुत्ता सिया । न हि तं कृथसण्डानं . उदकं सम्पत्तिकरं पथवीसन्धारकं कथविनास 
उदकं विय खारं भवितुं अर्हति । तथा हि सत्ति पथवी विरीयेय्याति। अवीचिभ- 
हानिरये ति सर्द अवोचिनिरयं वुत्तं । तेनेव “तत्थ ही'" ति आदि वुप्तं पेत्ति“ 
पे०..“न होन्ती ति एवं विधापि सत्ता अत्थी ति अधिप्पायो एवंविधा चैव होन्ती 
ति नियमाभावको । एवं कालकल्जिकादीसु पी ति । सरन्ता गच्छन्ती ति सरीसप- 
सहस्स अत्थं वदति । 41. 


अभिसञ्जहितरा ति एत्थ समूहं कत्वाती पि अत्यो । एतेन सब्बं रूपं -.' 7. ६॥ 
प०"““"दस्सितं होती ति एतेन रूपक्डन्ध.सद्दस्स समानाधिकरणसमासभावं दस्सेति । 
तेनेवाह “न हि रूपतो. पे० ` -अत्थी' ति । 





खोभपरियायो वेदितव्ो । कततुभूतो कम्मभूतो च अत्थो ति कततकम्मसाघनानं वसेन धुच्चमानो 
भूतुपादायरूपसङ्खातो अत्थो । कम्मकत्तुस्थेन भिजति-सहेना ति यदा कम्मकत्तुत्थो रुप्पति- 
सहो, तदा भिज्जति सदपि तदत्थो एव वेदितन्बोति अत्थो । तत्थ यदा कम्मत्थे ““रुप्पती"" 
ति पदं, तदा “सीतेना ति आदीसु कत्तु अस्ये करणवचनं । यदा पन ““रुप्पती'' ति पदं 

शकत्तञत्ये, कम्मकत्त अत्थ, वा, तदा हितुम्हि करणवचनं वेदितव्वं । “यं पन रप्पती" ति 

दिना ““कुप्पती'' ति आदनं कतुकम्मत्थानस्पि अत्थवचनानं वचने कारणं दस्सेति । 
यदिपि अत्थसदहो (“पील ति आदीसु१ सभावपरियायोपि होति, “केनट्ठेना'” ति पनेत्थ 
अभिधेय्यपरियायो अधपिप्पेतो ति आह "केनटेठेना ति पुच्छासभागवसेन रुप्पनटेठेना"" ति, 
रप्पनसदहाभिवेय्यभावेना ति अत्थो । तेनेवाह्‌ ^“न केवलं सहस्थोयेव रप्पनं' ति तस्स अत्थस्सा 
ति तस्य भूतु पादायप्पमेदस्स सभावधम्मस्स । रुप्पनलक्वणच नामेतं अनिच्चतादि विय 
कव्खलत्तादितो अजञ्जंति न गहेतव्वं । पञ्जत्तिपिसेसो हितं ति, कक्छकत्तादीनं येव पन 
अरूपधम्मविधुरो सभावविसेसो ति वेदितव्बं । 

| मुच्छापत्तिया ति मुच्छाय मोहर आपञ्जनेन । कप्पसण्डानं उदकं ति कप्यसण्ठापक" 2, ११॥ 
महामेघवुट्ढं उदकं । तथा ति तप्पकारताय खारभावे सति उदकेन कप्पवरुटानकाले विथ पथवी 


१. खु ०-९-२०, २९३ पिट्ठे । 














१.४ विभद्खमूटटीका-अनुटोका 


॥२॥ पवि्पित्वा ति एत्थ एकादसोकासेसु रूपं पक्खिपित्वा ति अस्यो । न 
हि तत्थ मातिकं--यैव पक्छिपित्वा मातिका सपिता, अथ खो पकरणप्पत्तं रूपं ति । 

अपरो नयोः - “` प°“ ˆ एव्येव गणनं कतं ति एतेन अतोतंसेना ति 
भुम्मत्ये करणवचनं ति दस्तेति । येन पकारेन गणनं गतं, तं दस्पेतुं ““चत्तारो च 
महाभूता “ति आदि वृत्तं ति इमस्मि अत्थे सति महाभूतुपादाय रूपभावो अतीत 
कोटासे गणनस्प कारणं ति आपञ्जति। न हि अतीतंसानं वेदनादोनं निवत्तनत्थं 
इदं वचनं “यं रूपं" ति एतेनैव तेसं निवत्तितत्ता, नापि दखूपस्स अज्जप्पक्रार्‌ तिवत्त- 
नत्थं सब्बप्क्रारस्स तत्थ गणितत्ता, न च अनागतपच्तुप्पन्नाकारनिवत्तनत्थं अतीतं 
सवचेनन तं निवततनतो ति । अथ पन यं अतीतंसेन गणितं, तं चत्तारो च महाभूता 
चतुत्नच्च महाभूतानं उपाययलरूपं ति एवं गणितं ति अयमत्थो अधिप्वेतो, एवं सति 
गणनन्तरदस्सनं इदं सिया, न अतीतंधैन गणितप्पकारदस्सनं, तं दस्सने पन सति 
भूतुप्यादाय सूपप्पक्रारेन अतीतंसे गणितं तं सभावत्ता ति आपन्नमेव, न च एवं 
सभावता अतीतंसे गणितताय कारणं भवितुं अरहति एवं सभावस्सेव पच्चुप्पन्ना- 
नागतेसु गणितत्ता सुखादि-सभावस्स च अतीतंसे गणितत्ता, तस्मा पुरिमिनयो 
एव युत्तो । अज्त्तदिद्धा निदसेसु पि तादिसो येवत्थो रन्भतौ ति । 


विद्धीयेय्य । लोकन्तमियसत्तानं पन पापकम्मवटेन अखारेपि खारे विप्र सरीरस्स विखोयना 
वेदितन्बा । तेनैवा ति सडउसदनिस्सयनिरयस्स वुत्तत्ता एव । न टि अवीचिर्हि पञ्चविधवबन्ध- 
तादिकम्मकारणं करोन्ति । 

।२३॥ पकरणपत्तं रूपं परिखपित्वा मातिका सपिता ति आनेत्वा सम्बन्धो । 
महाभूवु ` ` पे ` `" आपज्जति तप्पकारभावेन अतीत॑से गणनं गतं ति वृत्तता ति अधिप्पाथो । 
““न हीः? ति आदिना धम्मन्तरनिवत्तनत्थता, पका त .निवत्तनत्यता च भ्रूतुपादायगहणस्स 
नत्थी ति दस्सेति । तदस्मे ति गणनन्तर्दस्सने । तंसभावत्ताति भूतुपादायसभावत्ता । 
“न्‌ चः" ति आदिना भूतुपादायरसमावो अतीतंप्रगणितताय तंसभावस्सपि अञ्जथा गणितत्ता, 
अतंसभावस्त च तथा गणितत्ता आकारणं ति दस्सेति । (अञ्जत्त "पे" "भती ति एतेन 
दुतियनये न केवलं यथावरुत्तोव दोसो, अथ खो अभ्प्राितोपि दोसोति दस्सेति । तदेतं पन 
अकारणं कारणभावस्सेव, अनधिप्पेतत्ता । न हेत्य भूतुपादायरूप्रभावो अतीतंसे गणनस्स 
कारणंति अधिप्पेतं, यतो यथाव्रुत्तदोसापत्ति सिया । 
| “किन्तीः ति एव्थ ¶क' ति पुत्वे यं "रूपं" ति सामज्नता गहितं, तस्स सरूपपुच्छा । 
इति सहो निदस्तनत्थो, न कारणत्थो । तेनस्तयं सूपं अतोत्तं निरुद्धं ` "प° ` ` ` अतीतंसेन 
स दहतं अतीतकोद्भासे गणनं गतं, तं कित्िचे? चत्तारो चः""पे०"" रूपं" ति भूतुपादाय- 
वरिभागदस्सनमूखेन विसेसं निदस्सेति । यत्तका हि इव विसेसा तिदद चक्खायतनादयो, 


१. तदेतं पन अकारणभावस्सेव (बहुसु), तदेतं नस्थि कार्णभावस्सेव (क) 








हः #). । ~ = कात यर 
तं 


४ 


१. म० ३-२२६-२२७.२२९ खु° ४-१६२ पि्ठ्सु । 


अभिधम्मपिटकें १५ 


घुत्तमतवरिधावतो ति परिथायदेसनत्ता सुतस्स वृत्तं अभिधस्मनिहैसतो ति 
निष्वरिथाय देसनत्ता अभिधम्मस्स निच्छयेन दैसो निसो ति कत्वा वुत्तं । 
किंञ्च पी ति आदिसु अयसधिव्वायो--"'सुत्तन्तभाजनीयम्का यथा अतीतं नन्वा- 
गमेय्या'” ति आदीसु१ अद्धानवसेन अतीतादिभावो व वुत्तो, तथा इधा पि निहिसितनो 
सिया । एवं सन्ते पि सुत्तन्तभाजनीयस्पि अभिधम्मदेसनायेव सुत्तन्ते वुत्तधम्मे 
विचिनित्वा विभजनवसेन परवत्ता ति अभिधम्मनिदैसेनेर्वं अतीतादि भावो 
निटट्रो ति। 

अद्धासन्ततिसमयखण वसेना ति एत्थ चुतिपटिसन्धिपरिच्छिन्ने कात्ने अद्धा- 
सहो वत्तती ति “अहोसिनु खो अहमतीतमद्धानं'" तिः आदिसुत्तवसेन विञ्जायत्ति 
"तयो मे भिक्खवे अद्धा । कतमे तयो ? अतीतो अद्धा, अनागतो अद्धा, पच्तुप्पन्नो 
अद्धा" ति एत्थ पन परमत्थतो परिच्छिञ्जमानो अद्धा निरुत्तिपथयुत्तवसेन 


खणपरिच्छिन्नो यत्तो । तत्थ हि “यं भिक्खवे रूपं जातं पातुभूतं; 'अत्थी' ति तस्स 


सद्खा'"* ति विज्ञमानस्स पचुप्पन्नता ततो पुब्ब पच्छा च अतीतानागतता वृत्ता ति। 


तेसमिदं निदस्सनं ति। न चेत्य पुरिमनयतौो अविसेसो । तत्थ हि रूपस्स भूतुपादायतामत्त- 
सभावदस्सनता वुत्ता । तेनाह अद्भुकथायं अतातहूपास्पि भुतानि चेवा" ति आदि । इध पन 
भूतुपादायेन निदृस्सन भूतेन रूपस्स सब्विसेसविभावनता दस्सिता । एवच कत्वा अग्यापित- 
दोसोपि चेत्य अनोकासोव, यं रूपं अज्घत्तं ` ˆ"पे०ˆ""उपादिन्तं, किति ? चतारो च---पे०-*" 
रूपं ति तदजञ्वविसेसनिदस्सनस्स अयपिप्पेतत्ता । तथा चाह एवं सल्बत्थ अत्थो वेदितन्बो' ति । 

परियायदेसनत्ताति सभावतो परियायनं पर्सिवत्तनं परियायो, उज॒कं अप्पवत्तीति 
अत्थो । परियायेन, परियायभूता वा देसना एत्था ति परियायदेसनं, सुत्तन्तं । सुत्तन्तं हि 
वेनेयज्छ्ासयवसेन देरतन्बधम्मे लेसतो टव्भमानभावकथनं, न उञनिप्पदेसभावकथनं ति 
प्रियायदेसनं नाम । तेनेव तं “यथानुलोमसासनं', पिं बरच्चति । अभिधम्मो पन देसेतव्बधम्मे 
उञ्निप्पदेसकथनं ति निप्वरियायदेश्नं नाम । यतो “यथाधम्मसासनं' ति वुच्चति । 
निच्येन देसो ति ववत्थानतो कथनं । तथा भह करत्तसुत्तादीयुः विय अतीतादिभावो 
अतीतानागतपच्चुप्पन्नभावौ अद्धावसेन इवापि खन्यविभङ्गं सत्तन्तभाजनीयत्ता निदिसितन्बो 
सिया ति योजना । 


च 

२, म०--१-१० सं०--१-२ ५ पिट्टेमु । प 
द. खु० नि०-१-२३८ दी० नि° ३-१८१ पिट्टेषु । 

20 "स्‌ ५. २--५९ पिट्‌ । 

५. सं-२--६० पिट्‌टे । 





3. ७।। 








?. १२॥ 


१६ विभङ्घमूलटीका-अनुटीकां 


वैभुय्येत पतन चु्तिपटिमन्धिपरिच्छिन्नो सुक्तेयु अतौतादिकों अद्धा वृत्तो तिसो.- 


एव इधापि “अद्धावपेना"' ति वृत्तो । संतं सोतस्प समभागो, तथा उष्टं उण्ठुसप | 
धं पन सीतं उष्टं वां सरीरे सलितिपतितं घन्तातवपेनं पवत्तमानं अनूनं अनधकं 
एकाकार, तं एको उतूति वुच्चति । सभागउतुनो अनेकन्तसभावतो एकगहणं कतं, 
एवं आहारेपि । एकवीधिएकजवनसमुदानं ति पञ्चचछदुद्रा रवसेन वृत्तं । समन्ततिस्तमय 
कथा विपस्सकानं उपक्रारलत्थाय अद्ुकथायु कथिता । 

निद्ितहेतुपच्चयकिच्चं'२ निद्वितदेतुकिच्चमनिट्ितपच्चयकि-च्चं, उभयकिच्चम- 
सम्पत्तं, सर्रिच्चक्खणे पच्तुप्पन्नं । जनको हतु, उपत्थम्भको पच्चयो, तेसं उप्पादनं 
उपत्थम्भनच्च किच्च । यथा बीजस्स अङ्करुप्पादनं पथवो आदीनञ्च तदुपत्थम्भनं 
कम्मस्स कटत्तारूपविपाकरप्पादनं आहारादीनं तदुपत्थम्भनं, एवं एकैकरस्स कलापस्स 
चित्तुप्पादस्स च जनकानं कम्मानन्तरादिपच्वयभूतानं उपत्थम्भक्रानञ्च सहजातपुरे- 
ज।(तपच्छाजातानं किच्चं यथासम्भवं योजेतव्वं । तत्थ उप्पादक्छणे हेतुकरिच्चं ददुव्बं, 
तीयुपि खणेसु पच्चयकरिच्चं । पथवी भादीनं सन्धारणादिकं फस्सादोनं फुक्षनादिकञ्च 
अत्तनो अत्तनो किच्चं सकिच्चं, तस्स करणक्छणो स॒किच्चक्खणो । सह्‌ वा किच्चेन 





सन्निपतितं ति समागतं । सन्तानवतेना ति पुव्वापरवसेन । पुच्वेनापरस्स समप्प- 
माणताय अनूनं अनधिकं, ततो एव एकाकारं ¶ पवत्तिकाटवसेन वा अनरूनं अनधिकं, समान- 
सभावताय एकाकारं 1 तेन विसभागउतुना अनन्तरिततं दस्सेति। एवं आहारेपीति एत्य 
विसभागाहारेन अनन्तरितो अनेकवारं अनेकदिवस्पि भत्तो सभागेकाहारं नाम । "ततो पुत्वे 
विसभागउतुञआहारसपृद्भानं अतीतं, पच्छा अनागतं" ति हि वुत्तंति । 'एकाहारसमुद्कानं' ति पनं 
वुत्तत्ता एकस्सेव आहारस्स योजना युत्तङ्पाति अपरे ।. पञ्चद्वारवसेनाति एत्य पचद्रा रावज्ज- 
नतो पदाय याव तदारन्मणं, याव जवनं, यावना वाद्ुञ्नं, तावर पावत्ता वित्ततन्तति 
एकवीथि । एकजवनकमृद्नं ति एकजवनवारसमृद्रानं । एत्य च समयं अनामसित्वाव सन्तत्ति- 
वसेन, सन्ततिश्च अनामसित्वाव समय्रवसेन अतीतादिविभागो गहेतव्ो । 


तेषं ति दतुपच्चयानं । कलापस्साति रूपकखापस्स । कम्मानन्तरादीति कम्मादि, 
अनन्तरादीति पच्चेकं आदिसदी याजेतन्वरो । तत्थ पटमे7 आदिसहन उपनिस्सथपस्चयस्स, 
आहारादिनो च दुत्तियेन समनन्तरानन्तहूपनिस्सयादिनो स द्गृही वेदितञ्व्रो । चित्तुप्पादस्स 
चेत्थ कम्मन्तरादिपच्चयवसेन, इतरस्स ऊम्मादिवसेनेव जनकभावे योजना दद्ुव्बा । तथा 
चित्तुप्पादस्स पुरेजातवसेन, इतरस्स पच्छाजातवसेन, उभये्तम्षि सहजातवसेन उपत्थम्भनं 
वेदितव्वं । तेनेवाह "यथासम्भवं योजेतब्बं' ति । उप्पादबखणेति टेतुकिच्चक्छणे । हेतुकिच्चं 
नाम तस्स तस्स उप्पादेतन्बस्स उप्पत्तिकरणं, तच तस्मिं खणे उप्पन्नफरत्ता ततो परं 


१. दी० वि 2 खु° नि० १-२३२ पिट्‌ । 


२. अतिक्कन्तहेतुपच्चयकिञ्चं (अट्ठकथायं) 
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अभिधम्मपिटके १७ 


¬ सकिच्चं, यस्मि खणे सकिच्चं रूपं वा अरूपं वा होति, सो सकिच्चक्खवणो । तस्मि 
सण वच्चुष्पन्न । | 


वि 


॥६॥ एतकमेवाति तेसं तेसं' ति इमिना आमेडितवचनेन अभिब्यापन्येनं 
वुत्तस्थमेव । अपरस्स अपरस्सा' ति दीपनं अपरदीपनं । 

परियेसतु ति एतेन परियेसनाय अनिदुनामनिवत्तनस्स अकारणभावं दस्सेति। 8. <॥ 
कम्मदोसेन हि चित्तविपल्ल।सदोसेन च गृथभक्खपाणादयो उम्मत्तकादयो च परिये- 
सेय्युं दिद्विविपत्लासेन च योनकादयो न आरम्मणस्स परियेसितव्बसभावत्ता, अपरि. 
येसितब्बसभावत्ता पन एतस्स अनिदुमिच्वेव नामं ति अत्थो । 


सम्पत्तिविरहतो ति रूपादीनं देवमनुस्ससम्पत्तिभवे कुसलक म्मफल्ता ससिद्ध- 
सोभनता च सम्पत्ति, तव्बिरहतो ति अत्थो । ततो एवं तं न परियेसितन्बं ति । 
सोभनाति च कानिचि हत्थिरूपादीनि अकूसलकस्मनिञ्बत्तानि न तेसंयेव हत्थिआदीनं 
युखस्स हेतुभावं गच्छन्तीति तेसं सद्धण्ट्नत्थं अकन्तं' ति वुत्तं । तस्स तस्सेव हि 
सत्तस्स अत्तना कतेन कूसरेन निज्त्तं सुखस्स पच्चयो होति, अकुसलेन निब्बत्त 
दुक्खस्स । तस्मा कम्मजानं इटठानिट्ठ्ता कम्मकारकसत्तस्स वसेन योजनारहा 





कत्तन्त्राभावतो निद्ितश्वाति दड्न्बं। इतरं पन तीसुपि खणेसु पच्चय किच्चं ददु्चं 
ति योजना । 


।॥ ६ ।॥ अनिटठनामनिवत्तनष्पाति अनिट्छनामनिवत्तिया अकारणभावदस्सनेन 
इट्ठनामखाभापनस्स अकारणभावं दस्सेति । 


देवमनुस्ससम्पत्तिभवे ति सम्पत्तियुत्ते सम्पन्ने देवमनुस्सभवे । समिद्धसोभनता ति 
अभिन्रुद्धसोभनता । ततो एवा ति सम्पत्ति विरहतो एव, असम्पन्नत्ता एवा ति अत्थो । तेसंयेव 
हस्थि दीनं सुखस्सहेवुभाव न गच्छन्ति सारणादिवसेन दुव्खपच्चयत्ता । तेषं ति हत्थि- 
रूपादीनं । तस्स तस्सेवा ति" आदिना यथावुत्त मत्थं विवर्ति । अकुसलेन अत्तना कतेन 
निन्बत्तं दुक्खस्स पच्चयो होती ति योजना । तस्मा ति यस्मा कम्मं यस्मि सन्ताने निब्बत्तं, 
तत्थेव सुखदुक्खानं पच्चयो होति, न अञ्जत्थ, तस्मा । अट्ढकथायं पना ति एकच्चमत- 
दस्सनं । तत्थ 'अनिटठं नाम नस्थी' ति यस्मा परटिसेधदहयेन कुसरकम्मजस्स इट्ठभावो नियतो, 
यस्मा कुसककम्मजमेव इट्ठ" त्ति एवं अनियमेत्वा (कुसरकम्मजं इट्ठमेवा" ति एवमेत्य 
नियमो गहेतन्बो ति दस्सेन्तो “अकुसलकम्ममजम्पी' ति जादिमाह्‌ । किन्ति अकुसककम्मजं 
सोभनं, यं परेसं इट्छ नाम सिया? यदि दुग्गतियं केसखि तिरच्छानानं सण्ठानादिसम्पत्ति 
सुगतियं सत्तानं अकुसलनिस्सन्देन विरूपरूपता विय कुसलनिस्सन्देन, कथं तस्सा अकुसल- 
कम्मजता । अथ पन यं केचि अमनापसम्पि समानं सूपं मनापं हुत्वा उपट्ढाति, तं 
सन्धाय वृत्तं, एवस्पि यथा केसज्जि तिरच्छानादीनं कुसठकम्मजं मनुस्सादिरूपं अमनापतो 
उपट्‌ठहन्तम्पि कुसलविपाकस्सेव आरम्मणभावतो अत्थतो इटूठमेव नाम होति, एवं अकुसल- 

४: 
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सिथां । अट्ठकथायं पन कसल कम्मजं अनिटटं नाम नस्थौ' ति इदमेव वुत्तं, न वुत्तं, | 
'सकूसलकम्मजं इट्टं नाम नलत्थी' ति । तेन अकरसलकम्मजभ्पि सोभनं परसत्तानं 
इटठं ति अनुज्ञातं भविस्सति । कुसलकम्मजं पन सन्नेसं इटठमेवाति वदन्ति । 
तिरच्छःनगतानं पन केसच्चि मनुस्परूपं अमनापं, यतो ते दिस्वाव पलायन्ति । मनुस्सीं 
च देवतारूपं दिस्वा भायन्ति, तेसम्पि विपाकविज्जाणं तं रूपं आरभ कुसलविपाक 
उप्पज्जति तादिसस्स पन पृञ्जस्स अभावा न तेसं तत्य अभिरति होती ति 
अधिषप्पायो । कुसलक्रम्मजस्स पन अनिट्‌ठस्साभावो विय अकसर एरमज॑स्त सोभनस्स 
टटठस्स अभावो वत्तव्बो । हत्थि आदीनम्पि हि अकुसल्कम्मजं मतुस्सानं अकुल 
विपाङस्येव आरम्मणं, कूसलकम्मजं पन पवत्ते समुटिछतं कूसरखविपाकरस्प । इट्ठा- 
रम्मणेन पन वोमिस्सकत्ता अप्पकं अकुसलकम्मजं बहुकं अकुसलविपाकरप्पत्तिा कारणं 
त भविस्सती ति सक्रका वत्तं ति। विपाकं पन कत्थचि न सर््का वञ्चेतं ति विपाक- 
वयेन इट्छानिट्‌छारम्मणववत्थानं सुटटु वृत्तं । तस्मा तं अचुगन्त्वा सन्बत्य इट्‌ढा- 
निट्ठता योजेतन्बा । 
अनिद्रा पच्च कामगुणह ति कस्मा वुत्त; ननु "चक्रखुविञजेय्ानि रूपानि 
६. ९॥ इट्ढानी' ति" एवमादिना इट्ठानेव रूपादीनि कामगुणा! ति वुत्तानीति ? कामगुण- 
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कप्मजं केसञ्चि मनापं हृत्वा उपट्ठहन्तभ्पि अकुसलविपाकस्सेव आरम्भणभावतो अल्थतो 
अनिट्ठमेव नाम होति, एवञ्चेतं सम्पटिच्छितव्वं । अच्जथा “अटूटानमेतं अनवकासो, 
यं कादुच्चरितस्स इटो कन्तो मनापो विपाको उप्पज्जेय्या'” ति आदिः अट्खानपाच्िया 

ए, १५॥ सिया, तेनेवाह कुसलकम्मजस्त पना' ति आदि । सेब्बेषं ति अत्तनो, परेसच्चे । इटठस्प 
अभावो वत्तव्नो ति यथा “अकुसटकस्मजं अनिर्ढं नाम नत्थी' ति वृत्तं । एवं किच्ापि 
“अकुसलकस्मजं इदं नाम नत्थी' ति अट्ठकथायं न वृत्तं । तेन पन तयदस्सनेन अकरुसल- 
कम्मजस्स अभावो वुत्तो एव होतीति सो संवण्णनावसेन निद्धारेत्वा वत्तञबोति अविप्पायो । 
एतेन कुसलकम्मजमेव इट्ठ ति पुरिमपदावधारणस्स गहेतब्व्रतं दरस्सति । 


इदानि हस्थि आदीनस्पी' ति आदिना तमेवत्थं विवरति । कुसलविपाकस्साति एत्थापि 
कुसखविपाकस्सेव आरम्पणंत्ति अत्थो । मनुरतानंति च निदस्सनमत्तं दद्रुव्बं । इतरेसम्पि च 
अकुसलकम्मजं अनुसरनिपाकस्सेव, कुसलकम्मजच कुसरविपाकस्सेव आरम्मणं ति दस्सितो- 
वायं नयोति । कस्मा पन इद्भानिद्ुमिस्सिते वत्थुस्हि मनापताव सण्ठातोत्ति आड (इड्ारम्मणेन ' ` 
पे० `“ "सच्छा वत्तः ति शुदं वृत्तं ति “इद्वानिट्‌ठं एकन्ततो विपाकेनेव परिच्छिञजती'ति 
वदन्ते इट्रानिद्भारम्मणववत्थानं सम्मदेव वुत्तं । तं अनुगन्त्वाति विपाकवसेन इट्ानिद्रारम्म- 
णववत्थानं अनुगन्त्वा । सब्बस्थाति सुगतिदुग्गतीसु, सव्वेयु वा आरस्मणेयु । 


ग्न म क न न्न 4 न ~ न न न~" ननन >> 


१, म-१-११९, म०-२-११७, म ०-३-१५५ सं° नि ९-३-१८ पिट्स्यु 1 
२, मर ३-१११ पिट्डे। 
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सअभिधम्मपिटके १९ 


: सदिसेसु कामगुणवौहारतो, सदिसता च कू्पादिभावो येव, न इट्ठता । .अनिटडाः तिं 
वा वचनेन अकामगुणता दस्सिता ति कामगुणविसभागा रूपादयो कामगुणा" त्ति 
वुत्ता असिवे सिवा' ति वोहारोधियं (सन्वानि वा उद्ानिदटानि शूपादीनि तण्हा 
वत्थुभावतो कामगुणा येव । वृत्तं हि रूपारोके पियलूपं सातरूपं' ति+ आदि । 
अतिसयेन पन कामनीयत्ता सुत्तेमु कामगुणा" ति इदानि रूपादीनि वुत्तानी ति) 

दरीसु पि हीनपणीतपदेसु “यकुसरकस्मजवसेन कुसलकम्मजवसेना' ति वचनं 
तेसं तेसं सत्तानं' ति सत्तवसेन नियमेत्वा विभजितत्ता, अयच्चेत्थो तेसं तेसं ति 
अवयवयोगे सामिवचनं कत्वा वुत्तो ति बवेदितव्बो । सत्तसन्तानपरियापन्नेसु कम्मजं 
विसि ति कम्मजवषेना' ति वुत्तं । यदि पन तेहि तेही ति एतस्मि अस्थे तेसं तेसं ति 
सामिवचनं, विसयविसयी सम्बन्धे वा, न कम्मजवसेनेव रूपादीनि विभक्तानि, सन्बेसं 
पन इन्द्रियबद्धानं वसेन विभत्तानी ति विज्जञायन्ति । एत्थ च पाक्टेहि रूपादीहि नयो 
दस्सितो ति चक्खादीसु पि हीनपणीतता योजेतब्वा । 

मनापपरियन्तं ति मनापं परियन्तं मरियादाभूतं पञ्चसु कामगुणेयु वदामी ति 
अत्थो। कि कारणं ति? यस्मा ते एकच्चस्स मनापा हीन्ति, एकच्चस्स अमनापा, 


अनिद्रा" ति वचनेनेव तेसं इडता निन्वत्तिता ति आह 'सदिसता च रूपादिभावोयेवा' 
ति। इद्रानेव रूपादीनि कामगुणा ति सुप्ते वत्तानीति मित्तपटिपक्लो अमित्तो विय इडपटि- 
पव्खा अनिद्राति अधिप्पेता ति वृत्तं “अनिह्ा ति" "प° "` वोहारो विया" ति। सन्बानि वा 
ति एव्थ 'पियरूपं सातकूपं' तिः वचनतो कथं अनिदानं खूपादीनं कामगुणभावापत्तीति चे ? 
तेसर््पि विपल्लासवसेन तण्हावत्थुभावतो पियरूपभावस्स अधिषप्पेतत्ता । यदि एवं कथं 
(चवखुविञ्जेयानि दूपानि इदड्कानि' ति आदि सुत्तपदं नीयतीति आह 'अतिसयेना' 
तति आदि) | 
टच्द्ियवद्वरूपवसेन पाच्विये हीनदुकनि दैसो पवत्तोति दस्सेतुं ्वीघुषि हीनपणीतपदेयु" 
ति आदिमाह 1 अवयवयोगे सामिवचनं, न कत्तरी ति अधिप्पायो । तेसं तेसं सत्तानं' ति 
इन्द्रियवद्धरूपे निरदिट्‌ढे कस्मा कम्मजवसेन अत्थो वुत्तो, न चतुसन्ततिवसेना ति आह्‌ 
(सत्तसन्तान `  पे० " "वृत्ते" ति ।पधानत्ता हि कम्मजवसेन अत्थं वत्वा सेसेसु "एवं उतुसमुद्ाना- 
दीसुपी' ति अट्ठकथायं अतिदेसो कतो । तिहि तेहीति एकरस्मि अव्थे' ति इमिना तेसं तेसं" ति 
क्तरि सामिवचनं आमङद्धुति । तथा सनि विसये वा सामिवचने लद्धगुणं दस्सेति (न कर्पजव- 
सेनेवा' ति आदिना, कम्मजग्गहणजञ्चेत्थ उपलक्खणं दटुञ्वं । 
मरियादाभूतंति उत्तममरियादाभूतं । तेनेवाह “यस्स येव मनापा, तस्स तेव परमा" ति । 
तेसं ति कामगरुणानं । सभावतो ति ठककवखणतो । 








१. दाो०-२-२४६, म० १-८५, अभि०--२, १०७ पिट्‌ठेयु । 
२. दी० २-२.४६, म० १-८५, अभि० २-१०७ पिटठेघु । 
२, म० १--११९, म° २११७. म० ३-४१, सं° ३-१८ पिद्ादीसु । 
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ए. १५॥ 


29 विभ्गमूरुटीका-अचुटीकां 


चस्छ यैवे मनापा, तस्स तेव परमा, तस्मा तस्त तस्पं अञ्सासयवंसेन कामगुणानं' 
द्रमवा होति, न तेसं येवं सभावतो । 


ठवं ति इमस्म युक्तै वुत्तनयेन । एतस्मि येवं अस्पादनकुज््तनतो आरम्मण- 
सभावस्तेव इदुानिदुाभावतो “अनिदट्‌ठ'' "इट्ठं'” ति गहुणतो च, “इदं "अनिद 
ति गहणतो च इदुनिटुं नास पाटियेक्कं पटि वित्तं नव्थी ति अत्थो । सञ्जाविपल्का- 
सेन चाति आदिना निन्तराने विय अञ्जेसु आरम्मणेषु सञ्जाविपल्छासेन इदु 
निद्ुग्गहणं होति । पिनत्तुम्मत्तादीनं खीरसव्रकरादीसु दोसुस्सादसपुद्ितसञ्जाविपल्लासव- 
सेन तित्तगगहणं वियाति इममल्थं सन्धाय मनापपरिथन्तता वृत्ता ति दस्तेति । 


विभक्तं अत्थी ति च ववत्थितं मत्थी ति अत्थो, अदुक्रथाचरियेहि विभन्तं 


पकासितं ति वां! तच्च मज्ज्िमकसत्तस्स वसेन ववत्थितं पसितच्च, अञ्जेसच्च 
विपल्लासवेन ददं इट्‌> अनिटुञ्च होती ति अधिप्पायो। एवं ववत्यितस्स पनिद 
निट्ठस्स अनिट्टं इट्टं ति च गहणे न केवलं सञ्जाविपल्लासो व कारणं, धातुश्ो- 
भवसेन इन्द्रियविकारापत्ति आदिना कूसराकूसरुविपाकूप्पत्तिहेतुभावो पी ति सक्करा 
वत्तु । तथा हि सीतुदकं चम्माभितत्तानं कूश्रुविपाकस्स काथविजञ्जाणस्स हेतु होति, 
सीताभिभूतानं अकुसर्विपाकस्प । तूरखुपिचुसम्फस्सो वणे दुक्लो निवणे सुखो, 
मुदूतरुणहत्थमम्ब्राहनच् सुखं उप्पादेति, तेनेव हत्थेन पहरणं दुक्खं, तस्मा विपाक 
वसेन आरम्मणववत्थानं यत्तं । 


'एर्कास्मयेव अस्सादनकरुज्छनतोः ति आदिना “यस्मा तेयेव रूपादयो एको अस्सादेती' 
ति आदिकं सुत्तन्तविवरणं इद्ानिद्रुभावे हेतुभावेन वुत्तंति दस्सेति । इद्ानिद्रुगहगं होती पि 
तिन्बाने विय अनिद्भुग्गहणं सञ्जाविपल्छासेन अञ्तैयुपि आरम्पणेषु इडानि्ाभिनिवेक्ो 
होती ति अधिप्पायो । 

विभागो नाम असङ्कुरो, वित्थारो चाति "विभक्तं" ति पदस्स ।ववत्थितं, पकासितं' ति 
च अत्थमाह। अज्जं ति अतिञडढदलिदानं। इदं इटठं, अनिटूञ्च होती ति एत्थ 
च सहेन अनिट्ठं, इद होती ति अयस्पि अत्थो बतो ति वेदितत्रं। अनिट्‌ठं इट्‌ठ 
ति इद्ुस्स "अनिद्ठं' ति, अनिदटरुस्प “इद्‌2' ति गहणे यथासङष्यं योजना । इन्द्रियविकारा्पति 
आदिना ति रएत्य आदि-सहेन पुव्वाभिसह्भारादि सद्धण्ाति । पुरेतरं पवत्तचित्ताभि- 

1रवसेनापि दहि विनाव सञ्नाविपल्खासं इट्ढं “अनिट्ठं ति अनिद इट्ठ ति 
गय्हतीत्ि 1 

तेन विपाकेनाति तेन कंसटाकुसलविपाकेन । आरर्मणस्त इटानिष्टुतं ति यत्थ तं 
उप्पञ्जति, तस्स बुद्धरूपादिकस्स, गुथादिकस्स च आरम्मणस्स यथाक्कमं इतं, अनिद्रुतच 
निदस्सेति । विज्जमानेषि सज्जाविपत्लास्ते आरभ्मणेन विपाकनिथमदस्तनं ति इद्कारम्मणे 
कुसरुविपाकोव उप्पञ्ज्ि, अनिद्ारम्मणे अकरुसलविपाकोवा ति एवं आरम्पणेन विपाकनियम- 








। 
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अभिघम्मपिटके २१ 


किञ्चा पीति आदिना सति पि सजञ्जाविपल्लासे बुद्धर्पदस्सनादीयु कुस्ल- 
विपाकस्सेव गृथदस्सनादीसु च अकुसल्विपाकस्स उप्पत्ति दस्सेन्तो तेन विपाकेन 
आरम्मणस्स इट्ठानिट्ठतं दस्सेति । विज्ञमानेपि सजञ्ज।विपल्लासे आरम्मणेन विपाक- 
नियमदस्सनं आरम्मणनियमदस्सनत्थमेव कतं ति । 

भपि च हारवसेन पी ति भादिना हारन्तरे दुक्लस्स सुखस्स च पच्चयभूतस्स 
दारन्तरे सुखदुक्छविपाकुप्पादनतो विपाकेन आरम्मणननियमदस्सनेन एकल्मि येव च द्वारे 
समानस्सेव॒ मणिरतनादिफो टूठव्बस्स सणिक फंसने पोथने च युखदुकरचुप्पादनतो 
विपाकवसेन इटठानिट्ठता दस्सिता ति विञ्ञायति । 


हैद्िमनयो ति मज्क्षिमकसत्तस्स विपाकस्सं च वसेन ववत्थितं आरम्मणं 


गहेत्वा "तेसं तेसं सत्तानं उञ्जातं'' ति" च आदिना वृत्तनयो । सम्मृतिमनापं 


मञ्ज्षिमकसत्तस्स विपाकस्स च वसेन सम्मतं ववत्थितं मनापं, तं पन सभावेनेव 
ववत्थितं ति अभिन्दितन्बतोव न भिन्दती ति अधिप्पायो। सञ्जाविपल्छासेन 
नेरयिकादीहि पि पृग्गलेहि मनापं ति गहितं पुग्गलमनापं तं तं वा पना' ति आदिना 
भिन्दति । वेमानिक्पेतरूपम्पि अकुसलकम्मजत्ता कम्मकारणादिदुक्खवत्थुभावतो 
च “मनुस्सरूपतो हीनं ति" वुत्तं । 


॥७॥ ओकास्किरूपानं वत्थारम्मणपटिवातवतेन सुपरिगगहितता, सुखुमानं 
तथा अभावतो दृप्परिग्हितता च योजेतव्वा । दृष्परिगहुट्ठेनेव लश्लणदुप्पटि- 
विज्क्ञनता दट्ठन्बा । दसविधं ति दूरे" ति अवुत्तस्स दस्सनत्थं वुत्तं । वुत्तम्पि पन 
ओकासतो दूरे होति येव । 


दस्सनं । आरम्मणनियसदस्सनत्थं ति यं कुसटविपाकस्स आरम्मणं, तं इट्ठं नाम । यं अकूसक- 
विपाकस्स आरम्णं, तं अनिट्ढं नामा ति दस्सनत्थं । आरम्पणेन नियाभितो हि विपाको 
अत्तनो उपकारकस्स आरम्मणस्स नियामको होती ति । 

द्ारन्तरे दुक्लस्स पच्चययभूतस्सं आरम्मणस्स हारन्तरे सुखविपाकरप्पादनतो, द्ारन्तरे 
सुखस्प् पच्चग्रभूतस्स आरम्मणस्स हारन्तरे दुक्खविपाकुप्पादनतो विपाकेन आरस्मणनियम- 
दस्सनेन विपाकवसेन इद्रानिदुता दस्सिताति योजना । 


॥७॥ दुप्परर्गहट्ठेन कारणभूतेन कक्छणस्स॒इद्दियादिसभावस्स दुप्पटिविज्ता, 
एवं सुपरिग्गहट्ठेन कक्छणसुप्परिविज्छता वेदितव्वा । दुरे" ति अवृक्तस्ताति लक्लणतो 
रे" ति अकथितस्स । ुत्तस्पीति खवखणतो "दूरे" ति बुतम्पि घुखुमहूपं । 

(भिन्दमानो' ति सम्मिन्दमानो ति वुत्तं होतीति आह्‌ “मिस्सकं करोन्तो" ति । यस्मा 
पन भेदनं विभागकरणम्पि होति, तस्मा दुतियविकप्पे “मिन्दमानोः ति पदस्स वितं करोन्तो 
ति अत्थमाह्‌ । ततियविकप्पे पन भिन्दमानो ति विनासेन्तोतति अत्थो । तेनाह 'सन्तिकभावं 


१. अभि०-२- पिद्े । 


१.९२ 


2. १६॥ 








२२ विभ ङ्खमूरटीका-अनुटीका 


हेद्धिमनयो ति “इत्थिन्द्रियं “प° ^“ “इदं वुच्चति रूपं सन्तिके" ति एवं ल्क्ल- 
णतो द्ादससहव्थवसेन ववर्थित ओकासतो च दस्तेत्वा निय्यातितनयो । सो कक्खणो- 
कासवसैन दू रसन्तिकेन सह्‌ गहैत्वा निय्यातितत्ता भिन्दमानो मिस्सकं करोन्तो गतो । 
अथ वा भिन्दमानो ति सरूपदस्सनेन लतरखणतो येवापनकेन ओक्ासतो ति एवं 
छक्वणतो ओकासतो च विसु करोन्तो गतो ति अत्थो । अथ वा क्छणतो सन्तिक- 
दुरानं ओकासतो दूरसन्तिकभावकरणेन सन्तिक्रभावं भिन्दित्वा दूरभावं, दूरभावच्च 
भिन्दित्वा सन्तिकभावं करोन्तो पवत्तो ति “भिन्दमानो गतो ति वुत्तं । इध पनाति 
तं तं वा पन रूपं उपादाय उपादाय।' ति इव पुरिमनयेन च्क्खणतो दूरं ओकासतो 
सन्तिकभावकरणेन न भिन्दति भगवा, न च ओकासदूरतो विसुं करणेन, नापि 
ओकासदुरेन वोमिस्सककरणेना ति अत्थो । कि पन करोतीति ? ओकासतो दूरमेव 
भिन्दति । एत्थ पन न पृब्वे वुकत्तनयेन तिवा अत्थो ददुब्बो । नहि ओकासतो दूरं 
कक्खणतो सन्तिकं करोति, कक्वणतो वा विसु तेन वा वोमिस्सकं ति । ओकासतो 
दूरस्स पन ओकासतो व॒ सन्तिकिभावकरणं इध भेदनं! ति वेदितव्वं । इध पन न 
लक्लणतो दूरं भिन्दतीति एत्या पिवानपृन्बे वुत्तनयेन तिधा भेदस्स अकरणं 
वृत्तं, लक्खणतो सन्तिकदूरानं पन लकक्वणतो उपादायुपादाय दूरसन्तिकभावो नल्थी 
ति जकषणतो दुरस्स॒ करक्खणतोव सन्तिकभावाकरणं लक्खणतो दूरस्स अमेदनं ति 
ददुब्बं । पुरिमनयो विय अयं नयोन होती ति एत्तकमेव हि एत्थ दस्मेती ति भिन्द 
मानो ति एत्थ च अञ्जथा भेदनं वुत्त, भेदनं इध च अञ्जवा वृत्त ति। 





, 


रूपक््चन्धनिटेसवण्णना निदिता 


भिन्दित्वा रभाव, दुरभावचञ्च भिन्दित्वा सन्तिकभाव करोन्तो ति। न हि सवका सन्तिकस्स 
तन्भावं अविनासेत्वा दुरभावं कातुं, तथा इतरस्सापि। सन्तिकभावकरणेन न भिन्दति न 
विनासेति, न च ओकासदूरतो चक्वणतो दरं वियु करणेन भिन्दति विभागं करोति, नापि 
ओकासदूरेन ठलक्वणतो दूरं बोमिस्सककरणेन भिन्दति सम्मिन्दती ति योजना । (तिधा अस्थो 
दहुब्बो' ति सङ्तेपेन वुत्तमत्थं नही" ति आदिना विवरति। विसुं करोति, वोमिस्सकं 
करोती ति करोति-सदहं आनेत्वा सम्बन्धौ । एत्था पी! ति आदिना यथा 'जोकासतो दूरमेव 
भिन्दती' क्ति एत्थ ओकासतो द्रूरस्स ओकासतो सन्तिकिभावकरणं अयिप्पेतं ति विनासनं 
सेदनं, एवं “न ख्क्खणतो द्रं भिन्दती' ति एत्थापि कक्खणतो दुरस्सत लखक्खणतो सन्तिक- 
भावाकरणं अयेदनं अविनासनं ति इममत्थं दस्सेति । बवोमिस्सककरणविभागकरणत्यतं सन्धा- 
याह “भिन्दमानोति एत्थ च अञ्जथा भेदनं वुत्तं" ति । पच्छिपनये विनासनत्थमेव सन्धाय 
भेदनं इध च अञ्जथा वृत्तं" ति अवोच । 
रूपक्खन्धनि हे सवण्णना निदिता । 


“= ~~~ ~ -~--~ ~~ ---- 


१. अभि० २-२-२३ पिद्टेषु । 
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२--वेदनाखन्धनिहेसवण्णना 


॥८॥ चक्खादयो पसादा ओक्छारिकमनोमयत्तभावपरियापन्ना कायवोहारं 
अरहन्ती ति तन्बत्थुकरा अदुक्वमसुखा कायिका" ति परियायेन वुत्ता, न कायपसादः 
वत्थुकत्ता । न हि चक्वादयो कायपसादा होन्ती ति। सन्ततिवसेन खणादिवसेन 
चाति एत्थ अद्धासमयवसेन अतीतादिभावस्स अवचनं सुखादिवसेनं भिन्नाय 
अतीतादिभाववचनतो । न हि सुखायेव अद्धावसेन समयवसेन च अतीतादिका होति, 
तथा दुक्खा अद्क्छमसुखा च कायिकचेतसिकादिभावेन भिन्ना । तेन वेदनासमुदयी 
अद्धासमयवरसेन अतीतादिभावेन वत्तन्वतं अरहति समुदायस्स तेहि परिच्छिन्दि- 
तन्बत्ता, वेरनेकदेसा पन एत्थ गहिताति ते सन्ततिखणेहि परिच्छेदं अरहन्ति तत्थ 
तथापरिच्छिन्दितन््रानं गहितत्ता ति । एकसन्ततियं पन सुखादिअनेकमेदसन्भावेन 
तेसु यो भेदो परिच्छिन्दितब्बभावेन गदितो, तस्स एकप्पकारस्स पाकटस्स परिः 
च्छेदिका तं्षहितद्रा रालम्बनप्पवत्ता, अविच्छेदेन तदुप्पादक्ेकविधविसयसमायोगप्प- 
वत्ता च सन्तति भवितुं अरहतीति तस्स भेरन्तरं अनामसित्वा परिच्छेदकमावेन 

२-वेदनाक्खन्धनिहेक्त वण्णना 

चक्लादयो षसादा ति ओारिकत्तभावपरियापन्ना चवखुसोतघानजिन्हापक्ादा, मनो- 
मयत्तभावपरियापन्ना चवुसोतप्पसादा च । कायवोहारं अरहन्तीति कायन्तोगवत्ता, कयिक- 
देसत्ता च कायोति वत्तव्बतं अरहन्ति । कायोति हि अत्तभावोपि वुच्चति 'सक्कायद्धद्री' ति 
आदीषु), करजकायो पि सो इमम्हा काया अज्जं कायं अभिनिम्मिनाती' ति आदीषु'। 
त्बत्थुका ति चव्खादिनिस्सिता कायिका ति परियायेन वुत्ता, निप्परियायेन पन चेतसि- 


कारवे । यथाह "यं तरपि समये तज्जाचक्ुविञ्जाणधातुसम्फस्सजं चेतसिकं नेव सातं नासातं 


चेतोसम्फस्सजं अदुक्खममुखं वेदयितं' 'ति आदि । (न हि चक्लादयो कायप्पसादा होन्ती' ति 
द्मिना कायपसादनिस्सिता वेदना निप्परियायेन काथिकाति दस्सेति । कायिकचेतलिकादि- 
भावेनाति आदि-सदहन कुसलाकरुसखाव्याकतादिभावा सद्धग्हन्ति। तेना त्ति सुखादिवेदनेक- 
देसस्स अद्धासमयवसेन अतीतादिभावाभावेन । कैचि पनेत्थ हरा दस्सितनयत्ता पाकटत्ता 
अद्धावसेन, एकमृहुतादिपुन्ण्हादीसु उतुजआदिना रूपस्स विय वेदनाय विभागो न गण्टृती ति 
समयवसेन च अतीतादिभेदो न दस्सितो' ति वदन्ति । सन्तानवसेन पवत्तानम्पि वेदनानं 
चित्तेन समूहतो गहेतन्वतं सन्धायाह वेदनासमुदायो' ति । तेही ति अदढासमयवसेन अतौता- 
दिभावेहि । एत्था ति एतल्मि विभङ्खं । तेहि वेदनेकदेसा' ति बता काथिकचेतस्िकादिभावेनं 
भिन्ना सुलादिवेदनाविसेसा । यदि वेदनेकदेध्ा एत्थ गहिता, खणपरिच्छित्ाव ते गहेतन्ता, न 
सन्ततिपरिल्छित्नापि आह 'एकषन्ततियं पना' ति आदि । तेभि सुवादिभेदेषु। भेदोपि 





१. सं° १-१२, सं° २-१५१ पिरे । 
२. खु° ९-३८९ पिट्‌ठे । 
३, अभि० १-४० पिदट्‌ठे । 








0, १२। । 


3, १७।। 








8. १३॥ 


3. १८॥ 


२४ विमङ्घमूलटीका-अनु टीकां 


गहणं कतं । रहुपरिवत्तिनो वा धम्मा परिवत्तनेनेव परिच्छेदं अरहन्ती ति सन्तति. 
खणवसेन परिच्छेदो वुत्तो । पुञ्बन्तापरन्तमज्क्गता ति एतेन हेतुपच्चयकिच्च- 
वसेन वुत्तनयं दस्सेति । 

॥११॥ किठेसग्गिसम्पयोगतो सदरथा । एतेन सभावतो ओश्ारिकतं दस्तेति, 
दुबलविपाकट्रुना ति एतेन भोकारिकविपाकनिप्फादनेन किञ्चतो । कम्मवेगक्खित्ता 
कम्मपटिवद्धभूता च कायकरम्मादिव्यापारविरहतो निरुस्साहा तिपाका, सउस्साहा 
च किरिया अविपाका। सविपाका च सगन्भा विय ओकारिकाति तव्विपक्खतो 


अविपाका घुखुमा ति वृत्ता 

असातट्ठेनाति अमधुरट्ठेन तेन सातपटिपक्वं अनिट्ठ्सभावं दस्सेति । 
दुक्लदधेना ति दुक्लम ट्ठेन । तेन दुक्खानं सन्तापनकिच्चं दस्तेति । “यायं भन्ते 
अदुक्लमसुखा वेदना, सन्तरिम एषा पणीते सुखे वृत्ता भगवता” ति* वचनतो 
अदुक्छमधु्ा फरणसभावविरहतो असन्तानं कामरागपटिघानुसयानं अनुसयनस्स 
अटठानत्ता सन्ता, सुखे निकन्ति परियादाय अधिगन्तव्बत्ता पधानभावं नीताति 
पणीता ति । तथा अनधिगन्तन्ा च कामावचरजातिजदिसङ्धुरं अकलत्वा समान- 
जातियं जाणसम्पथुत्तविप्पयुत्तादिके समानभेदे सुखतो पणीता ति योजेत्तन्बा । उप- 


विसेसो । तस्सा ति सुखादिविसेसस्स । यथा चेत्थ, एवं (तं सहितत़प्पादका' ति त्था पि 
तं-सहेन सुखादिविसेसो पच्चामद्रोति वेदितव्यो । सन्तति परिच्छेदिका भवितुं अरहतीति 
सम्बन्धो । सन्ततिखणवसैनेव परिच्छेदो वुत्तो, न अद्धासमयवसेना ति अविप्पायो । 

“"पुन्बन्तापरन्तमञ्छ्गता'” ति निद्टितदेतुकिच्चा अनिट्भितपच्चयक्रिच्चा ति वत्ता, तं 
पन अतिवकन्तहेतुपच्चयकिच्चंति एवं वृत्तस्स नयस्स उपलकंलण ति आह्‌ पुञ्बन्तापरन्तम- 
ज्यणता ति एतेन हितुपच्चयक्रिच्चवसेन वुत्तनयं दस्सेती'' ति । एत्थ कुप्राकुसलकिथवे दनानं 
रूपस्स विय, विपाकानं विय च अयं नाम जनकटेतु ति निप्परिथायेन न ॒सक्करा वत्तु, परि 
यायेन पन अनन्तरपच्चयभूतो दतु ति वत्तव्वौ । 


॥११॥ सन्तापनकिच्चं ति परिडहन्किव्चं । जातिआदिसङ्करं ति जातिसभावेपुग्गटलो- 
कियलोकु्तरतो सङ्करं सम्मदं अकत्वा । , समानजातियं ति एकजातियं । सुखतो तज्जातिया 
अदुक्वमसुखा पणीता ति योजेतन्त्राति सम्बन्धो । समानभेदे ति भरुभन्तसादिसमानविभागे । 
उपन्रहितानं धातरनं ति उच्छाररूपसमुदरापनेन पणीतानं रूपधम्मानं । विबाधितानं ति निप्पीचितानं 
भिलापित्तानं । उभयं ति सुलादिदयं । एत्थ च खोभना, आदुद्ना च काथिकसुखस्स वसेन 
वेदित्वा । अभिसन्दना ्ानसुखस्स । मदयना कामसुखस्स । तथा छादना । आसिचनां 

सन्वस्स । छादना आसिच्वना वा सन्वस्स वसेन वेदितव्वा । 





१. म० २-५९, सं° २-४२३ पिदट्टेयु । 
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<=, न्रूहितानं धातूनं पञच्चयभावेन सुखा खोभेति विवाधितानं पञ्चयभावेन दुक्खा च । 
उभयमपि कायं व्यपिन्तं विय उप्पज्जती ति फरति। भदयमानं ति मदं करोन्तं। 
छादयसानं ति इच्छं उप्पादेन्तं, अवत्थरमानं वा । घम्माभितत्तस्त सीतोदकधटेन 
आसित्तस्स यथा कायो उपन्रृहितो होति, एवं सुलसमद्क्िनोपीति कत्वा आतिच्वमानं 
विया ति वत्तं । एकत्त निमेत्तेयेवा ति पथवीकसिणादिके एकसभावे एव निमित्ते । 
चरती ति नानावजञ्जने जवने वेदना विय विप्फन्दनरहितत्ता सुखुमा । 


॥कखरगाक 


अधिप्पाये अकुसलताय अकोविदो। कुसखत्तिके "“" पे०“--आगतत्ता ति 
“कुसखाकुसला वेदना ओष्छारिका, अब्याकता वेदना सुखुमा'” त्ति एवं आगत्तता । 
भूमन्तरभेदे दस्सेतुं “यम्पी'” ति आदि आरद्धं। इमिना नीहारेना ति एतेन “कामा- 
वचरमुखतो कामावचस्पक्ला सुखुमा'' ति जादिना सभावादिभेदेन च ओच्ारिकसुखुम- 
भावं तत्र तत्रेव कथेन्तो न भिन्दती ति नयं दस्पेति । । 

रोक्षियलोत्तरमिस्सका कथिता, तस्मा एकन्तपणीते हीनरणीतानं उद्धटत्ता 
एवमेव एकन्तहीने च यथासम्भवं हौनपगीतता उद्धरितन्बा ति अनुज्ञातं होती 
ति उभयत्थ तदुद्धरणे न कुक्कुञ्चायितन्बं ति अत्थो । 

अकुसलानं कुसदोहि सुखुमत्ताभावतो पाछिया आगतस्स अपरिवत्तनीय- 
भावेन “हिटिठ्मनयो न ओचोकेतन्बो' ति वुत्तं ति वदन्ति, तंत्तंवा पन वसेन 
कथनेपि परिवत्तनं नल्थी ति न परिवत्तनं सन्धाय हेटिठमनयो न ओलोकेतन्बो" 
ति वुत्तं । हेट्ठिपनयस्त पन वृत्तत्ता अवुत्तनयं गहेत्वा "तं तं वा पना" ति वत्तं युत्तं 

सभावादिभेदेनं चाति सभावपुग्गलटोकरियादिभेदेन च । एकन्तपणीते रोकुत्तरे हीन- 
पणीतानां पटिपदानं वसेन हीनपणीतता । एकन्तहीने अकुसरे छन्दादिवसेन हीनपणीतता, 
ओद्छारिकमयुखुमता च । तथा हि वृत्तं अहुकथायं “या ओखारिका, सा हीना । या सुखुमा, सा 
पणीता"'१ ति । अकुसलादीगु दोसहगतादिअन्तरभेदवसेन उपादायुपादाय ओटारिकसुखुमता 
तं तंवापनवसेन वुच्चति, न कुसलाकुसलाद्विवसेनाति आह “तं तंवा पनवसेन कथनेपि 
परिवत्तनं नस्थी" ति । दोचुस्तन्नताया ति किठेसाधिकताय । तथाति दोयुस्सन्नताय । कथं 
पन कुसकेयु दोयुस्सन्चता ? उपनिस्सयवसेन विलेसाधिकेहि सन्ताने पवत्तमाना कसला धम्मा 
किलेसेद्ि सम्बाधप्पत्तिया तिणादीहि सम्बाधप्पत्ताति विय सस्सानि विपुलफलउद्ारफला 
न होन्ती ति । तथा ति मन्ददोसताय । कुपलानं सन्ददोसतापि बुतनयानुसारेन वेदितव्वां । 
ओारिकधुदुमनिकम्तीति एत्थ अन्तोगवविसेसं निकन्तिया ओाखिमुखुमतासामञ्जं यत्तं । 
य -¶ हत्य ओकारिकसामञ्बेन ओदाशकोखारिकतरोढारिकतमा निकन्तिथो गह्यन्ति, तथा 3. १९॥ 
युखुभजुलुमतस्युलुमतमा सुचुमताप्तामञ्जेन गह्यन्तीति । सुखुमतमनिकन्तिवत्थं ति चेत्य यावं 
भवगगं विपस्सनाजाण च वेदितन्बं । † 














१, अभि-दु-२-१७ पिट्‌ढे । 








?. १४॥। 


२६ विभद्धमूलटीका-अनुटीकां 


ति “हेदिठिमनयो न ओकोक्रेतब्बो"" ति वृत्तं ति वेदितव्बो । वहुविपाका अकुत्खा = 


दोसुस्सन्नताय बगोच्छारिका, तथा अप्पविपाका कसला । मन्ददोसत्ता अप्पविपाका 
अकुसला सुखमा, तथा बहुविपाका कुसा च । ओदारिकसुखुमनिकन्तिवत्थुभावतो 
कामावचरादीनं ओलारिकयुखमता । सापीति भावनामयाय मेदनेन दानमयसील- 
मयानञ्च पच्चेक भेदनं नयतौ दस्सितं ति वेदितन्बं । सापीति वा तिविघा पीति 
योजेतब्बं । 

॥१३॥ जातिञ।दिवसेन असमानकोट्ूढासता विकच भागदरौ । दुक्खविपाकतादि- 
वसेन असदिषक्रिच्चता, असदिससभावता वा वितंसुट्टो, न असम्पयोगो । यदि 
सिया, दूरविपरियायेन सन्तिकं होती ति संषटुट्ठेन सन्तिकता आपज्नति, न च 
वेदनाय वेदनाप्षम्पयोगो अत्थि । सन्तिकपदवण्णनाय च “समनागट्ठेन सरिक््छट्ठेनं 
चा'' ति वक्खती ति वुत्तनयेनेव अत्थो वेदितन्ो । 

न द्ुरतो समन्तिकं उद्टरित्बं ति कस्मा वृत्तं, करि यथा सन्तिकतो अकुसर्तो 
अक्रुसला दूरेति उद्धरीयति, तथा ततो दूरतो कुंसल्तो कुसा सन्तिके ति उद्धरितुं 


॥ १३॥ यदि क्षियति यदि असम्पयोगो विसंसद्ो सिया । 

सन्तिकतो अक्ुसलतोति अकुसरभावेन सन्तिकतो लोभसहगतादिअकुसल्वेदयिततो । 
अक्रु्ला ति दोससहगतादिअकुसल्वेदना इरे ति यथा उद्धरीयति । ततो ष्ूरतो कुस्तोति 
ततो अकुसल्तो दूरतो कामावचसरादिकुसख्वेदयिततो कुंसला कामावचयादिकुसटवेदना । 
न सवका ति वृत्तं उद्धर्तुं असवकुणेग्यतं (तथाहि सती ति आदिना . विवरति । 
तस्मा ति यस्मा दरतो सन्तिकुद्धरणं वत्तनयेन सन्तिकतो सन्तिकुंदढर्णमेव होति, तथा 
सति अत्थविसेसो न होति, उपादायुपादाय दूसरन्तिकता इथ वुच्चति । तस्मा सन्तिकतो 
सन्तिकुद्धरणचच न सक्का कातुं अत्थविसेसाभावतो, अनधिप्पेतत्ता चाति अधिप्पायो । 

ननु च अतिसयवचनिच्छावसेन अत्थेव अत्य विघेसोति चोदनं मनसि कत्वा आह 
हुरहुरतरताय विय सन्तिकसन्तिकतरताय च अनधिप्पेतत्ता'' ति । या त्ति अकुसटखवेदना । 
ततो ति कुसलवेदयिततो । इध वृत्तस्त दूरस्ता ति इमस्म वेदनाक्छन्यविभङ्क "“सकुप्तटावेदना 
कुसलान्याकताहि वेदना हि दुरे" ति आदिना" वृत्तस्स दुरत्स । दरतो अच्चन्तविवभाग्त्ता ति 
यतो यं “दूरे” ति वृत्तं, ततो अच्चन्तविसदिसत्ता, तस्स वसेन । रे सम्तिकिं न्त्म | 
स्का दूरतो स्तक उद्धरितुं। अयज्व अविप्पायो--देह्ा या वेदना याय 
वेदनाय दरे ति वुत्ता, सा एव तस्सा केनचि पि परियायेन सन्तिकिति न उद्धरितव्बा ति, 
सन्तिके ति वुत्तवेदनंयेव सन्धाय कति । भिन्नेति ठोभसहगताद्विवसेन विभक्ते । तस्यैवा ति 
““सन्तिके' नि वृत्तं अत्थे एव । इदं वत्तं होति--““अकुतला वेदना अकुक्षखाय वेदनाय 
सन्तिके" ति” एवं वृत्त अकरुसटाय वेदनायमेव लोभसहगतादिवसेन विमत्ताय दूरभावो पि 
छन्भति, एवं सेसेषुपी ति । 


~~~ 


१; अभि० २-४ पिट्‌ढे । 














वाका प च क 


अभिवम्मपिरके द 


ॐ न सक्काति ?न सक्क्रा। तथा हि सति कुला कुसलाय सन्तिके ति कत्वा सन्तिकतो 


सन्तिकता एव॒ उद्धरिता सिया, तथा च सति सन्तिकसन्तिकतरतावचनमेव 
आपज्ञति, उपादायुपादाय दरसन्तिकताव इध वुच्चति, तस्मा द्ुरतो दुरुढरणं 
विय सन्तिकतो सन्तिकुद्धरणच्च न सक्का कातुं दूरदूरतरताय विय सन्तिकसन्तिक- 
तरताय च अनधिप्पेतत्ता । अथ पन वदैय्य “न कुला कुसलाय एव सन्तिके ति 
उद्धरितन्बा, अथसखो यतो सा दुरे, तस्सा अकुसलाया” ति, तञ्च नत्थि। नहि 
अकुसलाय कुसला कदाचि सन्तिके त्थी ति । अथापि वदेय्य “या अकुसला कुसकाय 
सन्तिके, सा ततो दरतो कुसकतो उद्धरितब्बा"' ति, तदपि नत्थि । न हि कुसरे कुसल 
अत्थि, या ततो सन्तिके ति उद्धरियेय्य, तस्मा इध वुक्तस्स दुरस्स दूरतो अच्चन्त- 
विसभागत्ता दरे सन्तिकं नत्थी ति न सक्का दरतो सन्तिकं उद्धरित्‌, सन्तिके पनिध 
वतते भिन्ने तत्थेव दुरं लन्भती ति आह “सन्तिकतो पन दरं उद्धरितभ्बंः ति । 


उपादायुप्पादाय दूरतो च सन्तिकं न सक्का उद्धरितुं । छोभसहगताय दोस- 
सहगता दुरे खोभसहगता सन्तिकेति हि वुच्चमाने सन्तिकतो व॒सन्तिकं उद्धरितं 
होति । तथा दोससहगताय लोभसहगता दूरे दोससहगता सन्तिके ति रएत्थापि 
सभागतो सभागन्तरस्स उद्धटत्ता, न च सक्का “लोभसहगताय दोपसहगता दुरे सा 
एव च सन्तिके" ति वत्तु दोषसहगताय सन्तिकभावस्स मकारणत्ता, तस्मा विस्षभागता 
भेदं अग्गहेत्वा न पवत्तती ति सभागाव्यपकत्ता दूरताय दूरतो सन्तिकद्धरणं न सक्का 
कात । न हि दोस्ंसहगता अकु्षलसभागं सब्ब न्यपित्वा पवत्तती ति । सभागता पन 
भेदं अन्तोगधं कत्वा पवत्तती ति विसभागन्यापकत्ता सन्तिकिताय सन्तिकतो दुरुद्धरणं 


यदि सन्तिकतो दूरं ठ्भति, यदग्गेन दुरं कन्भति, तदग्गेन दूरतो सन्तिकं उद्रि 
येय्या ति चोदनं मनसि कत्वा आह ('उपादाण्रपादाय इुरतो च सन्तिकं न सवका उद्धरितुं" ति 
आदि । तस्सव्थो--सन्तिकतो दूरं लञ्मति, यदिपि तं विसमागटठेन लठन्भति, तथापि यं 
तत्थ समन्तिकं ठव्भति, तं सभागट्ठेनेव छन्भती ति सन्तिकतोव सन्तिकं उद्धटं सिया ति। 
तस्मा ति यस्मा विसभागट्ठेन दुरता, सभाटठेन च सन्तिकता इच्छता, तस्मा । लोभसह्‌- 
गताय दोसस्हगता विसभागताय दुरे समाना कथं सन्तिके भवेय्याति अधिप्पायो । ननु 
तासं अकुसटस्षभागता लढमतेवाति तत्थ उत्तरमाह “"विल्तभागता'' ति आदि । तत्थ भेदं 
अग्हेत्वा न पवत्ततौ ति भेदं विसेसं असदिसतं गहेत्वा एव पवत्तत्ति विसभागता । इरताया 
ति इधाधिप्पेताय दूरताय सभागस्स अन्धापकत्ता दूरतो सन्तिकुद्रणं न सक्का कातुं । 
सति हि सभागव्यापकत्तं सिया सन्तिकताति दूरतो सन्तिकृद्धरणं सवका कतुं तिं 
अधिप्पायो । “नही ति आदिना तमेवत्थं पाकटं करोति । सभागताति सामञ्जं । भेदं ति 
विसेसं । अन्तोणघं कत्वा वा ति अभिव्यपित्वाव । विसभागव्यापकत्ता सन्तिकतायाति इधाधिः 


- ए. १५ 


3. २५ 











2. २१॥ 


२८ विभद्धमूखटीका-अनुटीका 


सक्का कातुं । अकरुसक्ता हि जोभसहगतादि सब्वविसभागव्यापिक्रा ति । तेनाह 
८ दरतो सन्तिकं उद्धरितव्वं' ति आदि । 


वेदनाक्खन्धनिहैसवण्णना निट्ठिता । 


२-सञ्ञाक्वन्धनिहेसवण्णना 
॥१७॥ चक्तु्म्फस्सजा सञ्ज ति एत्थ यदिपि वल्थयुतो फस्सस्स नामं 
फस्सतो च सञ्जाय, वत्थुविसिदुफस्सेन पन विसिहुसञ्जा वत्थुना च विसिद्ु। होति 
फस्सस्त विय तस्सा पि तब्वत्थुकत्ता ति "वल्थुतो नामं' ति वुत्तं । पटिघस्म्फस्सजा 
सञ्जा ति एत्था पि यथा फस्सो वत्थारम्मणपटिवटुनेन उप्पन्नो, तथा ततो जात 
सञ्जपी ति वत्थारम्मणतो नामं ति वुत्तं, ।' एत्थ च परटिघजो सम्फस्सो पटिघ- 
विज्जेय्यो वा सम्फस्सो पटिघसम्फस्सो ति उत्तरपदलोपं कत्वा वृत्तं ति वेदितन्बं । 


विञ्जेय्यभावे वचनं . अधिकिच्च पवता, वचनाधोना दा अरूपक्खन्धा, अधि- 
वचनं वा एतेसं पकासनं अत्थी ति (अधिवचना' ति वुच्चन्ति, ततोजोसम्फस्सो 
अधिवचनसम्फस्स", सम्फस्सोयेव वा यथा वुत्तेहि अव्थेहि अधिवचनो च सम्फस्सो 


प्वेतविसभागं व्यापेत्वा पवत्तनतो दद्रा वत्तसन्तिकिताय सन्तिकतो दुरुद्धरणं सक्का कातुं । 
तुमेवत्थं “अक्रुसल्ताही'" ति आदिना पाकटं करोति । 
वेदनाक्न्धतिहे सवण्णना निद्धिता ॥ 


२-सञ्जाक्लन्धनिहसवच्णना 


॥१७॥ तस्सा पी ति सञ्नाय पि । तब्बल्थुकत्ता ति चखुवत्थुकत्ता । पटिघविञ्जेथ्यो 
ति यथावृत्तपटिधतो विजानितव्वो पटिघवसेन गदेतव्व्रो । उत्तरपदलोषं कत्वा ति पुरिमपदे 
उत्तरपदटोपं कत्वा । 

विञ्जेय्यभावै न उप्पत्तियं ति अधिप्पायो । वचनं ति सहो, नामं ति अत्थो । वचुना- 
धीना ति गहैतव्यतं पति सदहाधीना, नामायत्तगहणाति अत्थो । यदेत्य वत्तव्वं, तं नामरूपदुके' 
वुत्तमेव । अधिवचनं पञ्नत्तिपकासकं जापकं एतेसं अल्थीति अधिवचना यथा अग्सिसोति । 
ततोजोति अधिवचनसदह्धाततो अषूपक्लन्धतो जातो । अरूपक्न्धरपाम्यापन्नत्ता फस्से पि 
यथावृत्तो अत्थो सम्भवती ति दस्तेतुं क्षष्कस्सोयेव वा! ति आदिमाह । न केवलं मनोद्टारिक- 
फस्से एव, अथ खो पच्चद्वारिकफस्से पि "विञ्जरेय्य भावे वचनं अधिकिच्च पवत्ता अधिवचना' 
ति आदिवृत्तप्पकारो अत्थो सम्भवति । इती ति तस्मा । तेनपरियायेना ति मनोसम्फस्सज- 
प्ररियायेन । ततोजापी ति पच्द्वारिकफस्सजातापि । अज्जप्पकारासम्भवतोति पटिघसम्फ- 
स्सजपरियायस्स असम्भवतो । आवेणिकं पटिघसम्फस्सजता । पकारन्तरं अधिवचनसम्फ- 


स्सर्जता । 


१, मूख दी° ए-ष६ष्व्छि। 








अव द 


रका 


अभिधम्मपिटके २९ 


चा ति अधिवचनसम्फस्सो, अधिवचनविचञ्ज्ेय्यो वा सम्फस्सो अधिवचनसस्फससो, 
ततो, तरसिमि वा जाता अधिवचनसस्कस्सजा । पञ्चहारिकसम्फस्ते पि यथावुत्तो 
अश्थो सम्भवती ति तैत परिधायैन ततोजा पि सञ्जा अधिवंचनम्फस्सजा' तिं 
वुत्ता । यथा पन अञ्जप्पकारासम्भवतो मनो सम्फस्सजा निप्परियायेन 'अधिवचन- 
सम्फस्सजा' ति वुच्चति, न एवं अभयं पटिघसम्फस्सजा अवेणिकप्पकारन्तरसम्भवतो 
ति अधिप्पायो । 

यदि एवं चत्तारो खन्धा पि यथावृत्तसम्फस्सतो जातत्ता “अधिवचनसम्फ- 
स्सजा' ति वत्तं युता, सञ्जा व कस्मा एवं वुत्ता ति ? तिण्णं खन्धानं अत्थवसेन 
अत्तनो पत्तम्पि नामं यत्थ पवत्तमानो अधिवचनसम्फस्सज-सहो निरुरहताय धम्मा- 
भिरापो होति, तस्सा सञ्जाय एव आरोपेत्वा सयं निवत्तनं होति । तेनाह तयो हि 
अरूपिनो खन्धा' ति आदि । अथवा सञ्जाय पटिघसम्फस्सज। ति अञ्जम्पि विसिट्‌ठं 
नामं भत्थी ति अधिवचनसम्फस्सजानामं तिण्णं येव खन्धानं भवितुं अरहति । 
ते पन अत्तनो नमं सञ्जाय दत्वा निवत्ता ति इममत्थं सन्धायाह्‌ तयो हि अरूपिनो 
खन्धा' ति आदि । पच्चहारिकषञ्जा ओलोकेत्वा पि जानितुं सक्कराति इदं तेन 
तेनाधिप्पायेन हत्यविकारादिकरणे तदधिप्पायविजानननिमित्तभूता विज्जत्ति विय 
रजित्वा ओलोकनादीसु रत्ततादिविजानननिमित्तं ओलोकनं च्खुविञ्जाणविसय- 
समागमे पाकटं होती ति तं सम्पयुत्ताय सञ्जाय पि तथापाकटभावं सन्धाय वुत्तं । 

यदि एवं ति यदि पच्वद्वारिकफस्सेहि उप्पन्नसञ्ना परियायतो, निप्परियायतो च 
.अधिवचनसम्फस्सजाः ति बरुच्चन्ति, एवं चत्तारो पि अरूपिनो खन्धा एवं वत्तु, युत्ता । एवं 
सन्ते सञ्त्राव कस्मा (अधिवचनसम्फस्सजा' ति वृत्ता ति आह (तिण्गं खन्धानंः ति आदि । 
तत्य तिण्णं खन्धानं ति वेदनासङ्खारविञ्जाणवखन्धानं । अस्थवसेनाति “वचनं अधिकिच्च 
पवत्ता अधिवचना' ति आदिना वत्तभत्थवसेन अन्वत्थतावसेन । अत्तनो पत्तम्पि नामं ति 
'अचिवचनसम्फस्सजा' ति एवं अत्तनो अनुप्पत्तभ्पि नामं । धम्माभिलापो ति सभावनिरुत्ति । 
पक्वे चतुन्नं अरूपवखन्धानं साधारणो पि अधिवचनसम्फस्सजवोहारो रुक्छिहिवसेन सञ्जाय 
एव पवत्तो ति वत्वा इदानि सो तदञ्जारूपवखन्धसाधारणो स्नाय निवेसितो ति दस्सेतु 
अथ वा' ति आदिमाह । रज्जित्वा ओलोकनादीस ति एत्थ आदि-सदहन कुञ्जषित्वा ओलोकनादि 
विय रज्जित्वा सवनादि पि सङ्गग्हती ति वेदितव्वं, तथा सोतावधानादिनोपि स्ततादि- 
विजानननिमित्ततासम्भवतो । चक्खुसम्फस्सजासच्जाय पन पाकटभावं निदस्सनवसेन दस्सेतुं 


'ओलोकनं चक्वुविञ्जाणविसयसमागमे' ति आदिमाह्‌ 1 





3. १६॥ 








>. २२॥ 


9 विभङ्धमूखटीका-अनुटीका 


| रज्ञितवा ओलोकनादिवसेन पाक्रटा जवनधपवत्ता भवितुं अरहूती ति एतिल्छा ~ 
 -आसङ्काय. निवत्तनल्थं “पसादवत्थुका एवा" ति अह्‌ । अज्जं चिर्तैन्तं ति यं पुन्ञै 


तैन चिन्तितं जातं, ततो अज्जं चिन्तेन्तं त्ति अत्थो । 
सञ्जात्न्धनिहेसवण्णना निदिता । 


४--सद्धुारक्लन्धनिहेसवण्णनां 


॥२०॥ हैद्विमकोटिया ति एत्थ भुम्मनिदेसो व । तत्य हि पधानं दस्सितं ति । 
यदि एवं उपरिमकोटिया तं न दस्सितं ति आपज्जती त्ति ? नापज्जति उपरिमक्रोरि- 
गतभावेन विना देद्िमकोटिगतभावाभावेतो । हैद्विमकोटि हि सन्बव्यापिका ति। 
दुतिये करणनिदसो, हेद्विमकोटिया भागता ति सम्बन्धो । परमे पिवा हेटिठम- 
कोटिया" ति यं वृत्तं, तच्च पधानसङ्भा रदस्तनवतेना ति सम्बन्धकरणेन करणनिटेसो 
व । तं सम्पथुत्ता सद्खारा ति एकूनपञ्जासप्पभेदे सद्भारे आह । गहिता व होन्ति 
तप्पटिबद्धता । 

स भा रक्न्धनिहैसवण्णना निदिता । 


ओलोकनस्स मपाकटभावे रत्ततादिविजाननं न होति, पाकटभावे च होती ति आह्‌ 
(पसादवल्थुका एवा' ति । अज्जं चिन्तेन्तं' ति यं पृव्वे तेन कथित, कायेन वा पकासितं, ततो 
अच्जं किथि अत्थं चिन्तेन्तं । तेनेवाह 'जातं' ति । 
सञ्ञाव्खन्धनिरह्‌ घवण्णना निद्धिता । 
४--सद्धारक्खन्धनिटेसवण्णना 
॥२०॥ हेद्धिमकोदिया ति एत्था! ति इदं पमं हिङ्धिपकोटिया' ति वचनं सन्वाग 
ततं । तस्स हि भ्ुम्मवसेन अत्थो गहेतव्त्रो । तेनाह "तस्थ हि पधानं दर्तिं" ति । हेद्धिम- 
कोटिया व पधानं दर्सितं ति इममत्यं गहेत्वा "यदि एवं! ति आदिना चोदेति । इतरो 
देद्विमक्रोटिया पानमेव दस्सितं' ति एवमेत्य नियमो गहेतव्वोति दस्सेन्तो 'उपरिमकोटिगत- 
भावेना' ति आदिना तं परिहरति । पघानस्सेव दस्सनं । पधाने हि दस्सिते अप्पधानम्पि अत्थतो 
दस्सितमेव हाती ति । तेनाह अद्रुकथायं तं सम्पयृत्तस्खारा पन ताग्र गहिताय गहिताव 
होन्ती' ति । यं देद्िपकोटियं लन्मति, तं उपरिमकोटियभ्पि छ्मति एवा ति आह्‌ हहमकोरि 
हि सब्बव्यापिका' ति । दुतिये करणनिहसत दस्सेवुं 'आपताति सम्बन्धो मि आह । भागमन- 
किरिया हि देद्विमकोटिया करणमावेन तत्थ वृत्ताति। यथा च आगमनकरिि्याय, एवं 
वचलकिरियाय पि हेद्धिमकोटिया करणभावो सम्भवती ति दस्सेतुं धुरिमिपि वाः ति आदि- 
माह । "एकूनपञ्जासप्पभेदे' ति इदं लोकियवित्तुप्पादे पालिजगतानं सद्वा रवखन्धधम्मानं 
उपरिमकोटि सन्धाय वृत्तां । येवापनकधम्मेहि सदधि उपरिमकोटिया गय्हमानाय 'तेपञ्जासाः 
ति वत्तव्वं सिया, लोक्ुत्तरचित्तुप्पादवसेन पन (सत्तपञ्जासा' ति । 
सद्धा रक्खन्धनिहेसवण्णना निदिता । 





क 


9 म 
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वकिष्णककथाक्ण्णना 


वमुग्गत्-वहौ सञ्जातियं आदि उष्पत्तियं निरुक्हो । तं तं पच्चयसमाथोगै 
हि पुरिमभवसद्धाता पुरिमन्ततो उदढङ्गमनं समुगमो, सन्धियं वा पटिसन्धियं 
उग्गमो समरुगगमो । सो पन यत्य पञ्चक्लन्धा परिपुण्णा समुग्गच्छन्ति, तत्थेव 
दस्सितो । एतेन नयेन अपरिपुण्णखन्धसमुग्गमो एकवोक्रारचतुवोकारेसु स्का 
विञ्जातुं ति । अथ वा यथाधिगतानं पञ्चन्नम्पिखन्धानं सह्‌ उग्गमो उप्पत्ति समुरगमो । 
एतस्मि अस्थे विकरलुप्पत्ति असङ्धहिता होति । हिमवन्तप्पदेसे जातिमन्तएढकलोमं 
जातिउण्णा । सप्पिमण्डबिन्दर ति एवं एत्था पि बिन्दु-सहो योजेतन्बो । एवं वण्ण- 
प्पटिभागं ति एवंवण्णं एवंसण्ठानच्र \ परटिभजनं व॒ पटिभागो, सादिसताभजनं 


सदिततापत्ती ति अत्थो । एवंविधो वण्णप्पटिभागो एतस्सा ति एवंवण्णप्पटिभागं । 


 सन्ततिसोसानौ ति सन्ततिमूकानि, सन्ततिकोटूढासा वा । अनेकिन्दरियसमा- 
हारभावतो हि पघानङ्खं "सीसं" ति वुच्चति, एवं वल्थुदसकादिकोट्‌शासा अनेक- 
रूपसमुदायभूता “सीसानी"" ति वृत्तानी ति । 


पच्चक्लन्धा परिपुण्णा दहोन्ती ति गणनापारिपूरि सन्धाय वृत्तं 
न तस्स तस्त खन्धस्प परपुण्णतं । कम्मसमुदूढानपदेणिया वृत्तता “उतुचित्ता- 


पकिण्णक्‌ कथा वण्णनां 

समूगगम-पदस्स तत्वतो, परियायतो च अत्थं दस्सेति 'सज्ञातियं आदि उप्पत्तियं' ति । 
भेदतो पन समायोगे उग्गमनं ति । तत्थ तेन समायोगे, कुतो, कथ उग्गमनं ति विचारणां 
आह "तं तं पच्चयस्मायोगे' ति आदि । तस्थेवा ति पचचवोकारभवे एव । तत्थ हि पच्वक्खन्धा 
परिपुण्णा समूर्गच्छन्ति । यथाधिगतानं अधिगतप्पकारानं, पटिसन्धिकानं ति अत्थो । ओप- 
पातिकसमु ग्गमेनेव चेत्य संसेदजक्षमुग्गमोपि गहितो ति दद्ुन्बो पञचवसन्धपरियापन्नानं तदा 
उप्पज्जनारहानं उप्पञ्जनतो । तत्थ संसेदजा उप्पज्जित्वा वड्इन्ति, इतरे न वडढम्ती ति 
ददमेतेसं नानाकरणं । सुखुभजात्तियलोमा एव किर केचि एका हिमवन्ते विज्जन्ति, तेसं 
लोम सन्धाय (जातिमन्तएचकलोम' ति वुत्तं अतिसुखमत्ता तेसं रोमानं । केचि पन (अजपाक- 
तिकरेककादीहि सङ्कुररहितानं तेसं एचकविसेसानं निच्वत्तेखकस्स लोमं , जातिडण्णा, तम्पि 
त्कणनिव्बत्तस्सा" ति वदन्ति । गन्भं फलित्वा गरहितस्सा ति अपरे। एवंसण्ठानं ति 
जा तिउण्णंसुनो पग्घरित्वा अग्गे ठिततेलविन्दु सण्ठानं । बण्णप्वटिभागो ति रूपपरिच्छन्नो 
सण्ठानपटिच्छो च । 

सन्ततिभुकानी ति तस्मि भवे हपसन्ततिया मूरभूतानि । अनेकिन्दियसमाहारभावतो 
ति यथारहं चक्खादिअनेकिद्द्रियसंघातभावतो । पधानङ्खं ति उत्तमद्धं सिरो । 

न तस्स तस्स ॒खन्धस्स परिपुण्णतं, तं तं सन्धेकदेसस्सेव वृत्तेत्ता ति अधिप्पायो। 
कामावचरानं ति कामावचरसत्तानं । परिहीनायतनस्सा ति परिहीनस्स चक्खादिआयतनस्स 


3? १७॥ 


3. २३। 














3. १८॥ 


7. २४॥ 


३९ विभञ्गमूरुटीका-अनुटीका 


हारजपवेषी च एत्तकं कालं अतिक्कमित्वा होती” ति आदिना वक्तवा तिया, . 


तं पन “'ुब्बापरतो ति एत्थ वक्ठती ति अकथेत्वा कम्मजपवेणी चनं 
सञ्वा वृत्ता ति अवृत्तं दस्पेतुं ओपपातिक्समुणमो नाम दर्सितो । चुब""""पे०"९ 
पश्चक्वन्धापरिपुण्णा हस्ती ति परिपुण्णायतनानं वसेन नयो दस्पितो, अपरिपुष्णा- 
यतनानं पन कामवचरानं खूपावचरानं परिहीनायतनस्स वसेन सन्तत्तिसीसहानि 
वेदितब्वा। 


पुन्बापरतोति अयं विचारणा न पञ्चन्नं खन्धानं उप्पत्तियं, अथ खो तेसं रूप- 
समुदुापने ति दट्ठ्न्वा । तं दस्सेन्तो आह "एवं पना" ति आदि । अपच्छा अपुरे 
उप्पन्नेस ति एतेन संसयक्रारणं दस्सेति । सहुप्पन्नेषु ति इदमेव पठमं रूपं समुदापेति, 
ददं पच्छा ति दस्सितं न सक्का विज्जातुं। एत्थ च 'पुव्वापरतो' ति एतिस्सा 
विचारणाय वल्थुभावेन पटिसन्धियं उप्पन्ना पवत्ता पञ्चक्खन्धा गहिता । तत्य च 
निद्धारणें भुम्मनिरहसो ति “पं पठसं पं समृदरापिती'' ति आ । अज्ञथा भावेन 
भावलकलणत्थे भुम्मनिहैसे सति सरूपस्स रूपसमुदु(पनव्खणे कम्मस्स पि रूपसमुदु (नं 
वदन्ती ति उभयं ति वत्तव्वं सिया ति। रखूपारूपसन्ततिञ्च गहैत्वा अयं विचारणा 
पवत्ता ति ूपं पठमं रूपं समुट्ठपिती' ति वुत्तं । अज्जथा पटिसन्धिक्खणे एव 
विज्जमाने गहेत्वा विचारणाय करियमानायर अरूपस्प रूपसमुट्ूढापनमेव नत्थी ति 


वसेन । तत्थ दुग्गतियं अन्धस्स चक्खुदसकवसेन, बधिरस्स सोत्तदसकवसेन, अन्धबधिरस्स 
उभयवसेन सन्ततिसीसहानि वेदितन्बा । नपुंसकस्स पन भावहानि बुला एव । तथा अन्ध- 
वविराघानकस्स चव्खुसोतघानवसेन । तं पन वम्महदयविभज्धपाचिया विरज्ति । तं परतो 
आवि भविस्सति । रूपावचरानं पन चक्खुसोतवत्थुजी्वितवसनन चत्ता सन्ततिसीसानी ति 
दतरेसं वसेन सन्ततिक्तीसहानि वेदितन्ना । 


तेसं ति प्रन सन्धानं । वत्थुभावेनाति विचारणाय अध्िद्धानभावेन 1 पटिसन्धियं 
उष्पन्ना पवत्ता पञ्चव्खन्धा ति परिसन्धिवखणे, पवत्तिवखणे च पच्वखन्धे दस्सेति । भुम्म- 
निहेसो ति “पच्रसु खेन्धेसुः ति अयं भुस्भनिदहेसो। अज्जथा ति निद्धारणे अनधिप्पेते। 
भावेनभावलद्खणस्थे' ति इदं विसयादि अस्थानं इधासम्भवतो वुत्तं । उभथं ति रूपारूपं । 
रूपाख्पतन्तति ति रूपसमृद्रापकं रूपसन्तति, अरूपसन्ततिच । "वत्थु उप्पादक्खणे दुव्बटं 
होती" ति इदं न पटिसन्धिवखणं एव, नापि वत्थुरूपं एव सन्धाय वुत्तं ति दस्सेन्तो आह्‌ 
(सन्बरूपानं उप्पादक्वणे दृब्बछतं सन्धाय दत्त" ति। तदवाही' ति आदि यथाबरुत्तस्स अत्थस्स 
कारणवचनं। तत्थतंति रूपं । (कस्मविखत्तत्ता' ति इदं नकम्मजतामत्तं सन्धाय वुत्त, 
जथ खो कम्मजस्स पटमुप्पत्तियं अपतिद्िततं सन्धाया ति दस्सेन्तो "वत्ति पी" ति अ1दिमाह । 
ततो परं ति ततो पटिसन्धितो परं । सदिससत्ताने यथा पतिद्धितं, न तथा विसदिससन्तानेति 
आह समानसन्ततिथ' ति । 





क 


~ भङ्गक्लणे सूपे समुद्धते पटिसन्धि अनन्तरं पठमभवङ्गचित्तं रूपं समृदरापिति । 


अभिधम्मपिटकै ३३ 


पुल्डापरसमुट्ठापनविचारणाव इध न उपपल्ञती ति वत्तञ्वं सिया ति ! उत्थं उष्पाः 
दक्लणे दुष्वलं होती ति सब्बरूपानं उप्पादक्खणे दुन्बर्तं सन्धाय वृत्तं । तदा हि तं 
पच्छाजातपच्चयरहितं आहारादीहि च अनुपत्यद्धं ति दुल" ति वृत्तं । कस्भेदेश- 
विलत्तत्ता ति इदं सति पि भवद्धस्स कम्मजमावे सायं वि गाकंस्न्तति पटिसन्धिकक्वणे 
पूरिमभवङ्खसमुटठापकतो अज्ञेन कम्मुना छित्ता विय अप्पतिदटिठता, तती परञ्च 
समानसन्ततियं अनन्त रपच्चयं पुरेजातपच्वयञ्च कमित्वा पतिटि्र्ता ति इममल्थं 
सन्धाय वुत्तं । 

पवेणी घटियती ति चक्खादिवत्थुसन्तति एकस्मि विल्लमाने एव अज्जस्स 
निरोधुप्पत्तिवसेन घटियत्ति, न चुतिपटिसन्धिनिस्सयवत्थूनं विय विच्छेदप्पवत्ती ति 
अत्थो । अङ्कतो ति स्लानङ्खतो । ज्लानद्धानि हि चित्तेन सह्‌ रूपसमुट्ठपकानि, तेसं 
अनुबलदायकानि मग्ग ङ्गादीनि तेसु विज्जमानेयु वि्तेसरूपप्पवत्ति दस्सनतो । अथ वा 
यानि चित्तङ्गानि चेतनादीनि चित्तस्स रूपसमुट्ठापने अङ्गभावं सहायभावं गच्छन्ति, 
तें बलदायकेहि क्षानङ्गादीहि अपरिहीनं ति अत्थो । ततो परिहनत्ता हि चवसु- 
विञ्जाणादीनि रूपं न समुट्छषेन्ती ति । यो पन वद्य 'परिसन्धिचित्तेन सहजात- 
वत्थु तस्स ॒ठित्तिक्खणे च भद्धक्लणे च पुरेजातं ति कत्वा 'पच्चयवेकल्ल।भावतो 
तस्मि खणदये रूपं समुट्ूढपेतू' ति, तं निवारेन्तो आह्‌ यदि हि चित्तं ति आदि । 


अद्कभावंति कारणभावं । तेनेवाह 'सहायभावे' ति । तेषं धस्मानं ति येहि सदधि 
उप्पन्नं, तेसं पटिसर्धियं चित्तचेतसिकधम्मानं । तदा ति ठितिव्णे, भ द्गक्डणे च स्पुप्पादन- 
मेव नत्थि । अनन्तरादिपच्चयलाभेन उप्पादक्वणे एव चित्तस्स बट्वभावो, न इतरत्र । 
तेनाह यदा च स्पुप्पादनं, तदा उप्पादक्छणे' ति । 


येहाकारेही ति आहारिन्ियपच्चयादिजाकारेहि । यथासम्भवं पच्चया होन्ती ति 
फस्सादयो आहारादिवसेन यथारहूं पन्चया होन्ति । वृत्त ञहेतं पटाने "पटिसन्धिक्लणे विपाका- 
ठप्राकृता जहासा सम्पयुत्तकानं खन्धानं, कटत्ता च रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयोः ति आदि । 

चुतिचित्तेन सद्भि उप्पज्जमानं, चछतिचित्तेन वा कारणभूतेन उप्पज्जमानं । ततो 
पुरिमतरेहि उप्प्जमानं विा ति यथा दुत्तिवित्ततो आसन्नेहि पुरिमतरेहि उप्पज्जमानं रूपं 
भवन्तरे न उप्पञ्जति, एवं चतिचित्तेन उप्पञ्जमानम्पि अनुपच्छिन्नेपि वहुमुले ति अकारणं 
वदुमलावरुपसमो इतिचित्तस्स रूपुप्पादने ति दस्सेति । 

अरूपस्सा ति आरूप्पस्स । 

उतुना ति पटिसन्धिचित्तस्स ठितिक्खणे उप्पन्नेन उतुना । समुदिते रूपे ति पटिसन्धि- 


१. अभि० ८-१५६ पिट्‌ठे-पड्काने । 
३ 























8. १९।। 


>. २५॥ 


है विभद्खंमूल्टीका-अनुटीकां 


लल्थ छितिभ द्गक्लणेसुषि तेसं धम्मानं वत्थु पुरेजात्तं न हौतौ ति न वत्तव्बभेवेतं ति 
अनुजानि, तस्था पि दोसं दस्तेति । यदि तदा शूपं समुटुठपेय्य, तव मतेन पटिसन्धि- 
चित्तम्पि समुदटढपिभ्य, तदा पन रूपुप्पादनमेव नस्थि । यदा च सूपुष्पादनं, तदां 
उप्पादक्खणे तव मतेन पि पच्चयवेकल्छमेव पटिसन्धक्लणे पुरेजातनिस्सयाभावतो, 
तस्मा पटिसन्धि-चित्तं रूपं न समूहुपेती ति अयमेत्थ अधिप्पायो । उप्पादक्खणे 
अट्ठरूपानि गरहैत्वा उट्ठहति । कस्मा ? अरूपधम्मानं अनन्तरादिपच्चयवसेन 
सवेगानं परिपुण्णबलानमेव उप्पत्तितौ । 


अविस्तयताया ति अगतपुन्वस्स गामस्स आगन्तुकस्स अविसयभावतो । अप्प- 
हृतताथा ति तत्थ तस्स अनिस्सरभावतो । चित्तसमृदान"“प०..ठितानीति इदं 
येहाकारेहि चित्तसमुटूठानरूपानं चित्तचेतसिकरा पच्वया होन्ति । तेहि सव्बेह्ि पटि- 
सन्धियं चित्तचेतसिका समतिसकरम्भजल्पानं यथासम्भवं पच्चया होन्तो ति 
कत्वा वृत्तं । 


वदुभूलं ति तण्हा अविज्जा वुच्चति । चुत्िचित्तेन उप्पजञ्जमानं रूपं ततो 
पुरिमतरेहि उप्पज्जमानं विय न भवन्तरे उप्ज्जती ति वद्ुमूलस्स वुपसन्तत्ता 
अनुपपत्ति विचारेतन्चा । 


उप्पादनिरोधक्लणा ति यथावृत्तेसु सोमसु चित्ते आदिचित्तस्स उप्पादक्वणो, सोखसम- 
चित्तस्स निरोधक्वणो चाति वदन्ति, रूपस्सेव पन उप्पादनिरोधवखणा वेदितन्चा । 

धरमानक्खणे एवा ति तस्स उतुनो विज्जमानक्खणे एव यदि गहिता, ““सोच चितत- 
वखणाुकं रूपं'” ति वृत्तं होति सोट्सहेव चित्तेहि तस्स धरमानताय परिच्छिच्नत्ता । उष्वाद- 
वलगं अग्गहेत्वा ति उतुनो वरमानक्वणे उप्पादक्खणं अग्गहेत्वा निरोधक्छणो अथ गदहितो, 
((सत्तरस चित्तवखणायुकं रूथं"' ति वृत्तं होति उप्पादवखणसहितेन च एकमस्स चित्तदसलणस्स 
गरहितत्ता । “अधिकसोटसचित्तक्वणायुकं' ' ति वृत्तं होति निरोधक्खणस्स बहिकतत्ता । 

एवं उप्पादनि रोधकव्वणेसु गहितेसु, च अग्गहितेषु सोटससत्तरसचित्तक्डणायुकता, ततो 
अधिकचित्तवखणायुकता च सिया ति दस्सेत्वा इदानि तत्थ सितपक्लं दस्सेन्तो “यस्मा पना" ति 
आदिमाह । तत्थ तघ्वं॒ धरमानक्लणे उप्पन्नेसू ति तस्स उतुनो धरमानक्वणे उप्पन्नेसु 
सोखससु चित्तेसु पटिसन्धिपि यस्मा गहिता, तस्मा उतुनो उप्पादकष्खणो धरमानक्खणे गहितो 
ति निरोधक्णे अग्गहिते ““ख्पे धरन्तेयेव सोचस चित्तानि उप्पज्जित्वा निरुज्क्रन्ति, तं पन 
सत्तरसमेन चित्तेन सादि निरुज्छती' ति एवं अद्कथायं वक्खमाना अधिकसोव्ठसचित्तक्ख- 
णायुकता अधिप्पेता । गहिते वा निरोधक्खणे सोखसचित्तक्वणायुकता अधिप्पेताति सम्बन्धो । 
एत्थ च ““अधिकसोटघचितक्वणायुकता'' ति इदं पटिसन्धिचित्तस्स उप्पादक्खणो गहितो ति 


कत्वा वुत्तं । यस्मा पन परटिच्चसमुष्वादविभद्धवण्णनायं दे भवद्धानि, आवञ्जनं, दस्सनं, 


१, अभि °.द्रु-२-२४ पिट्‌ठे । 








सभिधस्मपिटके ३५ 


हप नत्थिताथा ति रूपानं निस्सरणत्ता अरूपस्स, विरागवसेन षहीनक्तो 
उष्पादेतव्बस्स अभावं सन्धाय वुत्तं । रूपोकासे वा रूपं अस्थी ति कलवा रूपपच्चधानं 
रूपृष्पादनं होति, अरूपं पन क्पस्स ओकासो न होती ति यस्मि रूपै सति चित्त 
अञ्ज्र रूपं उप्पादेय्य, तदेव तत्थ नत्थी ति अत्यो । पुरिमरूपस्सपि हि पच्चयभावो 
अत्थि पृत्त्स पीतिरसदसतादस्पनतो ति । 


उतु पन पठमं रूपं समुट्‌ढापेति परिसन्धिचित्तस्स ठतिव्खणे समुट्ढापनतो 
ति अधिप्पायो। उतु नाम चेष दन्धनिरोधोति आदि उतुस्स ठानक््खणे उप्पादने 
कारणदस्सनत्थं अरूपानं उप्पादकाटदस्सनत्थच्च वृत्तं । दन्धनिरोधत्ता हि सो ठितिक्खणे 
वलवाति तदा रूपं समुट्ठापिति, तस्मि धरन्ते एव खिप्पनिरोधत्ता सोकसपघु चित्तेसु 
उप्पन्नेसु पटिसन्धि अनन्तरं चित्तं उतुना समुटिठ्ति रूपे पुन समुटव्पेती ति 
अधिप्पायो । तास्मि घरन्ते एव सोकर सचित्तानि उप्पज्जित्वा निरुज््न्ती ति, एतेन 
पन वचनेन यदि उप्पादनिरोधश्खणा धरमानक्खणे एव गहिता, “सोकतचित्तक्णा- 
युकं रूपं” ति वृत्तं होति, अथुप्पादकश्खणं अग्गहैत्वा निरोधक्खणो व॒ गहितो 
'“सत्तरसचित्तकवणायुक'' ति, सचे निरोधक्वणं अग्गहैत्वा उप्पादक्डणो गदितो, 
“अधिकसोकसचित्तक्वणायुकं'' ति, यदि पन उप्पादनिरोधक्डणा धरमानक्खणे न 
गहिता, “भधिक्रसत्तरसचित्तक्वणायुकं'' ति यस्मा पन ॒तेसु' “पटिसन्धिअनेन्तरं ' 
ति पटिसन्वि पि तस्स धरमानव्खणे उप्पन्नेसु गहिता, तस्मा उप्पादक्णो 


सम्पटिच्छनं, सन्तीरणं, वोदुव्बनं, पच्चजवनानि, दे तदारम्मणानि, एकं चुतिचित्तं ति पचदस 
चित्तवखणा अतीता होन्ति, अथावसेस एकचित्तक्छणायुके*"' ति, तथा तदारम्मणपरियोसा- 
नानि, ““एकं चुतिचितं, तदवसाने तस्मिञ्नेव एकचित्तक्खणटिठतिके आरम्मणे पटिसन्धिचित्तं 
उप्पञ्जतीः ''ति च ववति । तस्मा रूपस्स सोकसचित्तवखणायुकताय पि अत्थसिद्धि होतियेव । 
तेनाह “सोटसचितक्खणायुकता अधिष्पेता' ति । तथापि उप्पञ्जित्वा भव द्धंचलनस्स पच्चयो 
होति, न उप्पज्जमानमेवा ति सत्तरसचित्तक्लणायु कता वेदितन्ा । 

ओजाय समभावसुखुमता उपादारूपभावतो । एत्थ च मातरा अज््ोहटा ओजा बाहिर. 
त्भनज्लनं विय गन्भमस्ठिना तस्मि सन्ताने ओजङमकरूपृप्पत्तिया पन्चयो होति । आहारसमु- 
दानरूपपवेणिया ओजाय विय सेसत्तिसन्तति जाय सूपुप्पादनं ति उदस्यि ओजा रूपंन 
समुदापेति उतुसमुद्धानभावतो, उपादिन्नकट्ाने एव पन समुद्रापेति, रसहरणीहि गन्तवा काया- 
नुसटं ति वेदितव्बं । 

चितञ्चेवा ति एत्थ च-सदहेन पटियोगीनं कम्ममेव समुच्चिनोति, न चित्तेन सम्पयुत्त- 
धम्मे ति कत्वा आह “चित्तरस पुब्बद्धमताय वृत्त” ति । ““चित्तुप्पादं गण्हाति "चित्तं उप्पच्चं 


१. अभि-दु-२-१५० पिट्‌ठे । 
२, अभिडूु-२-१५१ पिट्‌ठे । 


१9. २५ 


8. २६॥ 











३६ विभङ्खभूखटोका-अनुटीका 


धरमानवंखणें गितो ति निसेधक्रणे अरहिते अधिकसोछसचित्तक्बणायुकतां 
वकंखमाना, महिते वा सोक सचिक्तक्णायुकत्ता अधिषप्वेतां ति वेदितन्वा । 

भोजा खरा ति सवत्थुकं ओजं सन्धायाह्‌ । सभावतो सुसुमाय हि ओजायं 
वल्थुवसेन अत्थि ओल्रिकसुखुमता तति । 

चित्तच्वेवा ति चित्तस्स पृ्वद्धमताय वुत्त, तं सम्पयुत्तकापि न रूवसमुट्‌ठापका 
होन्ती ति । यथाह “हेतू हैतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तं समुट्खानानच्च रूपानं टैतुपच्चयेन 
पच्चयो'' ति आदि" । चित्तं ति वा चित्तुप्पादं गण्टाति, न कम्मचेतनं विय एक धम्म- 
मेव अविज्ञमानं । कम्मसमुटूठानच्च तं सम्पयुत्तेहि पि त समुटिन्तं होतूतिचे?न, 
तेहि समुटिठितभावस्स अवृततत्ता, अवचनञ्च तेसं केनचि पच्चयेन पच्वय- 
भावाभावतो । 

अद्धानपरिच्छेदतो ति कालपरिच्छेदतो । तत्थ “सत्तरसवित्तत्रवणा रूपस्स 
अद्धा, रूपस्स सत्तरसमो भागो अरूपस्सा” ति एसो अद्धानपरिच्छेदो अधिप्पेतो । 
पटिसन्धिक्छणे ति इदं नयदस्सनमत्तं दट्ठन्वं ततो परम्पि रूपारूपानं सहुप्पत्ति- 
सञ्भावतो, न पनेतं परिसन्धिकेलणे असहूप्पत्तिअभावं सन्धाय वृत्तं ति दट्‌ठन्बं, 
पटिसन्धिचित्तस्प ठितिभङ्धक्खणेसु पि रूपुप्पत्तिं सयमेव वक्खती ति । फलप्पत्त- 


होती' ति आदीसुः विय, न कम्मचेतनं विय एकधम्ममेवा'' ति वृत्ते “यथा चित्तसमृद्रान- 
रूपस्स हेतु आदयो वचित्तसम्पयुत्तवम्मेपि समुद्धापकाव, एवं कस्मसमृद्ानरूपस्स कम्मसम्प- 
युत्तापी'' ति चोदनं समुदुपित्वा तस्स परिहारं वत्तु "कम्मतमृदूनञ्चा'' ति आदिमाह्‌ । 

रूपस्साति रूपव्खणस्स, रूपस्स वा अद्धुनो । नयदस्सनमत्तं दह्रुव्बे परटिसन्धिक्खणे 
एव रूपारूपवम्मानं एकक्खणे पातुभावोति इमस्स अत्थस्स अनघधिप्पेतत्ता । तेनेवाह्‌ “ततो 
परम्पि खूपाल्पानं सहृप्पत्ति अखन्भावतो"' ति । यथा च “'पटिसन्धिक्खणे एवा" ति नियमो 
न गहेतन्बो, एवं “"एकक्खणे एव पातुभावो"' ति पि नियमो न गहेतव्ो ति दस्सेन्तो “न 
पनतं" ति आदिमाह । तं दीषनल्थमेवा ति असमानकाटतादौपनत्थमेव, न सहुप्पाददीपनत्थं । 
अद्धानपरिच्छेदकथा हि अयं ति। 

यदि एवं ति यथा फटपत्तानि, एवं रूपारूपधप्मा यदि दन्धलहुपरिवत्तिनो । असमान- 
त्ता ति अतुल्यकाकत्ता निच्छहेमरु ति निच्विवरेषु । तेन निरन्तरप्पवत्ति एव विभावेति । 
अथं ति अद्धानपरिच्छेदकथा । वित्तजशरूपादीनं न तथा निरन्तरभावेन पवत्ति, यथा कम्मज- 
रूपानं ति आह “करमजरूपयप्पर्वात्त सन्धाया'” ति । कम्मजेरूपानं वा इतरेसं मूभावतो 
पधानंति “करमजरूपप्पर्वात्त सन्धाया' ति वृत्तं । अचित्तुप्पादकत्ता अन्याबज्क्ञताय निरोचर- 
समापत्तिया निब्बानपटि भागता वेदितब्वा । पदे पदं अक्कपितवाति ककुण्डकपादताय अत्तनो 
अक्कन्तपदसमीपे पद्‌ निकखिपित्वा । यो हि सीघपदपिक्कमो लकुण्डकपाको, सो इधापिप्पेतो 


१, अभि-८-१ पिट्‌ठे । 
२, अभि० १-१७ पिद्दीस्रु । 
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अभिधम्मपिटके ३७ 


निदस्सनेन च रूपारूपानं असमानकालतं निदस्सेत्ति, न सहप्पादं तदत्थं 
अनारद्धत्ता । सहूप्पादेन पन असमानकार्ता सुखदीपना होती ति तं दीपनत्थमेव 
सहप्पादग्गहूणं । 

यदि एवं रूपारूपानं अक्तमानद्धत्ता अरूपं ओहाय रूपस्स पवत्ति अपल्लती 
ति एतस्ता निवारणत्थमाह “तत्थ किञ्चा पी ति आदि। एकम्पमागावाति 
निरन्तरं पवत्तमानेयु रूपारूपधम्मेषु निच्छिहेयु अरूपरहितं रूपं, रूपरदितं वा अरूप 


 नत्थी ति कत्वा वृत्तं । अयञ्च कथा पच्चवोकारे कम्मजकूपप्पवत्ति निन्वानपरिभाग- 


नि रोधसमापत्तिरहितं सन्धाय कता ति दट्ठ्ञ्बा । पदे पदं ति अत्तनो पदे एव पदं 
निक्लिपन्तो विय लहुं रहं अक्कमित्वा ति अत्थो। अनोहाया ति याव 
नुति, ताव अविजहित्वा, चुतिक्वणे पन सहैव निर्ज्चन्ती ति। यसिमिञ्चद्धाने 
अञ्जमजञ्जं अनोहाय पत्रत्ति, सो च पटिसन्धिचतृतिपरिच्छिन्नो उक्कंस्ततो 
एतेसं अद्धा ति। एवं ति एतेन पृञ्बे वुत्तं अवकरसतो अद्धापकारं इमञ्च 
सद्धण्टाती ति दट्‌ढब्बं । 

एङकप्पादनानानिरोधतोति एतं यमपि सह्‌ गहैत्वा रूपारूपानं “"एकुप्पादनाना- 
निरोधतौ' ति एकतो दटुठञ्ाकारो वृत्तो ति दट्घ्व्बो। एवं इतो परेसु पि। 
पच्छिमकम्मजं ठपेतरा ति तस्स चुतिचित्तेन सह निरुञ््ञनतो नानानिसेधो नत्थी ति 
कत्वा वुत्तं ति वदन्ति } तश्स पन एकपादो पि नत्यि हेट्‌खा सोठक्के पच्छिपस्प्‌ 


ति आह्‌ लहु लहु अक्कमित्व। ति अस्थो' ति । सहैव निरज्छन्ती ति रूपं कप्पजमिधाधिप्पेतं 
ति कत्वा वतं । उतुजं पन चुतित्ता उद्रन्पि पवत्तति एवं । पुव त्तं ति ““रूपस्स सत्तरसचित्त- 
तवणा, अरूपस्स ततो एकभागो'' ति" एवं वृत्तं अद्धानप्पकारं । 

एकुप्पादतो ति समानुप्पादतो । समानत्थो दहि अयं एकसदौ । एको दहुन्बाकारो ति 
एको लातपरिज्जाय पर्सितव्वाकारो । एवं हि सोटसाकारा सियुं, इतरथा वीसति, ततो 
अधिका वा एते जकारा भवेग्युं । तस्ता ति पच्छिमकम्मजस्स 1 हैहा सोकप्षके ति परियोसान- 
सोच्छसकस्स अनन्तरातीतसोट्सके । पच्छिपध्सा ति तत्थ पच्छिमचित्तस्स । नानानियेधभावं 
विथ एकरुप्पादभावं पि पच्छिमकम्मजस्स ठपने कारणं अनिच्छन्तो "यदि पना" ति सासङ्क 
वदति 1 सब्बस्पौ' ति आररिना तत्य अत्िप्पसद्धं दस्सेति । वभ्जेतभ्बं नानुप्पादं एकनिरोधें । 
गहेतब्बं एकुप्पादनानानिरोषं । उभयभ्पि तद। नरिथं अनुप्पञ्जनतो । तेनेवाह॒ (करुमजरूपस्व 
अनुप्त्तितो ति । ततो पुब्ब ति पल्छिमकम्पजल्पुप्पज्नतो ओरं । अञ्जस्ता ति यस्स 
चित्तस्स उप्पादक्छणे उप्पच्रं, तता अज्ञस्सं चित्तस्स । हितिक्खणे उप्पन्नस्स एकुप्पादता, 
भद्धव्खणे उप्पन्नस्स नानानिरोधता च नत्थी ति आह्‌ 'ठितिभङ्क्लणेयु उष्पन्नरूपानि 
घञजेत्वा' ति । तेना ति रूपेन । (सद्धं लिकंस् विय सस्बन्धो' ति एतेन अविच्छिचसम्बन्धो 


१. मू० टी ०-२-२० पिट्टे । 


३.२१ 


3. २७ 




















8. ९८॥ 


३८ विभङ्खमूलटीका-अनु टीका 


भद्धवलणे उप्पत्तिवचनतो । यदि पन यस्स एकुप्पादनानानिरोधा दे पिन सन्ति, 


` तं स्पेतव्बं । सन्बम्पि चिनत्तस्त भङ्खक्वणे उप्यन्नं ठपेतव्वं पिया, पच्छि$म्मजस्स 


पन उप्यत्तितो परतो चित्तेसु पव्रत्तमानेमु कम्मजरूपस्स अनुप्पत्तितो वज्जेतम्वं 
गहेतम्ब्च तदा नत्थी ति "पच्छिमकम्मजं स्पेत्वा'' ति वृत्तं ति वेदितव्वं । ततो 
पुञ्बे पन अट्‌ठ्चत्ता(रीसकम्मजरूपपव्रेणीो अत्यी ति तत्य यं वित्तस्स उप्पादक्खणे 
उप्पन्नं, तं अञ्जस्स उपादक्वणे निरुञ््ती ति “"एकुप्पादनानानि रोधं" ति गहेत्वा 
ठितिभङ्धक्लणेसु रप्य्नरूपानि वजञ्जेत्वा एवं एकुप्पादनानानिरोचतो वेदितञ्त्रा ति 
योजना कता ति दट्छ्व्वा । तचज्टि रूपं अल्पेन, अरूपच्च तेन एकरुप्पादनानानि रोधं 
ति। तत्य सङ्खलिकस्स विय सम्बन्धो पवेणी ति कत्वा अट्छ्चत्तालीसकम्माजय 
वचनं कतं, अञ्जथा एक्‌ 7पञ्जासकम्मजियवचनं कत्तञवं सिय। 1 
नानुप्पाद""पे०-.“"पच्छिमकम्मजेन दीपेतवब्बा ति तेन सुदीपनत्ता वुत्तं । एतेन 
हि नयेन सक्करा ततो पुन्बे पि एकस्स ॒चित्तस्स भद्धक्णे उप्पन्नरूपं मञ्जस्स पि 
भङ्कक्लणे एव निरज्छतो ति तं अरूपेन, अरूपञ्च तेन ॒नानुप्पादं एकनिरोघं ति 
विञ्जातुं ति । उभयल्था पि पन अञ्जस्प चित्तस्स ठितिक्खणे उप्पन्नं रूपं अज्ञस्स 
हितिक्छणे, तस्स रहितिक्छणे उष्यज्जित्वा हितिक्खणे एव निरुज््नकं अरूपच्च न 


ड “पवेणी'' ति अधिप्येतोति दस्सेति । अज्जा ति विच्छिञ्जमानस्पि गहेत्वा “पवेणा'' 
ति वुच्चमाने । न हि रूपधम्मानं अरूपधम्मानं विय अनन्तरपच्चयभावो अत्थीति रूपधम्मानं 
भद्धवखणे उप्पन्नरूपवम्मे अग्गहेत्वा (अटूुचतालीसा' ति वृत्तं । तेसं पन गहणे एकूनपञ्नासार्व 
सिया ति आह्‌ "एकूनषञ्जासकर्मजियवचनं कत्तव्वं सिया' ति । 

सुदीषनत्ताति सुखदीपनत्ता, नयदस्सनभावेन वा ॒सुट्‌ट्र दौपनक्ता । तेनेवाह (“एतेन 
हि नयना” ति आदि। तत्थतं ति च्पं। तेनाति रूपेन । उभयस्था ति पच्छिमकम्मन्‌- 
रूपप्पवत्तियं, ततो पृच्वे च । अञ्जस्सा ति एकस्स॒चित्तस्स टितिक्खणे उप्पज्जित्वा ततो 
अज्जस्स वित्तस्य । तस्ता ति रूपस्स । एत्थ च पल्छिमकम्मजरूपप्पवत्तियं निरुज््नकं ति 
त्तं ततो पुरेतरप्पवत्तं ल्पं॑वेदितव््रं । चतुसन्ततिकरूपेना ति आदि यथावुत्तसद्धहंगमन- 
दस्सनं । एष्या ति एतस्मि नानुप्पादेकनिरोवतादोपने । हितिक्खणेति अरूपस्स, रूपस्स च 
दटितिवखणे उप्पन्नस्स रूपस्स च अरूपस्स च दस्तितत्ता । -अदस्सितस्ता ति यथा एव एत्य, 
एवं तत्थ विभजिव्वा अदस्सितस्स । कस्मा पनेत्य १च्छिमकम्मजेन दौपनायं समतिसकस्मज- 
ह्पग्गहणं कतं ति आह सम(तसः ˆ ` " ` 003, योजितः ति । ततो कम्मतो जातात 
कर्मजा, तेमु । सद्करोतीति सद्भारो, जौवितचतं सद्खारो चात्ति जीवितस्द्कारो, अयु । 
जीवितेन सङद्धरियन्ती ति जीवितसङ्कारा, उस्मादयो । | 

अञ्नस्वं उष्वादक्णे ति यस्य चित्तस्स उप्पादव्खणे उप्पन्नं रूपं अचञ्जस्स ततो 
सत्तरसमश्स उप्पादक्लणे, ठित्तिकवखणे उप्पन्नं अच्जस्स टितिक्छणेति सम्बन्धो । वुत्तं ति 
अधिष्पायो' ति ददं पच्या विरूज्न्तम्पि अद्रुकथायं आगतभावदस्सनल्थं वृत्तं ति अयमेत्य 








॥ 


अभिधम्मपिटके ३९ 


स्खहितं, तं (नानुप्पादतो नानानिरोधतो' ति एत्थेव्र सद्धहं गच्छती ति वेदितव्वं । 
चतुसन्ततिकरूपेन हि नानुप्पादनानानिरोधतादीपना एत्थ रठितिक्छणे उप्पन्नस्स 
दस्सितत्ता अदस्सितस्स वसेन नयदस्सनं होती ति । समतिसकम्मजलूपेु एव ठितस्स 
पि गन्भे गतस्स मरणं अत्थी ति तेसं एव वसेन पच्छिमकम्पि योजितं । अमरा नाम 
भवेय्युं, कस्मा ? यथा छन्तं वत्थूनं पवत्ति, एवं तदुप्पादकतरस्मेनेव भवङ्कादीनञ्च 9. २९॥ 
तब्ब्रत्थुकानं पवत्तिया भवितन्बं ति। नहि तं कारणं अत्थि, येन तं कम्मजेसु एकच्चं 
पवत्तेय््र, एकच्चं न पवत्तेय्या ति । तस्मा आयुउस्माविज्ञाणादीनं जीवितसद्घा रानं 
अनुनत्ता वृत्तं अमरा नाम भवेय्धं' ति) 

उप्पादकलणे उप्यन्नं अज्जस्स उप्पादक््खणे निरुक्ति । ठितिक्खणे उप्पन्तं 
अञ्जस्स ठितिव्खणे, भद्धक्खणे उप्पन्तं अञ्ञस्स भद्खुक्खणे निरुज्ती' ति इदं 
अट्ूठकथायं आगतत्ता वुत्तं ति अधिप्पायो । अत्तनो पनाधिप्पायं उप्पादक्खणे उप्पन्चं 
निरोधक्खणे, ठितिक्लणे उप्पन्नञ्च उप्पादक्खणे, भङ्खशखणे उप्पन्नं सितिक्खणे 
निरुज्क्ती ति दीपेति येव । एवं च कत्वा अद्धान परिच्छेदे तं पन सत्तरसमेन चित्तेन 
सद्धिं निरुज्क्ती ति" वुत्तं । इमाय पाख्यिा विरुज्क्ति, कस्मा ? चतुसमुट्‌ठ।निकरूपस्स 
पि समानायुकताय भवितम्परत्ता ति अधिप्पायो । यथा पन एतेहि योजितं, तथा रूपस्स 
एकुप्पादननानिरोधता नानुप्पादेकनि रोधता च नत्थि येव । 


अधिप्पायोति अत्थो । क्ष्मा ति चित्तसमुदानरूपं सन्धाय पालि पवत्ता, अदुकथायं पनं 
कम्मजरूपं ति सा ताय केन कारणेन विरुज््तीति आह्‌ "चतु" "पेण" भवितन्बत्ता! 
ति निप्फत्नस्पाति यधिप्पायौ । तेनाह अट्‌्ठक्थायं “यो चायं चित्त समुद्रानस्स'"" प 
कम्मादिसमुदानस्सापि अयमेव खणनियमो' ति। पएतेही ति भथानीतो यमकषाठो, 
“काय द्धारो वित्तसमृद्रानो'' ति आदिको अद्ुकथापदेसोति एतेहि । नत्थियेव एकुप्पादएक- 
निरोभदीपनतो ति अधिप्पायो । तेन हि वृत्तं “येन चित्तेन सद्भि उप्पज्जति, ततो पट्ाय 
सत्तरसमेन सदधि निरुज्छति'” ति आदि  । 





पुन "एतेही' ति इमिना एकुप्पादनानानिरोधनानुप्वादएकनिरोवदीपनवसेन पवत्ता 
भद्रुकथापदेसा गहिताति वेदितव्बं, उभयत्थापिवा एतेहि आचरियेहीति अत्थो । तत्तियो 
भागो, तेन अधिका सोठसचित्तवखणायुकता ततिय ' "ˆ * "प° ` `  "" `युकंता वृत्ता ति सम्बन्धो । 
ततियभाणे ति च उप्पादटितिव्खण उपादाय भद्धुव्खणे अपिप्पेतो । यस्मि एकादस 
चित्तक्डणा अतीत्ता, अवसेसपचच्चचित्तवणायुके यस्मि पचदसवपित्तक्छणा अतीता, अवसेस 
एकचित्त बणायुके तस्मि येव आरम्भे ति यसाजेतत््रं । उभयञ्चेततं यथावकमं मनोद्वारे 
पचद्ारे च आपाथगतं वेदितन्वं। न खो पनेवं सक्का विज्ञातुं एकचित्तक्णातीतं 


१. अभि-~ट्‌-२--२४ पिगठे । 
२. अभि० ढ २-२६ पट्टे । 














2. २३॥ 


8. २९॥ 


७ विभङ्धमूकटीका-अनुरीका ` 


या पन एतेहि सूपस्स सत्तरसचित्तक्वणायुकता वृत्ता, या च अट्ठकथायं 
ततियभागाधिकसोठ्तचित्तश्चणायुकता, सा पटिच्चसपुप्पादविभङ्धदुकथायं* अतीता- 
रम्मणाय चुतिया अनन्तरा पच्चुप्पन्नारम्मणं पटिसन्धि दस्मेतुं "एत्तावता एकादस 
चित्तक्वणा भतीता होन्ति, तथा पञ्चदस चित्तक्खणा अतीता होन्ति, अथावत्तेसपन्च- ` 
चित्तएकचित्तक्णायुके तस्मि येवारम्मणे परिपन्धिचित्तं उप्पञ्जती' ति दस्सितेन 
सोठपचित्तक्छणायुकगावेन विरज््ति । न हि सक्का "सितिक्छणे एव रूपं आपाथ 
मागच्छती' ति वत्तु । तथा हि सति न रूपस्स एकादस वा पञ्चदसेव वा चित्तक्खगा 
अतीता, अथ खो अतिरेक एकादसपच्चदसचित्तक्णा । तस्मा यदिपि पञ्चद्वारे ठिति- 
प्पत्तमेव रूपं पसादं घटेती ति युज्जेय्य, मनोद्रारे पन उष्ादक्लणे पि आपाथमागच्छती 
ति इच्छितव्बमेतं । न हि मनोद्वारे अतीतादीसु किञ्चि आपाथं नागच्छती ति। 
मनोद्रारे च एवं वुत्तं ^एकादसचित्तक्डणा अतोता, अथावसेसपञ्चचित्तवल- 
णायुक्रे' ति । 
यो चेत्य चित्तस्स ठितिक्छणो वृत्तो, सो च अस्थि नत्थी ति विच।रेतत्बो । 
चित्तयमकेऽ हि उप्पन्नं उप्पज्जमानं ति ? भङ्धक्णे उप्पन्न, नो च उप्पज्जमानं' ति 
एत्तकमेव वुत्तं, न वृत्तं 'ठितिक्वणे भङ्धत्रसषणे चा'ति । तथा नुप्पज्जमानं नुप्यनच्नं ति ? 
आरम्मणं सन्धाय पटिच्चतमुष्वादविभद्धट्ठकथायं* तथा वृत्तं ति दस्सेन्तो न हि 
सवका" ति आदिमाह्‌ । पञ्चदसा ति अतिरेकपञचदस चित्तक्वणा अतीताति सम्बन्धो । 
तस्मा' ति आदिना एत्य खणेकदेसं अग्बहितं ति न सवका वत्तु, तमेव दस्सेति । एवं ताव न 
रूपं सत्तरसचित्तक्लणायुक, नापि ततियभागाधिकसोखसचित्तवखणायुकं, अथ खो सोटस- 
चित्तक्खणायुकेमेवाति दस्सितं हति । 
कर्मा पनेत्थ रूपमेव समाने पि अनिच्चसद्कृतादिमावे चिरायुकं जातं ति? दन्य 
परिवत्तिभावतो । अरूपधम्मा हि सारस्पणा वित्तपुच्वद्धमा, ते यथावबरं अत्तनो आरम्मण- 
विभावनवसेन पवत्तन्तीति तदत्थनिप्फत्तिसमनन्तरमेव निरज्ज्रनतो लहुपरिवत्तिनो । तेनाह 
भगवा नाहं भिक्छवे अन्जं एकधम्मम्पि समनुपस्सामि एवं लहुपरिवत्तं, यदिदं भिनखवे 
चित्तं ति” । रूपधम्मा प्रत अनारम्मणा, ते आरम्पणवसेन अरूपधम्मेहि विभवेतव्बा । सा 
च नसं बोहारानुगरुणा विभावेतन्बता अत्तनो दन्धपरिवत्तिताय, तेस टखहुपरिवत्तिताय 
सोट्टसरहि, सत्तरसदहिं वा वित्तव्खणेहि निप्पञ्जतीति रूपमेवेत्थ चिरायुकं जातं । किच--लहु- 
विञ्जाणविसयसन्ततिमत्ताघोनवुत्तिताय तिण्णं खन्धानं, आरम्मणूपलद्धिमत्तभावतो विजञ्जाणस्स 
च लहुपरिवत्तिता, दन्य बहाभरूतपच्चवताय पन रूपस्स दन्धपरिवत्तिता । नाना धातुसु तथा- 
गतस्सेव यथाभूतनाणं, तेन च हूपमेव पृरेजातपच्वयो बुत्ती, पच्छाजातपनच्चयो च तस्सेवा ति 


१, अभि-द्‌ढ-२-१५० पिट्‌ठे । २. अभ-ट्‌८-६-२ १२ पिट्ठे । 


२, अभि-ट्‌-२-१५० पिटठे । ४, अभि० द° २-१५० पिट्‌ठे । 


५. ॐ० १-९ पिट्ठे । 








ऋ ह 


अभिधम्पपिटके ४१ 


भद्खक्लणे नुप्पञ्जमानं, नो च तुप्पन्नं' ति एत्तकमेव वृत्तं, न वृत्तं 'हितिक्छणे भङ्कख- 
क्खणे चा' ति । एवं नत निरुद्धं न निरूज्मानं, न निरूज्मानं न निरुद्ध" ति एतेसं 
परिपृण्णविस्सञ्जने उप्पादङ्खणे अनागतच्चा' ति वत्वा “हितिश्खणे' ति अवचनं, 
अतिक्कन्तकालवारे च भङद्धक्खणे चित्तं उप्पादक्खणं वीतिक्कन्तं' ति वत्वा “ठिति- 
क्वणे" ति अवचनं, ठितिश्खणाभावं चित्तस्स दीपेति । सुत्तेयुपि हि "खितस्स भञ्जथत्तं 


पञ्ज।यती' ति" तस्पैव . एकस्य अज्जयथत्ताभावतो "स्सा अज्जथत्तं पञ्चायत, सा 


सन्ततिठिती' ति न न सक्करा वत्तु ति, विज्जमानं वा खणद्रयसमङ्कि ठितं ति । 


यो चेत्थ चित्तनिरोधक्छणे रूपृष्पादो वृत्तो, सो च विचारेतब्बो “यस्स वा 
पन समुदयसच्चं निरूज्सति, तस्स दुक्खसच्चं उप्पञ्जतीति ? नो तिर. वुत्तं ति। 
यो च चित्तस्स उप्पादक्खणे रूपनिरोधो वृत्तो, सो च विचारेतब्बो “यस्स कुशला- 
धम्भा उप्पञजन्ति, तस्स अन्याकता घम्भा निरूज्ज्ञन्ती ति ? नो ति आदिर. वुत्तं" ति 
तन च चित्तसमुट्ठानरूपमेव सन्धाय पटिक्खेपो कतो ति सक्करा वत्तु चित्तसमुट्ठान- 


न॒ एत्थ अनिच्वसद्भुतादिभावसामव्जेन रूपारूपं समानायुकं परिकप्पेतव्बं । वुत्तनयेन 
रूपमेव चिरायुकं ति निदुमेत्थ गन्तब्बं । 

यथा च रूपस्स सत्तरसचित्तव्खणायुकता, ततियभागाधिकसोलसचित्तव्खणायुकता 
बा न होति, तं दस्सेत्वा स्वायं अदुकथायं चित्तस्स ठितिक्खणे सूयृप्पादो बतो । तत्य 
रितिक्डणमेव ताव चितस्स अननुजानन्तो “यो चेत्थ'*'प० ` "" विचारेतन्बो' ति वत्वा यमके 
उप्पन्नउप्पज्जपानवारादिपाछि आहरन्तो चित्तयमके' ति आदिमाह । तत्थ परिपुण्णविस्तज्जने 
ति उभयम्पि यमकपदं अहापेत्वा कतविस्सज्जने । उष्पादवखंणे अनागतञ्चाति उप्पादव्खणे 
च चित्तं, अनागतच्र चित्तंन निषदं, निह्ज्ज्ञमानं ति अत्थो । ठितिक्हणाभावं चित्तस्त 
दीपेतीति उप्पन्नउप्पज्जमानवारादीसु "हितिक्छणे' ति अवचनं चित्तेस्स रसितिवखणं नाम 
नत्थी ति इममव्थं दीपेति बोधति । न हि यथाधस्मसासने अभिधम्मे लन्भमानस्स अवचने 
कारणं दिस्सत्ती ति अधिप्ययो। न केवलपममिधम्मे अवचनमेवे चित्तस्स रितिव्खणाभाव- 
जोतकं, अपि च खो सुकत्तन्तपाछि पी ति दस्सेन्तो शुत्तेयुपी' ति आदिमाह । तत्थ अज्जथ्तं 
नाम पुञ्बापरविसेसो । खणद्रयसर्भाङ्धः छितं ति पच्छप्पन्नस्स हितभावमराह्‌ । भञ्जयत्तं पन 
सन्तानैयेव वेदितव्बं । । 

एत्थ च केचि "यथाभूतो धम्मो उप्पञ्जत्ति, कि तथाभुतोव भिज्जति, उदाहु अच्च 
थाभूतो ? यदि तथाभूतोव भिंञ्जतति, त जरताय सम्भवो । अथ अचञ्जथाभूतो, अञ्जो एव 
सो ति सब्बथा पि टितिवखणस्स अभावोयेवा' ति वदन्ति । तत्थ एफथस्माधारभावे पि उप्पाद- 
निरोधानं अञ्जोव उप्पादक्छणो, अव्लो निरोधव्खणो । उप्पादावत्थच्हि उपादाय उप्पा- 


२. अभि०-५-२५३ पिट्टे; 
२३, अभि ०-७-५१ पिरे । 
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४२ विभद्धमूलटीका-अनुटीका 


रूपाधिकरारस्स अभावा, अब्याकतसदृस्प च वचित्ततपुट्‌ ठानह्पेस्वेव अप्पवत्तितो । 

यदि सङ्घखारयमके कायसह्भरस्स चित्तसद्भारेन सहुप्पादेकनि रोधवचनतो अन्याकत- 

सहेन चित्त्षमुट्ठानमेवेत्य गदितं ति कारणं वदेय्य, तम्पि अकारणं न हि तैन वचनेन 

अञ्ञरूपानं चित्तेन सहुप्पादसहनिरोधपदिवखेपो केतो, नापि नानुप्पादनानानि येधा- 
नुजाननं, नैव चित्तसमुट्ठानतो अन्जस्स अव्याकतभावनिवारणन्च कतं, तस्मा तथा 
अप्पटिक्ित्तानानुञ्जातानिवारिताग्याकतभावानं सहुप्नादसहनिरोधादि करानं कम्म- 
जादीनं एतेन चित्तस्स उष्पादक्वणे निरोधो परटिकिित्तोति न सक्का कम्मजादीनं 
चित्तस्स उप्पादक्लणे निरोधं वत्तु । यमकपाकठिमनुस्सरणे च सति उप्पादानन्तरं 
चित्तस्स भिज्जमानताति तस्मि खणे चित्तंन च रूपं समुटठापेति विनस्सपानत्ता, 
नापि च अज्त्रस्स रूपसमुटुढापकरस्त सहायभावं गच्छती ति पटिपन्धिचित्तेन सहु- 
प्पन्ना उतु तदनन्तरस्प चित्तस्प उप्वादक्छणे रूपं समुटठापेय्य । एवच्च सति रूपा- 
रूपानं आदिग्हि सद्‌ ॒रूपसमुट्‌ठापनतो पब्बापरतो ति इदम्पि नत्थि, अतिलहुपरि- 
वत्तञ्च चित्तं ति येन सहुप्पञ्जति, तं चित्तक्णे रूपं उप्पञ्जमानमेवा ति सक्का 
वत्तु । तेनेव हि तं पटिसन्धितो उद्धं अचित्ततमुट्ठानानं अत्तना सह्‌ उप्पञ्जमानानं 
त केनचि पच्चयेन पच्चयो होति, तदनन्तरञ्च तं छितिप्पत्तं ति तदनन्तरं चित्तं 
तस्स पच्छाजातपच्चयो हीति, न सहूजातपच्वयो ति । यदि एवं “यस्स कायरद्भुारो 


द्व वणो, निरोधावत्थं उपादाय तिरोध्रवलणो । उप्पादावत्थाय च भिन्ना निरोधावत्था ति 
एकस्मि येव सभावधम्मे यथा इच्छितञ्बा, अच्नथा अञ्ञोव घम्मो उप्पज्जति, अ्ो धम्मो 
निरुज्खतीति अआपज्जेय्य, एवं निरोवावत्थाय विम निरोधाभिमुखावत्थाय पि भवितन्बं। 
सा ठिति, जरता चाति सम्पटिच्छितव्वमेतं। यदि एवं कस्मा पाछियं टितिव्खणो त 
वृत्तो ति ? विनेग्यज्छासयानुरोधेन नयदस्सनवसेन पालि गताति वेदित्वा । अभिवम्म- 
देसना पि हि कदाचि विनेय्यज्छ्नासतयानुरोधेन पवत्ति । तथा हि रूपस्स उप्पादो (उप चयो, 
सन्तती' ति मिन्दित्वा देसितो । दितुसम्पयुत्तदुकादिदेसना चेत्थ निदस्सितत्त्रा । 


यस्त वा पना' ति आदि पृच्छावचनं । तस्स नो" ति विस्सज्जनं | समुदय सच्चं 
नि्ज्छतीति चिततुप्पादस्स निरोधक्वणो वुत्तो । अयमेत्थ अधिप्पायो--यदि चित्तस्स भद्ध- 
वलणे रूपं उप्पज्जेर्यं, तं दुतखसच्चं ति कत्वा "नो" ति वत्तु न सवका, वुत्तञ्चेतं । तस्मा 
विज्जायरति “चित्तस्स निरोधक्लणे स्पुत्पादो नत्थरी' ति। तयथिदमकारणं । अरूपलोकं हि 
सन्धाय, चित्तशषमडानरूपं वा नतो ति सवका वत्त ति। अयञिह यमकदेसनाय पकति, 
यदिदं यथासम्भवयोजना । एतेन (नच चित्तसमरङकानरूपमेवा' ति आदिवचनं परटिविख॑त्तं 
दट्ठन्् ।. अथ वा पच्चासत्तिनायेन यं समुदयसन्चं निरुज््ति, तेन यं दुक्लसच्चं उप्पादे- 
तन्वं वित्तचेतसिकतप्पटिवद्वरूपस्कातं, तस्स तदा उप्पत्ति नत्थीति "नो" ति विस्सज्जनं 
न सब्बस्स । 
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अभिम्मपिटके ४३ 


उप्पञ्जति, तस्स वाचीसद्धारो निरूज्ती ति ? नो" ति न वत्तव्बं तिचे? न, 
चित्तनिरोधक्लणे रूपुप्पादारम्भाभावतो ति । निप्परियायेन हि चित्तस्स उप्पादक्लणे 
एव रूपं उप्पञजमानं होति, चित्तक्खणे पन अवीतिवत्ते तं अत्तनो रूपसमुट्ठापनपुरे- 
जातपच्चयकिच्चं न करोति, अरूपञ्च तस्स पच्छाजातपच्चयो न होती ति ठितिप्पत्ति- 
विसेसालाभं सन्धाय परियायेन इदं वुत्तं ति । 


ततो परं पना ति एतस्स “एत्थ पन यदेतं'' ति आदिकायपि सद्धह्कथाय 
निरिठिताय पुरिमक्रथाय सच्चिटूठानतो “ततो पट्ठाय कम्मजरूपपवेणी न पतवत्तती'' 
ति एतेन सह्‌ सम्बन्धो ति चुतितो परं ति अत्थो । 

रूपं पन र्पेन सहाति आदिना यथा अट्‌ढकथायं वुत्तं, तथा एकुप्पादेक- 
निरोधता रूपानं असूपेहि, अरूपानं रूपेहि च नत्थी ति कत्वा ख्यानं रूपहैव, अरूपा- 
नञ्च अरूपेहि योजिता । 


सहष्पादेकनिरोधवचनतो ति “यस्स कायसद्भारो निरज्छति, तस्स चित्तसङ्खारो 
निरुज्छती ? आमन्ताः'' ति एयं सहुप्पादसहनिरोध वचनतो । तेन वचनेना ति “यस्स काय- 
सद्भारो'' ति आदिवचनेन । अञ्जरूपानं ति कम्मउतुजआहारजरूपानं । सहृप्पादसहनिरोधादि- 
कानं ति एत्थायं योजना--अप्परिक्खित्तसहुप्पादसहनि रोधअननुञ्नातनानुप्पादनानानतिरोध- 
अनिवारितिजव्याकतभावानं कप्मजादीनं ति । एतेना ति “यस्स कुसा धम्पा उप्पञ्जन्ती'' ति 
आदिकेनऽ पाठेन, “न ॒चित्तसमृद्कानरूपमेवा'' ति युत्तिवचनेन च 1 यमकपालिअनुस्सरणे ति 
यथादस्सितचित्तयमकपाछ्िा यथारूतेवसेनेव अनुस्सरणे विज्जमाने । भिज्जमानता ति 
चित्तस्स भिज्जमानता नाम निरुज््मानता दित्तिया अभावतो । सहायभावं नापि गच्छति 
निस्सयत्थिभावादिना पल्चयभावाभावतो । उप्पादव्खणे एव हि अनन्तरादिपच्चयखाभेन 
चित्तस्५ बलवता । एवञ्च सती ति एवच उतुना यपि भव््चित्तस्स उप्पादक्खणेयेव रूप- 
समृदापने सति । तं चिक्तक्छणं ति तस्स चित्तस्स खणे, खणद्वयेपीति अत्थो । तेनेवा ति 
अतिलहुपरिवत्तिभावेनेव । अथवा तेनेवा ति दन्धपरिवत्तिकताय रूपस्स संकरं एकचित्त क्खणं 
उप्पज्जमानभावेनेव । तं ति चित्तं । परटिसन्धिचित्तं सम्पयूत्तधम्मानं विथं सहूजातरूपधम्मा- 
नप्पि सहजातादिपच्चयेन पच्चयो होतीति आह पाटिसन्धिते उद" ति । चित्तसमूट्‌ूठानानं 
चित्तं सहजा तादिपस्चयो होति येवावाति वत्तं 'अ{चत्तसमुरेठानानं' ति । तदनन्तरं ति येन चित्तेन 
सहुप्पन्नं, तस्म ॒चित्तस्प अनन्तरं । तंति रूपं । तदनन्तरं चित्तंति सहप्पन्नचित्तानन्तरं 
चित्तं । यदि एवं ति यदि सकटं चित्तेख्वणं रूपं उप्पज्जमानमेव होति, चित्तस्स उप्पादक्खणे 


एव रूपस्स उप्पादारम्भो ति आह “न, चित्तनिरोधक्छणे सूपुप्पादारग्भाभावतो' ति। 
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सरीरस्त रूपं अवयवमृतं ति अत्यो, धनभूतो पृञ्चमावो घनपुञ्जंभावो, न 
तिलमुग्गादिपृ्जाविय सिथिलकसम्ब्रन्धनानं दुज्जोति अत्थो । एकुष्पादादिता ति यथा- 
वतते तयो पकारे आह । 

टेट्‌ठाति रूपकण्डवण्णनायं परिनिप्फन्नाव होन्ती ति विकार ह्पादःनच्च रूप- 
कण्डवण्णनायं परिनिप्फन्नतापरियायो वृत्तो ति कत्वा वृत्तं । परिनिप्फन्ननिप्फन्तानं 
को विसेसो ति ? पृव्बन्तापरन्तपरिच्छिन्नो पच्चये हि िप्फादितो तिलक्खणाइतो 
सभावधम्मो परिनिष्फन्नो, निषप्कन्लो पन असभावधम्मोपि होति नामग्गहणसमापजञ्ज- 
नादिवसेन निप्फादियमानो ति निरोधसषमापत्ति पना ति एतेन सब्व्रम्पि उपादा- 
पञ्ञत्ति तदेकदेसेन दसस्सेती ति वेदितन्बं । 


पकिण्णकक्थावण्णना निरिठ्ता । 


१-युत्तन्त भाजनीय कमादिविनिच्छयकथावण्णना 
| कमादिविनिच्छयकथावण्णना 
दस्सनेन पहातब्बा ति आदिना पठमं पहातन्बा वुत्ता, दुतियं पटातन्वा 


चित्तक्छणे यि अत्तना सहुप्पन्नचित्तस्स खणे । तं ति रूपं । रूपतमुट्ढापनपुरेजातपच्चयकिच्चंति 
रूपसमुटूठापनकिच्च च पुरेजातपच्चयकिन्च च । हितिष्पत्तिविसेसाकाभं ति टितिप्पत्तिया 
लद्रव्बो यो विसेसो, तस्स अलाभं । इदं वृत्तं ति “येन सहुपञ्जति, तं चित्तवखणे रूपं 
उप्पज्जमानमेवा '' ति इदं परियायेन व्रतं । 

यं यस्य सम्बन्धिभावेन वृत्तं, तं दूरे ठलितमिि तेन सम्बन्धनीयं ति आह ततो 
परं“ "प°." ˆ "एतेन सहं सम्बन्धो' ति । तस्मा ““ततो'' ति एत्थ तं सहेन चति पच्चा- 
मसती ति वृत्तं शचुत्तितो परं अस्थ" ति । 

नत्थी' ति कत्वा ति यदिपि यथा असठकथायं वृत्तं, तथा एकुप्पादेकनिरोधता खूपानं 
अरूपेहि, अरूपान च ह्पेहि नध्थि । यथा च अग्हेहि वृत्तं, तथा अत्थेवात्ि अधिप्यायो। 

चतुत्थस्स पकारस्प वुन्चमानत्ता तयो पकारे आहा" ति वृत्तं । 

^तेसंयेव खूपानं कायविकारो'' ति आदिना परिनिप्फन्नानं विकारादिभावं दस्सेत्वा 
(सव्वं परिनिप्फन्तं सद्कतमेवा' ति वदन्तेन परितिप्फत्नता परियायोदस्सितो । पुठडन्तापरन्त- 
परिच्छिल्लो ति पातुभावविद्धं्तमावपरिच्छि्नो, उदयव्प्रयपरिज्छि्नो वा। (अयं दत्तो नाम 


होतु" ति आदिना नामकरणं नामग्बहुणं । समापज्जनं निरोधसमापत्तियासमथविपश्सना- 


नु्कमेन नामकाथस्त निरोधमेव । आदि-पदून सत्तकसिणादि पञ्जत्तिया पञ्जापनं सद्ण्डाति । 
निप्फादियमानो ति सारियमानो । 
पर्किण्णककथावण्णना निद्धिता । 


कसादिविनिच्छयकयावण्णनां 
उध्पत्तिकंकमा कसु देसनावकमोपि कऊन्भतेवा ति "चत्तारो सतिषपहना ति आदिको 
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दुतियं ति अयं कहानक्गकमो ! अनुपुञ्वपणीता भूमियो अनुपुव्बेन ववरिथिता ति तासं 
वसेन देसनाय भूसिक्कलो । 'चत्तारो सतिपट्ढानां' ति आदिको एककषणेपि सति. 
पट्ढानादिसम्भवतो वेषनाककलोव ¦ दानकथादयो अनुपुञ्वुकंकंसतो कथिता, उष्पत्ति- 
आदिवेवत्थानाभावतो पन दानादीनं इध देसनाककमवचनं । देसनाक्रकमोत्ति च 
यथावुत्तववत्थानाभावतो अनेकेसं वचनानं सह पदत्तिया असम्भवतो येन केनचि 
पुन्बापरियेन देसेतन्बरत्ता तेन तेनाधिप्पायेन देमनामत्तस्सेव-कमो वुच्चति । अभेदेन 
हीति रूपादीनं भेदं अकत्वा पिण्डगगहुणेनाति अत्थो । चक्खुआदीनम्पि विसयमृतं ति 
एकदेसोन रूपक्खन्धं समुदायभूतं वदति । एवं ति एत्थ वुत्तनयेना ति अधिप्पायो । 
"छदा राधिपति राजा' तिर 'सनोपुन्बद्धमा घम्मा' ति च वचनतो विज्जाणं 
मधिपति । 
रूपखन्से (सास्तवं उषादानियं' ति वचनं अनासवानं धम्मानं सन्भावतो 
रूपव्रखन्धस्स त्ंसभावतानिवत्तनत्थं, न अनास्षवरूपनिवत्तनत्थं ति। अनासवा व 
खन्घेसु वुत्ता ति एत्थ अट्खानप्पयुत्तो एव-सदहौ दट्‌ठव्बो, अनासवा खन्धेस्वेव 
वुत्ता ति अत्थो । 
सन्बसह्कतानं सभागेन एकज्जं सङ्खहौ सन्बसट्तक्तभागेकसङ्धहो । सभाग- | 
सभागेन हि संद्घय्यमाना सन्ब्रसद्भता फस्सादयो पञ्चव्रखन्धा होन्ति । तत्थ रसप्पनादि- 
सामजूनेन समानकोट॒ढासा भागा! ति वेदितन्वा । तेसु सद्घताभिसङ्खु रणकिच्चं 
आयूहुनरसाय चेतनाय बलवं ति सा सद्भारक्वन्धो' ति वृत्ता, अत्रूजे च रुप्पनादि- 
विभेसल्रखणरहिता फस्सादयो सद्खताभिसद्ध रणसामजञ्ञेनाति दट्ठञ्बा । फुसना- 


देसनाव्कमोवा' ति वृत्तं । अनुपुब्बुव्कंसतो ति दानसीलकामादोनवादिदस्सननेक्लम्मकथानं 
अनुवकमेन उक्कटुभातवो कथानं ननुपुब्धुक्कसता वृत्ता । तेन उक्कंसक्कमो नामायं विसुं कमो 
ति दस्सेति । तथापि दानादीनं देसनाक्कमावरोधने कारणमाह "उप्पत्ति आदि ववत्थाना- 
भावतो'ति । तत्य आदि- सदेन पहानपटिपत्तिभमिक्कमो स्खण्ठाति । "चक्खुआदीनम्पि 
विसयभूतं' ति इमिना पचरूपिद्धियगोचरता अधिप्पेता ति आह्‌ "एकदेसेना' ति आदि । 
एददेसेनाति बहियोद्ारिकायतनेहि । एत्था ति यं वेदयति, तं सञ्जानातीः त्ति एतसिमिं | 
पदे वुत्तनयेन । 
तं सभावतानिवत्तनस्थं ति अनासवधस्मसभावतानिवत्तनत्थं । अनास्तवा खन्धेस्वैव 
वृत्ताति उत्थो सासवानम्पि खन्धैसु वृत्तत्ता। ननु च अनासवधम्मो खन्धेषु अबरुनो पि 
अत्थी त्ति ? सच्चं अत्थि, सेन्धाधिकारे खन्धपरियापन्ना एव अनासवा गण्हन्तीति नायं दोसो 1 


~ --- ---- 


१. सं० ति० ३-१२८- १४४ । अभि ० २-२०० पिट्ठेयु । 
२. धम्मपद-अट्‌ठ--२-१५० पिट्‌ठे । 
२३. खुऽ १-१३ पिट्ठे-धम्मपदे । 
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दयो पन सथाबा विसं खभ्व-सहूवचनीया न होन्ती ति धर्मप्तभावविनूनुना तंथा- 
गतेन फस्सखन्धादयो न वृत्ताति दद्ठव्वा ति । ये केचि भिकहवे समणा वा ब्राह्मणा 
वा सस्सतवादा सस्तं लोकेश्च पनू्रपेन्ति अत्तानञ्च, सम्ब तै इमेयेव पञ्जचुपा- 
दानक्लन्धे निस्साय पटिच्च, एतेसं वा अचञ्तर' ति आदीनेश्च सुत्तानं वसनं 
अत्तत्तनियगाहवल्थुस्स एतपरमता दटुब्बा । एतेन च वक्लमानसुत्तवपरन च खन्धे ` 
8. २६॥ एव निस्ताय परित्तारम्मणादिवसेन न वत्तव्वा च दिद उप्पज्लति, खन्धनिन्वान- 
वज्ञस्स सभावधम्मस्स अभावतो ति वृत्तं होति। अञ्ञेसच्च खन्ध-सह्वचनीयानं 
सीलखन्धादीनं सब्भावतो न पञ्चेवा ति एतं चोदनं निवत्तेतुमाह्‌ ''अञ्ञेसञ्च 
ग तदवरोधतो"' ति । 
दुक्खदुक्खविपरिणामदुक्खस द्ध रदुक्खतावपेन वेदनाय आबाधकत्तं ददुन्बं । 
रागादिसम्पयुक्तस्त विपरिणामादिदुक्खस्स इत्थिपुरिसादिआक्रारग्गाह्का तं 
तंस ङुप्पमृलभूता सञ्जासमुदूनं । रोगस्स पित्तादीनि विय आस्कारणं समुदुानंः 
उतुभोजनवेसमादीनि विय मूलकारणं निदानं । “चित्तस्ङ्कभूताचेतसिक्रा'' ति चित्तं 
गिलान्‌षमं वुत्तं, सुखसजञ्जादिवसेन वेदनाक्रारणाय हैतुभावतो वेदनाभोजनस्स 
छादापनतो च सञ्जा अपराधुपमा व्यज्जनूपमा च, (पञ्च वधका पच्चत्यिाति खो 
भिकव्खवे पञ्चन्नेत्तं उपादान्खन्धानं अधिवचनं'' ति आसिविसूपमेः वधका ति वुत्ता, 
भारो ति खो भिक्लवे पञ्चननेत्तं उपादानक्खन्धानं अधिवचनं'' ति +रसुत्तेः 
भारा ति, “अतीतंपाह अद्धानं रूपेन खज्जि, सेय्प्रथापाहुं एतरहि पच्चुप्न्नेन रूपेन 
खल्नामि, अहञ्चेव खो पन बनागतं रूपं अभिनन्देय्यं, अनागतेनप। हं रूपेन खन्नेय्यं । 


४. ३३॥ यथा फस्सादयो विसेसतो तदनुगुणवृत्तिताय सद्धताभिशङ्धरणसभावात्ति सङ्कारक्छन्ये 
समवशुद्धा, न एवं वेदनासञ्नाविञ्जाणानी ति रूपधम्मा विय तानि विसुं खन्वभावेन बुत्तानि । 
एतेन फस्सादीनं विघुं खन्धसदह वचनीयताभावो वृत्तो ति वेदितव्बो । तेन वुत्तं फं सनादयो 
पना ति आदि । इति आदीनज्ञ युत्तानं ति एत्य आदि-सह्‌न सूपे खो भिक्ववे सत्ति रूपं 
उपादाय रूपं अभिनिविस्स उप्पज्जन्ति संयोजनाभिनिवेसविनिवन्धा । वेदनाय । सञ्जाय । 
सङ्कारेमु । विञ्नाणे सति विञ्नाणं उपादाय विल्नाणं अभितिविस्स उप्पञजान्ति संयोजना- 
भिनिवेसविनिबन्धा' तिञ, तथा "अहं रूपं, मम खूप ति पर्रियुद्ुट्ायी होती तिर च एवमादीनं 
सुत्तपदानं सद्धहो ददुव्बो । एतेना ति अत्तना दस्सितसुत्तेन । वक्खमानसुत्तवसेन चाति 
“खपे खो भिक्षवे सती"ति आदिकस्^ अहूुकथायं* वव्खमानस्स सुत्तस्स वसेन । परित्तारम्म- 


१. सं० २, ३८३ पिट्‌ठे । २. सं०२, २१ पिट्ढे। 
३. सं ० २-१५२ पिट्ठे । | ४. सं० २-३ पिट्ठे । 
५. सं° २-२३९ पिट्‌ । ६. अभि- २-२९ पिट्ठे । 
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सेय्यथाषैतरहि खल्ञमी'" ति आदिना खनज्जनीय परियायेन' खादक। ति, “सो 
अनिच्चं रूपं अनिञ्चं रूपं! ति यथाभूतं नप्पजानाती' ति आदिना धमशसुत्तेः 
अनिच्चादिकाति ॥ यदिपि इमस्म विभद्धो अविसेसेन खन्धा वुता । बाहुट्लेन पनं 
उपादानव्खन्धानं तदन्तोगधानं दद्रुग्बता वुत्ता ति वेदितब्बा ति । 

देसितादिच्चबन्धुनाति देसितं आदिच्चबन्धुना, देसितानि वा । गाथाभुलत्थं 
अनुनासिकलोपो, नकारलोप वा कतो ॥ 

गहेतं न सक्का ति निच्चादिवसेन गहेतुं न युक्तं ति अत्थो | 

रूपेन सण्ठनेन फलकसदिसो दिस्समानो खरभावाभावा फलककिच्चं न 
करोती ति “न सक्कातं गहेवा फलक वा आसनं वा कातुं" ति आह्‌ । न तथा 
तिदती ति निच्चादिकान होतो ति अत्थो, तण्ादिद्रीहि वा निच्चादिगगहणवसेन 
उप्पादादि अनन्तरं भिज्जनतो गहिताकारा हत्वा न तिदुती ति अत्थो । कोटिसतसह- 
स्पसङ्धया ति इदं न गणनपरिच्छेद दस्सनं, बहुभावदस्तनमेव पनेतं ददटुभ्बं । 
उदक जल्छकं ति उदकसिकं । यथा उदकतले बिन्दूनिषातजनितो वातो उदकजल्छकं 
स ङ्कडिढित्वा पुटं कत्वा पुप्फुकं नाम करोति, एवं वत्थुम्हि आरम्मणापाथगमनजनितो 
फ़स्सो अनुपच्छिन्नं किठेसजछछं सहका रीपच्चयन्तरमावेन सङ्धुद्ठित्वा वेदनं नाम 
करोति । इदञ्च किटेसेहि मृककारणमूतेहि आरम्मणस्सादनभृतेहि च निन्त्तं बहरग- 
तवेदनं सन्धाय वृत्तं ति वेदितन्वं। उक्कटुपरिच्छेदेन वा चत्तारो पच्चया वृत्ता, 
ऊनेहि पि पन उप्पज्ञतेव । 

न[नालक्लणो ति वण्णागन्धरसफस्पादोहि नाना सभावो । मायाय दस्सितं 
रूपं “माया' ति आहु । पञ्चपि उपादानश्खन्धा असुभादि सभावा एव किलेसासु- 
चिवल्थुभावादितो ति असुभादितो दद्रुव्बा एव । तथापि कंत्थवि कोचि विसो 





णादिवसेन न वत्तव्बा' ति एतेन नवत्तव्बारम्मणापि दद्धि खन्धे एव निस्साय उप्पज्जति, 
पगेव खन्धारम्मणा ति दस्सेति । 

वेदनाकारणाया ति वेदनायातनायउ । छादापनतो ति सोचापनतो । बाहल्लेनाति 
बहुटभ।वेन । उपादानक्खन्धा हि बाहुस्लप्पवत्तिका, न इतरे । 

पुटं क्त्वा ति च छत्तसदिसं पुटं बन्धं कत्वा । व्युस्ही-ति चक्खादिवत्युम्ि । 
वदगतवेदनं सन्धाय वृत्तं । साहि इध ददुब्बभावे ठिता। ऊनेहीति वत्थुना, किलेसेहि 
च ऊनेहि । 


१. सं०° २, ७२ पिट्ठे। 
२. सं० २, ९३ पिट्‌ढे । 
३, वेदनाकारणस्साति वेदनाघातनाय (बहुसु) । 














8. २८॥ 


9. ३४॥। 


४८ विभङ्धमूखटीका-अनुटीका 


सुखगगहणोयो होतो ति आह “विषेलतो चा“ ति आदि। त्थं चत्तारो सतिपह्वाना 
चतुविपल्छासप्पहानर एति तेसं गोचरभावेन रूपकलन्धादीमु अधुभादिव्रसेन ददु 
व्वता वुत्ता । 
न्धेहि न विहृञ्जति परिव्िदितश्तमावत्तौ । विस्तकोपि हि तेसं विपत्तियं 

न दुकवमापललति, खीणासवेसु पन वत्तव्बमेव नस्थि । ते हि आयत्तिम्पि खन्धेहि न 
बाधीयन्ती ति । कवन्रीकाराहारं परिजानाती ति “आहारसमुदय रूपसमुदयो' त्ति, 
वत्तत्ता अज्ञत्तिकरूपै छन्दरागं पजहन्तो तस्स ॒समुदयभूते कवटी का राह्‌।रेपि 
छन्द रागं पजहती ति अत्थो, अयं पहानपरिजञ्जा । अज्जत्तिकरूपं पन परिग्गण्हुन्तो 
तस्स पच्चयभूतं कवलीक्राराहारसि परिग्णण्टाती ति जातपरिञ्जा। तस्स च 
उदयवयानुपस्सी होती ति तीरणपरिञ्जा च योजेतब्त्रा। कामरागभूतं अभिन्ज्ं 
सन्धाय “अभिज्ज्ञाक्ायगन्थं'' ति आह्‌ । असुभानुपस्सनाय हि कामरागप्पहानं होती 
ति । कामरागमुखेन वा सन्वरोभप्यहानं वदति । “फष्प पच्चया वे दना" [न वुत्तत्ता 
आहारपरिजानने वुत्तनयेन फस्सपरिजाननजञ्च योजेतन्बं । 

सुखत्थमेव भवपत्थना होती ति वदनाय तण्टुं पजट॒न्तो भवोघं उत्तरति । 
सज्वं वेदनं दुक्वतो परस्सन्तो अत्तनो परेन अपुञ्वं दुक्खं उप्पादितं, सुखं वा विनासितं 
 पस्सति । ततो “अनत्थं मे अचरी' ति आदि आघातवल्थुप्पहानतो व्यापादकाय- 
गन्थं भिन्दति । “सुखबहुरे सुगतिभवे सुद्धा" ति गदैत्वा गोीलगोवतादीहि सुधि 
परामसन्तो सुखपत्थनावसेनैव परामसती ति वेदनाय तण्टं पजहुन्तो सीटब्बतुपादानं 
न उपादियति । मनोस्रञ्चेतना सद्धुरक्लन्धोव, सञ्ञा पन तं सम्बयुत्ता ति सज्जा 
सद्भारे अनत्ततो पस्पन्तो मनोसञ्चेतनाय छन्दरागं पजहूति एव, तञ्च परग्ण्हात्ि 
तीरेति चाति “सञ्जं सद्खारे'.पे०' ' परिजानाती' ति वृत्तं । 

अविज्ञाय विजञ्जाणे घनग्गहणं होती ति घानविति गेगं कत्वा तं अनिच्चतो 


मायाया ति इन्दजालादिमायाय पयोगो माया ति अधिप्पायेनाह "मायाय दह्तितं रूपं 
माया" ति आहा" ति । वल्थुभावादिकोति अआदि--सहेन आरम्मणसम्पयुत्तादिके सद्धण्हाति | 
कत्थची ति रूपवखन्धादिके । कोचि विसतेसो ति असुभादिकोव । 

तस्ता ति अज्घत्तिकरूपस्स । यस्स कामरागप्पहानमुखेन सब्ब्ररागप्पहानं सम्भवति, 
तं सन्धायाह्‌ 'कामरागमूखेन वा सन्बलोभप्पहानं वदती" ति । योजेतन्बं ति वेदनाय छन्दसां 
पजहन्तो तस्सा समूदयभूुते फस्से पि छन्द रागं पजहतीत्ि योजेतव्बं ति । परिज्जत्तयस्स 
योजना पाकय एटाव । 

ततो ति दुवखुप्पादनवुखविनासनानं अदस्सनतो । भिच्दती ति विनासेति। तंति 


मनोसञ्चेतनाहारं नाततीरणपरिज्नाहि परिग्गण्हाति तीरेति । 


१, सं० २, ४८, ५१ पित्‌ढेसु । 











: अभिधम्मपिटके ४९. 


`  पस्सन्तो अविज्जोघं उत्तरति । मोहबखेनेवं सीलन्बतपरामासं होती ति तं पजहस्तौं 
सीलड्बतवरामासकायागन्थं भिन्दति, 

'“यञ्च खो एतं भिश्छते वुच्चति चित्तं इति पि मनो ईति पि विञ्जाणं इति 
पि, तत्रास्सुतवा पुथुल्नो नालं निभ्विन्दितुं । नालं विरज्ितुं, नालं विपुच्ितुं । 
तं किस्स हेतु ? दीघरत्तं हैतं भिक्खवे अस्युतवतो दृथुञ्जनस्स अज्ज्ोपितं ममायितं 
परामट्ठं एतं मम, एसोहुमस्मि, एसो मे अत्ता ति" वचनतो विञ्ञाणं निच्चतो 
पर्सन्तो दिटृटुपादानं उपादियती ति अनिच्चतो पस्सन्तो तं न उपादियती ति। 

सुत्तन्तभा जनीयवण्णना निदिता ॥ 


। २--अभिधम्मभाजनीय वण्णना 


॥२४॥ एवं या एक्विधादिना वृत्तवेदनानं भूमिवसेन जानितब्बता, तं 
वत्वा पुन सम्पयुत्ततो दस्सिततादिजानितन्बप्पकारं वत्थुमाह “अपि चा' ति आदि । 
मद्विधेन तत्या ति तत्थ.सहस्स सत्तविधभेदेनेव योजना छन्बिधभेदेन योजनाय सति 
अदुविधक्ताभावतो ॥ 


त पजहुन्तोति अविज्जं पजहन्तो । परमटठं ति प्ररामाससद्धाताय दिद्िया निच्यादि- 
वसेन गर्हितं । विञ्जाणं निच्चतो पस्सन्तो दिटदटुपादानं उपादियती ति अयमत्थो ^तदेविदं 
विञ्जाणं सन्धावति संसरति, अनजञ्जं' ति आदि सुत्तपदेहि" दीपेतन्बो । 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


२-अभिधम्मभाजनीय वण्णना 

॥२४॥ तं वत्वा ति तं भूमिवसेन जानितन्ब्तं स्वापि चतुभूमिकवेदना' ति आदिना 
वत्वा । सम्पयुत्ततो दस्सिततादी ति एत्य आदि-सटेन हेतुजातिभूमिइन्द्रियवत्थुसम्फस्सजभेदतो 
दस्एततं अनवसेसतो सद्धण्हाति । 

यदिपि तं--सहो पुमे वुततस्स सामञ्नतो पटिनिदहसो, तथापि अनन्तरमेव पच्चामरसितुं 
यत्तो इतरत्य असम्भवतो ति आह अद्र `पे० ` ` योजना" ति । अद्रविधत्ताभावतो' ति इमिना 
तं असम्भवं दस्सेति । 

पुरणस्थमेव वृत्तो, अपुञ्बताभावतो ति अत्थो । 

गहणवडढनवसेना ति गहणस्स वद्ढनवसेन । गहणं ति चेत्य कथनं द्व, तस्स 
वद्ढनं तस्मि तस्मि ठाने अवृत्तस्स कथनं । तेनाह शुब्बे गहिततो अञ्जस्त गहणं व डढनं' ति, ततो 
एव च पुरिमगहिते अजञ्जृषचयवसेना' ति वुत्तं । "व इढनसदौ येदनस्थो' ति इदं यथा असिवा 


१. सं० १-३१९ पिट्‌ठे । 
२. म० ३२३ पिरे । 
41 


५ 




















?» २९॥। 


9. ३५॥ 


, ५ © 


विभद्धभूलटीका-अनुटीकां 


धुरणस्थमेव मुत्तो ति दसविधतपुरणल्थपरव वुत्तो, त नवविधभेदे विय नयं 
दानस्य । कस्मा ? त्थं नयस्प दित्ता । भिन्दितव्बस् हि भेदनं नयदानं, तञ्च तव्यः 
कतं ति । यथा च कुषलक्तिङो, एवं 'कायिसम्फस्सजा वेदना अस्थि सुखा, अत्थि 
दुक्ा' ति इदम्पि पूरणत्थमेव। ति दीपितं होति अद्ुविधमेदे नयस्स दिन्नत्ता । 


पुञ्ञ गहिततो अञ्जस्स गहणं वडढनं गहुणवडनवसेन, न पूरिमगहिते ठति 
अञ्जुपचयवसेन । वड्‌ढन-सहो वा छेदनव्थो केसवड्ढनादीषु वियति पत्ते गहितस्स 
अग्गहणं छिन्दनं वडढनं, दुक्तिकानं उभये्रं वडढनं उभयवडढनं, ` उभयतो वा 
पत्तं वडढनं उभयव ड्ढनं, तदेव उभतोवडढनकं, तेन नयनीहु रणं उभतोवडढनकनी- 
हारो । वड्ढनकतयो व वडढनकनीहारो, उभयतो पवत्तो वडढनकनीहा रो उभतो- 
वडूढनकनीहारो । तत्थ दुकमूखक्तिकमूलक्रउभतोवउढनकेसु दूविघतिविधमेदानंयेव हि 
विसेसो। अज्ञे भेदा अविसिदटरा, तथापि पञ्जाप्पभेदजननत्थं घम्मवित्तक्केन जातिवित्त- 
क्कादिनिरत्थकवितक्कनिवारणल्थं इम पालि वितक्केन्तस्स धम्मुपसंहितपामोज्जन- 
नत्थं एकेक्रस् वारस्स गहितस्स निय्यानमुखभावतो च दुविघतिविधमेदनानत्तवपतेन 
इतरेपि भेद। वुत्ता ति वेदितञ्बरा अञ्जमञ्जपेक्खेसु एकस्सविपेसेन इतरेसम्पि विसिदु- 
भावतो । न केवलं एकविधोव, अथ खो दुविधो च । न च एकदुविधो व, अथ खो 


सिवा" ति, दिद अदिट्‌ढं" ति बुच्चति, एवं दहटुव्बं । नयनीहूरणं त्ति नीयतीति नयो, 
देसना, तस्स॒नीहरणं पवत्तनं । बड्ढनकनथो ति यथावृत्तवड्ढनकवसेन पवत्ता देसनानयो । 
जञ्जने भेदा ति एकविधचतुन्िधादयो भेदा । यदि अविसिद्भा, कस्मा वुत्ता ति आह 'तथापी"ति 
आदि । तत्थ ॒पञ्जाप्पभेदजननत्थं ति वम्मविसयाय पमेदगताय पञ्ञाय विनेय्यानं निन्ब- 
तनत्यं, विज्जाङकानादिवसेन  विनेय्यानं धम्मपटिसम्मिदाय उप्पादनत्थं त्ति अत्थो । 
अभिल्जेग्यवम्मविभागताय सम्मसनवारस्स विसयभावतो वृत्तं (एकेकल्त वारस्स 
गहितस्स निय्यानमूखभावतो' ति । इतरे पि भेदा वुत्ताति दृविधतिविधभेदानं य॑ नान्तं, त्सं 
वसेन इतरे भेदा अनानत्तापि यथावुत्तकारणतो वुत्ता । "न केवलं" ति आदिना मेदानं अज्ज 
मञ्जपेवसतं दस्सेत्वा "तस्मा" ति आदिना तेसं विसिदुतं दस्सेति । 

भथा दूकपूलक्रादीसु भेदा गणनानुपुञ्विया पवत्ता पभेदन्तरापेक्खा, न एवमेते । एते 
पन सत्तवििधादिभेदा पभेदन्तरनिरपेक्छा केव वहुविधभावसामञ्जेनेव वता ति दस्सेपि 
'अजञ्जण्पभेदनिरपेक्वा' ति आदिना ।, दुकत्तिकपदत्थानं यथारहुं अपेक्खितन्बापेक्खक भावेन 


वृत्तत्ता यथा दुके ठपेत्वा वृत्ता तिका तत्थ पविखत्ता नाम जाता, एवं तिकदुकपदत्थानं 


अपेत्िखितन्बापेव्खकभावेन बुतत्ता दके वत्वा बुत्तेसुषि तिकेसु ते पक्खित्ता नाम होन्ती तति आह 
परतो ` "पे० ` ` -योनितत्ता' ति । 


समानवीथियं ति एकवीधियं । चवलुसंघट्रनाया ति चक्ुरूपपटिघातेन । क्षो ति 
चक्खुरूपपटिषातो । तद्प्पादिकाति तस्स वत्रजुसम्कस्सस्स उप्पादिका । साति आावज्जनवेदना । 














= 


| 


अभिधम्मपिटकै ५१ 


तिविधोपि । नापि एक" पै०""नवविधौव, अथं खौ दसविधोपीति हि वच्च तै 
भेदा अञ्जमञ्त्पिक्खा,. तस्मा एकौ भेदो विसिद्रौ अत्तना अवेक्खियमाने, अत्तानचं 
अपेक्माने अञ्जभेदे विपेसेतोति तस्स वसेन ते पि वत्तञ्बतं अरहन्ती ति वृत्ता ति 
दट्ठन्ना । ¦ | 

सत्तविधेना ति आदयो अन्जप्पभेदनिरपेक्खा केवलं बहुप्पक्रारतादस्सनत्थं 
वुत्ता ति सन्बेहि तेहि पकारेहि “बहुविधेन वेदनाक्ठन्धं दस्सेसी"" ति वुत्तं । महा- 
विसयो राजा विय सविस्य भगवापि महाविसयताय अप्पटिहतो यथा यथा इच्छति, 
तथा तथा देसेतं सक्कोति सन्बञ्जुतानावरणजाणयोगतोति अत्यो । दुके वत्वा तिका 
वुत्ता ति तिका दुकेसु पक्खित्ता ति युक्तं, दुका पन कथं त्िकेसु पक्खित्ता ति ? परतो 
वुत्ते पि तस्मि तस्मि तिके अपेक्खकापेक्रिितब्बवसेन दुकानं योजितत्ता । 

किरिपमनोधातु आवन्जनवसेन लञ्भती ति वुत्तं, आवल्नना पन चश्खुसम्फ- 
स्पपन्चया न होति । न हि समानवीधियं पच्छिमो धम्मो पुरिमस्स कोचि पच्चयो 
होति । ये च वदन्ति आवल्ञन वेदनाव चक्ुसङ्घुटुनाय उप्पन्नत्ता एवं वुत्ता" ति, 
तञ्च न युक्तं । न हि "चक्खुरूपपटिघातो चक्खुसम्फस्सो' ति कत्थचि सत्ते वा अदु 
कथायं वा वृत्तं । यदि सो च चक्सुसम्फप्सो सिया, चक्खुविञ्जाणसहजाता पि वेदना 
चक्खुसम्फस्सपच्चय। ति सा इध अद्ुकथायं न वज्जेतव्वा सिया । पाछ्ियञ्च चक्खु- 
सम्फस्सपच्चया वेदता अत्थि अब्याकता' ति एत्थ स ङ्खहितत्ता पुन चवखुसम्फस्सजा 
वेदना' ति न वत्तव्बं सिया ति । अयं पनेत्थाधिप्पायो -आवज्जनवेदनं विना चक्खु- 
सम्फस्सस्स उप्पत्ति नत्थी ति तदुप्पादिकरा सा तप्योजनत्ता परियायेन चक्खु- 
सम्फस्सपच्चया ति वत्तं युत्ता ति, निप्परियायेन पन चक्सुसम्फस्पस्स परतोव 
वेदना रुन्भन्ति । ; 


ननु च वेदनापच्चयो फस्सो वुत्तो, न फस्सपच्चया वेदना ति ? न, वेदनासीसेन चित्तुप्पादस्स 
गहितत्ताति । तप्पयोजनत्ता ति चवखुसम्फस्सपयोजनत्ता । पयोजयती ति पयोजनं, फलं । 


रूपावचरारूपावचरानं विपाकानं ति अधिप्पायो। ते हि इध अग्गहिता। तेनेवाह 
(तेषं सयमेव मनोह्वारभूतत्ता' ति आदि । ततो ति भवङ्धतो । चबलुसम्फस्सपच्चयादिदुसला- 
दीनं ति एव्थ पुरिमेन आदि -सरहेन सोतसम्फस्सपच्चया' ति एवमादयो सद्धहिता, दुतियेन 
अकूसलादयो । 'कामावचरअदुकूसखचवित्तवसेना' ति आदिना कूसखान्याकतानम्पि कामाव- 
चरानंयेव योजितता वृतं 'खमानवीयियं कब्भमानता अदुकथायं वुत्ता' ति । वेदनापीतिसनि- 
दस्सनत्तिकवज्जानं एकरूनवीसत्तिया तिकानं वसेन एकूनवीसतिचतुवीसततिका । यदि असमान- 
वीधियम्पि कुसलादीनं कञ्भमानता योजेतन्बरा, अथ कस्मा समानवीधियंयेव योजिताति आहं 
'अद्ुकथायं पना' ति आदि । तेनैवा ति असमानवीथियं अप्पटिक्ित्त्तायेव । 

चित्तसम्बन्धोति चित्तेन सम्बन्धो चित्तसम्बन्धं कत्वा चित्तसीसेन वेदनाय कथनं । 
तिकभूमिवतेना ति कंसलत्तिकादितिकवसेन, कामावचरादिभूमिवसेन च । दवारतिकवसेना ति 


8. २३०॥ 


8. ३६॥ 














~ क कवाक्यता क तरका कका पकक पाक 





8. २९ 


५२ विभद्धमूकटीका-अनुटीकां 


चतुत्तिसंचित्तुप्पादवसेनाति एत्थ रूपारूपावचरानं अग्गहणं तेसं सयमेव 
भनोदारमतत्ता । सब्बभवङ्खमनो हि मनोद्वारं, चुत्तिपटिसन्धिया च ततो अनञ्जाति । 
हमस्मि पन चतुवीसतिविधमेदे चवखुसम्फस्सपच्चयादिकुसलादीनं समानवीथियं 
लब्भमानता अदुकथायं वुत्ता, पाटियं पन एकूनवीसतिचतुवीसतिका स्भिपित्वा आगता 
ति "चक्खुसस्फस्सपच्चया वेदनाक्न्धो अत्थि अनुपादिन्नभनुपादानियो असंकिरद्भसं- 
किङेसिको अवितक्कअविचारो' ति आदिना नानावीथिगतानं कब्भसानताय वृत्तत्ता 
कूपरत्तिकस्सपि नानावीथियं कन्भमानता योजेतम्बा । अदुकथायं पन समानवीधियं 
चक्छुसम्फस्सपच्चयादिकता एकन्तिकाति कत्वा एत्थ क्डममानता दस्सिता, न पन 
असमानवीथियं कन्भमानता पटिक्खित्ता । तेनेव “तानि सत्तविधादीसु यत्थ कत्थचि 
ठत्वा कथेतुं बटन्ती' ति आह्‌ । न हि समानवीथियंयेव उपनिस्सयकोटिसमतिक्कम- 
भावनाहि क्ब्भमानता होति । तिघापि च रुढ्ममानतं सन्धाय “यस्थकत्थचि ठ्वा 
कथेतं वटुन्ती' ति वुच्चति । 

एतानी ति यश्रदस्सितानि कुसलादीनि चित्तानि बदति, वेदना 
निहेसेपि च एतस्मि पुब्बद्धमस् चित्तस्प वधेन कथेतुं सुखं ति चित्तसम्बन्धो 
कतो । तेनेव पन चित्तानि सत्तविधभेदे तिकभूमिवसेन, चतुवीसतिविधभेदे 
द्वारतिकवसेन, तिस्षविधभेदे ह्वारभूमिवसेन  वहुविधभेदे हारतिकभूमिवसेन 
दीपितानी ति “तेसु यत्थकत्थचि ठत्वा क्थेतं वटृन्ती' ति वुत्तं। कुसला- 
दीनं दीपना कामावचरादिभूमिवसेन कातव्बा, ता च भूमभियो ति्तविधभेदे 
सयमेवागता, न च सत्तविधभेदे विय द्वारं अनामट्‌ठे, अत्तिव्यत्ता च एत्थ समाना 
समानवीयीसु रब्भमानता ति (तिसविषे""प०""“सुखदीपनानि होन्ती' ति वृत्तं । 
कस्मा पन तिप्तविधर्स्मयेव ठत्वा दीपयिसु, ननु ारतकभ्‌नीनं आमदुत्ता बहुविधभेदे 
ठ्वा दीपेतन्वानी ति ? न, दीपेतव्ब्रहानातिक्कमतो । सत्तविघभेदो हि दारस्स 


चक्खादिउपत्तिद्रारवसेन, कृसलत्तिकादितिकवसेन च । यस्थ कत्थची ति दीपेतञ्रस्स 
अत्थस्स विसेसामावतो सत्तविधभेदादीयु यत्थ॒ कत्थचि 1 न च द्वारं अनामट्‌ढं ति योजना । 
तेन सत्तविधभेदतो तिसविधभेदे विसेसं दस्सेति । यदिपि उभयत्थ भूमियो आगता, रूपाव- 
चरदिमूमिञमसनेन पन असमानवीधियं कन्भमानता दस्सिता ति आह 'अतिव्यत्ता च एस्थ 


समानासमानवीथीसु लब्भसमानता' ति । युखदीपनानि होन्ति दारभूमिञामसनमुखेन वेदनाकव्ख- 


न्ध॒स्स विभत्तत्ता । न भूमियो अपेक्ित्वा व्पिता ति कथेतन्वभावेन भूमियो अपेनिखत्वा न 
ठपिता, भरूभिविभागेन न कथिता ति अत्थौ । अपेविखतब्बरहिता ति दारभूमीनं अग्गदहितत्ता 
आकद्ितव्तद्वा रादिविसेसरहिता । 

"उपनिस्सयकोटरिया' ति एत्थ निप्परियायतो, परियायतो च उपनिस्सयकोटिदस्सन- 
मलेन इधाविप्पतउपनिस्सथरकोटि दस्सेतुं "सद्धं उपनिस्ताया" ति अदि वृत्तं । तत्थ उपनिस्स- 








न्व ^ 


अभिधम्मपिटके ५३ 


अनामदुत्ता दीपनाय अट्खानं, चतुवीसत्तिविधभेदे आमट्ण्द्रारतिका न भमियो अपे- 
श्रित्वा ठपिता, तिस्विधभेदे आमट्ढ्ढवारभमियो वृत्ता । ये च ठपिता, ते चेत्य तिक्रा 
अपेक्छितनब्बरहिता केवलं भ॒मीहि सह दीपेतन्बाव । तेनेदं दीपनाय ठानं, तदतिक्कमे 
पन ठानातिक्कमो होती ति। 


उपनिस्सयक्ोटिया ति एत्थ सद्धं उपनिस्साय दानं देती' ति आदिना 
नानावीथियं पकतुपनिस्सयो वुत्तो ति एकवीधियं कुसलादीनं चक्खुसम्फस्तादयो तद- 
भावे अभावतो जाति विय जरामरणस्स उपनिस्सयलेसेन पच्चयो ति वत्तं युज्जेय्य 
इध पन (कसिणरूपदस्सनदैतुउप्पन्ना परिकम्मादिवेदना चक्खुम्फस्सपच्चया' ति 
वक्ति, तस्मा नानावीथियं गतानि एतानि चित्तानि चक्खुसम्फस्सपच्चय। लञ्भ- 
मानानी ति न उपनिस्सथरेसो उपनिस्सयकोटि, बलवबल्वानं पन परिकम्पादोनं 
उपनिस्सयानं सब्बे आदिभूतो उपनिस्सयो उपनिस्सयकोटि । 'वालकोटि न पञ्ञा- 
यती" ति आदीसु विय हि आदि, भवयवो वा कोटि । कसिणरूपदस्सनतो पभुति च 
कामावचरकुसरादीनं वेदनानं उपनिस्सयो पवत्तो ति तं दस्सनं उपनिस्सयकोटि । 
परिकम्मादीनि विय वान बलवउपनिस्छयो दस्सनं ति तस्स उपनिस्सयन्तभावेन 
उपनिस्सयकोटिता वृत्ता । धानादिद्वारेसु तीसु उपनिस्सयकोटिया कज्भमानत्ताभावं 
वदन्तो इध समानवोधथि न गहिताति दीपेति । दस्सनघवनानि विय हि कसिणपरि- 
कम्मादीनं घायनादीनि उपनिस्सया न शहोन्ती ति तदलाभो दीपितोत्ति। यदिपि 
वायोकसिणं फुसित्वापि गहेतन्वं, परमेन पन सवनेन विना तं फु्नं सयमेव मूलप- 
निस्सयो येभुय्येन न होती ति तस्स उपनिस्सयकोटिता न वुत्ता । 


अज्क्ञासयेन सम्पत्तिगतो अज्क्षासयप्तम्पन्नो, सम्पन्नञ््ञ(सयोति वृत्तं होति । 
वत्तप्पटिवत्तंत्ति खुहूकञ्चेव महन्तञ्च वत्तं, पुन्बे वा कत-वत्तं, पच्छा कतं पटिवत्तं । 


यानं ति वेदनाय उपनिस्सयभ्रुतानं । स्तनं ति चक्खुविज्जाणं, दिस्वा वा गहणं । उवनिद्घ- 
यन्तभावेना ति लासकूषनिस्सयभावेन । यदि वायनादीनि उपनिस्सथो भवेयु, पकतु पनिस्सया- 
नेव सियुं । पकतुपनिस्सयो च नानावीधियंयेवा ति तदलाभवचनं इव नानावीथिजोतकं त्ति 
दस्सेति "घानादिद्रषरेसु' ति आदिना । कसिणपरिकम्मादीनं ति कसिणपरिकम्मसमापत्ति- 
निव्वत्तनविपस्सनावड्ढनादीनं । त्छामो ति उपनिस्सयालाभो, सो च घायनादीहि परेसं 
दिपत्तिया जानितुं असवकुणेय्यत्ता । अन्तिमभविक बोचिसत्तादीनं सवनेन विना तं फुसनं सिया 
मूलुपतिस्सयो ति भेभूश्येनाति' वृत्तं । 
सम्पन्नञ््ासयो ति विवट्टुपनिस्सयसम्पत्तिया सभ्पन्नज्छासयो। तेनाति “एवं 
चवखुविञ्जाणं' ति वचनेन । तडूवनिस््यं ति ततो परं उप्पन्नकसिणरूपदस्सनादीनं 
उपनिस्सयभूतं । 


१, अभि-८, १४५. पिट्‌ठे । 


8. २२॥ 


१3. ३७॥। 

















३. विभद्धमूलटीका-अनुटीका 


एवं चक्खुविञ्जाणंति आदिम्हि उप्पन्नं आह्‌, ततो परं उप्पन्नानिपि पन कसिण- 
रूपदस्सनकल्याणमित्तदस्सनसंवेगवत्थुदस्सनादीनि उपनिस्सयपन्चया होन्तियेवाति । 
तेन तदुपनिस्सयं चक्छुविजञ्जाणं दस्सेती ति वेदितब्वं । | 
`  यथाभूतप्तभावादस्सनं असमपेक्लना । "अस्मीति रूपादु चिनिबन्धस्स । 
सभावन्तरामसनवसेन परामदुस्स, परामदुवतो ति अत्थो। आरम्मणाधिगहणवसेन 
अनु अनु उप्पञ्जनघम्मताय धिरभावकिलेसस्स यामगतस्स, अप्पहीनकामरागादि- 
कस्स वा । परिग्गहे ठितो ति वोमंपघ्ताय टितो । एत्थ च अपसमपेक्खनाया ति अ।दिना 
मोहादीनं किच्चेन पाक्टेन तेसं उपत्तिवत्ेन विचारणा दट्‌ठढ्बा । रूपदस्सनेन 
उप्यन्नकिठेसक्षमतिक्कमवपेन पवत्ता रूपदस्सनटैतुका होत्ती ति “चक्खु सम्फस्सपच्चया 
नाम जाता“ ति आह्‌ । एत्थ च चक्खुसम्कस्सस्स चतुभूमिक्वेदनःय उपनिस्स्तयभावो 
एव पकारन्तरेन कथितो, तथा (भावनावपेना'' ति एत्थ च। 
कलापत्तम्मसनेन तीणि कक्छणानि आरोपेत्वा उदयन्बयानुपस्सनादि शशय 

विपर्प॒नापटिपाटिथा आदिम्हि ल्पारम्मणपरिग्गटैन रूपारम्मणं सम्मसित्वा, तं 
मूरुक वा सन्बं सम्मप्तनं आदिभूते रूपारम्मणे पवत्तती ति कत्वा आह्‌ “खूपारम्मणं 
सम्मसित्वा'' ति । एत्य च नामरूपपरिगगहादि सव्वं सम्मसनं भावना ति वेदितव्वा । 
रूपारम्मणं सम्मसित्वा ति च यथावुत्तचक्बुविज्ाणस्स आरम्मणभूतं रूपारम्पणं 
वक्त, न यं किञ्चि । आरम्मणेन हि च्खुसम्फस्पं दस्सेती ति। एवं “'रूपारम्भणे 
उप्पन्नं करेसं'' ति एल्थापि वेदितब्वं । । 

इदं फोदुभ्ं कि निस्सितं ति चकक्ररे विय योजनाय यथासम्भवं आपोधातुया 
अञ्जमञ्जस्स च वधेन महाभूतनिस्सितता योजेतब्बा । 


धामगमनं नाम कामरागादीरनयेव जवेणिको सभावो ति जह “अप्यहीनकामरागादि- 
कस्स वाः ति । रागो उप्पत्रो' ति आदिना इद्रानिद्वारम्मणे रागपरिघानं उप्पत्तिविचारणाव 
वृत्ता, न नेसं किच्चविसेसो ति किच्चविसेसेन वुत्तं दस्सेन्तो "असमपेक्नायाः ति आदिमाह । 
पवत्ता वेदना ति अत्थो । पकारन्तरेनाति चक्खुसम्फरसपच्चया उप्पच्चकिलेसानं समतिक्कमन- 
स द्धातेन पकारन्तरेन । तैथामावनावसेना ति एत्थ तथा-पदेन चक्लुसम्कस्सस्स चतुभूमिक- 
वेदनाय उपनिस्सयभावो एव॒ पकारन्तरेन कथितो ति इममेवत्थं आकडढति । भावनायेवेत्थ 
पकारन्तरं । | 

सब्बं सम्मसनं भावना ति वेदितव्बा, न नीवरणप्पहानपरिज्नाव | 

जज्जमज्जस्त चाति फोटुव््रमहामूतेसु इतरीतसर्स्स, आ पोधातुया च वसेन । 

तेषं ति जातिजदीनं, कम्मत्थे चेत्तं सामिवचनं । सहजातस्स मनोासम्फस्सस्स बटव- 
पच्चयभावं दस्सेतौी ति सम्बरन्धो । तस्स वा दस्पनस्सा ति तस्स वा जातिआदिके भयतो 
दर्सनवसेन पवत्तस्स का्मावचरनाणस्स । 











य 


अधिधम्मपिट्के ` ` धपु 


जाति“ "प°" * "` बरवपच्चयोहोती ति यथावुत्तानं भयतो दिस्समानानं 
जाति शदीनं बल्वपस्चयभावेन तेसं भयतो दस्सनेन सहुजातस्स मनोप्षम्फस्तस्स, 
तस्स वा दस्सनस्स वा द्वारभूतस्सभवद्धमनोपम्फस्सस्स बर्वपच्चयमावं दस्सेति । 

धम्मारम्मणेति न पुन्बे वृत्ते जातिआदिआरम्मणेव, अथ खो सन्बस्मि 
रागादिवस्थुभूते धम्पारम्मणे । बत्थुनिस्सितं ति एत्य वेदनादिसङ्कातस्स धम्मारम्मणे- 
कदेसस्स परगणहमुखेन धम्मारम्मणपा रगह्‌ं दस्तेति । 

मनोसस्फस्सो ति विज्जाणं सम्फस्सस्स कारणभावेन गहत, तदेव अत्तनो 
फलस्सेव फल भावेन वन्तु न युत्तं कारणफसङ्कुरभावेन सोतूनं सम्मोहजनकत्ताति आह्‌ 
“न हि स्का विञ्ञजाणं मनोसम्फस्तजं ति निदिसितु'. ति, न पन विजञ्जाणस्स 
मनोसम्फस्सेन सहजातभावस्स असावा । यस्मा वा यथा "तिण्णं सङ्धति फस्सो” ति" 
वचनतो इन्द्रियिविसया विय विज्जाणस्पि फस्पस्स विपेसपच्चयो, न तथा फस्सो 
विञ्जाणस्स, तस्मा इन्द्रियविस्या विय विञ्जाणम्पि चक्खुसम्फस्सजादिवचनं 
न अरहतीति चक्खुसम्फस्प्तजादिभावो न कतो ति वेदितन्बर । 

अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


३--पञ्ह्पुच्छकवण्णनां 
 ॥ १५० ॥ चित्तुप्पादरूपवसेन तं तं समुदायं एकैक धम्मं कत्वा ““पच्चपण्णसं 
कमावचरधम्मे"” ति आह्‌ । रञ्जन्तस्सा ति आदीसु रागादयो छषु हारेषु सीकादथो 
च पञ्च संवरा यथासम्भवं  योजेतन्ा, सम्मसतनं पन मनोद्वारे एव । हूपालूपा- 
वचरधम्मेसु अभिज्ज्ञादोमनस्सादिउप्पत्ति अत्थी ति ततो सत्तिसंवसो जाणवीरिय- 


तदेव अत्तनो फलस्सेव फलभावेना ति "मनोसम्फस्सो' ति फस्सस्स कारणभावेन यं 
यत्तं, तदेव विञ्जाणं अत्तनो फलस्स फलमावेन वुत्तस्स फस्सस्स ` चवखुसम्फस्सजं' ति आदिना 
फरमावेन वत्‌, त यृत्तं । मनोसम्फस्सो' ति आदिना रञ्भमानोपि विजञ्जाणं पटिन्च फस्सस्स 
पच्चयभावो हेतुफलप ङुरपरिहरणत्थं न वृत्तो ति वत्वा यदिपि फस्पो विञ्जाणस्स पच्चयो 
होति, ग पन फर्सस्स॒ विय विज्जाणं सो तस्स विसेपन्बयो होती ति विज्जाणस्स चक्खु- 
सम्फस्सजादिका न वृत्ताति दस्सेतुं यस्मा वा' ति आदि वृत्तं । 


अभिघस्मभाजनीयवण्ना निद्धिता । 


२--पञ्टुपुच्छकबष्णना 
॥१५०॥ त तं समुदायं ति तंतं चित्तुप्पादसङ्खातधप्मसमुदायं, अनवसेसरूपवम्म- 
सर्मुदायच्च । यथासम्भवं ति चोपनं पत्तो संवरो छुद्र, इतरो छु पीति एवं यथासम्भवं । 
ततो ति अभिज््ादोमनस्सादितो। यथायोगं ति यो संवरितन्बो, तदनुरूपं । 


१, म०नि° ११५८ । म० ३-३२८, ३३२, ३३२ स० २, २६१-पिट्टेषु । 


१3. २२॥ 


2, ३८) 














५६ विभङ्खमूख्टीका-अनुटीकां 
संवरा च यथायोगं योजेत्त्रा । परिग्गहवचनेन सम्मसनपच्चवेक्छणानि सङ्धण्टाति । 
तेयेवा ति चत्तारो खन्धा वृत्ता । 


समाने देसितब्बे देसनामत्तस्स परिवटुनं परिवदटरौ । तीसुपि परिवद्ेसु कत्यचि 
किल्च ऊनं अधिक वा नत्थी ति कत्वा भाह्‌ “एकोव परिच्छेदो" ति ॥ 


खन्धविभङ्धवण्णना निदिता । 
कत्थची ति ते एव परिवहे सामञ्नेन वदति । कत्थचीति वा तेसु परिवट्टेसु किंस्मि- 
चिपि पदेसे। किञ्िपि* अप्पकम्पि। एकोव परिच्छेदो, न आयतनविभङ्खादीसु विध 


नाना ति अधिप्पायो । 
खन्धविभङ्धवण्णना निदिता । 


-- :० :- 


१. किचि (मू० टी २-३३ पिद) । 





क 


१. म० १-३७३ पिट्‌ठे । 


२--जायतनविभद्धः 
१--युत्तन्तभाजनोयवण्णना 


॥ १५॥ विसेसतोति आयतन-सहूर्थो विय असाधारणते) चक्ादिसदहत्थतोति 
अत्थो । अस्सादेती ति चक्खति-सहो “मधुं चश्खति व्यञ्जनं चक्खती'" ति रससाय- 
नत्थो अत्थी ति तस्स वसेन अत्थं वदति । "चक्खं खो मागण्डिय रूपारामं रूपरतं रूप- 
सम्गुदितं'” ति" वचनतो चश्खुरूपं अस्सादेति । सतिपि सोतादीनं सदहारम्मणादिरति- 
भावे निरुच्छहत्ता चक्खुम्हियेव चक्खु-सहो पवत्तति पदुमादीसु पङ्कजादिसद्रा विया ति 
ददुव्वं । विभावेति चाति सदलक्छणसिद्धस्स चक्खति-सटस्स वसेन अत्थं वदति । 
चक्खती ति हि अचिक्वति, अभिव्यत्तं वदती ति अत्थो । नयनस्स च वदन्तस्स 
विय समविसमविभावनमेव आचिक्खनं ति कत्वा आह्‌ “विभावेति चाति भत्थो' ति । 
अनेकत्थत्ता त्रा धातूनं विभावनत्थता चवसुसदहस्स दट्रन्बा । रत्तदुट्‌ठादिकालेसु 
ककण्डकरूपं विय उदुरूपं विय च वण्णविकारं भापज्जमानं रूपं हदयङ्खतभावं 
रूपयति रूपमिव पक्रासं करोति, सविग्गहमिव कत्वा दस्सेती त्ति अत्थो । वित्थारणं 


२- आयतन विभङ्धः 
१-- सुत्तन्त भाजनीयवण्णना 


॥ १५४॥ अतसाधारणतो ति अवेणिकतो । तं नेसं असाधारणभावं विपक्डवसेन 
पतिद्रापेतुं साधारणं उदाहरणवसेन दस्सेति (आयतनसहस्थो विया" ति । अथ वा चक्खादि 
अत्थो एव चकव्खादिसदहविसेसितो आयतनत्थो ति तं तादिसं आयतनत्थं सन्धायाह "आयतन- 
सह्यो विय असाधारणतो' ति । 

यदि विसयस्सादनत्थो चक्खुसदहो, सोतादीनम्पिः अयं समच्जा स्याति अतिप्पसङ्खं 
परि हरन्तो 'सत्तिपी' ति आदिमाह्‌ । दुततिये अत्थविकप्पे चद्हती ति विजञ्जाणाधिद्धितं समविसमं 


आचिक्छति, आचिक्वन्तं विय, विभावेन्तं विघ वा होती ति अथो । रूपमिव चक्खुविज्जेय्यं ` 


विय ्विश्बहुमिव सबिस्वकं विय वण्णवाचको रूपसदौ अधिप्पेतो ति आह (वित्थारणं वा 
रूपसहस्स अस्थो' ति । | 
वचनमेवा ति सविञ्जत्तिकसहमेव । गमीयतीति उपनीयति । अञ्ज्ञोहरगस्स रसगगहण- 
मूटतावचनेन रसस्स॒परस्पराय जी वितहेतुतं दस्सेति । रसनिभित्तं हि रसग्हुणं, रसग्गहण- 
निभित्तं अज्जोहरणं, तं निमित्तं जीवितं ति । रसग्गटणमूलता च अञ्जोहुरणस्स येभुग्यतो 
वेदितव्वा । दिस्सति अपदिस्सति एतेन फलं ति देसो, हेतुति आह्‌ 'इष्पतिंदेसो ति उप्पति- 


-----* 





8. ३४॥ 


>. ३९।। 





>. ३५॥ 


3. ४०॥ 





५. विभद्धमूखटीका-अनुटीका 


वा रूप-सदस्स अत्थो, वित्थारणञ्च पकासनमेवाति आह्‌ 'पकासेती' ति । अनेकत्थत्ता 
वा धातूनं पकासनत्थोयेव रूपमहो दद्ुन्बो, वण्णवाचकस्स रूप-सदस्स रूपयती ति 
निन्बचनं, रूपवाचक्रस्स रप्पती ति अयं विसेसो । | 

उदाहरीयती ति वुच्चतीति-भत्थे वनमेव गहितं सिया, न च वचनसहौयेव 
एत्थ सहो, अथ खो सव्बोपि सोतविज्जेय्योति सप्पतीति सकेहि पच्चये हि सप्पीयति 
सोतविज्जेग्यभावं गमीयतीति अत्थो । सुचधतीति अत्तनो वत्थु गन्धवसेन अपाकटं 
"इदं सुगन्धं दुगन्धं' ति पकासेति, परिच्छच्रं वा पृप्फादिवत्थुं एत्थ पुप्फं अत्थि 
चम्प्रकादि, फलमत्थि अम्बादी' ति पेसुज्जं करोन्तं विय होती ति अत्थो । रसग्गहण- 
मूलकत्ता आहारज्श्ोह्‌ रणस्य जोवितहैतुम्हि आहाररसे निच्ताय जीवितं भब्हायती 


¦ ति जिव्हा वृत्ता निरुत्तिलक्लणेन । कुच्छितानं सासवधम्भानं आयो ति विसेसेन कायो 


वृत्तो अनुत्तरियहेतुभावं अनागच्छन्तेसु काम रागनिदानकम्मजनितेयु कामरागस्स च 


' विसेसपच्चयेसु घानजिब्ाकायेसु कायस्स विसेसतरसासवपच्चयत्ता । तेन हि फोट्‌ठन्बं 


अस्सादेन्ता सत्ता मेधुनम्पि सेवन्ति । उप्पत्तिदेसो ति उप्पत्तिकारणं ति अत्थो । 
कायिन्दरियवल्थुक्रा वा चत्तारो खन्धा बल्वकामासवादिहैतुभावतो विसेसेन 'सासवाः 
ति वुत्ता, तेसं उप्पज्जनट्ठानं ति अत्थो । अत्तनो लक्वणं धारयन्ती ति ये विसेस- 
स्वलणेन आयतनसदहपरा वत्तन्वा, ते चक्लादयो तथा वता ति अञ्ज मनोगोचरभूता 


कारणं! ति । तथा ति चक्लायतनादिप्पकारेन । मनोगोचरभूताति मनसो एव गोचरभूता । 
सामञ्जलक्वणेनेवा ति अनुभवनादिविसेसख्वलणं अग्गहेत्वा धम्मभावसद्भातसाधारणख्खणे- 


नेव । एकायतनत्तं उपनेत्वा वृत्ता द्वादस एकसभावत्ता भिन्दित्वा वचने पयोजनाभावा । 


दारालम्बनविभागदस्सनत्या हि आयतनदेसना ति । 

पब्बन्तो ति पुरिमभागतो पाकमभावतो । पाकभावो हि सभाववम्मानं पुञ्न्तो, 
विद्रंसभावो अपरन्तो । 

निवासदानादीसु आयतनसदयो न आयतनत्थादीसु विय पदत्थविवरणमुखेन पवत्तो, 
भथ खो तस्मि तस्मि देवघरादिके निरुच्हताय एवमत्यो ति आह्‌ ‹खच्छिहुवसेन आयतनसद्‌- 
स्सत्थं वत्तु ति । मनो ति दारभूतमनो । निस्यभावो ति एत्थ निस्सयसदिसो निस्सयो । 
सदिसता च फलस्स तप्पटिवद्धवुत्तिताय दटून्वा । वचनीयस्थो भावत्थो । 


तावत्वतो ति तत्तकतो । उनचोदना ति दवादसतो ऊनानि कस्मा न वुत्तानी तिं 


चोदना । यदि चवलुविज्जाणादीनं असाधारणं घम्मनातं धम्मायतनं, एवं सन्ते चवखादीनम्पि ` 


धम्मायतनभावो सिया ति चौदनं सन्धायाह सति पी' त्ति आदि। दारारम्मणभावेही ति न 


भरम्मणभावेनेव असाधारणं, अथ खो द्वारारम्मणभावेहि असाधारणं सम्भवती ति 


वचनसेसो । 


येभुग्यतहुप्पत्तिआदीहीति येथ्ुग्येन चक्खायतनादीनि कस्सचि कदाचि एकतो उप्प- 


ॐजन्ति । (कामधातुया उपपत्तिवखणे कस्सचि एकादसायतनानि उप्पज्जन्ती' ति हि वुत्तं । 











अभिधम्मपिटके ५९ 


धम्मा सामञ्जलक्रखणेनेव एकायत्तनत्तं उपनेत्वा वुत्ता । ओलारिकवत्थारम्मणमनन- 
स तेहि विसयविसयिमावेहि पुरिमानि पाकटानीति तथा अपाकटा च अञ्ज मनो- 
गोचरा न अत्तनो सभावं न धारेन्ती ति इमस्सत्यस्स दीपनत्थो धम्म-सहो ति । 

वायमन्ती ति अत्तनो किच्चं करोन्तिच्चेव अत्थो । इमस्मिञ्च भत्थे आयतन्ति 
एत्था ति आयतनं ति अधिकरणत्थो आयतन-सहो, दुतियततियेसु कत्तुजत्थो । ते 
चा ति चित्तचेतसिकधम्मे । ते हि तं तं द्वारारम्पणेयु आयन्ति आगच्छन्ति पवत्तन्ती 
ति मायो ति । वित्थारेन्ती ति पुज्बे अनुप्पन्नत्ता छीनानि, अपाकटानि पुञ्बन्ततो उद्धं 
पसरेन्ति पाकटाति करोन्ति उप्पादेन्ती ति अत्थो । 

रूव्ठतीवसेन आयतन-सरहस्सत्थं वत्थं अपि चा' ति भादि आरद्धं। तच्विस्सि- 
तत्ता ति एत्य मनो मनोविज्जाणादोनं चित्तचेतसिकानं निस्सयपनच्त्रयो न होती ति 
तस्स नेसं दारभावो निस्सयभावोति दट्ठन्बो । भत्यतो ति वचनत्थतो, न वचनीय- 
त्यतो । वचनत्थो हैत्थ वुत्तो 'चक्खती' ति आदिना, न वचनीयत्थो "यं चक्खु चतु 
महाभूतानं उपादाय पक्तादो" ति आदिना? विया ति। 

तावत्वतो ति अनूनाधिकभावं दस्सेति। तत्थ द्वादसायतनविनिमुत्तस्स 
कस्पचि धम्मस्स अभावा अधिकभावतो चोदना नत्थि, सलक्रखणध।(रणं पन सब्बेसं 


तस्मा आयतनानं उप्पत्तिक्कमो ताव न युज्जति, न पहानक्कमो कुसलाब्याकतानं अप्पहा- 
तव्वरतो, न पटिपत्तिवकमो जकुसलानं, एकच्चञन्याकतान च अप्पटिपज्जनीयतो, न भूमिक्कमो 
अ्ढेकादसन्नं आयतनानं एकन्तकामावचरत्ता, इतरे चतुभूमिर्पारयापन्नत्ता, एकच्चेस्स 
लोकुत्तरभावतो च । एवं उप्पत्तिक्कमादिअयुत्तियोजना वेदितब्बा । येयु विज्जमानेसु अत्थ- 
भावस्स पञ्जापना, ते “मय्हं चवखुं' ति आदिना अविकसिनेहवत्थुभूता चक्खादयो यथां 
अज्सत्तिकताय, एवं दस्सनादिकिच्चकरदन्द्रियता च पधानाति आह्‌ अज््ञत्तिकभावेन, विसयि- 
भावेन चा' ति । घानादिक्कमेना ति घान जिव्हा कायोत्ति इमिना कमेन । 

वच्छतत्तारम्मणत्ता वा चक्खादीनि पठमं वत्तानि, मनो पन किञ्चि पच्चुप्पन्नारम्मणं, 
किचि यावनवत्तञ्वारम्मणं ति पच्छा वुत्तं | (च्छुप्पन्नारस्मणेसुपि उपादारूपारम्मणाति 
चत्तारि पठमं बलानि, ततो भूतकूपारम्मणं । उपादारूपारम्मणेसुपि दुरतरे दूरे। सीघतरं 
सीघचच आरम्मणसर्पाटच्छनदीपनत्थं चक्लादीनं देसनाक्कमो । चक्खुसोतद्दयज्हि दु रगोचरं ति 
पठमं वुत्तं । तत्रापि चक्खु दुरतपगोचरं ति सन््रपठमं वृत्तं । पस्सन्तोपि हि दूरतरे नदिसोतं 
न तस्म सदं युणाति । घानजिव्हासुपि घानं सौषतरवरुती त्ति परमं वुत्तं । परतो ठपितमत्तस्स 
हि भोजनस्य गन्धो गच्हेतौ ति । यथाातं वा तेसं देसनाक्कमो । इमप्मिञिहि सरीरे सब्बुपरिं 
चवलुस्स॒ अधिद्रानं, तस्स अधो सोतस्स, तस्म अधो घानस्स, तस्स अधो जिष्हाय, तथा 
कायस्स येभु्येन, मनो पन अहूपीभावतो सन्बपच्छा वृत्तो । तं तं गोचरत्ता तस्स तस्सानन्तरं 
वाहिरायतनानि वुत्तानी ति वत्तोवायमत्थो ति एवम्पि इमेसं कमो वेदितवब्बो । 


"~~~-------------~------~----- 


१, अभि० १-१५७ पिट्ठे । 


# 1 


3. ४१॥। 





६० विभङ्गमूखटीका-अनुटीका 


सामन्त्रलक्खेणं ति ऊनचोदना सम्भवती ति दस्सेन्तो आह (“चक्खादयो पी ही" | 
ति आदि । असाधारणं ति चक्खुविजञ्जाणादीनं असाधारणं । सत्तिपि असाधारणा- 
रम्मणभावे चक्लादीनं द्वारभावेन गहितत्ता धम्मायतने अग्गहुणं दट्छन्बं । 
दारारम्मणभावे हि वा अप्ताधारणतं सन्धाय “असाधारणं' ति वत्तं । 
8. ३६॥ येमुय्यसहुप्मत्तिआदीहि उप्पत्तिक्करमादिअयुत्ति भोजेतव्बा । अज्क्षतिक्षेसु 
ही ति एेतन अञ्स्तिकभावेन विसयिभावेन च अज्छ्त्तिकानं पठमं देसेतन्बततं दस्सेति । 
तेसु हि पठमं देैतन्बेसु पाकटनत्ता पठमतरं चक्वायतनं देसितं ति । ततो घानायत- 
नादीनी ति एत्थ वहुपकारत्ताभावेन चवखुसोतेहि पुरिमतरं अदेसेतव्वानि सह्‌ वत्तं | 
भसक्वुणेग्यत्ता एकेन कमेन देसेतब्बानी ति घानादिक्करमेन देसितानी ति अधिप्पायो। ^ 
भजञ्जथापि हि देसितेसुन न सक्का चोदेतुं, नच सक्रका सोधेतव्वानिर न दैसेतुं 
ति । गोचरो विसयो एतस्सा ति गोचरविसयो, मनो । तस्त पन गोचरो एतस्स 
विसयोति ? चक्खादीनं पजवन्नम्पि। विचञ्जाणुप्पत्तिकारणववत्थानतो ति एतेन | 
च चक्खादिअनन्तरं रूपादिवचनस्स कारणमाह । ` | 
पच्चयभेदो कम्मादिभेदो। निरयादिको ` अपदादिगतिनानाकरणच्च | 
गतिभेदो । हस्थि अस्सादिको खत्तियादिको च निक्रायभेदो । तं तं सत्तसन्तानमेदो 
पुग्गलमेदो । या च चक्खादीनं वत्थूनं अनन्तमेदता वृत्ता, सो येव हदयवत्थुस्स च 
भेदो होति । ततो मनायतनस्स॒ अनन्तप्पमेदता योजेतन्बा दुक्खापटिपदादिको 
ततो ति हदयवत्धुमेदतो । यज्हि हदयवत्थं निस्साय एकं मनोविजञ्ाणं पवत्तति, | 
न॒ तदैव निस्साय अज्जं पवत्ति । निहेसवसेन। ति सडःखेपवित्थारनिहेसवसेन । योजेतम्बं | 
“करुषठसमद्ानं कुसकसमुद्भानस्स समभागं" ति आदिना । | 
सभावो ति विस्तथिवि्षयभावो, तदभिनिव्वत्तियच योग्यता । कारणत्तमस्थता ति 
कारणभूता समत्थता पच्चयभावो । द्वारादिभावो ति द्वारारम्मणे द।रवुत्तिभावो । इर्मासिम अस्ये 
तति अनन्तरं वृत्त अत्थे । यस्ति धाय धम्मताय येन दह्वारादिभावेन कारणभूतेन । सम्भवन- 
वितेसनं ति किदियाय पराम॑सनमाह । य॑ सम्मवनं, धम्मतावेसा ति अव्यो । रितक्रानेवा ति 
धुवादिभावरित्तकानेव । विसमादीयु अज््ासयो एतेसं ति विसमादिअज्ञ्ञासयानि, विसमा- 
` दिअञ्ज्रासयानि विय हन्ती ति वितमादिअज्ज्ञाखयानि, चक्खादीति। विसमभावः*-चे०.*' 
वनभावेही ति विसमभावादिसच्निस्सितजहिआदिसदिनुपादिचधम्मेहि चक्खादीहि, वनसन्निस्सित- 
मक्कटसदिसेन वित्तेन च अभिरपितत्ता । वनभावो ति हि वनज््ञासयो त्ति अत्थो । 
पुरिमन्तविवित्तता ति पुत्बभागविरहो । उप्पादतो पुरिमकोद्रासो हि इध पुरिमन्तो ^ 
अपरन्ते ति अपरभागे, भरतेतो उद्धं ति अत्थो । उदयव्व्रयपरिच्छिन्नो हि सभावधस्मो। य | 
सन्धाय वुत्तं “अनिधानगतामग्या, पृ नत्थि अनागते" तिः । सदा अभावो तिन सदा | 
अभावपतिद्धापनं सन्बकाकुम्पि नत्थी ति, अथ खो उदयन्वयपरिच्छिन्नत्ता सदाभावपरिक्खेपो 





४ 


१. बोधतु । २, बोधेतन्बानि ? ३. खु ° ७-३२ पिट्टे । 


असिधम्मपिटके ६१ 


आरम्मणाधिपतिओआदिभेदको च । इमर्मि सुत्तन्तभाजनीये विपस्सना वुत्ता ति विपस्सः 
नुपगमनञ्च॒विञ्जाणं गहेत्ला एकासीति भेदता मनायतनस्स वृत्ता निहेसवसेन । 
नीं नीलस्सेव सभागं, अज्जं विस्चभागं, एवं कुसरसमुट्डानादिभेदेसु योजेतव्वं । 
तेभुमकधम्मारम्सणवसेना ति पृञ्चे वुत्तं चवेखादिवज्जं धम्मारम्मणं सन्धाय वत्तं । 
सपरिप्फन्दकिरियावसेन ईहनं ईहा । चिन्तनवसेन व्पापारकरणं व्यापारो । 
तत्थ व्यापारं दस्मेन्तो आह्‌ “न हि चक्खु रूपादीनं एवं होतो" ति । ईहं दस्सेन्तो 
आह्‌ “न च तानि" ति आदि उभयम्पि पन ईहा च होति व्यापारो चाति उप्परिपा- 
टिवचनं । धम्मतावा ति सभावोव, कारणस्रमत्यता वा । ईहान्यापाररहितानं हारादि- 
भावो धम्मता । इमास्मिञ्व अत्थे यंति एतस्स यस्माति अल्थो। पुरिमस्मि 
घम्भवनविसेसनं यं-सदहो । ^सुञ्जो गामोति खो भिक्खवे छन्नेतं अञ्ज्ञत्तिकानं 
आयतनानं अधिवचन" ति वचनतो सुञ्जगामो विय दट्ठब्वानि । अन्नप।नसमोहितं 
ति गहिते सुञ्जगामे यञ्जदेव भाजनं परामसीयति, तं तं रित्तकं येव परामसीयति, 
एवं धुवादिभावेन गहितानि उपपरिविखयमानानि रित्तकानेव एतानि दिस्सन्ती 
ति । चक्ादिद्वारेयु अभिज्ज्ञादोमनस्युप्पादकभावेन रूपादीनि चक्खादीनं अभिघात- 
कानी ति वृत्तानि! अहिसुसुमारपविखकुवक्ररसिद्धालमक्कटा छ पाणका । विसम- 
बिलाकासगामसुसानवनानि तेसं गोचरा । तत्य विस्रमादि अञ््ञासयेहि चक्खादी हि 
विसमभाव्रविलछाकासगामसुसानसच्चिस्सितसदिसुपादिन्नधम्मवनभावेहि अभिरमितत्ता 
रूपादीनमिपि विसमादिसदि सता योजेतम्ा । | 


ति आह अनिच्चलक्वणं'" ति । सभावविजहनं ति भ द्धप्पत्तिमाह । विपरिवत्तनं उप्पादजरा- 
वत्था हि सन्तानं विना न विकारापत्ती ति आह ““सन्तानविकारापत्ति वा“ ति । 
जातिधम्मतादीही ति जात्तिजरान्साधिमरणादिसभावताहि ! अनिहूता ति न इद्ुता, 
दुक्खताति अत्थो । पुरिभं सामञ्जलक्वणं ति परटिपीवनट्ठेना"' ति पुञ्बे सामजञ्जतो वुत्तं 
दुवखख्वखणं । पस्चयवसेन दुक्छनाकारेन पवत्तमानानं सभावधम्मानं दुक्तं पग्गलस्सेव वसेन 
दुलमताति आह शुगलस्त पीण्नतो दुक्लमं' ति । दु दलवचनं ति ““दुवखं '' ति सत्थु वचनं । 
(नस्थि एतस्त वसवत्तको' ति इमिना नस्थि एतस्स अत्ताति अनत्ताति इममत्थं दस्सेति, 
(नापि इदं वसवत्तकं' ति इमिना पन न अत्ता ति अनत्ताति। अत्तनो ति नियकज्छततं 
सन्धाय वदत्ति। परयास्मि ति ततो अच्नस्मि। परस्प च अत्तनीति एत्थापि एसेव नयो । 
तं एतत्त नस्थी ति तं यथावुत्तपरपसि्किपिपतं वसवत्तकं एतस्स चक्खादिनो नत्थि, एतेन चतु- 
कोटिकमुञ्जताय सद्खहो वद्रन्बो । “युञ्जं तं^ तेन॒ वसवत्तनाकारेना"' ति इमिना उभय- 
थापि अवसवत्तनट्‌ठे दस्सितव्बे तत्थ ताव एक दस्तेतुं 'परस्सा' ति आदि वत्वा पुन “अथवा 
ति आदिना इतरं दस्सेति । सामि एव सामिको, न सामिको अस्सािको ति एवं अत्ये 


१. सुज्ज । अभि०-दु-२-४५ पिदर । 


3. ३५॥ 


2. ४२॥ 








8. ४३॥ 
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हुत्वा अभावटरना ति इदं इतरेसं चतुन्नं आकारानं सङ्खहकत्ता विसु वुत्तं । 
हुत्वा अभावाकारो एव हि उप्पादवयत्ताकारादयो ति। तत्थ हृघ्वा त्ति एतेनं 
पुरिमन्तविवित्ततापुम्बकं मञ्ज विऽजमानतं दस्सेति, तं वल्वा अभाववचनेन मच्छ 
विञजमानतापुञ्चकं, अपरन्ते भविज्जमानतं, उभयेन पि सदा अभावो अनिच्चलवेखणं 
ति दस्सेति । सभावविजहनं विपरिणामो, जराभङ्खेहि वा परिवत्तनं, सन्तानविकारा- 
पत्ति वा । सदा अभावेपि चिरटठानं सिया ति तं निवारणत्थं "'तावकाङ्िकतो' ति 
आह । उप्पादवयजञ्जथत्तरहितं निच्चं, न इतरथा ति निच्चपरिक्चेपतो अनिच्चं, 
निच्चप्रटिपक्खतो ति अधिषप्पायो । 

जातिधम्मतादीहि अनिट्‌ढता पटिपीव्ठनं । परटीपीव्ठनट्ठेना ति च यस्सतं 
पवतति, तं पुग्गलं परटिपीलनतो, सयं वा जरादीहि पटिपीरनताति अत्थो । 
परित्तरिठतिकस्सपि अत्तनो विज्जमान्खणे उप्पादादीहि अभिण्हं सम्पटिपील्न्नत्ता 
“अभिण्हुसम्परिपीकनतो'' ति पुरिमं सामज्जलत्रबणं विसेेत्वा वदत्ति, पुग्गलस्स 
पीठनतो दुक्वमं। सुलपटिपक्खभावतो दूव्खं सुखं पटिकखिपति निवारेति, 
दूवखव चनं वा अत्थतो सुखं पटिक्खिपततीति आह्‌ “सुखपटिक्खेपतो'' ति । 

नस्थि एतस्स वसवत्तनको, नापि इदं वसवत्तनकं ति अवसवत्तनकं, अत्तनो 
परस्मि परस्स च अत्तति वसवत्तनभावो वा वसवत्तनकं, तं एतस्स नत्थी ति अवस- 


गय्हमाने ““अस्सामिकतो'' ति पदस्स सुञ्जविसेसनताय पथोजनं नत्थि । कामकारियं ति 
यथाकामकरणीयं । अवसवत्तनत्थं विसेसेत्वा दस्सेति समासद्रयत्थस दहतो । 

ससन्ताने धम्मानं विसदिसुप्पत्ति इधर भावसङ्कुन्तिगमनं नामा ति आह 'सन्ततियं 
भावन्तरप्पत्तियेवा' ति । तथा विसदिसुप्पत्तियं पुरिमाकारविगमो पकतिभावविजहनं ति आह 
“सम्ततिया यथापवत्ताकारविजहनं' ति । भवती ति वा भावो, अवत्थाविसेसो, तस्स सङ्कुमनं 
भावसङ्न्ति । सभावधम्मो हि उप्पादक्लणं, हितिक्छणचच पत्वा भिज्जती ति उप्पादावत्थाय 
जरावत्थं, ततो भद्धावत्थं सङ्धुमती ति वुच्चति । तथा सद्धुमतो च अत्तखाभवखणतो उद्धं 
जरामरणेहि तं सभावपरिच्चागो पकत्तिभावविजहनं ति खणवसेन चेतं योजेतव्बं । पुञ्बापरवसेना 
ति च खणानं पुव्बापरवसेनाति अत्थो सम्भवति । एकत्थत्ता ति समानाधिकरणत्ता, न पन 
विसेसनविसेसितन्बभावानं एकत्ता । "“चवखं अनिच्चं'” ति वृत्ते “अनिच्चं चख तिपि 
वृत्तमेव होती ति “यं चक्खु, तं अनिच्चं, यं मनिच्चं, तं चव्खु"” ति. आपन्नमेवा ति आहं 
'अनिच्चानं सेसधम्मानं पि चक्लुभावो आपज्जती' ति । 

तेहि च अनिच्चदुक्खलक्वणेहिं च अनत्तलक्वणमेव विसेसेन दस्सितं “यद निच्चं, तं 
दुक्खं, यं दुक्खं, तदनत्ता"' ति आदीसु १ विय । वोसलक्ठणाकारनिदस्सनत्थो ति दोसस्स 
टविखतब्राका रनिदस्सनत्थो । एवं दुक्ेनाति एवं नानप्पकारेन अक्खिरोगादिदृव्खेन अबाध- 
ताय । अनत्तल्कबणदीपकानं ति अनत्ततापञ्लापनस्स जोतकानं उपायभूतानं । न हि चटभेद- 


सा भो क-म काक 


१. सं° २१९, ३७, ६८, ६९, ९२, २३६, २३७, खु° ९-२९५ पिेसु । 
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वंत्तनकं, अवसवस्तनकस्स, अवसवत्तनको वा अल्थो सभावो अकसवत्तनकटठो, इदञ्च 

सामञ्जलक्खणं । तेना ति परस्स अत्तनि वसवत्तनाकारेन सुञ्जं । ईइमस्मिञ्च अध्ये 

सुञ्जतो ति एतस्सेव विसेसनं अस्सामिकतो” ति । अथ वा “यस्मा वा एतं" पे०- >. १९॥ च 
मा पापुणातू"" ति एवं चिन्तयमानस्स ॒कस्सचि तीसु ठानेसु वसवत्तनभावो नत्थि, 

सुञ्तरं तं तेन अत्तनोयेव बसतवत्तनाकारेना ति अत्थो । न इदं कस्सचि कामकारियं, 

तापि एतस्स किञ्चि कामक्रारियं अत्थी ति अकामकारियं। एतेन अवसवत्तनत्थं 

विसेसेत्वा दस्सेति । 


विभवगति विनासगमनं । सन्ततियं भवन्तरुप्पत्तियेव भवसङ्धुन्तिगमनं । ` 
सन्ततिय। यथापवत्ताकारविजहनं पकतिभावविजहनं । (चक्खु अनिच्चं' ति वृत्ते 
चक्लु-अनिच्च-सदानं एकत्थत्ता अनिच्चानं सेस्धम्मानस्पि चकसुभावो आपन्नती 
ति एतिस्सा चोदनाय निवारणत्थं विसेससामञ्जलक्खणवाचकानच् सहानं एकदेस- 
समुदायबोधनविषेसं दीपेतुं अपि चा" ति आदिमाह्‌ । 

कि दस्सितं ति विपस्सनाचारं कथेन्तेन कि रक्लणं दस्सितं ति अधिप्पायो । 
कतमा चानन्द अनत्तप्तञ्जा ? इधानन्द भिक्खु मरञ्जगतो वा सक्वमूर्गतो वा ` 
सूञ्जागारगतो वा इति पटिसञ्चिक्खति "चक्खु अनत्ता' ति “*पे०ˆ** घम्मा अनतता 
ति । इतिदमेयु छसु भज्क्षत्तिकबाहिरेषु आयतनेयु अनत्तानुपस्सी विहुरती' ति* अविसेसेसु 


कटण्कवेधादिवसेन कब्भमाना अनिच्चदुक्ता सत्तानं एकन्ततो अनत्तताधिगमहेत्‌ होन्ति 1 
पच्चयपटिवद्धताअभिण्हुसमस्पटिपीद्छनादिवसेन पन कुब्भमाना होन्ति । तथा हि चक्खादीनि 
कम्मादिमहाभूतादिर पच्चयपटिवद्धवुत्तीनि, ततो एव अहत्वा सम्भवन्ति, हुत्वा पटिवेन्ती 
ति अनिच्चानि, अभिण्हुसम्पटिपीरितत्ता दुक्लानि, एवंभूतानि च अवसवत्तनतो अनत्तकानी 
ति परिग्गहे ठितेहि समुपचितनाणसम्भारेहि पस्सितुं सक्का । 

| कथं पनेतेसं हृत्वा अभावो जानितन्बो ति ? खणे खणे अञ्जथत्तदस्सनतो । तं कथं 
गायतीति ? युक्तितो । का पनेत्थ ॒युत्तीति ? विसेसग्गहणं । यदि चक्वादीनं खणे खणे 
अञ्जथत्तं न सिया, बहिपच्चयमेदे यदिदं पच्छा विसेसग्गहणं, तं न सिया । यस्स हि तादिसं 
खणे खणे अञ्जथत्तं नत्थि, तस्स असति बर्हिपच्चयविसेसे कथं पच्छा विसेसग्गहणं भवेय्य, 
भवति च विसेसग्गहणं । तस्मा अत्थि नैसं खणे खणे अज्जथत्तं यं सणिकं सणिकं वडढेन्तं पच्छा 
पाकटतरं जायतीति । तथा हि सरीरस्स ताव आनापानानं अनवत्थानतोञ, परिस्समतो 
च विसेसग्गहणं । अनवत्थिता* हि अस्सासपस्सासा वाता वारेन वारेन पवत्तनतो । यदि हि 
अस्ससिते वा पस्सस्सिते वा सरीरस्स कोचि पच्छा विसेसो न सिया, न नसं कोचि भेदो सिया, 
दौ चसो। तस्मा अस्ससितं सरीरं अञ्जथा होन्तं कमेन तादिसं अवत्थं पापुणाति। 


~ 
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आयतनेयु अनत्तानुपस्सना वुत्ता ति कारणभूनानं चक्लादीनं, फएलमूतानञ्च चक्खु 
विञ्जाणादीनं कारणफलमत्तताय अनत्तताय अनत्तलर्वेखंणविभावनस्थाय आयतन 
देसना त्ति आह हादसल्नं ""“पे० `` ` अनक्तलद्छने' ति । यदि पि अनिच्चदुक्ल- 
क्करबणानि एत्य दस्पिताति, तेहि च अनत्तल्वंखणमेवं विदेपेन दस्षितं तिं अधि. 
प्पायो । वेति चा ति एत्थ इति-सहौ समापनत्थो । इच्चस्सा ति एत्थ इति-सहो 
यथासमापितस्स आरोपेतव्बदोसस्स॒निदस्सनत्थो । एवं ति “चकलु अत्ता' ति एवं 
वादे सती ति अत्थो । इच्चस्सा ति वा इति-सहो इति वदन्तस्सा' ति परवादिस्स 
दोसलक्खणाकारनिदस्सनत्थो । एवं ति दोसगमनप्पकारनिदस्तनल्थो । रूपे अत्तनि 
एवं मे रूपं होतु ति अत्तनिये विय सामिनिहसापत्ती ति चे ?न, मम अत्ता ति 
गहितत्ता । “मम अत्ता' ति हि गहितं रूपं वसवत्तिताय “एवं मे होत्‌" इच्छियमानच्च 
तथेव भवेय्य, इच्छतो पि हि तस्स रूपसद्धातो अत्ता अवसवत्ति चा ति । आबाधा- 
या ति एवं दुक्खेन । पञ्जापनं ति परेसं जापनं । अनत्तलक्रवणपजञ्जापनस्स अञ्जेसं 
अविस्यत्ता अनत्तक्लणदीपकानं अनिच्चदुवछक्खणानच्च पञ्ञापनस्स अविसयता 
दस्सिता होति । 


या पस्मासस्स पच्चयो होति, पस्ससिते च पुन तथेव अस्सासस्स पच्चयो होतीति आना- 
पानानं अनवत्थानतोपि सरीरस्सय विसेसमग्गहणं अञ्जथत्तसिद्धि। तथा परिस्समो पि असति 
विसेसे पच्छा सरीरस्स न सिया, येनायं इरियापधन्तरादीनि सेवनेन परिस्त्तमविनोदनं करोति । 

अथ वा खूपादिमेदतोपि विसेसग्गहणं । रूपगन्वरसफस्सादीनं हि विसेसेन यो सरीरे, 
अनिनद्धियवद्धेषु च खीखूदकवल्थपूष्फफलोसविधञ्नादीनं पच्छा विसेसो गय्दत्ति, सो असति 
बहिपच्चयविसेसे नेसं जरादिअवत्थासु वण्णवटादिभदो?, रसवीस्यिविपाकानुमावभेरो च खणे 
खणे अञ्जथत्तं विना कथमूपटञ्मेय्य । यं पन तं धम्मतारूपं सीलादि, तत्य कथं ति ? तस्सापि 
सीतुण्डसम्फस्समेदतो अत्थेव विसेसग्गहणं । तं खणे खणे अञ्जधत्तं विना न युञ्जतीति। 
सति च ह्पादिभेदे सिद्धोव तं निस्सयमहाभूतमेदोपि । न हि निस्सथमहाभूतभेदेन विना 
निस्सितभेदो सम्भवती ति । एवं ताव रूपघस्मानं विसेसगगहणतो खणे खणे अज्जथत्तं, ततो 
च हृत्वा अभावसिद्धि । 

अदूपधम्मानं पन आरम्मणादिभेदेन विसेसग्गहणं । सत्थ यत्थ हि आरम्मणे अरूप- 


धम्मा उप्पज्जन्ति, तत्थ तत्थेव ते भञ्जन्ति, न अज्जं सङ्धुमन्ति, आरम्मणघम्मा च यथा- ` 


सकं खणतो उद्धं न तिङ्धन्ती ति। स्वायमत्थो पदीपादि उदाहरणेन वेदवित । अज्ञे एव 
हि खणे खणे रूपादयो पदीपजाखाय, तथा खीरवायदीषु पतन्तीसु, वाथुम््हि च पहरन्ते 
सम्फस्सानि । यथा चेतसं खणे खणे अञ्नथत्तं, किमङ्धं पन वित्तचेतसिकानं । किच सह्‌भेदतो, 
सहविसेसतोपि तन्निमित्तानं चित्तचेतसिकानं खणे खणे अजञ्जधत्तं, ततो विसेसग्गहणं । पगुणलि्हि 








१. वण्णफलादिभेदो (क) 





एवं पन दुष्पञ्जञापनता एतेसं दुरूपट्ढानताय होती ति तेसं अनुपट्ठहुन- 
कारणं पुच्छन्तो आह “इमानि वना" ति आदि । ठानादीसु निरन्तरं पवत्तमानस्स 
हेटढा वृत्तस्स अभिण्हसम्पटि पीकनस्स । धातुमत्तताय चक्लादीनं समृहतो विनिब्भुल्ञन 
नानाधातुविनिन्भोगो । घानेना ति चत्तारि पि. घनानि धनभावेन एकन्तं उपनेत्वा 
वदति । पञ्जायेव सन्ततिविकोपना ति दट्छठ्ब्बं । याथावसरखतो ति अविपरीतसभा- 
वतो । सभावो हि रसियमानी अविरद्धपटिवैधेन अस्सादियमानो ^रसो ति वृच्चति' | 
अनिच्चादीहि अनिच्चलक्णादोनं अञ्जत्थवचनं रुप्पनादिवक्ेन पवत्तरूपारिग्ग- 
हणतो विसिट्‌रस्स अनिच्चादिगगहणस्स सब्भावा। न हि नामरूपपरिच्छेदमत्तेन 
किच्चसिद्धि होति, अनिच्चादयो च रूपादीनं आकारा दटठ्न्ना। ते पनाकारा 
परमत्यतो अविज्जमाना रूपादीनं आकारमत्तायेव ति कत्वा अदुसालिनियं' 
लक्लणारम्मणिकविपस्सनाय खन्धारम्मणता वुत्ता ति अधिप्पायमत्ते ठातुं युत्त, 
नात्तिघावितुं । अनिच्चं' ति च गण्हुन्तो दुक्खं अनत्ता' तिन गण्हाति, तथा दुक्खा- 


गन्थं सीघं परिवत्तेन्तस्स चित्तममुदधानानं सहानं भेदो दिदरो। नहि कारणभेदेन विना फल- . ४५॥ 
भेदो अत्थि । यथा तं वादितसहानं, एवं आरस्मणभेदेन अरूपधम्मानं विसेसग्गहणं । तेनेव 
नेसं खणे खणे अञ्जधत्तं वेदितव्बं । जातिभूमिसम्पयुत्तधम्मभेदेन विसेसग्गहणेपि एसेव नयो । 
एवं रूपारूपवम्मानं विसेसग्गहटणतो खणे खणे अजञ्जथत्तसिद्धि । यतो हृत्वा अभावतो चक्खा- 
दीनि अनिच्चानी ति सिद्धानि, अनिच्चत्ता एव अभिण्टुसम्पटिपीखनतो दुक्लानि, ततो च 
अवसवत्तनतो अनत्तकानि । तेनाह भगवा “यदनिच्चं, तं दुक्खं", यं दुक्खं, तदनत्ता'' ति । 
निरन्तरं पवत्तमानस्साति अभिण्टसहत्थं विसेसेत्वा वदति । धातुमत्तताया ति धातु- 
मत्तभावेन । समूहूतो ति ससम्भारचक्खादि पिण्डतो । चक्ादीनं' ति इदं “समहतो' ति पदं 
अपेकिखत्वा सम्बन्धे सामिवचनं, "विनिञ्भ्रुजनं" ति पदं अपेविखत्वा कम्मत्थे ति वेदितव्बं । 
चतारि पि घनानी ति सन्ततिसमूहकिच्चारम्मणघनानि । पवत्तरूपादिगहणतो ति रुप्पनादि- 
वसेन पवत्त च तं रूपादिग्गहण चाति पवत्तरूपादिग गहणं, ततो ति योजेतन्बं 1 अनिच्चादिग्णहणस्व 
सब्भावा ति रूपवेदनादिनाणतो भिन्नस्स अनिच्चादिभाणस्स छन्भमानत्ता। तेन सतिपि 
रूपादि अत्थानं अनिच्चादिभावे रुप्पनादिभावतो अनिच्चादिभावस्स भेदमाह । इदानि तमेव 
भेदं नाततीरणपरिञ्जाविसयताय पाकटं कातुं न हीः ति आदिमाह्‌ । नातिधावितुं ति इध 
लक्खणलक्खणवन्ता भिचा वृत्ता । तत्थ कक्खणारस्मणिकविपस्सनाय खन्धारसम्मणतावचनेन 
अभिन्ना ति अचञ्जमञ्जविरोधापादनेन अतिवावितु न युक्तं। कस्मा तिचे? वुत्तं 'ते पना 
कारा' ति आदि । अधिप्पायो पि चेत्य लक्छणानं रूपादिञाकारमत्तताविभावनं ति दटुभ्बो । 
अनिच्चं दुवखं अनत्ता' ति हि सङ्कारे सभावतो सल्लवखेन्तोयेव लक्वणानि च सल्ल्वसेती 
ति । यथा अनिच्चादितो अनिच्चतादीनं वृत्तनयेन भेदो, एवं अनिच्चतादीनभ्पि सति पि 


"-- ----- ----- 


१. अभि०-ट्‌ठ- १-२७० पिट्‌ठे । 
२. सं २-१९, ३७, ६८, ६९, ९२, २३६, २३७, खु° ९-२९५-पिट्टेसु 
४ 























ए, ४० 


ए. ४६ 
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दिग्गहने इतरस्सागहणं । अनिच्चादिग्गहुगानि च निच्चसञ्ज्रादि निवत्तनकानि 
तद्धाखसाधिपञ्किद्द्रियाधिकानि तिविधविमोक्वमुखभूतानि । तस्मा एतेसं आकारानं 
परिरगय्हमानानं अञ्जमजञ्जं विसेसो च भत्थी ति तीणि ककखणानि वृत्तानि । 
सुत्तन्तमभाजनीयवण्णना निदिता । 
२-अभिधम्सभाजनीयवण्णना 
॥१६७॥ नामरूपपरिच्छेदकथा अभिघम्मकथा ति सुत्तन्ते विय पच्चययुगन्- 
वसेन अकथेत्वा अञ्क्षत्तिकबाहिरवसेन अभिञ्जेयप्रानि आयतनानि अब्बोकारतो 
अभिधम्मभाजनीये कथितानि । गम्मा ति सन्वसद्धारेहि निन्विन्दस्स विसद्धा र- 
निन्नस्स गोत्रभुना विवदट्ितमानसस्स मग्गेन सच्छ्करिरणेना ति अत्थो । सच्छि- 
किरियमानं हि तं अधिगन्ता आरम्मणपच्चयमूतच्च पटिच्च अधिपरतिपच्चयभूते च 
तम्हि परमस्तासभावेन विनिमुत्तसद्धारस्स च गतिभावेन पतिदरानभूते पत्तिदूय 
खयसङ्घातो मगो रागादयी खेपेती ति तं सच्छिकरणाभावे रागादौीनं अनुप्पत्ति- 
निरोधगमनाभावा श्तं आगम्म रागादयो सखीयन्ती' ति वुत्तं। सुत्ततो मुच्वित्वाति 
सुत्तपदानि मुच्चित्वा । अज्जो सृत्तस्स अत्थो "मातरं पितरं हन्त्वा' ति आदीसु° 
विय आहरितन्तरो, नत्थि सुत्तपदेहेव नीतो अत्थो ति अत्थो । 


रक्खणभावसामच्जे नानानाणगोचरताय, नानापरटिपक्वताय, नानतिद्द्रियाधिकताय ` च 
विमोक्छमूखत्तयभ्रूतानं अच्जमज्जभेदो ति दस्सेन्तो “अनिच्चं ति च गण्हुन्तो' ति आदिमाह्‌ । 
तं सुविञ्नेस्यमेव । 
सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 
र्-अभिधम्मभाजनोयवण्णना 
॥। १५५ ॥ पच्चययुगल्वसेना ति अज्जत्तिकबाहिरपच्चयद्वयवसेन । अनज्छत्तिकर्बाहिर- 
वसेन अन्बोकारतो ति अज्क्त्तिकवसेन चेव बाहिरवसेन च असङ्कुरतो । 
॥ १६७ ॥ विसद्भारनिन्नस्ता ति निञ्बानपोणस्स । विनिमुत्तसह्धा रस्ताति समुच्छेद- 
पटिपस्सद्धिविमुत्तीहि समुखेन, तप्पटिवद्धछन्दरागप्पहानेन च सुट्‌ दरु विनिमुकत्तसह्भारस्स परम- 
स्सासभवेन, गतिभवेन च पत्िद्ानभूते । “निन्बानं भरहतो गती" ति हि वृत्तं । ठिति- 


भावेनाति च पाठो । तं सच्छिकरणाभावेति तस्स निब्वानस्स सच्छिकरणाभावे । नीतो ति 


पापितो, पकासितोति अत्थो । 

चण्णितं ति भेदितं । त्वमेव {क न जानासीति कि त्वं न जानासिथिवा ति अस्थो। 
““क्रि त्वं एकं नानं जानासि, करि त्वं न जानासि एवा" ति एवं विक्खेपं करोन्तं परवादि 
(ननु जते' ति आदिना सकवादी निबन्धति । विभजित्वा ति ““रागादीनं खीणन्ते उप्पच्त्ता” 


-~-------> 


१. खु० १-५५ पिट्‌ठे धम्मपदे । 
२. वि० ५-२६३ पिट्‌ढे । 
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ठकं नानं ति चुण्णितं, खुहुकं वा करणं चुण्णीकरणं ति अबहुमानेन वदंति । 
न ध्वं एक नानं जानाती ति कि एत्तकं त्वमेव न जानासीति अत्थो । ननु जातेति 
धदिपि पब्ब न जातं, अधुनापि जाते ननु साधु होतो" ति अत्तनो जाननं पटिच्छादेत्वा 
विक्खेपं करोन्तं निबन्धत्ि । विभजित्वा ति अक्खरत्थमत्ते अट्ठत्वा रीनं अत्थं विभ- 
जित्वा उद्धरित्वा नीहरित्वा कथितं ति अत्थो । रागादीनं खयो नाम अभावमत्तो । 
न च अभावस्य बहुभावो अस्थि अत्तनो अभावता ति वदन्तस्स वचनपच्छिन्दनत्थं 
पृच्छति ^रागक्खयो' नाम॒ रागस्सेव खयो' ति आदि । यदि हि रागक्छयो दोसादीनं 
खयो न होति, दोसक्छयादयो च रागादीनं खया, अञ्जमञ्जविसिटठा भिन्ना आपन्ना 
होभ्ती ति बहुनिन्बानता आपन्ना एव होति, अञ्जमञ्जविसेसो च नाम निस्तभावस्स 
नत्थी ति ससभावता च निब्बानस्स । नव तण्हाम्‌क्का तण्हं पटिच्च परियेपतना' ति 
आदयो, तेसु परिये्तनादयो न परियेसनादिकरकिलेसा दट्खन्बा । दिथड्ढकिठेस- 
सहस्सं निदानकाथायं वुत्तं । 

ओव्छारिकताय कारेतव्बो ति अतियुखुमस्स निन्बानस्स ओटठारिकभाव- 
दोसापत्तिया बोधेततब्बो, निग्गहेतन्बो वा । वत्थु ति उपादिन्नकफोटटब्बं मेथुनं । 
अच्छादोनस्पि निब्पानप्पत्ति कस्मा वृत्ता, ननु किकेसानं अच्चन्तं _अनुप्पत्तिनिरोधो 


ति भावत्थं विभजित्वा । रागादीनं खया न होन्ती ति योजना । ससभावता च निब्नानस्स 
आपन्ना होती ति सम्बन्धो । | 

निब्बानारम्मणकरणेन कारणभूतेन । हितुअत्थे हि इदं करणव चनं । किेसक्खयमत्तत्तं 
वा निब्बानस्स इच्छतो किठेसक्खयेन भवितव्बं ति योजना । 

एवं किठेसत्खयमत्तं निन्वाने खेपेतन्बा किठेसा बहुविधा नानप्पकारा, मग्गो च 
ओधिसो केसे खेपेत्ति। स्वायं “कतमं किठेसक्खयं निन्वानं आरस्मणं कत्वा कतमे किलेसे 
खेपेती'' ति पुरिमपुच्छादयमेव वदति । तदेवा ति यं “अविज्जातण्टानं किचि एकदेसमत्तम्पी'"- 
ति वुत्तं, तदेव । 

एत्थ च यायं “किठेषक्खयोव निब्बान" ति निब्बानस्स अभावताचोदना, तत्रायं 
आगमतो, युक्तितो चस्स भावाभावविभावना । तञ्हि भगवता-- 

"अस्थि भिक्खवे अजातं अभूतं अकतं अस द्धतं'* ति । 

"अत्थि भिक्खवे तदायतनं, यत्थ नेव पथवीन आपो नतेजो न वायोः तिच 
आदिना, तथा-- 


“गम्भीरो दुदहसो दुरनुबोघो सन्तो पणीतो अतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो'" 
ति"-- 


१. दी० नि० २-५०, दी० ३-२५३, अ० ३-२०१, अभि० २-४०४ पिट्ठेसु । 


२. खु° १-१७८, २२० पिट्डेमु । २. खु° १-१७४७ पिट्‌ उदाने । 
४९ दी० १-३१, ३२ मऽ २-२९०, सं° १-१३८, वि० ३-५५-७, ८ पिष्टेसु | 





ए. ४७।। 











3. ४८॥ 


९4 विभद्खसूखटीका-अनुटोका 


निब्बान" ति इच्छन्तस्य किठेसानं विनासो कच्चि कारु अष्पवत्ति निन्बानं न होती 
ति ? न, अभावसामञ्ख्रतो। अच्चन्तापवत्ति हि कच्चि कालच अप्पवत्ति अभावो- 
येवाति नत्थि विसेसो । सविसेसं वा वदन्तस्स अभावंता भआापज्जती ति। तिरच्छा- 
नगते हि पि पाुणितन्बत्ता तेसम्पि पाकटं पिढन्धनं विय मोल्ारिकं थूलं । केवकं 
पन कण्णे पिछन्धितुं न सक्कोति, पिरन्धनतोपि वा थृलक्ता न सक्का ति उप्पण्डेन्तो 
विय निगणण्डाति । 


` असद्धत च वो भिक्खवे देसेस्सामि असद्धतगामिनिच परिपदं, अनतं, अनासवं, 
सच्चं, पार, निपुणं, सुदृहसं, अजज्जरं, धुवं, अपलोकिकं, अनिदस्सनं, निप्पपञ्चं, सन्तं, 
अमतं, पणीतं, सिवं, खेमं, तण्ाक्वयं, अच्छरियं, अब्भरुतं, अनीतिक, अनीतिकधम्मं, निब्ानं, 
अव्यावञ्छं, विरागं, सुद्धि, मृत्ति, अनाख्यं, दीपं, लेण, ताणं, सरणं, परायण वो भिक्खवे 
देसेस्सामि परायणगामिनिच पटिपदं'" ति-- 
एवमादीहि च सुत्तपदेहि ““अप्पच्चया धम्मा; असद्धता धम्मा-, सब्ब च रूपं असह्भता 
च धातु'' ति आदीहिण अभिधम्मपदेसेहि च परमत्थभावेनेव देसितं । न हि सभावविरहितस्स 
अभावमत्तस्स गम्भीरासङ्कतादिभावो, अव्याकतधेम्मादिभावो च युक्तो, वृत्तो चसो। तस्मा 
न अभावमत्तं निन्बानं । 
अपि चायं अभाववादी एवं पच्छितब्बो--यदि किलेपाभावो निन्बानं, स्वायमभावो 
एको वा सिया अनेको वा ? यदि एको, एकेनेव मगेन कतो, सच्छिकतो च होतीति उपरि- 
मानं मम्गानं निरत्थकता आपज्जति । न हि एकं अनेकेहि कम्मप्पवत्तेहिं साधेतव्तं दिट्ठ । 
अथ सिया एकोव सो किलेसाभावो; न पन मगगेहि कातन्बो, अथ खो सच्छिकातन्बो ति । 
एवं सति सृट्‌ दतर मग्गस्स॒निरत्थकता अआ पञ्जति किलेपानं अप्पहानतो । अकरोन्तो च 
मग्गो किञसाभावं तस्स सच्छिकिरियाय कमत्थं साधेय्य, अथ मगगानं संयोजनत्तयप्पहानादि- 
पटिनियतकिच्चताय पहायकविभागेन क्िलेसाभावभेदो; एवं सति विना सभावभेदं बहुभावो 
नत्थी ति वहुभावतापदेसेनस्स सहभावता आपन्ना । अथापि सिया “येसं अभावो, तेसं वहु- 
भावेन बहुमावोपचारो” ति; एवं सति येसं अभावो, तेसं सभावताय ससभावोपचारोपि 
सिया । तथा तेसं किलेससद्धतादिताय किञेषसद्धतादिमावा च सियुं, न चतं युत्तं तिन 
तेसं बहुभावोपचारो युत्तो । एकमभावोपि चस्स, असभावताय एव वत्तु न सवका ति चे ? न, 
अभावसामनञ्बतोः; अभावसामञ्नेन अभेदसमञ्जाय एकत्ततिहेसो । सति च एकत्तं पुभ्बे 
वुत्तदोसानतिवत्ति । | 
बहुभावे च ससभावता सिद्धा । यदिपि सिया यथा बहुभावो ससभावतं, एवं सापञ्जेन 
ससभावता बहुमावं न॒ उ्यभिचरेय्याति ससमावपक्ेपि निन््ानस्स बहमावो आपज्जतीति ? 
त न, कस्मा ? तथा सामञ्जाभेदतो। न हि एवं वत्तु ल्भा यथा खरभावो ससभावतं न 


का का -का-- ----- - ----- ~ -~~~~-~ 


१, अब्यापज्जं ( बहस ) । २, सं° २-५३७ पिद्धादीसु । 
३, अभि० १--४ पिट्ठे । ४, अभि० १-२३८ पिट्ठे । 








अभिवम्मपिटके ६९ 


निन्बानारम्मणकरणेन गोत्रभुक्खणे किटेसक्लेयप्पत्ति पनस्स॒ आपन्नाति 
मञ्जमानो आह-- “त्वं अखीणेसुयेवा' ति आदि । ननु आरम्मणक्ररणमत्तेन 
किलेसक्खयो अनुप्पत्तोति न॒ सवका वत्तु । चित्तञ्हि अतोतानागतादिसन्बं 
मालम्बेति, न निप्फस्नमेवाति गोत्रभुपि मग्गेन किरेसानं या अनुप्पत्तिधम्मता 
कातञ्रा, तं आरञ्भम प्रवत्तिस्सती ति ? न, अप्पत्तनिब्बानस्स निन्बानारम्मणजाणा- 
भावतो । न हि अञ्जघम्मा विय निन्त्रानं, तं पन अतिगम्भोरत्ता अप्पत्तेत आलम्बितु 


व्यभिचरति, एवं ससभावतापि खरभावं न व्यभिचरेम्याति । एवज्हि सति तदञ्जसब्बधम्मा- 
भावप्पसद्धो सिया, तस्मा बहुभावो ससमभावतपेक्खो, नस्सभावता बहुभावापेक्लाति न 
ससभावस्स निव्बानस्स बहुभावापत्ति । "एकं हि सच्चंन दुकतीयमल्थि", एका निदान 
पुथुनिद्रा' ति आदिवचनतो । 

अपि चेत्य किलेसाभावो नाम रागादीनं समुच्छेदो अच्चन्तप्पहानं अनुप्पादतिरोधो । 
तस्स च एकत्ते एकैनेव मग्गेन साधेतब्बता किच्चविसेसाभावतोपि दस्सनादिमग्गविभागो न 
सिया । इच्छितो च सो ओधिसोव किलेसानं पहात्तव्वता । सोच मग्गविभागो सद्धादीनं 
इन्दियानं नातितिक्लतिक्खतिक्छतरतिक्खतमभावेन एकस्मिम्पि समुच्छेदप्पहानयोग्यभावे 
सच्छिकिरियाविसेसेन होती ति निब््रानस्स ससभावक्ताययेव युत्तो । अभावोपन किलेषानं 
ममोन कातब्बो सिया "मा मग्गस्स निरत्थकता अहोसी' ति, न सच्छिकातब्नो । को हि तस्स 
सभावो, यो तेन सच्छिकरियेप्य । सो च किठेषाभावो एकेनेव मेन साधेतब्बो सिया, न 
चतुहि “मा चतुभावनिव्बानतापत्ति, निब्बानविसेसापत्ति च अहोसी' ति । ततो दस्सनादि- 
मगगविभागो न सिया ति सब्बं आवत्तति । 

यदि च अभावो भावस्स सिया ति तस्स भावधम्मता इच्छता, एवं सति यथां 
सद्भुतधम्मस्स तस्स जरामरणदीनं विय सद्खतधम्मतापि आपन्ना, एवं बहूनं क्िलेसानं 
धम्मस्स तस्स ॒बहुभावादिप्पसङ्खोपि दुत्निवारोति अतंसभावस्स असह्घतस्सेकस्स ससभावस्स 
निन्बानभावो वेदितन्बो । 

यदि एवं कस्मा “रागक्छयो दोसक्खयो मोहक्छयो' तिः वृत्तं ति ? खयेन अधिगन्त 
व्त्ता । खयो हि अरियमग्गो । यथाहं "खये जाणं, अनुप्पादे आणं' तिः । तेन रागादिक्छय- 
प्रियायेन अरियमग्गेन अधिगन्तव्बतो "परमत्थं गम्भीरं निपुणं दुहसं दुरनुबोधं निभ्बानं 
रागादिक्लयो' ति वृत्तं । रागादिप्पहानमूखेन वा तथा पत्तन्बतो, यथा अल्जत्थापि वुत्त 
मदनिम्महनो पिपासविनयो' ति आदिः । 

अपि च यथा परिज्तरेय्णताय सञउत्तसानं कामान, खूपान च पटिपक्खभरुतं तन्बिधु रस- 
भावं निस्सरणं परञ्जायति, एवं ससभावानं सब्बेसभ्पि सङ्कतधम्मानं पटिपक्भूतेन तन्वि 
धुरसभावेन निस्सरणेन भवितन्बं । यच तत्तिस्सरणं, सा अस्ता धातु । किच भिय्यो सद्धत्‌- 


१. खु० १-४१६, खु° ७-२२६, २२७ पिट्ठेषु | 
२, सं० २-४४७, ४५५ पिट्ठेष । २. अभि०-१-१६ पिट । 
४. अं० १-३४३, खु° १-२५४ पिट्षेसु । 





9. ४१॥ 


१. ४९॥ 











3. ५०॥ 


७० विभद्खमुकटीका-अनु टीकां 


न सक्का । तस्मा तेन गोत्रभुना पत्तव्बेन तिकालिकसभावातिक्व.न्तगम्भीरभावेन 
भवितब्बं, किठेसक्खयमत्तकं वा इच्छतो गोत्रभुतो पुरेतरं निप्फन्नेन किरेसक्खयेन । 
तेनाह “त्वं अखीौणेयुयेव किलेसेचु किलेसक्वयं निन्बानं पञ्जपेसी' ति । अप्पत्तकिले- 
सक्खथारम्मणकरणे हि सति गोत्रभतो पुरेतरचित्तानिपि आलम्बेय्युं ति । 
मगगस्स किलेसक्लयं निब्बानं ति मग्गस्स आरम्मणभूतं निब्वानं कतमं ति 
अत्थो । सग्गोति आदिना पूरिमपुच्छाद्वयमेव विवरति । 
तच कच्ची ति रूपादीयु निन्बानं किञ्चिन होति, नच कदाचि होति, 
अतीतादिभावेन न वत्तव्बं ति वदन्त, तं आगम्प अविज्जातण्टानं किञ्चि एकदेस- 
मत्तम्पि न होति, तदेव तं आगम्म कदाचि न च होती ति अत्थो युत्तो 1 
अभिधम्मभाजनीयवण्णना निद्रिता । 
३-पञ्हाषुच्छकवण्णना 
॥१६८॥ न।पे०...... । न वत्तव्बधम्मारसम्मणत्ता ति यथा सारम्मणा परित्ता- 
दिभावेन न वत्तव्बं, जरि आरम्मणं करोन्ति, एवं किञ्चि आरम्बनतो नन 
वत्तव्बकोद्रासं मजती ति अत्थो । 
आयतनविभद्धवण्णना निटिठिता । 
धम्मारम्मणं विपस्सनानाणं अपि अनुलोमनाणं किलिसे तद द्गवसेन पजहति, न समुच्छेदवसेन 
पजहितु सक्कोति । तथा सम्मूतिसच्चारम्मणं परटमज्ज्ञानादीसु नाणं विक्लम्भनवसेनेव किलेसे 
पजहति, न समूच्छेदवसेन । इति सद्भतधम्मारम्मणस्स, सम्मुतिसच्चारम्मणस्स च नाणस्स 
किठेसानं समृच्छेदप्पहाने असमत्थभावतो तेसं समृच्छेदप्पहानकरस्स अरसियमगनाणस्स 
तदभयविपरीतसभावेन जारम्मणेन भवितव्बं, सा असद्भता धातु । तथा "अत्थि भिक्खचे 
अजातं अभूतं अकतं अद्भतं' ति इदं निञ्वानस्स परमत्थतो अत्थिभावजोतकं वचनं 


अविपरीतत्थं भगवता भासितत्ता । यजि भगवता भासितं, तं अविपरीतत्थं यथा तं सब्बे 
सद्कारा अनिच्वा, सवने सद्भारा दुवा, सव्वे घम्मा अनत्ता' ति, तथा निब्बान सहो 


कत्थचि विसये यथाभ्रूतपरमत्थविसयो उपचारवृत्तिसन्भावतो सेम्यथापि सीहसटो । अथवा 
अत्येव परमत्थतो असङ्भता धातु इतर तन्िपरीतविमृत्तिसभावत्ता सेस्यथापि "पथवीधातु वेदना 
चा" ति एवमादीहि नयेदहि युक्तितो पि असद्धताय धातुया परमत्यतो अत्थिभावो वेदितन्बो । 
अभिधमस्मभाजनीयवण्णना निद्धिता । 4.1. 
३--पञ्हपुच्छक वण्णना 
| १६८॥ किच्ची ति किलि आरम्मणं । आटम्बनतो ति आरम्मणकरणतौ । 
आयतन विभ द्धवण्णना निदिता । 


१. चखु° १-१७८।२२० पिट्टेसु । 


२. खु० १-५३, घु° २-११७; खु° १०-७, ५३ पिट्टठेसु । 


च ९ 
= १0, 





+ चै 


३-धातुविभद्धः 


१--युत्तन्तभाजनोय वण्णना 


॥१७२॥ यदिपि धातुसंयुत्तादीयु "धातुनानत्तं वो भिक्खवे देसेस्सामि, कतम ` 


भिक्खवे घातुनानत्तं ? चक्लुधातु प°“ मनोविञ्जाणधातु' ति भादिनो' अद्वारस 
धातुयो आगता, ता पन अभिधम्मे च आगता ति साघारणत्ता अग्गदैत्वा सृुत्तन्तेस्वेव 
आगते तयो धातु छक्के गहैत्वा सृुत्तन्तभाजनीयं विभक्तं ति वेदितन्बं । सन्बा धातु- 
योति भद्रारसपि । सुञ्जे सभावमत्ते निरूटटो धातु-सटो ददुब्बो । असम्फुटुधातु ति 
चतूहि महा मूतेहि मब्यापितभावो ति अत्थो । 
३--धातु विभङ्धः 
१ -- सुत्तन्त भाजनीय वण्णना 

| १७२॥ अभिधम्मे च आगता ति इमरस्मि धातुविभद्धे भभितरम्मभाजनीयपञ्हपुच्छ- 
। केसु, निक्लेपकण्डधम्महद यविभद्धादीसु च देसनारुच्हा । यथा पन सुत्तन्ते, अभिधम्म च आगता 
खन्धादयो सुत्तन्ते देसितनियामेन खन्धविभ ङ्धादीसु सृत्तन्तमाजनीयवसेन विभक्ता, एवसिवापि 
चक्खुधातादयो सुत्तन्तभाजनीयवसेन वरिभजितब्बा सियुं । तत्थ खन्धादीनं सब्बसङ्गाहको 
अभिधम्मदेसनाविसिहो सृत्तन्ते आगतो अञ्जो देसेतवब्बाकारो नत्थीति ते रूपक्खन्धादिवसेनेव 
सुत्न्तभाजनीये देसिता, धातुनं पन सो अत्यी ति ते तिण्णं घातुक्कानं वसेन इध देसिताति 
दस्तेन्तो आह 'सुत्तन्तेस्वेव ` ` -पे० ` ` ` विभत्तं ति वेदितब्बं' ति । तेनाह अद्रकथायं (सव्वा धातुयो 
छहि छहि धातुहि सद्भिपित्वा" ति । 

कथं पन छसु छसु धातुसु अङ्कारसच्नं धातुनं समवरोधो ति ? सभावनिस्सयद्वायारम्मण- 
सम्पयोगसामञ्जतो । तत्थ पठमचक्के ताव पथवीतेजोवायोधातुयो सभावतो फोड्न्बधातु । 
आपोधातुजआकासधातुयो बम्मधघातुदएकदेसो । विञ्जाणधातु सत्तविज्जाणवातुयो । चतुधातु- 
रगहणेन चेत्य तदायत्तवृत्तिका निस्सयापदेसेन, विज्नाणवातुया द्वारारम्मणभावेन वा अवसद 
रूपधातुयो समवशुदधा, विञ्ञाणधातुरगहणेन तं सम्पयोगतो धम्मधातुएकदेसो ति एवं 

सब्बधातुसमवरोधो ददुब्बो । दुतिये छपि धातुयो सभावतो, धम्मायतनेकदेसो, तं सभ्पोगतो 

सत्त विञ्जाणधातुयो, यथारहं तेसं निस्सयद्वारारम्मणभावतो अवसिवातुयो समवरुडा । 
ततिय छक्रकेपि एसेत्र नथो । एवमेप्य छषु छु धातुषु अहा रसन्नं धातुनं समवरोधो दद्क्बो । 
तेन वृत्तं 'सम्बा धातुयो, छहि छहिं घातुहि सद्धिपित्वा' ति । 

युन्ञो ति अत्तयुञ्जो, तेन ससभावताय च इध धातुवोहारो ति आह्‌ “सुञ्जे 
सभावमत्ते निखव्हो धावुषदो' ति। तं तं भूतविवित्तता रूपपरियन्तोव आकासो ति येहि 
विवित्तो, येस च परिच्छेदो, तेहि असम्पुदुता तेसं व्यापकभावे सति न होतीति आह्‌ चतुहि 
महाभूतेहि अन्यापितभावो' ति परिच्छिन्वृत्तीति हि भूतानीति । 


१, सं° १-३५८ पिट्‌ । 








3. ४२॥ 


३. ५१॥। 


3. ५२॥ 











७२ विभङ्गमुलटीका-अनुटीकां 


॥१७२॥ पयवीधातुद्वयं ति अदुकथायं पदुद्धारो कतो, पाच्यं पन द्रे संति 
आगच्छति, अत्थो पन यथातृत्तोव । द्वयं ति पन पठे सति अयम्पि अत्थो सम्भवति । 
द्रे अवयवा एतस्साति द्वयं, पथवीधातुनं द्वयं पथवीधातुद्रयं, दिं पथवीधातूनं 
समुदायोति अत्थो । द्वे एव वा अवयवा समुदिता द्वयं, पथवीधातुद्यं ति । "तस्य 

` कतमा पथवीधातु ? पथवीधातुदय, एसा पथीधातू" ति स द्धुपेन विस्ञ्जेति । 
अत्थि अज्कत्तिका अत्थि बाहिरा ति एत्थ अज्ज्ञतिकबाहिर-सहा न अज्ज्ञत्तिकदुक 
विय अज्जञत्तिकबाहिरायतनवाचक्रा, नापि अज्ज्त्तत्तिकरे वुत्तेहि अज्क्ञतबहि द्धा-सद्दे्हि 
समानत्ता, इन्द्रियवद्धानिन्दियषेद्धवाचका पन एते । तेन सत्तघन्तानपरियावन्चा' ति 
आदि वुत्त । नियकञ््त्ता ति च न पच्चत्तं अत्तनि जाततं सन्धाय वुत्तं, अथ खो 
सन्वसत्तसन्तानेसु जाततं ति ददरुन्वं । अन््त्तं पच्चत्तं ति वचनेन हि सत्तसन्तान- 
परियपन्नताय अज्ज्त्तिकभावं दस्पेति, न पारिपुग्गलिकिताय । सभावाकारतो ति 
आपादीहि विसिट्टेन अत्तनो एव समभावभूतेन गदैतन्बाकारेन । 

केसा कक्लन्तलक्लणा ति कवक्खन्छताधिकताय वृत्ता । पाटियेक्को कोदुासो 
ति पथवीकोद्ासमत्तो सुञ्जोति अत्थो । मत्थलु ङ्ध अद्धिमिज्जग्गहणेन गहितं ति इध 
विसु न वुत्तं ति वेदितब्बं । 


॥१७३॥ अवयवविनिमुत्तो समुदायो नाप कोचि नत्थीति पुरिमलत्थं असम्भावेन्तो 
द्रे एव वा' ति आदिना समुदायेन विना दुतियत्थमाह । पच्चत्तं अत्तनि जाततं ति 
पाटिपुग्गलिकितं । 

पाष्यिक्को कोदुसोति वा लोमादिइतरकोडासेहि असम्मिस्सो विसुं एको पथवोकोदा- 
सोति अत्थो । 

पयोयं ति मावनाप्रयोयं । बीरि ति भावनानिप्फादकं उस्साहं आभरूहनं ति 


तादिसं चेतनं । + १५ ८ 
धातुपटिवकूलवण्णमनसिकारानं ति ब्रातुमनसिकारपटिक्कूकमनसिकारवण्णमनति- 


कारानं । अब्यापारताथाति अहमेतं निप्कादेति, मम एसा निप्फादना' ति चेतनारहितताय । 
करोन्ती ति जभोगपच्चवेक्खणानि उप्पादेन्ति । 

लवखणवसेना ति सभाववसेन । सो पन यस्मा पथवीवातुया कवलकलरता होतीति 
आह्‌ कक्छन्टं खरिगतं तति आद्विचनं सन्धाय वुसं'' ति । 

वेकन्तकं नाम सव्वलोहच्छदनसमत्थं ठो । तथा हि तं विकन्तति छिन्दतीति विकन्तं, 
विकन्तमेव वैकन्तकं ति बरुच्चति । लोहसदिसं ति लोहाकारं लोहमलं विय घनसहितं हुत्वा 
तिद्ति । तापेल्वा ताच्छितं पन चिं छिन्नं हृत्वा विसरति, मृदु मटछं कम्मनियं वा न होति, 
तेन खोहविजाती' ति वुच्चतीति । तिपुतम्बादीही ति तिपुतम्बे मिस्सेत्वा कतं क सलोह, सीस- 
तम्वे भिस्सेत्वा कतं॑वह्ूलोहं, जसदतम्बे+ मिस्सेत्वा कतं आरकू । यं पन केवरं जसदधातुर 


-------- 


१. रसकतम्बे (बहू) ` २. रसकधातु (बहुसु) । 
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इमिना ति “सेय्यथिदं केसाः ति आदिना । कम्मं कत्वा ति पयोगं वोरियं 
आयूहुनं वा कत्वा ति अत्थो । भोगकामेन कियादीसु विय अरहत्तकामेन च इमस्मि 
मनसिकारे कम्मं कत्तव्बं ति । पुञ्बपलिबोधा ति भावासादयो दीघकरेषादिके खुह्क- 
पकिबोधे अपरपलिवबोधा ति अपेक्खित्वा वुत्ता । 

वण्णादीनं पञ्चनं वसेन मनसिकारो धातुंपरिकूक्वण्णमनसिकारानं साधारणो 
पुन्बभागोति निन्बत्तितधातुमनसिक्रारं दस्सेतु “अवसाने एवं मनसिकारो पवत्ते- 
तब्बो' ति ह्‌ । अञ्जमञ्जं आभोगपच्चवेक्वणरहिता ति करणस्स च फलस्स च 
अन्यापारताय धातुमत्तक दस्सेति । आभोगपच्चवेक्डणादीनम्पि एवमेव भव्यापारता 
दटुब्बा। नहि तानि, तेसञ्च कारणानि आभुजित्वा पच्चवेकिखित्वा च उष्ज्जन्ति 
करोन्ति चा ति । लक्खणवसेना ति कक्लढं खरिगतं' ति आदिवचनं सन्धाय वृत्तं । 

वेकन्तकं एका लोह जाति । नागनासिकलोहं रोहसदिसं खोहूविजाति 
हलिददिविजाति विय । तिपुतम्बादीहि मिस्सेत्वा कतं करणेन निन्बत्तत्ता कित्तिम- 
रोह । मोरक्लादीनि एवंनामानेवेतानि । सामुहिकमुत्ता ति निहस्सनमत्तमेतं, 
सन्बापि पन मुत्ता मुत्ता एवं । 

॥१७४॥ अप्पेतीति अपो, आबन्धनवसेन सेसभूतत्तयं पापृणाति सिेसतीति 
अत्थो । यूसभूतो ति रसभूतो । वक्कहुदययकनपप्फासानि तेमेन्तं ति एत्थं यकनं 
हेड भागपूरणेन, इतरानि तेसं उपरि थोकं-थोकं पग्घरणेन तेमेति । हिद लेडड़खण्डानि 
तेमयसाने ति तेमकतेमितन्बानं अन्यापारसामञ्जनिदस्सनत्थायेव उपमा दटुन्बा, न 


विनिग्गतं, यं "पित्तरं" तिपि वदन्ति, तं इथ नाधिषप्पेत, यथावुंत्तमिस्सकमेव पन गहेत्वा 
-कित्तिमं' ति वृत्तं । ` | 

निदस्सनमत्तं ति मुत्तानं जातितो अनेकभेदत्ता वृत्तं । तथा हि हत्थिक्रुम्भं वराहदाःं 
धज ज्गसौसं वलाहकूटं वेणुपन्वं मच्छसिरो सद्खो सिप्पीति अधं मत्तायोतियो । तत्थ हृस्थिकुम्भजा 
पीतवण्णा पमाहीना । वराहुदाठजा वराहदाठवण्णाव । भुजद्धसीसजा नोलादिवण्णा सुविसुद्धा 
वटुका च । वलाहूकजा भासुरा दुन्जिभागरूपा रत्तिभागे अन्धकारं विधमन्ता तिदुन्ति, 
देवरुपभोगा एव होन्ति । वेणुपब्बजा कारफलसमानवण्णा, न भासुरा, ते च वेठवो अमनुस्स- 
गोचरे एव पदेसे जायन्ति । मच्छंसीतना पाठीनपिद्विसमानवण्णा, वट्ला, कववो च होन्ति 
पभाविहीना, ते च मच्छा समुहमज्छेयेव जायन्ति । सह्कजा स द्भो रच्छविवण्णा, कोरप्पमाणापि 
होन्ति पभाविहीनाव । सिप्िजा पन पभाविसेसयुत्ताव होन्ति नानासण्ठाना । एवं जातितो 
अड्विधासु मत्तायु या मच्छसङ्घसिप्िजा, ता सामृदिका । भुजङ्खजापि काचि सामुहिकाति 
वदन्ति, इतरा असामुहिका । तेन वुत्तं सामुहिकमुत्ता ति निदस्सनमत्तमेतं, सढ्बापि पनं 
मुत्ता मत्ता एवा! ति । बहुकतो वा अङकथायं एतं वृत्तं मुत्ता ति सामुदहिकमृकत्ता' ति । बहुलं 
हि लोके साभमुदिकाव मत्ता दिस्सन्ति । तत्थापि सिपिपिजाव, इतरा कदाचि काचीति । “ 

॥ १७४॥ इध नत्थि नियमो केवलं द्रधभावस्सेव अधिप्पेतत्ता । 








8. ४२ 


93. ५३॥ 











3. ४४॥। 


8. ५४।। 
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ठानसामञ्जनिदस्सनत्थाय । सत्निचितलोहितेन तेमेतन्बानं केसच्ि टदा, कस्सचि 
उपरि । ठिततञ्हि सतिपद्रानविभद्धं वक्वतीति, यकनस्स हेदाभागो "हितं मयि 
रोहितं! ति न जानाति, वक्कादीनि “अम्हे तेमयमानं लोहितं ठितं' ति न जानन्ती ति 
एवं योजना कातब्बा । यथा पन भेसज्जसिक्लापदे नियमो अस्थि '्ेसं मंसं कप्पति, 
तेसं खीरं' ति एवमिध नत्थि | 

॥१७५॥ तेजनवसेना ति निसितभावेन तिक्लभावेन । सरीरस्स पक्ति अतिक्क- 
मित्वा उण्ट॒भावो सन्तापो, सरीरदहटनवपेन पवत्तो महादाहो परिदाहो । अयमेतेसं 
विसषेसो । येन जीरीयती ति एकादिकादिजररोगेन जीरीयतीति पि अत्थो युज्जति । 
सतवारं तापेत्वा उदके पक्खिपित्वा उद्धटसपि सतधोतस्तष्पी ति वदन्ति। रस- 
सोणितमेदमंसन्हारुअद्विमिञ्जा रसादयो । केचि न्हारु अपनेतवा सुक्कं सत्तमधातु 
मवोचं ति । पाकतिको ति खोभं अप्पत्तो सदा विज्जमानो । पेतग्गि मुखतो बहि 
निगगतोव इध गहिततो । 

॥१७६॥ वायनवसेना ति सवेगगमनवसेन, समुदीरणवसेन वा । 


॥१७७॥ इमिना यस्मि आकासे""".पे०....तं कथितं ति इदं कसिणुग्घाटिमाका- 
सस्त अकथिततं, अजटाकासस्स च कथिततं दस्सेतुं वृत्तं । 


॥१७९॥ सुखदक्लानं फरणभावो सरीरद्रुक उतुस्स॒सुखदुक्वफोटुव्बसमुदटान- 
पच्चयभावेन यथाबलं सरीरेकदेससकटतरीरफरणसमत्यताय वुत्तो, सोमनस्सदोमन- 
स्सानं इट्ठानिट्‌ठचित्तजसमुटढापनेन तथेव फरणसमत्थताय । एवं एतेप्तं सरीरफरण- 
ताय एकस्स ठानं इतरं पहुरति, इतरस्स च अज्जं ति अजञ्जमजञ्जेन सप्पटिपक्खकं 


॥१७५॥ निितभावेनाति समन्तापनादिवसप्पवत्तेन तिखिणभावेन । उस्माकारं हि 
निसानं इध निसितभावो । पाकतिकोति साभाविको कायुस्माति अधिप्पेतो । सदा ति सन्व- 
काटं याव जीवितिद्धियं पवत्ति । पेतमिणि निज्छामतण्हिकपेतग्गि। इधाति बाहिरतेजो- 
धातुकथायं । 

।॥१७६॥ वाधनं बीजनं, तं पन थामसा पवत्तीति आह 'सवेगगमनवसेना' ति । 
सम्रदीरणं अल्कपरिसोसनं' भूतस क्कातस्स देसन्तरप्पत्तिहेतुभावो वा । 
| ॥ १७७॥ भित्तिच्छिहादिवसेन कन्भमानं अज्टाकासं निस्सायेव परिच्छेदाकासस्स 
परिकम्मकरणंति आह “अजटाकासष्स च कथिततं' ति । 

॥१७९॥ सुखदुक्छफोटुब्बसमूदुापनपच्चयभावेना ति इडानिङकफोट्न्बानं निब्बत्तकभूतेन 
पच्चयभावेन । कस्स पन सो पच्चथभावो ति आह सरी रदुकउतुस्ता' ति । पच्चयभावेनाति 
च हेतुम्हि करणवचनं । तेन हि कारणभूतेन युखदुव्वफोटुन्बानं यथावृत्तसमत्थता होतीति । 
तथेवा' ति इमिना यथाबलं सरीरेकदेससकलसरीरं' ति इदं ननुकड्ढति । एवं ति अत्तनो 
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दस्सेति, अञ्जमञ्जपरिपक्छओलारिकप्पवत्ति एव वा एतेसं फरणं । वत्थारम्मणानि 
च पबन्धेन पवत्तिहैतुभूतानि फरणट्ठानं दट्ठव्बं, उभयवतो च पुग्गलस्स वसेन अयं 
सप्परिपक्खता दस्सिता सुखदस्सनीयत्ता । 

॥६८१॥ किठेसकामं सन्धायाति सङ्कुप्पो कामो राणो कामो" ति+ एत्थ वृत्तं 
सङ्कप्पं सन्धायाति अधिप्पायो । सोपि हि विबाधति उपतापेति चाति किलेससन्थव- 
सम्भवतो किलेसकामो विभक्तो किलेसवत्थुसम्भवतो वा । कामपरिसंयुत्ताति कामराग- 
सद्कातेन कामेन सम्पयुत्ता, कामपटिबद्धा वा। अञ्जेसु च कामपटिसंयुत्तधम्मेसु 
विजञ्जमानेसु वितक्केयेव कामोपपदो धातुसहौ निरुढ्हो वेदितब्बो वितक्कस्स 
कामप्पसङ्धप्पवत्तिया सातिसयत्ता । एस नयो ब्यापादधातु आदोसु । परस्स अत्तनो च 
दुक्लायनं रविहिसा । विहसन्तौ ति हन्तुं इच्छन्ति । 

॥१८२॥ उभयत्थ उप्पन्नोपि अभिञ्ज्ञासंयोगेन कम्मपथजननतो अनभिञ्ज्ञा- 
कम्मपथसिन्दनतो च कामवितक्को “कम्मपथ भेदो" ति वुत्तो । व्यापादो पनाति 
व्यापादबचनेन व्यपादवितक्कं दस्तेति। सोहि व्यपादधातू ति। तथा विहिसाय 
विरहिसाधातुया च ब्यपादवसेन यथासम्भवं पाणातिपातादिवसेन च कम्मपथभेदो 


फलूपचारसिद्धेनफरणप्पकारेन । एतेसं ति सुखादीनं । ओग्टारिकप्पवत्ति एव वा करणं" ति 


इमिना निरुपचारं एतेसं फरणट्‌ठं दस्सेति । उभयवतोति सुखदुक्लवतो, सोमनस्सदोमनस्सवतो. 


च, फरणाफरणङ्ानवतो वा । 

॥१८१॥ एत्य वृत्तं सङ्कप्पं एतस्मि ^सङ्कप्पौो कामो' ति आदिके निह सपदेसे वृत्तं 
सङ्कप्पे । तत्थ हि किठे्तकामोव "सङ्कप्परागो पुरिसस्स कामो" ति आदीसुः विथ । वत्थु 
कामस्स तथा तथा सङ्कुप्पनतो परिकप्पनतो “सङ्कप्पो' ति वृत्तो, न वित्तक्कोति अयमेत्य 
अत्थो वृत्तो । टीकायं पन वितक्कवसेन अत्थं दस्सेतुं सोपिही' ति आदि वत्तं । तत्रापि 
पुरिमो एवत्थो अधिप्पेतो ति चे, सम्पिण्डनत्थो पि-सहो निरत्थको सिया, "किलेससन्थव- 
सम्भवतो" ति च न वत्तव्बं सिया, परतो च 'व्यापादवचनेन ब्यापादवितक्कं दस्सेतीः 


ति वक्खत्ति । किलेवक्षामो विभक्तो किलेससम्पयुत्तत्तापि अविप्पायो । कामपटिबद्धाति 


एत्थ काम-सहेन वत्थुकामापि सङ्धर्हिताति दद्ब्बा । 

| ॥ १८२॥ उभयत्थ उप्पन्नोति सत्तेषु, स द्भ रेभुति उभयत्य उप्पत्नो, सत्ताकारो, सह्लम- 
राकारो ति वा आरम्मणस्स उभयाकाररगहणवसेन उप्पन्नो । कम्मपथविसेसो, कम्मपथविना- 
सको च कम्मपथभेदोति दस्सेतुं "अभिज्क्षाषंयोगेना' ति आदि वत्तं । तथा विरहिसाय विहिसा- 
वितक्कं दस्सेती ति योजना । विहिसायाति च रविहिसावचनेनाति अत्थो । यथासम्भवं 


१. खु०-७-२ । खु ०-- १३६ पिट्ठेसु । 
२. बु०~-<-२, खु° <८-३६ पिट्ठेसु । | 
३, अ० २-३५९, अभि० ४-२७५ पिष्ठेसु । 





8. ४५।] 











9. ५५॥ 


७६ विभङ्धमूलटीका-अनुटौकां 


योजेतव्बो । एत्था ति दीसु तिकेसु । सन्बकामावचरसन्बकुसल्सद्खाहकेहि इतरे दे 
दे सद्धरेस्वा कथनं सन्वसङ्धाहिककथा । एत्था ति पन एतस्मि छक्के ति वुच्चमाने 
कामधातुवचनेन कामावचरानं नेक्म्मधातु आदीनच्च गहणं आपजञ्जति । 
लभपेतब्बाति चक्सुधातादिभावं लभमाना धम्मा नीहूरित्वा दस्सनेन 
लभपितब्बा । चरति एत्थाति चारो, कि चरति ? सम्मसनं, सम्मप्तनस्स चारो 
सम्मसनचारो, तेभूमकधम्मानं अधिवचनं । । 
सृत्तन्तभाजनीयवण्णना निटिठिता । 


२-अभिधम्मभाजनीय वण्णना 
॥१८२॥ चक्वुस्सा ति विसेसकारणं असाधारणसामिभावेन निहिट्‌ठं । तज्हु 
पुरगलन्तरासाधारणं नीलादिसन्बरूपसाधरणच्च । विदहतो ति एवं एवञ्च तया 
१वत्तितन्बं ति विनियुजजमानं विय उप्पादेतौ ति अत्थो । विदहतो ति च धातु अत्थो 
एव वििट्ठो उपस्गेन दीपितौति विनापि उपरग्गेन धातूत्ति एसो सहो तमत्थं 
वदतीति दट्ठन्वो । कत्तुकम्मभावकरणअधिक्ररणेयु धातुपदसिद्धि होतीति पञ्चपि एते 
अत्था वृत्ता । सुवण्णरजतादिधातुयो सुवण्णादीनं बीजभूता सेलादयो । 


पाणातिपातादिवसेना ति आदि-सदेन अदिन्नादानमुसावादपेसुञ्जफरूसवाचासम्फप्पलापे 


सद्धण्हाति । सब्ब“ * -पे० ˆ“ “*“ सद्धाहकेहि कामनेव्खम्मधातुहि । दे द्देतिव्यापादर्विहिसा- 


धातुयो, अव्यापादञर्विहिसावातुधो च । एत्या ति पना" ति आदिना संकिठेसवोदानानं 
सङ्करभावस्स, अनिद्रा पज्जनस्स च दस्सनेन पुरिमंयेव अत्थं व्यतिरेकमुखेन सम्पादेति । 
सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता ॥ 


२--अभिघम्मभाजनोय बण्णना 

॥१८३॥ अवेणिकत्थो,  अतिसयत्थो च विसेससहो होतीति तदुभयं दस्सेतुं 
(पुगछन्तरासाधारणं, नीलादिसन्बरूपसाधारणच्चा' ति वृत्तं । असाधारणकारणेनापि र्हि 
निहेसो होति यथा “भेसिसदहो, यवड कुरो" ति । अतित्तयकारणेनपि यथा (अतीतानागत- 
पच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानस। हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानातौ ति" । धातु अस्थो एवा 
ति भ्यातु" इत्ति इमस्स वातुसहस्सेव अत्थो । धातुवचनीयो हि अत्थो उपसग्गेन जोतीयति । 

पुरिमेन असदिसो विवानधारगत्धानं पाकटो भेदो ति 1 विसभागक्क्खणा विसदिस्‌- 
सभावा अवयवा भागा, तेयु । 

यथासम्भवं ति किरियामनोधातु उपनिस्सयकोटिया, विपाकमनोधातु विपाकमनो- 
विचञ्जाणस्य अनन्तरादिनापि, इतरस्स इतरस्स सव्यापि उपनिस्सयकोटियाव । वम्मघाततु पन 
बेदनादिका सहजाता सहजातादिना असहजाता अनन्तरादिना, उपनिस्सयेन, आरम्मणादिना 


१. अभि०-४-१७५, खु° ९-३५द६-पिद््चु । 
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अत्तनो सभावं धारेन्ती ति धातुयोति एस्थापि धातीति ध।तु ति पदसिद्धि 
बैदितब्बा । धातु-सहो एव हि धारणत्थोपि होती ति । कत्तु अत्थोपि चायं पुरिमेन 
असदिसो ति निस्सत्तभावपत्तधारणश्च धातु-सदस्प पधानो अत्थोति विसु वुत्तो । 
धातुयो विय धातुयो ति एत्थ सीह-सदहो विय केसरिम्हि निरुब्हो पुरिसैसु, सेला- 
वयवेसु निरुन्हो धातु-सहो च चक्खादीसु उपचरितो दट्ठब्बरो । जाणश्च जेय्यञ्च 
जाणनेय्यानि, तेसं अवयवा तप्पमेदभूता घातुयो जाणनेथ्यावयवा । तत्थ जाणप्पभेदा 
धम्मधातु एकदेसो, नेय्यप्पभेदा अट्‌्ठारसापीति जाणजेय्यावयवमत्ता घातुयो होन्ति । 
अथवा जाणेन जातन्बो सभ।,वो धातु-सहेन वुच्चमानो अविपरीततो जणर्जेय्यो, न 
दिट्ठिआदीहि विपरीतग्गाहकेहि जय्यो ति अत्थो । तस्स जणञेय्यस्स अवयवा 
चक्वादयो । विसभागक्वखणावयवेयु रसादीसु निरुज्हो धातु-सहो तादिसेसु अञ्जा- 
वयवेसु चक्खादीसु उपचरितो दट्छब्बो, रसादीसु विय वा चक्ादीसु निरुखहोव । 
निज्जीवमत्तस्तेतं अधिवचनं ति एतेन निज्जीवमत्तपदत्थे घातु-सहस्स निरुच्हूतं 
दस्सेति । छ धातुयो एतस्साति छधातुरो, यो रोके प्पुरिसो' ति धम्मसमुदायो 
तुच्चति, सो छधातुरो छन्नं पथवीभादीनं निज्जीवमत्तसभावानं समुदायमत्तो, न 
एत्थ जीवो पुरिस वा अत्थी ति अत्थो । 

चक्खादीनं कमो पुब्ब वुत्तो ति इध एकेकस्मि तिके तिण्णं तिण्णं घातनं कमं 
दस्तेन्तो आह श्हेतुफलानुपुडबववत्थानवसेना' ति । टहितुफञानं अनुपूञ्बरववत्थानं 
हेतुफखभावोव । तत्थ हेत्‌ति पच्चयो अधिप्पेत्तो । फं ति पच्चयुपन्नं ति आह 
“चक्खुधातू' ति आदि । मनोधातु धम्मधातुनञ्च मनोविजञ्जाणस्स हेतुभावो यथा- 
सम्भवं योजेतब्बो । द्वारभूतमनोवसेन वा तस्सा मनोधातुया । 
सन्वासं वसेनाति यथावुत्तानं आभाधातुआदीनं पञ्चतिसाय धातूनं वसेन । 
अपरमत्थसभावस्स परमत्थसभावेसु न कदाचि अन्तोगधता अत्यीति आह्‌ “सभा- 
वतोविज्जमानानं'' ति । चन्दाभासूरियाभादिका वण्णनिभा एवाति आहु “हूपधातु 
येव हि आभा धातू" ति । रूपादिपटिबद्धा ति रागवत्थुभावेन गहेतब्बाकारो सुभ- 
निमित्तं ति सन्धाय “रूपादयो वा” ति अवत्वा पटिबरद्ववचनं आह्‌ । असति पि 
रागवत्थुभावे “कुसल्विपाकारम्मणा सुभा धातु" ति दुक्तियो विकप्पो वृत्तो । 
विहिसा धातु चेतना, परविहैठनछन्दो वा । अविहिंसा करुणा । 


च मनोविञ्नाणस्स पच्चयो ति एवं मनोधातुघम्मधातूनं मनोविञ्नाणस्स हेतुभावो यथासम्भवं 
योजेतब्बो । दारभूतमनोपि सुत्तं मनोधातु' ति ‹वुच्चतीति आह "हारभूतमनोवसेन वा' ति । 
तस्सा मनोधातुया मनोविञ्जाणस्स हैतुभावो यथासम्भवं योजेतन्बोति सम्बन्धो । 
वुरिमनयेनाति विसेसनं दुततियनयस्स हीनत्तिकवसेनेव विभत्तत्ता । नानाधातुनच 
चक्खुधातुभादीनं ति सम्बभ्धो । | 


ए. ४६।। 











3. ४७।। 


?. ५६॥। 
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भो पी ति धम्मघातुमनोविञ्जाणघातुयौ । हीनादीश्चु पुरिमनयेन हीद्ठिता 
चक्खादयो हीना, सम्भाविता पणीता, नातिहीचठिता नातिसम्भाविता मज्छिमा 
ति खन्धविभङ्धे आगतहीनदुकतोयेव नीहरित्वा मज्ज्ञिमा धातु वुत्ता ति वेदितब्बा । 
विञ्ञाणघातु यदिपि छविजञ्जाणधातुवसेन विमरत्ता, तथापि “विज्जाणधातुग्गहुणेन 
तस्सा पुरेचारिकपच्छाचारिकत्ता मनोधातु गदिता व होती" ति वुत्तत्ता आह्‌ 
“विजञ्जाणधातु”"प०.“सत्तविञ्जाणसद्धंपोयेवा'' ति । अनेकेसं चक्खु घातुआदीनं, 
तासु च एकेकिस्सा नानप्पकारताय नानाधातूनं वेन अनेकधातुनानाधातुलखोको 
वुत्तो ति माह “अद्भारसधातुप्पभेदमत्तमेवा"' ति । 


“चक्ष्वुसोतघानजिव्हाकायमनोविज्जाणधातुमेदेना'” ति अट्‌्ठकथायं 
लिखितं । तत्थ न चक्खादीनं केवलेन धातु-सहन सम्बन्धो अधिप्पेतो विजानन- 
सभावस्स पमेदवचनतो । विजञ्जाणधातु-सहेन सम्बन्धे करियमाने द्वे मनोगहुणानि न 
त त्तव्वानि । न हि दे मनोविजञ्जाणघातुयो अव्यथी त्ि। “चक्खु पे०"*कायमनो- 
विजञ्जाणमनोधातु" ति वा वत्तव्बं अतुल्ययोगे दन्समासाभावतो । अयं पनेत्य 
पाठो सिया “चक्खु प° ""कायविञ्जाणमनोविञ्जाणधातुभेदेना'” ति । 

खन्धायतनदेसना सङ्केपदेसना, इन्द्रियदेसना वित्थारदेसना ति तदुभयं 
अपेव्खित्वा नातिसद्धंपवित्थारा धातुदेसना । अथ वा सुत्तन्तभाजनीये वुत्तधातु- 
देसना अतिसङ्केपदेसना, आभाघातुआदीनं अनेकधातुनानाधातुअन्तानं वसेन 
देपेतञ्ब्रा अतिवित्थारदेसना ति तदुभयं अपेक्खित्वा अयं “नातिसङ्केपवित्यारा'' ति। 

भेरीतलं विय चक्खुधातु सट्‌स्स विय विञ्जाणस्स निस्सयभावतो । एता हि 
च उपाह निज्जीवानं भेरीतल्दण्डादीनं समायोगे निज्जीवानं सदहादोनं विय 
निज्जीवानं चक्वुरूपादीनं समायोगे निज्जीवानं चक्सुविञ्ञाणादीनं पवत्तीति कारण- 
फचानं धातुमत्तत्ता कारकवेदकभाव विरहं दस्तेति । 

पुरेचरानुचरा विधा ति निज्जीवस्स कस्तचि केचि निज्जीवा पुरेचरानुचरा- 
विया ति अत्यो । मनोध।तुयेव वा अत्तनो खणं अनतिवत्तन्ति अत्तनो खणं अनति- 
वत्तन्तानयेव चक्छुविञ्जाणादीनं अविज्जमाने पि पुरेचरानुचरभावे पुन्बकारापर- 


न हि हे भनोविञ्जाणाधातुयो सन्ति अदारसधातुविभागदस्सनेति अधिप्पायो । खन्धाय- 
तनधातिद्धियानंयेव वसेन सडखेपादिविभागदस्सनं तेसं बहुलं परिञ्जेय्यधम्मस द्गण्हनतो । 
सच्चदेसना पन अतिसंखित्तमभावतोयेवेत्थ बहिकता । 

निज्जीवस्ता ति आदि विसेखतो सत्तसुञ्जतादीपनत्था धातुदेसना ति कत्वा वुत्तं । 
पुरिमनयो अज्जेसम्पि कमवृत्तीनं धापरुनं सम्भवतीति भविप्पायेन वबत्तो ति (मनोधातुयेव वा 
ति आदिना दुत्तियनयो वृत्तौ । तत्थ अविज्जमानेपि पुरेचरानुचरभावेति पुरेचरानुचराभि- 








पषयकिरे ९ न र 
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कारुताय वुरेचरानु चरा विथ दट्‌रव्वा ति अत्थो । सल्लमिव सूलंमिव तिधिधदुक्षव- 
तासमायोगतो दट्ठड्नो । आसायेव दुक्खं आसादुक्लं आसाविधातं दुक्खं वा। 
सञ्जा हि अभूतं दुक्खदुक्खम्पि सुभादितो सञ्जानन्ती तं आसं तस्सा च विघातं 
आसीसितपुभादिअसिद्धिया जनेती त्ति। कम्मप्पधाना सद्काराति “टिसन्धियं 
पविखिपनतो'' ति अदिमाह्‌ । जातिद्क्लानुबन्धनतो ति अत्तना निन्बत्तियमानेन 
जातिदुक्षेन भनुबन्धत्ता । भवपच्चया जाति हि जातिदुक्खं ति। पदुमं विय 
दिस्समानं खुरचक्कं विय रूपम्पि इत्थियादिभावेन दिस्समानं नानाविधुपहवं 
जनेति । सब्बे अनत्था रागादयो जातिआदयो च विसभूता असन्ता सप्पटिभया 
चाति तप्पटिपक्खभूतत्ता अमतादितो दट्ठ्ब्बा । 

मुञ्ित्वा पि मञ्जं गहैत्वावा ति एतेन मक्कटस्स गहितं साखं मुल्चित्वापि 
आकासे ठातुं असमत्थता विय गहितारम्मणं मुच्ित्वापि अज्जं अग्गहेत्वा पवत्तितुं 
असमत्थताय मक्कटसमानतं दस्सेति । अटिठ्वेधलिद्धोपि दमथं अनुपगच्छनतो 
दुट्‌ठस्सो भस्सखन्ङ्खो । र ङ्धगतो नटो रद्धनटो । 


॥१८४॥ चक्ुच् पटिच्च रूपे चा ति आदिना द्वारारम्मणेसु एकवचनबहु- 
वचननिहेसा एकनानासन्तानगतानं एकसन्तानगत विञ्जाणपच्चयभावतो एकनाना- 
जातिकरत्ता च । 


सन्धिया अभावे पि केवरं अनन्तरपुब्ब काकअनन्तरापरकाक्ताय मनोधातु पुरेचरानुचरा विय 
दटुन्बा ति वृत्ता । 

अज्जं अग्णहैत्वा पवत्तितं असमत्थताया' ति एतेन विञ्जाणस्स एकन्तसारम्मणता- 
दस्सनेन (आरम्मणेन विना सयमेव नीलादि आभासं चित्तं पवत्तती' ति एवं पवत्तितं 
विञ्जाणवादं पटिसेधे्ि । 


| १८४।॥ एकनानासन्तानगतानं ति एकसन्तानगतानं अभिन्नसन्तानगतानं दारान, 
तानासन्तानगतानं भिन्नसन्तानगतानं आरम्मणानं ति योजना । एकनानाजातिकत्ताति 
चक्खादिएकेकजातिकत्ता दवारानं, नीलादिञनेकजातिकत्ता आरम्मणानं । 


चवखादि एकम्पि विञ्जाणस्स पच्चयो होति, रूपादि पन अनेकमेव संहतं ति इमस्स 
वा अत्थविसेसस्स दस्सनत्थं चव्खुहूपादौसु वचनभेदो कतो । कि पन कारणं चक्खादिं एकम्पि 
विजञ्लाणस्स पच्चयो होति, रूपादि पन अनेकमेवाति ? पच्चयभावविसेसतो । चक्खु हि 
चव्खुविञ्जाणस्स निस्सयपुरेजातडइन्द्रियविप्पयुक्तपच्चयेहि पच्चयो होन्तं अस्थिभावेनेव होति 
तस्मि सति तस्स भावतो, असत्ति अभावतो, यतो तं अस्थिअविगतपच्चयेहिस्स पच्चयो 
होतीति बुच्चतीति । तं निस्सयता चस्स न एकदेसेन अल्लीयनवसेन इच्छितन्तरा अरूपभावतो, 
अथ खो गरुराजादीसु सिस्सराजपूरिसादीनं विय तप्पटिबद्धवुत्तिताय । इतरे च पस्चया तेन 
तेन विसेसेन वेदित्वा । स्वायं पच्चय मावो न एकरस्मि न सम्भवतीति एकम्पि चक्खु चक्खु- 
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तब्वधम्मेसु ति एत्य सब्ब-सटो अधिक्ारवसेन यथावृत्तविञ्ज।णसद्भाते 
आरभ्मणसङ्काते वा पदेसस्षन्बस्मि तिट्‌ठती ति दट्ठन्बो । मनोविञ्जाणधातुनिद्देसे 
'चक्सुविञ्जाणधातुधा उष्पञ्जित्वा निरुद्रसमन्तरा उप्पञ्जति मनोधातु, मनोधातु- 
थापि उप्पञ्जित्वा निरुढसमनन्तरा उप्पज्जति चित्तं" ति चवखुविञ्ञाणधातानन्तरं 
मनोधातु विय मनोधातानन्तरम्पि उप्पज्जति वित्तं ति याव अज्जा मनोधातु उष्प- 
ज्जिस्सति, ताव पवत्तं सव्वं चित्तं एकत्तेन गहैत्वा वृत्तं ति एवम्पि अत्थो कुढभति । 
एवञ्हि सति मनोविञ्जाणधातानन्तरं उप्पन्नाय मनोधातुया मनोविजञ्जाणधातु- 
भवप्पसद्धो न॒ होतियेव । पञ्चविञ्जाणघातुमनोधाततुक्कमनिदस्सनज्हि तव्बिधुर- 
सभावेन उप्पत्तिट्ठानिन च परिच्छिन्नस्स चित्तस्स मनोविञ्जाणवातुभावदस्सनत्थं, 
न अनन्तरुप्पत्तिमत्तेना ति तन्बिधुरसभावे एकैत्तं उपनेत्वा दस्सनं युज्जत्ति ।! अनुप- 
 नीतेपि एकत्ते तञ्व्िघुरसभावे एकत्मि दस्सिते सामञ्ञवसेन अञ्जम्पि सब्बं तं सभावं 


विञ्जाणस्स पच्चयो होती ति दस्सेतु पाच्ियं चक्खु परटिच्चा' ति एकवचन 
निहेसो कतो । 

रूपं पन यदिपि चक्खु [विय पुरेजातअस्थिअविगतपच्चयेहि पच्चयो होति पुरेतरं 
उप्पचचं हत्वा विज्जमानक्खणेयेव उपकारकत्ता, तथापि अनेकमेव संहतं हृत्वा पच्चयो होति 
मारम्मणभावतो । यज्हि पच्चयधम्मं सभावभूतं, परिकपिपिताकारमत्तं वा विञ्जाणं 
विभावेन्तं पवत्तति, तदञ्जेसच सति पि पच्चयभवे सो तस्स सारम्मणसभावतो यं 
किचि अनालम्बित्वा पवत्तित्‌ असमत्थस्स अदुन्भ॒ पवत्तिकारणताय आलम्बनी यतो ` 
भआरम्मणं नाम । तस्स यस्मा यथा यथा सभाव्रुपद्धि विञ्जाणस्स आरम्मणपच्चय- 
लाभो, तस्मा चक्खुविञ्नाणं रूपं आश्म पवत्तमानं तस्स सभावं विभावेन्तमेव पवत्ति । 
सा चस्प्त इनद्रियावीनवुत्तिकस्स आरम्मणसमावरुपलद्धि न एकद्धिकलापगतवण्णवसेनेव होति, 
नापि कतिपयकलापवण्णवसतेन, अथ खो आभोगानुरूपं आपाथगतवण्णवसेनात्ति अनेकमेव रूपं 
संहच्चकारिताय विञ्जाणस्स पच्चयो होतीति दस्सेन्तो भगवा “खूपे चा ति बहुवचनेन 
निरहिसि । 
सं पन “खूपायतनं चक्खुविञ्ञाणधातुया, तं सम्पयुत्तकानचख धम्मानं आरम्मण- 
पच्चयेन पर्चयो'” ति^ वृत्तं, तं कथं ति ? तम्पि यादिसं रूपायतनं चक्ुविञ्जाणस्स आरम्मण- 
पच्चयो, तादिसमेव सन्धाय वृत्तं । कोदिसं पन तंति? समुदितं ति पाकटोयमत्थो । 


एवच कत्वा यदेके वदन्ति “आयतनसल्लक्डणवसेन चक्खुविज्जाणादयो सल्ल्क्खणारम्मणा, 


न॒ दन्यसल्लवखणवसेना' ति, तं युक्तमेव होति । न चेत्य समुदायारम्मणता आसङ्कुतस्बा 
समुदायाभोगस्सेव अभावतो, समुदिता पन वण्णधम्मा आरम्मणपच्चया होन्ति । कथं पन 
पच्चेकं असमत्था समुदिता आरम्मणा होन्ति, न हि पच्चेकं दट्‌ढठं असक्कोन्ता अन्धा समुदिता 


` पर्सन्तीत्तिं ? नथिदमेकन्तिकं विभुं असमत्यानं सिविकावहनादीसु समत्यताय दस्सनतो । 


१. अभि ०-<-१ पिट्‌ पद्राने । 








अभिधस्मपिटके <१ 


दसिस्तं होतीति दटुरुञ्बं । पि-सदुदेन मनोविज््राणधातुसस्पिण्डेन च सति "मनोः 
विञ्जाणधातुय।पि समनन्तस उप्पञ्जति चिन्त" ` प°“ "तस्जा सनोचिञ्जाणधात्‌" ति 
मनोविजञ्त्राणधातुहणेन भवङ्खानन्तरं उप्यन्नं मनोधातुचित्तं निवत्तितं होती' तिं 
चे ? नें, तस्सा मनोविज््ाणधातुभावासिदधितो। न हियं चोदीयति, तदैवं परि 
हाराय होती ति। 


मनोधातुयापि मनोविज्जाणधातुधापीति मनद्वयवचनेन द्विन्नं अचञ्जमञ्ज- 
विधुरसभावता दस्सिता ति तेनेव मनोधातावज्जनस्स मनोविजञ्जञाग्धातुभावो 
निवत्तितो ति दट्ठन्बो । वुत्तो हि तस्स मनोविजञ्जाणधातुविधुरो मनोधातुसभावो 
सन्बधम्मेसु वा पन पठमसमनल्नाहारो उप्पञ्जती' ति आदिना। सा सब्बापीति 
एतं मुखमत्तनिदस्सनं । न हि जवनपरियोसाना एव मनोविञ्जाणधातु, तदारम्मणा- 
दीनिपि पन हौरितियेवा ति । एवं पञ्चविञ्जाणधातुमनोधातुविसिटूठसभाववसेन सब्बं 
मनोविञ्जाणधात्‌ दस्सेत्वा पुन मनोद्वारवसेन सातिसयं जवनमनोविञ्ञाणधातु 


केसादीन च यस्मि ठाने ठितानं पञ्चकं वण्णं गहेतुं न सक्का, तस्मि येव ठाने समुदितानं तं 
गहेतुं सक्का ति भिय्योपि तेसं संहच्चकारिता परिव्यत्ता । एतेन कि चवखुविञ्माणस्स 
परमाणुरूपं आरम्मणं, उदाह तंसमुदायो ति आ्दिका चोदना परटिक्खित्ता वेदितव्बा । “सोत च 
पटिच्च सदे चा' ति आदीयु पि अयमेव नयो। 


एवम्पि अस्थो लब्भतीति 'मनोधातुयापी ति पि-सटेन न केवकं जवनपरियोसाना 
मनोविजञ्नाणधातुयेव सम्पिण्डीयति, अथ खो तदारम्मणभवङ्खसद्धातापि सम्पिण्डीयतीति 
एवम्पि अत्थो कढभति, सम्भवतीति अत्थो । एवं सतीति एवं अञ्जमनोधातुप्पवत्तिया ओरं 
पवत्तचित्तानं मनोविजञ्नाणधातुतादस्सने सति । सति पि मनसो सम्भूतभावे मनोधातुया 
मनोविञ्जाणवातुभावप्पसद्गो न हौतियेव तंसभावस्सेव मनोविजञ्जाणधातुभावेन निहिद्त्ता । 
इदानि तमेवत्थं “पञ्चविञ्जाणधातुमनोधातु'ति आदिना पाकटतरं करोति । तन्विधुरसभावेनाति 
पच्चविजञ्जाणधातूहि विसदिससभावेन । उप्पत्तिट्रानेन चाति मनोधातुकिरियमनोविञ्जाणवातु- 
आदीहि परिच्छिन्नेन उप्पज्जनङ्ानेन च । इदानि एकत्तग्गहुणं विनापि यथाचुत्तस्स अत्थस्स 
सम्भवं दस्सेतुं “अनुपनीतेपौ' ति आदि वृत्तं । तत्थ सामञ्जवसेनाति सदिसतावसेन । 
तस्ताति भव द्धानन्तरं उप्पन्नचित्तस्स । अमनोविञ्जाणधातुभावासिद्धितोति मनोधातुभावा- 
सिद्धितो । न हि ““मनोविज्नाणधातुयापि उप्पज्जित्वा निरुद्वसमनन्तरं उप्पज्जति चित्तं" 
प° `" "तज्जा मनोविज्जाणधातू '" ति इदं वचनं भव ङ्गानन्तरं उप्पत्नचित्तस्स मनोधातुभावं 
साधेति । सिद्धे हि मनोधातुभावे तं तस्स निवत्तकं सियाति अधिप्पायो । मनोविञ्जाण- 
धातुया पन उप्पन्नस्स चित्तस्स मनोविञ्जाणघातुभावदौपक वचनं तादिसाय मनोधातुयापि 
मनोविजञ्जाणधातुभावमेव दीपेय्या ति कथं तस्सा निवत्तकं सिया ति आह न हि यं चोदीयति, 
तदेव परिहाराय होतीति । 





3. ५८॥ 








<२ विभद्धमरूलटीका-अनुटीका 


 दश्सेन्तो (मनच्च पटिच्चा' ति आदिमाह । यदि पन छन्नं दारानं वसेन जवनावसाः 
नानैव चित्तानि इध 'मनोविञ्जाणधात्‌" ति दस्सितानी ति अथमलव्थो गण्हेथ्य, चुत्ति- 
` पटिसन्धिभवङ्धानं अग्गहितत्ता सावसा दैसना आपज्जत्ति, तस्मा यथावुत्तेन नयेनं 
अत्थो वेदितन्बो । छद्रारिकचित्तेहि वा समानल्क्लणानि अञ्जानिपि मनोविञ्जाण- 
धात्‌' ति दस्सितानीति वेदितब्बानि । 
पटिच्चा ति आगतट्ठाने ति एत्थ “मनो च नेसं गोचरविसयं पच्चनुभोती' ति 
आदी" विसु कातुं युक्तं, इध पन "चक्खुच्च पटिच्चात्ति' ति आदौसु च-सहेन सम्पि- 
ण्डेत्वा आवज्जनस्सपि चक्खादिसच्निस्सितताकरणं विय मनच्च पटिच्चा ति आगत- 
दाने मनोद्रारस द्भातभव ङद्धसन्निस्सितमेव आवज्जनं कातन्बं ति अधिप्पायो ॥ 
अभिधम्मभाजनीयवण्णना निटिठता । 





३-पञहपुच्छकवष्णना 
पञ्हपुच्छकं हैट्‌ठा वुत्तनयत्ता उत्तानमेवाति । 
धातुविभ द्धवण्णना निरिरठ्ता । 


यदि एवं पच्वह्वारावज्जनस्स मनोविञ्जाणधातुभावापत्ति एवा ति चोदनं मानसि 
कत्वा आह “मनोचातुयापी'ति आदि । पच्चविञ्नाणेहि, मनोधातूहि च विसिद्भो सभावो 
पञ्चवि ' "प° ` ` सभावो, तस्स वसेन । दतिपटिसन्धिभवद्धानंति तदारम्मणम्पि भव द्धन्तोगधं 
कत्वा वुत्तं । जवनावसानानीति वा जवनारम्मणत्ता तदारम्मणम्पि गहितं दद्ुब्बं । तेनेवाह्‌ 
'छद्वारिकचित्तेहि वा'ति आदि । | 

विसं कातुं युत्तं ति आवजञ्जनस्पि यदिपि रूपादिविसयं होति, जवनं विय आरम्मण- 
रसानुभवनं पन न होती ति एदिसे ठाने विसुं कातञ्वमेव । मनोचाति च-सदौो 'मनच 
पद्विच्चा' ति आदीसु विय न सम्पिण्डनत्थो, अथ खो व्यत्तिरेकल्थो दद्ुव्बो । 

अभिधस्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


?. ५९॥ 


२- पञ्हपुच्छकवण्णना 


हेदा बुत्तनयत्ता ति धम्मधातुमनोविजञ्नाणधातुनं (पच्पण्णास कामावचरधम्मे आरन्भ 
रज्जन्तस्सा'ति आदिना परित्तारम्मणादिभावे दस्सियमाने “चित्तुप्पादरूपवसेन तं तं समुदायं 
एकेकं धम्मं कत्वा" ति आदिनाउ तदव्थस्स खन्धविभद्धवण्णनादीसु वुत्तनयत्ता । 
धातुविभद्धवण्णना निदिता । 


१. म-१-३६९ पिट्ठे । 
९. अभि-दु-२-४०, ५१-पिट्ठेयु । 
द. मृक० टी ° २-३३ पिठ । 





न = = काक क्रकाकाा " 


४--तच्चं विभङ्घ 
१--घुतन्तभाजनीष 
उहेसवण्णना 
॥१८९॥ सासनक्कमो ति अरियक्तच्चानि वुच्चन्ति अरियसच्चदेसना वा । 
सकलज्हि सासनं भगवतो वचनं सच्चविनिमुत्तं नव्थी ति सच्चेसु कमति, सीलसमाधि- 
पञ्जासद्खातं वा सासनं एतेसु कमत, तस्मा कमति एत्थाति कमो, कि कमति ? 
सासनं, सासनस्स कमो सासनक्कमो ति सच्चानि सासनपवत्तिद्रानानि वुच्चन्ति, 
तं देसना च तञ्बोहारेनाति । 


तथाति तंसभावाव । अवितथाति अमुसासभावा । अनजञ्जथा ति अञ्ञाकार- 
रहिता । दुकलदुक्तातंनिमित्तताहि अनिदुता पीनो, द्विधापि परिदह्नं, किठेस- 
दाहसमायोगो वा सन्तापट्ी ति अयमेतेसं विपतेसो । पुग्गलहिसनं वा पीरनं, अत्तनो 
एव तिखिणभावो सन्तापनं सन्तापो ति । एत्थ च पीलनद्री दुक्लस्स सरसेचेव आवि- 
भवनाकारो इतरे यथाक्रकमं समुदयमग्गनिरोधदस्सनेहि आविभवनाकाराति अयं 
चतुन्नम्पि विपेसो । तत्र तत्राभिनन्दनवसेन ब्यापेत्वा ऊहनं रासिकरणं दुक्खनिब्बत्तनं 
आयूहनं, समुदयतो आगच्छतीति वा आयं, दुक्खं । तस्स ऊहनं पवत्तनं आथुहुनं, 
सरसाविभावनाक्रारो एसो । निददाति दुक्खं ति निदानं । “इदं तं दुक्खं ति सम्प- 
टिच्छपेन्तं विय समुदटुपिती ति अत्थो । दुक्छदस्सनेन चायं निदान आविभवति । 
संयोगपेलिबोधहा निरोघमग्गदस्सनेहि, तै च संसारसंयोजनमग्गनिवारणा- 
कारा ददुन्बा । 


४--सच्च विभः 
१--सुत्तन्त भाजनीयदण्णना 


॥ १८९ । सच्चविनिभृत्तं नस्थि पवत्तिनिवत्तितेदुभयहेतुसन्दस्सनवसेन पवत्तनतो । 
सच्चे कमती त्ति सच्चेसु विसयभूतेयु पवत्तति । देसेतव्बत्थविसथा हि देसना ति । एतेसु 
कमती ति एतेसु अटि्यसच्चेषु परिञ्जादिकिच्चसाधनवसेन पवत्तति। "सीरुसमाधिपञ्जा- 

क्गातं' ति वुत्तं अत्थसभावं कमनकिरियाय कत्तुभावेन गहितं ति पाकटतरं कत्वा दस्सेतु 
कि कमती' ति पृच्छति । तब्बोहारेना ति तदुपचारेन । एतेन निप्परियायेन अत्थसभावं 
सासनं, परियायेन वचनसभावं ति दस्सेति । 


तं सभावा ति दुक्खादिसभावा । अमुसासभावा ति बाधनादिभावेन भूतसभावा । 
अञ्जाकाररहिता ति अवाधनादिञाकारविवित्ता । द्विधा ति दुवखदुक्छतातन्निमित्तताहि । 


रागादिकिठेसपरिन्टाहो किलेसदाहो । सन्तानस्स अविप्फारिकताकरणं पुगर्लाहिसनं । अत्तनो 


05 ५५॥ 





| 
| 
| 








8. ५१ 


८४ विभङ्खमूलटीका-अनुटीकां 


निस्तरत्ति एत्थ सत्ता, सयमेव वा ॒निस्सरं विसञ्जुत्तं सब्बसद्ुतेहि सम्नू- 
पधिपटिनिस्सग्गभावतो ति निहसरणं । अथमस्स सभावेन आविभवनाकारो 1 विवेका 
सङ्खतामतद्रा समृदयमरगदुक्खदस्सनाविभवनाकारा, समुदयक्खयअप्पच्चयअविनासित्ता 
वा । संसारतो निगमनं निथ्यानं । अयमस्स सरपेन पकासनाकारो, इतरे समुदय. 
निरोधदुश्खदस्सनेहि । तत्थ पलिबोधुपच्छेदवसेन निव्वानाधिगमो व ॒निब्बाननिमि- 
तता हैत्वहो । पञ्जापधानत्ता मग्गस्स निन्बानदस्सनं, चतुसच्चदस्सनं वा दस्सनटो । 
चतुसच्चदस्सने किठेसदुकखसन्तापवृपस्मने च॒ आधिपच्चं करोन्ति मग्गङ्कधम्मा 
सम्पयुत्तधम्पेसूति सो मग्गस्स अधिपतेय्यटू ति । विसेसतो वा आरम्मणाधिपतिभूता 
मरग्गद्खधम्मा होन्ति भमग्गाधिपतिनो धम्मा' ति वचनतोति सो तेसं आकारो 
अधिपतेष्यहूो । एवमादि आहाति सम्बन्धो । तत्य अभिस्मयटरो ति मभिसमेतब्बदरो, 
अभिसमयस्स वा विस्यूतो अत्थो अभिप्तमयदटरो, अभिसमयस्सेव वा पवत्तिआकारो 
अभिषमयदो, सो चेत्य अभिसमेतब्बेन पीटनादिना दस्सितो ति दट्ुब्बो । 


कुच्छितं खं दुक्वं । समागमो समेतं" ति आदीसु केवलस्स आगम-सदृस्स 
एत-सहस्स च पयोगे संयोगत्थस्स अनुपरब्मनतो सं-सटस्स च पयोगे उपकन्भर्नतो 
(संयोगं दीपेती' ति आह्‌, एवं “उपपन्नं उदितं' ति एत्थापि । अय-सहो गतिअत्थसिद्धो 
टेतु-खहो विय कारणं दीपेति अत्तनो फरनिप्फादनेन अयति पवत्तति, एति वा एतस्मा 
फं ति अयो ति, संयोगे उप्पत्तिकारणं समुदयो ति एत्थ विसु पयुज्जमाना पि उप- 
सग्ग-पटो सधातुकं संयोगत्थं उप्पादत्थज्च दीपेन्ति किरियाविसेसकरत्ता ति वेदितब्बा । 

अभावो एत्थ रोधस्क्षाति निरोधो ति एतेन निन्बानस्स दुक्खविवेकभावं 
दस्सेति । समधिगते तस्मि तदधिगमवतो पृगगलस्स॒ रोधभावो पवत्तिसद्भातस्स 
रोधस्स पटिपक्भूताय निवत्तिया अधिगतत्ता ति एतस्मिञ्चेत्थ अभावो एतस्मि 
रोधस्सा ति निरोधो इच्चेव पदसमासो दुक्लाभावो पनेत्थ पुग्गलस्स, न निन्बा- 


एव तिखिणभावो ति सद्धतधम्मस्स अत्तनो सभावेनैव स्जावहत्तिवखभावो । सरसेनेवा ति 


`सभावेनेव । सस्पिण्डकस्स समुदयस्स, किठेससन्तापरहितस्स मग्गस्स, अविपरिणामस्स 


निरोधस्स दस्सनेन यथासङ्ख्यं दुवखस्स सद्धतसन्तापविपरिणामद्रा आवि भवन्ती ति आह्‌ 
(इतरे यथाक्ष्कमं समुदयमग्धनिरोधदस्सनेहि आविभवनाकारा' ति । ब्यापेत्वा ति भवादीसु, 
ननारम्मणेयु च विसटा हुत्वा । अनेकत्थत्ता घातुनं “ऊहूनं रासिकरणं' ति वत्वा पुन तदत्थं 
विवर्ति 'दुक्छनिवत्तनं' ति । एकवोकारभवेपि हि रासिभूतमेव दुवखं निवत्तति अनेकधम्म- 
समूहतो, पीव चतुपच्वोकारभवेसु । एत्थ च व्यापनत्थं आकारं, तस्स च यकारागमं कत्वा 
पस्पिण्डनव्थं आहं ति पदं वेदितन्वं । निदद।ति दुवखस्स एकन्तकारणत्ता तं निदस्सेन्तं विय 
जनेतीति दस्सेन्तो इदं तं वृदलं' ति आदिमाह । दक्ख" "पे० ˆ ` ` आविभवति रोगदस्सनेन 


विय॒रोगनिदानं । संयोग" *पे० “` "दस्सनेही ति संयोगहो विसंयोगसभावस्स निरोधस्स, 
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नस्सेव । अनतुप्पादो एव निरोधो अनुष्पादनिरोधो । आयति भवादौोसु अप्यवत्ति, न 
पन भङ्गो ति भङद्धवाचकं निरोध-सहं निवत्तेतवा अनुप्पादवाचकं गण्हाति । एतस्मिं 
अत्थे कारणे फलोपचारं कत्वा निरोधपच्चयो निरोधो ति वुत्तो । पटिपदा च होति 
पुगगलस्स इुक्ड निरोधप्पत्तिया । ननु सा एव दुक्ख निरोधप्पत्ती ति तस्सा एव सा 
पटिपदा ति न युज्जतीति ? न, पुग्गलाधिगमस्पत एहि सो अधिगच्छति, तेसं कारण- 
भूतघम्मानच्च पतिभावेन पटिपदाभावेन च वुत्तत्ता । सच्छिकिरियासच्छिकरणधघम्मानं 
अञ्जत्ताभावेपि हि पुग्गलप्तच्छिकिरियधम्मभावेहिनानत्तं कत्वा निद्देसो कतो । 
अथ वा दुक्छनिरोधप्यत्तिथा निदानं फलं ति तस्सा दुक्खनिरोघप्पत्तिया पटि 
पदता दद्ुब्बा । 

बुद्धादयो अरिथा परटिविज्ज्न्तीति एत्थ पटिविद्धकाङे पवत्तं बुद्ध।दिवोहारं 
(अगमा राजगेहं बुद्धो' ति आदीसु* विय पुरिमकारेपि आरोपेत्वा बुद्धादयो' ति वुक्तं । 
ते हि बुद्धादयो चतुहि मगगेहि पटिविज्ज्ञन्ती ति । असियपटिविज्ज्ितन्वानि सच्चानि 
अरियसच्चानी ति चेत्थ पुरिमपदे उत्तरपदलोपो दहुन्बो । अरिय इमं ति पटिविच्न्ञि- 
तन्बट्ठेन एकत्तं उपनेत्वा मं" ति वृत्तं । तस्माति . तथागतस्स॒अरियत्ता तस्स 
 सच्चानौति अरियसच्चवानी ति वुच्चन्ती ति अत्थो । तथागतेन हि सयं अधिगतत्ता, 
तेनेव पकासितत्ता, ततो एव च अज्जेहि अधिगमनीयत्ता तानि तस्स होन्तीति। 
अरियभावतिद्धितो पौ ति एत्थ असियसावकानि सच्चानि अरियसच्चानो ति पृञ्बे 
विय उत्तरपदरोपो दटुब्बो । अरियानि सच्चानीति पौ ति एत्थ अवितथभावेन अरणी- 
यत्ता अधिगन्त्जत्ता अरियानि, अरियवोहारो वा अयं अविसंवादको अवितथ- 
रूपो दद्ुन्बो । 


पलिवोधहौ निय्यानसभावस्स मग्णस्स दस्सनेन आविभवती ति अत्यो। ते ति 
संयोगपलिबोधद्ो । 

एत्था ति एतस्मि आरम्मणमभूते सति । समुदयतो विचेको विवेकं । निरोधो च 
 तण्हाक्छयभावतो समुदयतो विवित्तो, तस्मा अविवेकमभूतस्स समुदयस्स दस्सनेन निरोधस्स 
विवेको आविभवति, निन्बानाविगमहेतुभूतस्सापि मग्गस्स॒सप्पच्चयताय सद्धतमभावं पस्सतो 
अप्पच्चयस्स निरोधस्स असद्धतट्रौ आविभवत्ति, तथा मस्णवम्मताय दुवखं विनस्सन्तं 
पस्सतो अपरणधम्मस्स निरोधस्स अमतदट्रौ आवि भवती तिं इममत्थं दस्सेति । विवेका" ति 
आदिना । इतरे सथुदयनिरोधडक्लदस्तनेही ति एत्थ समुदयदस्सनेन "नायं हेतु निन्बानाधि- 
गमाय, अयं पन हेतु" ति दैपुद्रौ आवि भवति । तथा परमगम्भौरस्स निपुणतरस्स दुहसस्स 
निरोधस्स दस्सनेन दस्सनड्ो सुखुमरूपदस्सनेन चवखुनो विय, दुक्खदस्सनेन पन अनेकरोगातुर्‌- 
कपणजनदस्सनेन इस्सरजनस्स उद्छारभावी विय मग्गस्स आधिपतेय्यद्रो आवि भवति । 


~~~ ~ ~~~ ---------- ~ 


१. खु० १-२३४० [पट्‌ठे सुत्तनिपाते । 
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बाधनलक्णं ति एत्थ दुक्खदुक्खतच्चिमित्तभावो वाधना, उदयन्बयपीच्छित- 
तावा । मवादीसु जातिआदिवसेन चक्खु रोगादिवसेन च अनेकधा दुक्खस्स पवत्तनमेव 
पुगगलस्स सन्तापनं, तदस्स किच्चं रसो । पवत्तिनिवत्तीसु संसारमोक्रेसु पवत्ति हृत्वा 
गय्हती ति पवत्तिपच्चुपद्रानं । पसवति एतस्मा दुक्खं परटिसन्धियं निब्वत्तति पुरिम- 
भवेन पच्छिमभवो घटित संयुत्तो हूत्व। पवत्ततीति पभवो । 'एवम्पि तण्हानु्तये 
अनूहते, निन्ब्रत्तति दुक्लमिदं पुनप्पुनं' ति" एवं पुनप्पुनं उप्पादनं अनुपच्छेदकरणं । 
भवनिस्घरणनिवारणं , पलिबोधो । रागक्लयादिभावेन सन्बदुक्खसन्तता सन्ति । 
भच्चुतिरसं ति अच्चुतिसम्पत्तिकं । चवनं वा किच्च ति तदभावं किच्चमिव वोह्रित्वा 


 अच्चुतिकिच्चं ति अत्थो । अचवनच्च सभावस्साप्रिच्चजनं अविकारता दट्ठ््बा । 


पञ्चक्न्धनिमित्तसूजञ्जताय अविगगहुं हृत्वा गय्हती ति अनिमित्तपच्चुपटुानं । अनुसयु- 
पच्छेदनवसेन संसारचारकतो निग्गमनूपायभावो निष्थानं । निमित्ततो च चित्तस् 
वुदरानं हुत्वा गण्हृतो ति बुदानपच्चुपट्रानं । 

असुवण्णादि सुवण्णादि विय दिस्समानं माया ति वत्थुसब्भावा तस्सा विपः 
रीतता वुत्ता । उदकं विय दिस्समाना पन मरीचि उपगतानं तुच्छा होति, वत्थु 
मत्तम्पि तस्सा न दिस्सती ति विषंवादिका वुत्ता । मरीचिमायाभत्तानं विपक्खो भावो 
तच्छाविपरीतभूतभावो । अरियनाणस्सा ति अवितथगाहकस्स जाणस्स । तेन पटि- 
वेधपच्चवेक्छणानि गण्हन्ति, तेसच्च गोचरभावो पटिविज्ज्ितन्बताआरम्मणभावो च 
ददरन्बो । अग्गिलक्वणं उण्ट्त्तं । तजिह्‌ कत्थचि कट्खादिउपादानभेदेपि विसंवादकं 
विपरीतं अभूतं वा कदाचि न होति । व्याधिधम्मा जराधम्मा, अथो मरणधर्मिनो' 
तिः एत्थ वृत्ता जातिभदिका खोकंपकति । मनुस्सान उद्धं दीचता, एकच्चानं तिर- 


ते पनेते देतुद्ादिके सरूपतो दर्सेतुं (तत्थ पलिबोधुपच्छेदवसेना' ति आदि वुत्तं । 
तत्थ पलिबोधुषच्छेदवसेना ति समुदयप्पहानवसेन । (मग¶ाधिपतिनो धम्मा' ति वचनतो ति 
यस्मा सति पि न्चानादीनं आरम्मणाविपतिभवे श्लानाचिपतिनो धम्मा' ति एवमादि न वृत्त, 
“मरगाधिपतिनो ध्मा" इच्चैव पन वुत्तं । तस्मा सातिसयो मग्गद्धवम्मानं आरम्मणायिपति- 
भावो । तेनाह "विक्षेसतो वा जारस्मणाधिवतिभूता सगङद्धधम्मा हन्ती" पि। सोतेसं आकारो 
यो मग्गद्धानं गूं कत्वा पच्चवेक्वणवक्षेन पवत्तधम्मानं आरम्मणाविपत्िपच्चयतासङ्घातो 
आकारो, सो मग्गस्स आधिपतेय्यदटूढठो । पुर्रिमो पन आधिपतेम्यट्ठो सहजाताधिपतिवसेन 
वृत्तो । अभिसमेतन्बदह यथावृत्तपीक्नादि अत्थमेव पटिविज्ज्ितब्बताय एकञ्क्ं कत्वा वदति । 
तेन अभिसमयसहं कम्मत्थं दस्सेति । अभिसमयस्साति नाणस्स । पवत्ति आकारो ति परि. 
जाननादिविसेसाकारो । सो हि मग्गक्छणे असम्मोहतो सिद्धो, पच्छा पच्चवेक्खणादिना 


१. खु° १-६२ पिट्‌ठे | 
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च्छानान तिरियं दीघता, बुद्धिनिटठं पत्तानं पुन अवडढनं एवमादिका चाति वदन्ति । 
तच्छाविपरीतभूतभावेसु पच्छिमो तथता । परमो अविततथता, मच्जिमो अनजञ्जथता 
ति अयमेतेसं विसेसो । 

दुक्ला अञ्जंन बाधक ति कस्मा वुत्तं, ननु तण्डापि जाति विय दुक्ख- 
निमित्ताय बाधिका ति ? न, बाधकपभवभावेन विषु गहितत्ता । जाति दीनं विय 
वा दुक्लस्स अधिट्ठानभावो दुक्खदुक्खता च बाधकता, न दुक्खस्स पमवकताति नत्थि 
तण्टाय पभवकभावेन गहिताय बाधकत्तप्पसद्धो । तेनाह-- दुक्खाअञ्ञं न बाधक 
ति । बाधकत्तनियामेना ति दुक्खं नाधकमेव, दुक्खमेव बाधकं ति एवं द्विधापि 
बाधकत्तावधारणेनाति अत्थो । तं विना नाज्जतो ति सति पि अवसेसक्रिरेसअवसेसा- 
कुसलसासवकृसलकमूलावसेससासवकूसलधम्मानं दुक्खहेतुभावे न तण्हाय विना तेसं 
दुवंलरैतुभावो अत्थि, तेहि पन विनापि तण्हाय दुक्खहेतुभावो अत्थि कुसलेहि विना 
अकुसरेहि, रूपावचरादीहि विना कामवचरादीहि च तण्टाय दुक्खनिब्बत्तकत्ता । 
तच्छनिय्यानभावत्ताति द्विधापि नियमेन तच्छो निय्यानभावो एतस्स, न मिच्छामग्गस्स 
विय विपरोतताय, खोकियमगगस्स विय वा अनेकन्तिकताय अतच्छो ति तच्छनिय्यान- 
भावो, मग्गो । तस्स भावो तच्छनिय्यानभावत्तं, तस्मा तच्छनिय्यानभावत्ता । 
सञ्बरत्य द्विधापि नियमेन तच्छाविप्रीत भूतभावो वृत्तोति आह्‌ "इति तच्छाविपल्छासा 
ति आदि। 

सच्च-सहस्स सस्भवन्तानं अल्थानं इद्धरणं, सम्भवन्ते वा अत्थे वत्वा अधिप्पे- 
तत्यस्स उद्धरणं अत्थुद्धारो । विरतिस्तच्चे ति मुसावादविरतियं। न हि अञ्ज 
विरतीसु सच्च-सहौ निरुढहो ति । इदमेव सच्चं, मोघमज्जं' ति गहिता दिदिठ 


पाकटो होति । आकारो पि नाणेन अरणीयतो अत्थो ति बुच्चतीति कत्वा ततियनयो दस्सितो । 
पीठनादिना दस्सितो विसयविभागेनपि विसयिविभागो होति यथा ““ूपसञ्जा, सह्‌ 
सञ्जा" ति? । 

दुच्छितंखं ति गरहितं हुत्वा असारं । समागमो ति आदिना अन्वयो, व्यति- 
रेकतो च सं-सदस्स संयोजकथत्थजोतकत्थमाह । “उपपन्नं उदितं" ति आदीयु केवलस्स पन्न- 
सट्स्स, इत-सदुस्स च पयोगे उप्पत्ति अत्थस्स अनुपक्भ्मनतो, उ-सहस्स च पयोगे उपरञभनतो 
सो उप्पत्तिअत्थं दीपेतीति आह “एवं उष्पन्नं उदितं ति एत्थापि' ति । विसु पयुउजमाना ति 
आगम-इत-पदेहिं विना पयुज्जमाना । सधातुकं ति अन्तोनीतेन धातुना सधातुकं । तेनेव ते 
'(उपसग्गा' ति च वुत्ता । 

दुक्विवेकभावंति दुवखविवित्ततं । निवत्तिया ति निन्बानस्स। निवक्तत्वा ति 
अनुप्पादसहेन विसेसनवसेननिवत्तेतवा । निरोधपच्चयता निरोधस्य मग्गस्स आरम्मण- 


१. सं° २-५२ पिद । 





3. ५४।। 


8. ६२।) 
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दिद्वसखच्च \ “अमोसघम्मं निव्वानं, तदरिया सच्चतो विदू" ति" अमोसधस्मत्ता 
निब्वानं परमत्थसच्चं वुत्तं । तस्स पन तंसम्पापकस्स च मग्गस्स पजानना पटिवेधो 
अविवादकारणं ति द्वयम्पि 'एक्ञिटि सच्चं न दुतियमत्थि, यस्मिं पजानौ विवदे 
पजानं' ति इमिस्सा गाथाय सच्चं ति वृत्तं । 

नेतं दुक्खं भरियसच्चं ति आगच्छेष्य, नेतं ठानं विज्जती ति एतेन जाति 
आदीनं दुक अरियसच्चभावे अविपरीततं दस्सेति, अञ्जं दुक्लं अरिथसच्चं ति 
भागच्छेष्य, नेतं ठानं विज्जती ति इमिना दुक्लठभरियसच्चभावस्त जाति आदीसु 
नियततं । सचे पि कथच्चि कोचि एवंचित्तो आगनच्छेय्य, पञ्जापने पन सहधम्मेन 
पञ्ञापने अत्तनो वादस्स च पञ्ञापने समत्थो नत्थीति दस्सेतुं (अहुमेतं.."पे०... 
पञ्जपेस्तामी ति आगच्छेष्य, नेतं ठानं विज्जती' ति वुत्तं। जातिआदीनं अनञ्ज- 
थता अल्जस्स च तथाभूतस्स अभावोयेवेत्थ ठानाभावो । सचे पि कोचि आगच्छेय्य, 
आगच्छतु, ठानं पन नत्थीति अयमेत्थ सुत्तत्थो । एस नयो दुतियसुत्तेपि । तत्य पन 
सम्पत्तता पच्चक्खत्ता च पठमता, तंनिमित्तता दतियता, तदुपसमता ततियता, 
 तंसम्पापकता चतुत्थताति दट्‌ढब्बा । 

निब्बुतिक्रामेन परिजाननादीहि अज्जं किञ्चि किच्चं कातन्बं नत्थि, धम्म- 
ञ्ञाणक्रिच्चं वा इतो अज्जं नस्थि, परिञ्जेम्यादीनि च एतप्परमानेवा ति चत्तारेव 
वुत्तानि । तण्टाय आदीनवदस्सावीनं वसेन तण्टावत्थुआदीनं एतंपरमताया' ति 
वृत्तं । तथा आल्ये पञ्चकामगुणसङद्खाते, सकलवत्थुकामस दधाते, भवत्तयसद्खुति व। 
दके दोसदस्ावीनं वसेन आल्यादीनं एतंपरमताया' ति वृन्त । 

सहैतुक्षेन दुक्वेनाति एतेन दुक्लस्स अन्बोच्छिन्नतादस्सनेन अतिसंवेगवत्थुतं 


दस्सेति । 


पर्चयता । पुगलक्षच्छिकिरिथाधर्मभवेहीति पुग्गर्वम्मभावेन, सच्छिकरगधघम्ममावेन च । 
फलं ति जरियफलं । तस्ता ति तिद्रानभूताय फलस द्भताय दुक्डनिरोधप्पत्तिया अभिसमय- 
भूताय दुक्खनिरोधप्पत्तिया पटिपदता दट्रन्ना । 

पटिविञ््नकाठे तिप्परियायेन बुद्धादिसमञ्जाति आह “'पटिविद्धकाक्े पवत्तः ति । 
ततो एवा ति तेन पकासितत्ता एव । 

तचिभित्तभावो ति जाति आदिं विय अधिद्धानभावेन दुक्खस्स कारणभावो। न 
समुदयसच्चं विय पभवभावेन । उदयन्बयपीरितभावो सद्धारदुक्खता । पवत्तनमेवा ति 
पवत्ति एव । किस्चं रसो ति रसस्स किच्चत्थतं दस्सेति । पवबत्तिनिवत्तीसरू ति निद्धारणे भरुम्मं । 
अविकारता विकाराभावो निच्चता । 


१. घु° १-३९६ पिट्‌ठ सुत्ततिपाते । 
२. खु० १--४१६, खु ° ७--२२६ पिट्ठसु । 
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तं पटिवेधनाणं विय सक्िदेव बुज्जति, अथ खो अनु अनु बुज्ज्नतो अनुबोधो। ४. ५५॥ 
अनुस्सवाकारपरिवितक्कदिटिरिनिज्ज्ञानक्लन्ति अनुगतो वा बोधो अनुबोधो। न 
हि सो पच्चक्खतो बुञ्चति, अनुस्सवादिवसेन पन कप्पेत्वा गण्हाती ति । किच्चतो ति 
परिजाननादितो । तं किच्चकरणेनेव हि तानति तस्स पाकटानि । विवद्कानुपस्सनाय 
हि सद्ध(रेहि पतिरीयमानमानसस्स उप्पज्जमानं मग्गजाणं विसङ्धारं दुकखनिस्सरणं 
आरम्मणं कत्वा दुक्खं परिच्छिन्दति, दुक्खगतच्च तण्हुं पजहति, निरोधच्च फुसति 
आदिच्चो विय पभाय, सम्पासङ्कुप्पादीहि सह उप्पन्नं तं मग्गं भावेति, न च सङ्कारे 
अमुच्चित्वा पवत्तमानेन जाणेन एतं सब्बं सक्का कातुं निमित्तपवत्तेहि अवुटिठतत्ता, 
तस्मा एतानि किच्चानि करोन्तं तं जणं दुक्खादीनि विभावेति तत्थ सम्मोहनिवत्तने- 
नाति “चत्तारिपि सच्चानि पस्सती'* ति वुत्तं । 

दुक्छसमरदयम्पि सो पस्सती ति कालन्तरदस्सनं सन्धाय वृत्तं तिचे? न, 
` योतु लो आवुसो दुक्खं पस्सति, दुक्लसमुदयम्पि सो पस्सती' ति आदिना एक- 
दस्सिनो अञ्जत्तयदस्सिता विचारणाय तस्सा साधनत्थं गवंपत्तित्थेरेन इमस्स सुत्तस्स 
आदहरितत्ता पच्चेकेञ्च सच्चे दिस्समानेसु अज्जत्तयदस्सनस्स योजितत्ता । अञ्जथा 
अनुपुब्बाभिसमये पुरिमदिट्ठस्स पच्छा अदस्सनतो स्षमुदयादिदस्तिनो दुक्लादि- 
दस्सनता न योजेतन्बा सिया ति । सुद्ध द्वा सपुञ्चमत्तदस्सनतो सक्काथदिहु परि- 
युट्‌ठानं निवारेति । लोकसमुदयं खो कच्चान यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतोया 
कोके नलत्थिता, सा न होती" तिः वचनतो समुदयदस्सनं हेतुफरुपपबन्धाविच्छेद- 
दस्सनवसेन उच्छेददिदट्ि परियुट्ठानं निवत्तति । "लोकनिरोधं खो""'प० `" पस्सतो 


मरीचिमायाञत्तानंति मरीचिया, मायाय, अत्तनो च, अरियजाणस्सा ति अरियानं 
नाणस्स । तेन अरिथानं मग्गल्ाणानुसारेन पवत्तनकनाणम्िि सङ्धृहितं होति । तेनाहं 
अवितथगाहकस्सा' ति आदि । तेसं ति परिवेधपच्चवेक्वणनाणानं । तत्थ परटिवेधनाणस्स 
परिविञ्जितव्बता गोचरभावो, इतरस्स आरम्मणभावो । पटिविञ्जितब्बता, आरम्मणभावो 
वा पटिवेधनाणस्स गोचरमावो, इतरस्स आरम्मणभावो व । 

बाघकप्पभवभावेनाति बाधकस्स उप्पादकभावेन विसु गहितत्ता न तण्हा बाधकभावेन 
गिता पवत्तिपवत्तिहेतूनं असङ्कुरवसेन बोधनतो । एवच कत्वा अभिधम्मभाजनीयेपि 
अयमरत्थवण्णना युज्जतेव । यदिपि एवं (दुक्लमेव बाधकं” ति नियमानुपपत्ति, समुदय- 8, ६३॥ 


भावप्पसद्घो चाति चोदतनं सन्वायाह्‌ “जाति आदीनं विय वा ति आददि। बाधकत्तस्स 
वाधकत्ते च नियमोति आह्‌ द्विधापि बाधकत्तावधारणेना' ति । यथा हि बाधकत्तस्स दुवखे 


१. पटिविज््तीौ ति (अट्ढकथायं) । 
२. सं° ३-३८२ पिट्‌ठे । 
३. सं° १-२५७ पिट्ढे । 











8. ५६॥ 
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या लोके अत्थिता, सा न होती" ति वचनतो निरोधदस्सनं हेतुनिरोधा फल्निरोध- 
दस्सनवसेन सस्सतदिहु परियुट्ढानं निवारेति । अत्तकारस्स पच्चक्वदस्पनतो 
मग्गदस्सनेन (नत्थि अत्तकारे, नत्थि परकारे, नत्थि पुरिसकारे' ति आदिकंर अकिरि- 
यदिदं परियुद्ठानं पजहति । "नत्थि हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं संकरिलेसाय, अदत्‌ 
अप्पच्चया सत्ता संकिलिस्सन्ति । नत्थि हेतु" पै०"“"विसुद्धिया, अतू अप्पच्चया 
सत्ता विपुज्छन्ती' ति आदिकाः अदैतुकदिटिठ च इध अकिरियदिरिरुग्गहणेन गहिता 
ति दट्ठव्वा । सा पि हि विभुद्धिमग्गदस्सनेन पहीयती ति । 

दुक्लनाणं समुदयफलस्स दुक्खस्स अधुवादिभावं पस्सती ति फल विष्पटिर्पात्ति 
निवत्तेति । इस्सरो लोकं पवत्तेति निवत्तेत्ति चाः ति इस्वरकारणिनो वदन्ति । 
पधानतो आविमवति, तत्थेव च पतिलीयती ति पधानकारणिनो। “कालवसेनेव 
पवत्ति निवत्तति चा' ति काल्वादिनो । 'सभानेव सम्भोति विभोति चाः ति 
सभाववादिनो । आदि-सदेन अणूहि लोको पवत्तति, सव्वं पृव्बेकतदैतूति एवमादि 
अकारणपरिगहौ ददुब्बो । रामुदकारारादीनं विय अरूपलोके निगण्ठादीनं विय 
छोकथुपिकाय अपवग्गो मोवछ्लोति गहणं । आदि-सदटेन पधानस्स अप्पवत्ति, गुण- 


नियतता, एवं दुक्खस्स च वाधकत्ते नियतताति । सृत्तन्तभाजनीये तण्ाय एव समुदयभावस्स 
दस्सितत्ता तण्हावसेन नियमं दस्सेन्तो न तण्हाय विना' ति आदिमाह । सुत्तन्तभाजनीय- 
वण्णनाहेसा ति । कुसलहि विना ति आदिना दुक्खहेतुताय तण्हाय पधानभावमाह । तथा 
हिसा कम्मविचित्तताय हैतुभावं गच्छन्ती विसेसेन कम्मस्स सहकारिकारणं होती ति । 
दिवापि नियमेनाति मग्गोव निय्यानं, निय्यानमेव च मग्गोति द्विप्पकारेन नियमेन । 

वचीसच्चं सच्चवाचा, तं समृष्रापिका चेतना चाति आह्‌ “विरतिसच्चेति मुसावाद- 
विरतियं' ति । केचि पन “विरतिसच्चं समाद्वानविरती'' ति वदन्ति, तेसम्पि न समादान- 
मत्तं विरतिसच्चं, अथ खो समादानाविसंवादनं । नं पन पटिल्नासच्चत्ता मूसावादविरतियेव 
होति । तेनाह “न हि अञ्जविरतीघुं सच्चसदो निख्ल्हो' ति । सति पि दुक्समुदयावबोधे 
यावदेव निरोधमग्गाविगमत्था पञ्नाभावनाति पच्छिमहयस्तेव सच्चत्थं सातिसयं, 
तदधिगमस्स च अविवाददेतुकं वुत्तं विभावितं दस्सेन्तो (तस्स पना! ति आदिमाह्‌ । 

ठानं नत्थीति अत्तनो वादपतिद्कापनकारणं नत्थी ति अव्थो ।. अत्थभावपरिलाभेनेव 
सत्तानं जातिञदीनं पत्ति, सम्पलीभावो च जायतीति आह भसम्पत्तता, पच्चक्ठता च 
पठमता' ति । भगवतो देसनावकमेनेव वा पठमादिता ददुव्बा । 

परिजननादीहीति परिञ्नाप्पहानसच्छिकिरियाभावनाहि, निस्सवकवचनञ्चेतं 
अञ्जसहुपेवखाय । धम्नज्नाणकिच्चं ति समभावधम्मावबोधकिच्चं । पररिञ्जेय्यादीनि एतप्परमा- 
नैवा ति इतो परं नेय्यं नत्थीति दस्सेति । 


१. सं १-२५७ पिदट्‌ठे | २. द° १-५० पिट्‌ठे । 
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वियुत्तस् अत्तनो सकत्तनि अवदानं, ब्रह्मना सछोकता, दिद्ुधम्मनिञ्ब्रानवादा ति 
एवमादिग्गहणच्च दटुब्बं । एत्थ गुणविथुत्तस्साति वुद्धिमुखदुक्खद्च्छादोसपयत्तधम्मा- 
धम्मसङ्कु, रेहि नवहि अत्तगुणेहि विप्पयुत्तस्साति कणादभक्छवादो+ । इन्दरियतप्पन- 
पत्तमुखदस्सनादीहि विना अपवग्गो नत्थी ति गहेत्वा तथापवत्तानं कामसुखत्लि- 
कानुयोगो । 

अज्क्षत्तिकबाहिरेसु हादससु आयतनेसु कामभवविभवतण्टावसेन द्वादस 
तिका छत्तिसि तण्हाविचरितानि । खुहूकवत्थुविभद्धे वा आगतनयेन काल्विभागं 
अनामरसित्वा वृत्तानि । वीमंसिद्धिपादादयो बोधिपक्खिया किच्चनानत्तेन वृत्ता, 
अत्थतो एकत्ता सम्मादिद्विमुखेन तत्य अन्तोगधा । तयो नेक्वम्मवितक्कादयो ति 
लोकियक्खणे अलोभमेत्ताकरुणासम्मयोगवसेन भिन्ना मग्गक्खणे लोभन्यापादविहिसा- 
समुच्छंदवसेन तयो ति एकोपि वृत्तो । एस नयो सम्मावाचादीसु \ अप्मच्छतासन्तुद्ध- 
तानं पन भावे सम्माआजीवसम्भवतो तेन तेसं सद्धहो ददुब्बो । भवन्तरेपि जीवित- 
हेतुपि अरियेहि अवीतिक्कमनीयत्ता अरियकन्तानं सम्मावाचादिसीलानं गहुणेन येन 
सद्धाहत्थेन तानि परिगगहेतव्वानि, सो सद्धाहत्थो गहितोयेव होती त्ति ततो 
अनञ्जानि सद्धिन्द्ियसद्धाबलानि तत्थ अन्तोगधानि होन्ति। तेसं अत्थिताधा ति 
सद्धन्द्रियं सद्धाबलृछन्दिद्धिपादानं अत्थिताय सीलस्स अत्थिभावतो तिविधेनापि 


दुवखादोनं' अरियसच्चभावस्स अनुरूपं यृत्तं, आचरियपरम्पसागतं वा सवनं अनुस्सवो । 
सुतानुसारेन, अञ्नथा वा कक्लव्फुसनादिअनिच्चादिसभावसामञ्लाकारपरिग्गण्हुनं 
जाकारपरिवितक्को । यथावितपिकताकारस्स दिद्धिसद्धाताया दस्सनभूताय पञ्ञाय निज्ज्ञा- 
नवखमनं सोचनं दिद्टिनिज्छञानक्वन्ति । आदिच्चो विय पभाय निरोधं फुसति सच्छिकरोति 
किलेसन्धकारं विद्धसेति । घत्तारिपि सच्चानि पस्सतीति वृत्तं "सो भिक्खवे दुक्खं ॒पस्सतीः 
ति आदिना । 

कालान्तरदस्सनं ति नानाभिसमयं वदति । एकदस्सिनो ति एकसच्चदस्सिनो । न 
योजेतब्बा सिया ति योजनाय च सव्बदस्सनं दस्सतन्तरपरमं ति दस्सनानुपरमो आपनज्जेयय, 
सच्चानच नानाभिसमये दुक्लदस्सनादीहि पठममग्गादिप्पहैय्यानं संयोजतत्तयादीनं एकदेस- 
पपहानं आपज्जति । तथा च सति एकदेस्तसोतापत्तिम गगद्त्ता, तदन्तर च पत्तव्बेन फलेन 
एकदेससोतापन्नता च आपज्जति, तस्मा न सच्चानं नानाभिसमयो युक्तो । यथा च नानाभि- 
समयो न युक्तो, एवं आरम्मणाभिसम्ोपि । यदि हि आरम्मणकरणेन चतुसच्चाभिक्षमयो 
इच्छितो, न मग्गो सयमेव अत्तानं आरम्मणं करोतीति अर्पारपुण्णो सच्चाभिसमयो सिया । 
अञ्जेन मग्गेन मग्गो आठम्बीयतोति परिपृष्णोवातिचे ? एवं सति येन मसेन मग्गो 
आलम्बितो, सोपि अज्ञेन, सोपि अन्ञेना ति अनवद्भानं सिया, तस्मान आरम्मणपरि- 
वेधतो चतुसच्चाभिसमयो यत्तो, वत्तनयेनेव पन युक्तो । किच्च परिच्छन्दितव्बं, समुच्छिन्दि- 


१. कणादभस्तवादो (2) | 


3, ६४॥। 














ए. ५७॥। 


3. ६५ 
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सीठेन ते तयोपि गहिता ति तत्थ अन्तोगधा । चित्त्माधीति चित्तिद्धिपादं वदति । 
“चित्तं पञ्ञ्च भावयं'* ति चित्तमुखेन समाधि वृत्तो ति समाधिमुखेन चित्तम्पि 
वत्तञ्जतं अरहति । चित्तिद्धिपादभावनाय पन समाधिपि अधिमत्तो होती ति वीम 
सिद्धिपादादिवचनं विय चित्तिद्धिपादवचनं भवत्वा इध “चित्तस्षमाधी' ति वुत्तं । 
पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेढेति, सुखिनो चित्तं समाधियतीः 
तिः वचनतो समाधिडपक्रारा पीतिपस्सद्धियो, तस्मा समाविगहुणेन गहिता, 
उपेक्खा पन समाधिउपकारकतो तंसदिसकिच्चतो च, तस्मा सम्मासमाधिवसेन एतेसं 
अन्तोगधता दटठ्न्बा । 

भारो विय विघातकत्ता । इुब्िक्छिव बाधकत्ता । निब्बानपरमं सुखं ति 
सुखभावतो सुभिक्लमिव । अनिट्ठभावतो सासङ्कुसप्पटिभयतो च दुक्खं वेरीविस- 
सक्छ भयभोरिमतीरूपमं । 


तव्ब च आरम्बित्वा परिच्छेदसमुच्छेदभावना मग्गनाणस्स न युत्ता ततो अनिस्सटभावतो, 
सब्बसद्धतविनिस्सटं निन्वानमेव पन आरम्मणता युत्ता । अहैतुकदिदट्टि अकिरियदिटुग्गहुणेन 
गहिता हेतुव्यापारोव परमत्थो किरियाति कत्वा । 
पवत्ततीति सज्जति, पवत्तिया वा देतु होति 1 निवत्तेतीति संहरति पलयं गमेति, 
पलोकतादिवसेन वा मोक्खहेतु हति । पधानतोति पकतितो, यं अग्यत्तं' ति पि बुच्चति 1 
“कालो करोति भुतानि, कालो संहरती प्रजा । 
कालो सुत्तं जागरति, कालो हि दुरतिक्खमो' 
ति--एवंवादा काल़्व।दिनो । ““कण्टकस्स तिखिणता, कपिद्ुफलादौनं परिमण्डलता, मिगपविख- 
सरीसपादीनं विचित्तभावो ति एवमादयो केन कारिता? सभावेनेव सिद्धा, एवं सजञ्बम्मि, 
न एत्थ कस्सचि कामकारे" ति एवंवादा सभाववादिनो । "लोको नियतो अच्छेज्जसुत्तावुता- 
भेज्जमणिसदिसो, न एत्थ कस्सचि पुरिसकारो' ति एवंपवत्तवादा नियतिवादिनो,-- 
“यदिच्छाय पवत्तन्ति, यदिच्छाय निवत्तरे । 
यदिच्छाय सुखदुक्खं, तस्मा यदिच्छती पजा ति-- 
एवंपवत्तवादा यदिच्छावादिसद्धाता अधिच्चससुप्पत्तिवा्दिनो च एत्थ सभाववादे एवं 
अन्तोगधाति दद्रुव्वा । अणुहि लोको पवतत्ती ति आजीवकवादं सन्धायाह्‌ । सो हि अकारण- 
परिग्गहो । कणादवादो पन इस्सरिच्छावसेन अणूनं संयोगवियोगतो लोकस्स पवत्तिनिवत्तिं 
वदति । पधानस्स॒अप्पवत्तीति वहतादिभावेन अपरिणामो, अनभिव्यत्ति वा । “अहमञ्ञो, 


0 








१. सं° १-१३-१६७ पिट््पु | 
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तथत्थेनाति तथसभावेन, वरिज्जेय्यभावेनाति अल्थो । एतेन अरियसच्चद्रयं 
सिया दुक्खं, न अरियसच्चं, सिया अरियसच्चं, न दुक्खं ति इममत्थं दस्सेति । 
अरियसच्च-सहपरा हि दुक्खा-दिसहा परिञ्जेय्यादिभावं वदन्ति । तेनेव अरियसच्च- 
सहानपेक्खें दुक्व-सहं सन्धाय मग्गसम्पयुत्तसामञ्जफलधम्मानं आदिपदसद्धहो वृत्तो, 
तदपेक्खं सन्धाय चतुत्थपदसङ्खहो । समुदायादीसु अवसेसकिलेसादयो समुदयो, 
न॒ अरियसच्चं, सद्खारनिरोधोः निरोधसमापत्ति च निरोधो, न अरियसच्चं, 
अरियमग्गतो अञ्ञानि मगद्धानि मग्गो, न अरियसच्चं ति इमिना नयेन योजना 
कातन्बा । दुक्खं वेदनीयसम्पि सन्तं वेदकरहितं, बे वकं पन तस्मिं अत्तनो पच्चयेहि 
पवत्तमाने दुक्खं वेदेती ति वोहारमत्तं होति । एवं इतरेसुपि । 


किरियाव विज्जतीति समुदयमेव वदति, तस्स वा दुक्खपच्चयभावं । मग्गो 
अत्थी ति वत्तव्बे “मर्गमत्थी" ति ओकारस्स अभावो कतो ति ददुन्बो । गमको 
ति गन्ता । सासवता असुभता ति कत्वा निरोधमग्गा सुभा एव। दुक्खादीनं 
परियायेन समुदयादिभावो च अत्थि, न पन निरोधभावो, निरोधस्स वा दुक्खादि- 
भावो ति न अज्जमञ्जसमद्धधिताति आह निरोधसुज्जानि वा' ति आदि । समुदये 


पकति अज्ञा" ति एवं पवत्तपकतिपुरिसन्तरजाननेन अत्तसुखदुक्खमोहेसु अविभागरगहणे 
निवत्तिते किर वुत्तनयेन पधानं नप्पवत्तति, सो विमोवखोत्ति कापिला । एवमादीति आदि- 
सहेन महावब्रह्मुनो समीपता, संयोगोति एवमादीनम्पि सङ्खहो वेदितन्बो । 


एकत्ता ति एकभावतो एकोपि वृत्तो । तथो ति किल्चविभागेन । तानीति सम्मावा- 
चादिसीलानि । छन्दस्स सदृहनानुकूलापि छन्दनवसेन पवत्ति होती ति सद्धिन्द्रियसद्धाबलेहि 
सदधि छन्दिद्धिपादो वृत्तो । तादिसे काले उपेवखानिमित्तानुन्रूहनैन उपकारा समाविस्स समवादि- 
तावसेन तादिसकिच्चाव” उपेक्छा वेदितब्बा । 

विघातकत्ता ति संहरणीयवसेन विहन्तभावतो 

अरियसच्चद्रयं ति समुदयमग्गसच्चद्टयं । तेनैवा ति यथावृत्तदुक्लादिसदानं परिञ्ज- 
य्यादिवाचकत्ता एव । आदिषदसद्धहो ति दुवखं, न अरियसच्चं" ति इमिना चतुकवके आदि पदे 
स द्धहो । तदपेद्लं ति अरियसच्चसद्‌पेवखं दुवखसदं । चतुस्थपदसद्खंहो ति निव दुक्खं, न 
अरियसच्चं' ति इमिना पदेन सङ्खही । अवसेसकिकसादयोति तण्हावज्जकिलेसा अवसेसा- 
कसला, सासवानि कुसलमूलानि, सासवा च कुसकधम्मा । ते हि अभिधम्मभाजनीये समुदय- 
भावेन वृत्ता, न अरियसच्चभावेना ति भह समुदयो, न अरियसच्चं' ति । अञ्जानि मरगङ्धानी 
ति फर सम्मादिद्धिं आदयो । इमिना नयेना ति एल्थायं योजना--अत्थि समुदयो, न 
अरियसच्चं, अत्थि अरियसच्चं, न समुदयो," अत्थि समुदयो चेव अरियसच्चच,' अत्थि 


नेव समुदयो, न अरियसच्चं । तत्थ पठमपदं वृत्तत्यं । निरोधो अस्यिसच्चं, न समुदयो, 


१. सदिसकिच्चाव (क) 


3. &&।। 
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(च । 
दुरलस्साभावतो ति पोनोन्भविकाय तण्हाय पुनन्भवस्स अभावतो। यथा वां 
पकतिवादीनं विकाराविभावतो पुत्र परिप्पलीना च पक्तिभाैनेव तिद्ुन्ति, न एवं 

४, ५८॥ समुदयसम्पयुक्तम्पि दुखं समुदयभावेन तिद्रुतौ ति आह खभुदये दुकलस्साभावतो' 
ति। यथा अविभत्तेहि विकारेहि .महन्ता विंेसेन्दरियभूतविमेसेहि पकतिभावेनेव 

~ ठितेहि पकेति सगन्भा पकतिवादीनं, एवं न फलेन सगन्भो देत्‌ ति अत्थो । 

` दक्लसमरुदयानं निरोधमग्गानञ्च असमवाथाति एतं विवरन्तो आह-न हेतुसम- | 
वेतं हेतुफल'ति आदि । तत्थ इध तन्तु पटो, कपालेसु घटो, विरणेसु कटो, द्विसु | 
अणुसु द्विजणुकं ति आदिना इध बुद्धिवोहारजनको अविसुं सिद्धानं सम्बन्धो - 
समवायो, तेन समवायेन कारणेषु द्रीसुजणुभुद्रिजणुकं फलं समवेतं एकीभूतमिव 
सम्बन्धं, तीसु अणुसु तिअणुकं ति एवं महापथवीमहा उदकमहाअग्गिमहावातक्वन्ध- | 
परियन्तं फलं अत्तनो कारणेसु समवेतं ति समवायवादिनो वदन्ति । एवं पन वदन्ते- 
हि अपरिमाणेयु कारणेयु महापरिमाणं एकं फलं समवेतं अत्तनो अन्तोगर्घेहु कारणेहि 


सग्भं भसुञ्जं ति वुत्तं होति, एवमिध समवायाभावा फले हेतु नत्थी ति हितुसुञ्ञं | 
फलं ति अत्थो । | 





पवत्तिभावतो ति संसारस्स पवत्तिभावतो । चतुमाहारभेदतो ति इमिना | 
चत्तारो आहारमेदे तेहि भिन्ने तप्पच्चयधम्मभेदे च सद्धण्ठाति। रूपाभिनन्दनादि- | 


तण्हा समुदयो चेव अरियसच्चच्च, मग्गसम्पयुत्ता घम्मा, सामच्जफलानि च यस्स 
पहानाय भगवति ब्रह्मचरियं वस्सति, तदभावतो नेव समुदयो, न अरियसच्चं | इतर सच्चद्रयं 
अरियसच्चं तस्स तस्स पभावकट्‌ठेन सिया समुदयो, न पन यस्स पहानाय भगवति त्रह्माचरियं | 
वस्ति तथत्थेन । इतरचतुक्कद्टयेपि आदिपदं वृत्तत्थमेव । सेसेसु समुदयो अरियसच्चं, न ६, 
निरोधो, असद्भतधातु निरोधो चेव अरियसच्चच, मग्गसम्पयुत्ता घम्मा, सामञ्जफलानि च । 
यस्स सच्छिकिरियाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सत्ति तथत्थेन नेव निरोधो, न अरियसच्चं । 
दतरसच्चद्वयं अरियसच्चं, निरोवधम्मताय सिया निरोधो, न पन यस्स सच्छिकिरियाय 
| भगवति ब्रह्मचरियं बस्सति तथत्येन । तथा निरोधो अरियसच्चं, न मग्गो, अरियमग्गो मग्गो 
चेव अरियसच्च च, मग्गसम्पयुत्ता म्मा, सामञ्नफलानि च यस्स भावनाय भगवति ब्रहम 
चरियं वुस्सति तथत्थेन नेव मग्गो, न अरियसच्चं । इतरसच्चद्रयं सिया मर्गो उपपत्िमग्ग- 
भावतो, न पन यस्स भावनाय भगवति ब्रह्मचरियं बुस्सति तथत्थेन । 

सन्तति समानं । एवं इतरेसुपी ति कातन्वापि किरिया कारकरहिता केवरं अत्तनो 


पच्चयेहि ताय पवत्तमानाय पच्चयसामग्गी किरियं करोती ति वोहारमत्तं होति । निब्बुतिगम- 
केसुपि एसेव नयो । 


सासवता अयुभता किेसासुचिपग्वरणतो । दुक्लादीनं ति दुक्लसमुदयमग्गानं । 
समुदथादिभावो ति दुक्लस्स समुदधमग्गभावो, समुदयस्स मग्गदुक्लभावो, मरगस्स दुक्लसमुदय- 
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सेदो हूपादिखन्घधवसेन; आरञ्मणवसेन वा । उवादाने हि उषादीयती वि उषादि, 
उवादानक्न्धपञ्चकं । निन्बानञ्च तं निस्सरणभतं तस्स वूपसमो तं सन्तीति क्वा 
तस्तं यावं पच्छिनं चित्तं, तावं सेसतं, ततो परञ्च अनवसेसतं उपादाय (खडवादि- 
सेषनिन्बानधातु अनुपादिसेसनिन्बानाधत्‌'ति द्धा वोहुरीयती ति। 'सम्मादिष्ट 
सम्मासङ्कप्पो विपस्सना, इतरे समथो' ति वदन्ति। सीलम्पि हि समथस्स 
उपकारकनत्ता समथग्गहणेन गय्हती ति तेसं अधिप्पायो । अथ वा यानद्यवसेन 
कद्धो मग्गो समथो विपस्सना ति आगमनवसेन वृत्तो ति दट्ठञ्मो । सष्पदेसत्ता 
ति सीक्कखन्धादीनं एकदेसत्तातति अत्थो । सीलक्खन्धादयो हि सव्बलोकियलो- 
कृत्तरपीलादिसङद्धाहका, अरियमग्गो खोकृत्तरोयेवा ति तदेकदेसो होति । 

ओनतस्हायो विय वायामो परगहकिच्चसामञ्जतो । अंसकूट इत्वा ठित- 
सहायो विय सति अपिरूपनवसेन निच्चलभावकरणसामजञ्जतो । सजातितो ति 
सवितक्कसविचारादिभेदेसु समानाय समाधिजातिया ति अत्थो। किरियतोति 
समाधिअनरुरूपकिरियत्तो । ततो एव हि '"चत्तारो सतिपट्ठाना समाधिनिमित्ता, 
चत्तारो सम्मप्पधाना समाधिपरिक्खारा' ति) सतिवायामानं समाधिस्स निमित्त 
परिक्खारभावो वृत्तो ति। 


भावो च, न पन निरोधभावो दुक्खादीनं ति सम्बन्धो । अञ्जमञ्जसमद्धिता ति दुक्खादीनं 
इतरीतरसभावयोगो । तण्हाया ति आधारे भुम्मं । पुनन्भवस्साति पुनभवसद्भातस्स आयति- 
दुवखस्स । पकतिवादीनं ति कापिलानं । विकारा ति महतादयो व्यत्ता । विभावतो ति अभि- 
व्यत्तितो, परिणामतो वा पृव्वे। परिप्प्ीना चा ति पच्छा पकतियं प्यं गता वेसम्मं 
मुञ्चित्वा सत्तादिसमभावेन अन्तो समोरुद्धा । तेनाह “पकतिभावेनेव तिटुन्ती ति । पक्ति- 
भावेनेवा ति अब्यत्तभावेनेव । समुदथभावेना ति तण्हासङ्खातपभवभावेन । अञ्जथा तंसम्पयृत्त 
अविज्जादीनभ्पि समुदयभावो कऽभतेवा ति । अविभक्तहः ति वेसम्मविरहेन पकतिभावं गतेहि 

“विक्रारेही" ति सामज्मतो वृत्ते "हन्ता ति आदिना सरूपतो दस्सेति । तत्थ महन्तो ति 
महाबुद्धि 1 तड्हि कापिला "महाअज्जासयो' ति च वोहरन्ति । रूपतम्मत्तादयो पच तम्मत्ता, 
अहंकारो चा ति छ अवि्ेा। चवघु सोतं घानं जिन्हा कायो वाचा पाणि पादो पायु 
उपत्थं मनो ति एकादसिन्दियानि । पथवी आपो तेजो वायो आकासं त्ति पच भ्रुतविसेता, 
तेहि । (“षकतिभावेनेव ठितेही' ति इमिना 'अविभत्तेही' ति पदस्सं अत्थं वदति । सगम्भा ति 
सबीजा असुञ्जता । तन्तूसति पुत्तेसु समवायिकारणभूतेसु । . तथा कपायु । तिविधं हिते 
कारणं वदन्ति उपादानकारणं निमित्तकारणं समवायिकारणं ति। तत्थ तुरिवेमस्खाकादयो 
उपादानकारणं । तन्तवायो निमित्तकारणं । तन्तवो समवाधिकारणे ति । दीसु अणुसुति पथवी- 
भूते वा आपोतेजोवायोभूतेषु वा दीसु परमाणुसु । इध बद्धिवोहारजनको ति “इध तन्तुसु 
पटो, इध कपालेषु घटो, इध विरणेसु कटो" ति आदिना नयेन हेतुफलानं सम्बन्धभूतेन सत्तां 
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आकोटेन्तेन विया ति “अनिच्चं अनिच्चं'' ति आदिना पञ्ज।सदिसेन किच्चेन 
समन्ततो आकोटेन्तेन विय ““अनिच्चं खयट्ठेन, दुक्खं भयद्‌षेना"ति आदिना 
परिवत्तन्तेन विय च आदाय उहित्वा दिन्नमेव पञ्जा परटिविज्ज्ति। द्विन्तं खमान- 
कालक्तेपि पच्चयभावेन सद्धुप्पस्स पुरिमकालस्स विय निसो कतो ! खजात्ितो 
ति “दुक्े जाणं'* ति आदीसु समानाय पञ्ञाजात्तिया । किरिथतो ति एत्थ पञ्जा- 
सदिसकिच्चं क्िरिया ति वृत्तं, पुम्बे पन समाधिडपकारकं तदनुरूपं किच्चं ति 
अयमेत्य विसेसो । ““सब्बं भिक्वे अभिज्ञेय्यं ति, वचनतो चत्तारि पि अभिमुखं 
पच्चक्खतो जातब्बानि, अभिविसिट्टेन वा जाणेच जातन्बानी ति अभिञ्जेय्यानि । 

दुरमिसस्भवतरं ति अभिसम्भवितुं साधेतं असक्कुणेय्यतरं, सत्तिविघातेन 
दुरधिगमं ति अत्थो । बाधकपभवसन्तिनिय्यानल्क्खणेहि ववत्थानं सलक्वणव- 
वत्थानं । दुरवगाहत्थेन गम्भीरत्ता ति ओच्ारिका दुक्खसमुदया । तिरच्छानगतानम्पि 
हि दुक्खं आहारादीयु च अभिरासो पाक्रटो, पीठनादिआयूहुनादिवसेन पन “ददं 


इधबुदधिवोहारा जायन्ति। सो गोविसाणानं विय अविसुं सहसिद्धानं सम्बन्धो समवायो । 
खाणुसेनानं विय पन विसुंसिद्धानं सम्बन्धो संयोगो । तीसु अणृसु तिञणुकं फर समवेतं 
एकोभरूतमिव सम्बन्धंति योजना । समवेतं' ति एतस्स (एकीभूतमिव सम्बन्धं" ति इदं अत्थ- 
विवरणं । महापररिमाणं ति महन्तपरिमाणं महापथवीञआदिकं एकं फर, यं ते कारियं द्रव्यं" ति 
वदन्ति । येहि कारणेहि आरद्धं कारियद्रव्प्र, तदन्तोगधानि एव तानति कारणानि मज्जन्ती ति 
आह॒ “अत्तनो अन्तोगघेहि कारणेही' ति । सति समवाये हेतुम्हि फटं समवेतं ति फे हेतु 
सिया, तं नत्यी ति दस्सेन्तो आह्‌ समवायाभावा फल हेतु नस्थी ति हेतुयुञ्जं फकः ति । 

आहारभेदेति कवव्टीकारादिजहार विसेसे । तप्पच्चयधम्मभेदेति अज्ज्ोहरणीयवत्थु- 
सलायतनअविज्जाअभिसद्धारसङ्गाते तेसं पच्चयभूतघम्मविस्षेसे, ओजटुमकरूपवेदनापटि- 
सन्धिविञ्नाणनामरूपसङद्धाते वा त्चिव्बत्तधम्मविसेसे, ते पच्चया एतैसं धम्मविसेसानं ति 
तप्वच्वयघम्मभेदा । रूपादिारम्मणवसेन वा ति योजना 1 यानहयवसेन।ति समथविपस्सना- 
यानदयवसेन । किञ्चापि मणक्वणे समथविपस्सना युगनद्धाव, यथा पन सुञ्जतादिसमञ्ना, 
एवं समथविपस्सनासमञ्नापि आगमनतो मग्गस्स सियुं ति आह (आगमनवत्तेन वृत्तो" ति । 
यस्स वा पल््जिद्दियं अधिकं, तस्स मग्गो विपस्सना, इतरस्स समथो त्ति एवमेत्थ अत्थो 
ददु्बो । 

समाधिजाति समाधानद्रोव । ततो एवा ति समाधिञनुगुणकिरियत्ताव । 

आदाय ऊहित्वा ति गहेत्वा विय तवकेत्वा वितवकेत्वा । द्विन्नं ति सम्मादिद्धिसम्मा- 
स ङ्ुप्पानं 1 वुरिमकाख्स्छ विय निरहेसो यथा एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धाः ति, एकं 
महाभूतं पटिच्च तयो महाभरूताः ति च । 


१. सं नि° १-२५८ पिदर । २. अभि-८-१९ पिट्ठे, पटाने । 
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दुक्खं, इदमस्पं कारणं" ति याथावतो ओगाहितुं असंज्कुणेय्यक्ता गम्भीरा । स्ट 
सुसुमधम्सत्ता निरोधमग्गा सभावतौ एव गम्भीरता इुरदगाहू? । तेनेव उप्पन्ने मरणे 
तस्थि नि रोधमग्गानं याथावतो अनवगाहो ति । निन्वानभ्पि ममोच अधिभन्तव्यता 
तस्स फलं ति अपदिस्सती त्ति आहं "कछ्वदेततो' तिं । वुत्तजिहि "दुक्छनिरोषे 
जाणं अत्थपटिपम्मिदा'' ति+। सग्णोपि निरोघस्् सम्पापक्भावतो हेत्‌ ति अप- 
दिस्तती ति आहु ेतुअपदेसतो' ति। वुत्तम्पि चेतं ““दुकखनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय जणं धम्पपटिसमस्मिद।'' तिः । इति विजजञ्जञाति इति-सहैन विजाभनक्कमं 
दस्सेति । एवं पकारेही ति एवं-सह्‌ न विजाननकारणभूते नये । 


उद्देसवण्णनां निद्रिता ॥ 


ओगाहितुं ति जाणेन पटिविज्छितुं । गहेतुं असवकुणेय्यताय सण्हु्तं । सुखुमाय पञ्जाय 
गहेतज्वताय सुखुमत्तं । इती ति इमिना कमेनाति अयमत्थोति अधिप्पायेनाह “इतिसहेन 
विजाननक्कमं दस्सेती" ति 1 एवं पक्ारेही ति एवं-सहेन जोतियमानो एव॒ अत्थो पकार-सहेन 
बुच्चती ति "एवं सहेन विजाननकारणभूते नये दस्सेती' ति वृत्तं । इती ति वा निदस्सनत्थो । 
तेन वुत्तप्पभेदे पच्चामसनवसेन निदस्सेति । एवं-सहो इदमत्थो । तेन एवं पकारेही ति इदं 
पकारेहि, ईदिसेहीति अत्थो । 


उह सवण्णना निदिता । 


१, अभि०-२-२०७ पिद्भु । 
२०. अभिऽ-२-२०७ पिद्रु ] 
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8, ६०।। 


8 ६९॥ 





१--इकलवच्चनिहेस 
जातिनिहेस वण्णना 


॥ १९० ॥ तत्थ ॥ पे० ॥ अयं मातिक्ा ति निद्देसवार दिम्हि वृत्ते जाति 
आदि निहेसे तेसं जाति आदीनं निद्देसवसेन दुक्दस्स अरियसच्चस्स कथनत्थाय, 
तेसु वा जाति आदीसु तेसञ्च दुक्खट्‌ठे वेदितन्बे जाति आदीनं निद्देसवसेन दुक्खस्स 
अरियसच्चस्स कथनत्थाय दुकखदुक्खं ति आदिका दुक्डमातिका वेदितन्बा ति अस्थो । 
अथ वा तत्थाति तस्मि निद्देसवारे। 'जातिपि दुक्खा"““““पे०..“" `" संखित्तेन 
पच्चुपादानक्खन्धा दुक्खा' ति अयं दुक्खस्स अरियसच्चस्स कथनत्थाय मतिकाति 
यथादस्सितस्स जातिआदिनिदृदेसस्स मातिक्राभावं दीपेत्ति । तं दीपेत्वा पून यस्मि 
पदद्वये ठत्वा दुक्खं अरियसच्चं कथेतञ्बं । तस्स निद्धा रणस्थं सन्बं दुक्खं स द्धुःडढेन्तो 
आह्‌ इद जहि दुक्खं नामा' ति आदि । 

सभावतो ति दुक्खवेदयितसभावतो । नामतो ति तेनेव सभावेन छ्दधनामतो । 
तेन न अञ्जन परियायेन इदं दुक्खं नाम, अथ खो दुक्खत्तायेवा ति सभावेन नामं 
विसेसेति । अथ वा नामतो ति उदयन्वयवन्तताय कद्धनामतो । यथा अजञ्जे उदयन्बय- 
वन्तो धम्मा न सभावतो दुक्ला, न एवं इदं, अथ खो सभावतो दूक्खा भूतमेवेदं दुक्खं 
ति पुरिमेन दुक्ख-सद्देन पच्छिम विसेसेति । विपरिणामवन्तताय सुखं अनिट्‌ठमेव 
होती ति दुक्खं नाम जातं । तेनेवाह्‌--दुक्लुप्पत्तिहेतुतो' ति । कण्णसूकादीहि अभि- 
भूत्तस्स नित्थुननादीहि दुक्खाभिभूतताय विज्जञाथमानायपि क्रि तव सुञ्जती ति 
पुच्छित्वाव कण्णप्रुलादिदुक्खं जानितन्वं होती ति परटिच्छघ्नदुक्वता तस्स वुत्ता । 
उपक्कमसस च पाकटभावतो ति कारणवसेन दुक्खवितेसस्स पाकटभावं दस्सेति । 


१--दुक्लसच्चनिरेस 
जातिनिहेसवण्णना 


। १९०॥ 'जातिजदिनिरेसे' ति इमिना /तत्था' ति पदस्स अत्थं वदति । दुक्व- 
मातिका ति दुक्वदुक्लादीनं दुक्लविसेसानं उहेसो । पददयेति (पियायदुक्लं, निप्परियाय- 
दुषखे ति एतस्मिं पद्ये । 

दृकलत्तायेवाति निप्परियायदुवखतं वदति । सभावेनं नामं विसेसेतीति अन्वत्थसञ्तं 
दस्पेति । पुरिमेन सभावदुवखवाचकेन दुक्छसदेन । सो हि विसरेसनं अवच्छेदकभावतो पच्छिम 
स द्धारद्क्वटं विसेखेत्ति । सो हिं निवत्तेतन्वगहेतन्वसाधारणत्ता अवच्छिन्दितन्वो । तेना ति 
विपरिणामजधिद्रानादिपकारविसेसेन । 


[1 
या 1 = क जि पषा णि (क 








अभिधम्मपिटके ९९ 


सभावं मुत्वा पक्रारन्तरेन दुक्खं ति वुच्चमानं परियायदुक्खं । केथेतड्त्ता 
परिञ्जातं यथा कथेतव्वं, तं पक्रारदस्सनत्थं अरिथसच्चच्च नायेतं' ति आदिमाह्‌ । 
स्ेपो सामञ्ञं, सामञ्जञ्च विसे अन्तोकरित्वा पवत्तती ति तत्थ उभयथापि 
कथेतुं वटति । वित्थारो पन विपेसो जाति आदिको, विसेसो च व्रिसेसन्तरनिवत्त- 
कोति जाति आदीसु जरादीनं सद्भिपनं न सक्क्रा कातुं ति तत्थ वित्थारेनेव कथेतन्बं । 

| १९१ ॥ 'अपरस्स अपरस्सा' ति दीपनं अपरत्थदीपनं । सामि अवत्थेपिहि >. ६१॥ 
अपरत्थ-सहो सिज्जती ति । तेसं तेसं ति वा सामिवसेन वुत्तं अल्थं भु्मवसेन वत्थु- 
कामताय आहु-अपरत्थदीपनं' ति, अपरस्मिं अपरस्मि दीपनं ति अत्थो । अपरस्स 
अपरस्स व। जातिसङ्कातस्स अत्थस्स दीपनं अपरत्थदीपनं । पञ्चगतिवसेन एकेकायपि 
गतिया खत्तियादिभुम्मदेवादिहुत्थिआदिजातिवसेन चाति गतिजातिवसेन । 

तिणाकारो तिणजाति, सो च उपादापञ्ञत्ती ति पञ्जत्तियं' ति आह्‌ । 
तदुषादाया ति तं पठमं विञ्जाणं उपादाय अयं जाति, नास्स कुतोचि निग्गमनं 
उपादाय । यस्मा च एवं, तस्मा सावस्स जाति पठमविजञ्जाणसद्खाताति अत्थो । 
भथ वा तदुपादाय सनजातोति वुच्चती ति सावस्स जाति पठ्मविजञ्ञाणसङ्खाता 
ति अत्थो । विजञ्जाणमुखेन च पञ्चपि खन्धा बता हौन्ती ति पटिस्रन्धियं ति आह्‌ । 
अरियभावकरणत्ता अरिथसीरं ति प।तिमोक््लसंवरो वुच्चति । जातिआदीनिपि 
लक्खणानि धम्म।नं आकारविकाराति कत्वा सहुप्पादक्ा सहविकारकाति वुत्ता । 
जायनदरेना ति - आदि आयतनवसेन योनिवसेन च द्वीहि द्रीहि पदेहि सन्बसत्ते 
परियादियित्व। जाति दस्सेतुं वृत्तं । पुरिमनये पन एकेकेनेव पदेन सब्बसत्ते परियादि- 
यित्वा जाति दस्सिता ति अयं विसेसो । केचि पन 'पुरिमनये कत्तुनिह्‌ सो, पच्छिम 
नये भावनिहेसो कतो” ति वदन्ति, “तेसं तेसं सत्तानं जाती" ति पन कत्तरि सामि- 
निटेसस्स कत्ता उभयत्थापि भावनिदैसोव युत्तो । सम्पृण्णा जाति सज्ञाति। 
पाकटा निन्बत्ति अभिनिन्बत्ति । ' तेसं तेसं सत्तानं" पेऽ... असिनिन्वत्तौ'' ति अत्त- 
वसेन पवत्तत्ता स्षम्सुतिकथा । 

देसेतन््रस्स अल्थस्स सद्भिपनं इध सङ्खेषो, सो च तन्बिभागानं साधारणभावोति 
आह्‌ “सङ्केपो सामञ्जं' ति । अन्तोकरित्वाति अन्तोगधे कत्वा, सद्धहेत्वा वा । उभयथापीति 
सङ्खेपतोपि वित्थारतोपि । साधारणभागानं विभजनं विभागो, वित्थारो ति आह्‌ 'वित्थारो पन 
विसेसो' ति । विसेसन्तरनिवत्तकोति विभागन्तरास द्गाहको । 
| | १९१॥ अपरस्थाति भुम्मवचनं सामिअत्थे यथा सब्बत्थ पादकं" ति आह (सामि 
 अत्थेपि हि अपरत्यसहो सिज्ती' ति । सिद्धि पन (इतराहि पि दिस्सती' ति इमिना वेदि- 
 तब्बा। यस्मा च एवं सहो सम्भवति, त॑स्मा पाछियं सामिवसेन वृत्तं अदुकथायं भरुम्भवसेन्‌ 





(9 











8. ६२॥ 





१५५ विभद्ुसूकटीका-अनुटीका 


तन्न तत्रा ति एकचतुवोकारभदेयु दिन्नं दन्न, सपे रूपधातुयं पटिसन्धिक्खणं 
उच्पञ्जमानानं पञ्चन्तं, कापधात॒यं विकलाविकेलिन्द्रि यातं. वसेन सत्तन्तं नवन्तं 
दसन्तं पुन दसन्नं एकादसन्नश्च आयतनानं वसेन सङ्खहो वेदितव्व । एकभवपरिया- 
पञ्चस्स खन्धसन्तानस्स पठमाभिनिन्वत्तिभूता पटिसन्धिकलन्धा त आहं "पडठलाभि- 
निञ्वत्तिलक्वणा' ति । तमेव सन्तानं निय्यातेन्तं विय “हन्द गण्हुथा'' ति पटिच्छा- 
पेन्तं विय पवत्ततीति निय्यातनरसा ।! सन्तत्तिया एव उम्मुज्जनं हुत्वा गय्टती ति 
उस्मुड्जनपच्चुषद्ाना । दुक्खरासिस्छ विचित्तता दुकरकवचित्तता, दुक्खविसेसा 
वा तदवयवा, तं पच्चुपट्ठापेति फटती ति दुक्ल्बिचित्ततापच्दुपटराना । 

परियायनिप्परियायदुक्खेसु यं दुक्खं जाति होति, तं दुक्खछभावोयेव तस्सा 
दुक्खट्टो । यदि अक्ानेन पापुणितब्वं सिया, भगवा आचिवखेय्या । भगवता पि- 

“तं कि मञ्जथ सिक्ववे, कतमो नु खो महन्ततर ? यो चायं मया परित्तो 
पाणिमत्तो पास्षाणो गहितो, यो च हिमवा पन्बतराजा ति । अप्पमˆ".पेऽ"“गहितो, 
हिमवन्तं पठ्दतराजानं उपनिधाय सद्घम्पि न उपेति, ककभागसम्पि न॒ उपेत्ति, 
उपनिधम्पि न उपेति; एवमेव खो भिक्छवे यं सो पुरिसो तीहि सत्तिसतेहि हञ्जमानो 
ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेत्ि, तं नैरयिकस्स दुक्खस्स उपनिधाय सद्धुम्पि 
ˆ“ "पे०*` "उपनिधम्पि न उपेतो ति*--उपमावसेन पकासितं आपायिकदुक्खं । सुखु- 
प्पत्तिकारणानि सुचीनि उप्पखादीनी ति कत्वा तस्थ निन्ब्रतिनिवारणेन जातिया 
दुक्ववत्थुभावं दस्सेति “अथ खो" ति आदिना । दुक्लुप्पत्तिकारणे निवत्तनेन गन्भ- 
परिहुरणूपक्कमेन विना मातुकरुच्छिसम्भवमेव दुक्खं गञ्भोक्कन्तिमुुकं अञ्जान- 
पेवखत्ता, उपक्करमनिब्बत्तं पन परिहुरणमुलक भोवंकन्तिमत्तानपे+खत्ता । अयमेतेसं 
विसेसो 

अत्तनो अभिमृखं कडढनं आकड्ढनं, परितो सन्बतोभागेन कड्ढनं परि- 
कडटनं । अधो धुननं ओधुननं, तिरियं, सब्बतो वा धूननं निधुननं । तच्छत्वा खार- 
पक्छ्निपनं खारापरिच्छकः । 
दस्सितं ति दोपेन्तो "तें तेषंलि वाः ति आदिमाह। अपरस्साति अपरस्स सत्तस्स। 
मनुस्सादिभेदो उपपत्तिभवो गति, तव्विसेसभूता खत्तियादिसामञ्जाधिद्काना खन्धा जातीति 
दस्सेन्तो पञ्चगतिवसेना' ति आदिमाह । 

तिणाकारो ति तिणविकप्पो, तिणविसेसोति अत्थो । एवं ति निदस्सने । तेन वत्तप्प- 
कारं पठमं विञ्ञाणपातुभावं पच्चामसति । तद्ुप।दाया ति ततो पड्काय । अरियभावकरण- 
ताति अरियभावकारणत्ता। करोतीति हि करणं । अरियसदिसत्ताः वा अरियसील । 


पुथुञ्जनकल्याणकानस्पि हि चतुपारिसुद्धिसीटं अरियसीटसदिसं । आकारविकाराति उप्पज्ज- 


१. सण० नि० ३-२०४ पिट्ठे। 
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अभिवम्मपिटके १०१ 


सकरु्तरीरन्हापनं स्हापनं, एकदेसधोवनं घोवनं, सुरियाभिमुखपवत्तनेन 
आतापनं, पञ्चग्गितापेन परितापनं दटठब्बं । सन्ञोयेव वा तापो द्विधापि वृत्तो । 

राहु नु पतिद्रुं लभेथ, जातिया विना न तस्स दुक्खस्स पतिटूढानं भल्थी ति 
स्थो, जातिया वा विना सो सत्तो कुहु नु पतिट्‌ठ, कत्थ नु पतिटूठन्तो तं दुक्खं 
रभमेथा ति अत्यो । तत्थ तिरच्छानेसु कथं दुक्खं भवेय्य तहि त्िरच्छानेसु जाति 
विना। न चस्सातिन चे अस्प । ननु नेवत्थोति सम्बन्धा कातन्बो, नन्‌ आहाति वा। 
यदतो ति यस्मा नेवत्थि, तस्मा आहा ति अत्थो । 

जरानिहेसवण्णना 

॥१९.२॥ जीरणमेव जीरणता, जीरणस्स वा आकारो ता सहेन वुत्तो । 

यथापुरे असट्ल्क्वेन्ते ति गारवकरण उपदुानादौनि असल्छवखेन्ते तं निमित्तं 
दोमनस्सं उप्पज्जती ति अत्थो । 

सतादीनं ति सतिसुतविरियपञ्ञादीनं विप्पवासनिभित्तं अत्तना अपसादे- 
तव्वेहि पि अत्तनो पृत्तदारेहि अपसादनीयतो । अवसवत्त द्गपच्च ज्गताय सुचिअसुचि- 
आदिविचारणविरहेन च बालक्रमारककालो विय ॒जिण्णक्रालो होती ति आह्‌ भभिय्यो 
बालत्तप्पत्तिया' ति । 
नादिजाकारविकतियो । सहृष्पादकराति उप्पादसहिता उप्पादावत्था खन्धा । आयतनवसेनाति 
परिपुण्णापरिपुण्णायतनवसेन । योनिवसेनाति अण्डजादियोतिवसेन । एकेकेनेव पदेना ति यथा 
दुतियनये जातिआदिपदेसु द्वीहि दीदि पदेहि परिपुण्णापर्पुण्णायतनयोनिविभागेन सब्बसत्ते 
परियादियित्वा जाति दस्सिता, न एवमिध । इध पनेतेसु एकेकेनेव पदेन अविभागतो 
सब्बसत्त परियादियित्वा । उभयस्था ति पुरिमपच्छिमनयेसु भावनिहेसोव युत्तो । अनभिहिते 
विभत्तिविधानं, नाभिहितेति । षाकटा निब्बत्तौ ति अभिव्यत्ता निन्वत्ति । 

हननं हिन्मं ति एकवोकारभवे रूपायतनधम्मायतनवसेन द्विच, चुवोकारभवे मनाय- 
तनधम्मायततवसेन दिन्नं । सेसे ति पच्चवोकारभवे । पञ्चन्नं ति चक्खुसोतमनोरूपधम्माय- 
तनवसेन पच्च्नं । तानि हि रूपभवे पञ्चवोकारे उपपत्तिव्खणे उप्पज्जन्ति । कामधातुयं 
पटिसन्धिकखणे उप्पज्जमानानं ति योजना । विकलाविकलिद्दियानं ति अपर्पुण्णपरिपुण्णाय- 
तनानं सत्तानं । इन्दरियवस्नेव हि आयतनानं वेकल्छं इच्छितञ्बं । तत्थ विककिन्द्रियस्स 
सतन्नं नवन्तं दसन्तं पृनपि दसन्नं, इतरस्स एकादसत्तं भायतनानं वसेन स ङ्गहो वेदितब्बो 1 
सत्तन्नं ति कायमनोषूपगन्धरसफोट्रब्बवम्मायतनवसेन सत्तन्तं । गज्भस्तेययकं हि सन्धायेतं 
वृत्तं । नवन्त ति चक्खुसोतसह्‌ायतनवजञ्जानं नवन्नं । अन्धनयिरवसेन हिदं वुत्तं । दसन्नं ति 
चव्खुहवज्जानं । धुन द्तन्नं ति सोतसहवजञ्जानं । अन्धवसेन, वधिरवसेन चेतं द्यं वुत्तं 1 
एकादसन्नं ति सहवज्जानं । 

तंदुबलभावो ति परियायदुक्वभावो । तस्थ निञ्बत्तिनिवारणेना ति उप्पर्पदुसादीसु 
उप्पत्तिपरिवखेपेन अभावकथनेन । दुक्लुष्पत्तिटारणेति दुकंखुप्पत्तिया हेतुभूते दुक्खुप पत्तिदुाने 


ए. ६२।। 


ए. ७०॥। 








8. ६४॥ . 


१०२ विभद्खमुल्टीका-अनुटीका 
मरणनिहेसवण्णना 


॥ १९३ कालस्स अन्तकस्स किरिया' ति या लोके वुच्चति, सा चुति, मरणं 
ति अल्थो । चवनकारोयेव वा अनतिक्कमनीयत्ता विसेसेन कालो ति वुत्तो, तस्स 
किरिया चुतिक्खन्धानं भेदप्पत्तियेव । सच्चु मरणं ति एत्थापि समासं अकत्वा यो मच्चु 
वुच्चति भेदो, यच्च मरणं पाणचागो, इदं वुच्चति मरणं ति विसु सम्बन्धोन 
न युञ्जति । | 
यस्स खन्धभेदस्स पवत्तत्ता "तिस्सो मतो, फस्सो मतो' ति वोहारो होति, 
सो खन्धप्पबन्धस्पत अतुपच्छिन्नताय सम्मुतिमरणं' ति वुत्तो, पबन्धसमुच्छेदो च 
(समुच्छेदमरणं' ति । मरणम्पि दुक्खं ति इमस्मिं पनेत्थ दुकलसच्चकथा वटुकथा 
ति कत्वा “वम्मुतिमरणं अधिप्ेतं' ति आह्‌ । तस्सेव नामं ति तन्भावतो तदेकदेस- 
भावतो च मरण-सहूबहृत्ते असम्मोहत्थं वृत्तं । चुतिलक्वणं ति "चवनता' ति निदस्सि 
तचवनलक्खणमेव वदति । सम्पत्तिभवखन्येहि वियोजेतीति वियोगरसं, वियोगकिरिया- 
भूतताय वा "वियोगरसं' ति वुत्तं । सत्तस्स पुरिमभवतो विप्पवासो हूत्वा उपद्राती ति 
विप्पवासपच्चुपटुानं । 


मरणन्तिका ति मरणस्स आसन्ना। यदि मरणं न भविस्सत्ति, यथावृत्तं 
कायिकं चेतसिकच्च दकं न भविस्सती ति मह्‌ हिन्नम्पि दुक्लानं वत्थुभावेना' ति । 


पावकल्मादिनिमित्तंति पापकम्मनिमित्तं पापगतिनिमितञ्चाति अत्थो, कम्मस्पि 
वा एत्थ "निमित्तं ति वुत्तं उपपत्तिनिमित्तभावेन उपद्ानतो । तदुपद्राने .पि हि 
अकतं वत मे कल्याणं" ति आदिना अनप्पकं दोमनस्सं उप्पज्जतीति । भहस्सा ति 
कल्याण कम्मस्ा ति अल्थो । अविसेसतो ति 'सन्बेसं' ति एतेन योजेत्तम्बं । सब्बेसं 
ति च येसं कायिकं दुक्खं उप्पज्जति, तेयेव सब्बे गहिता "वितुज्जमानधस्मानं' ति 


सरणनिहेसवण्णना 


| १९३॥ खन्धभेदस्ता ति खन्धविनासस्स। सोति खन्धभेदो । पबन्धसमुच्छेदोति 
पवन्धस्स अव्चन्तसमृच्छेदो । तब्भावतो ति सम्पुत्िमरणभावतो । तदेकदेलभावतो ति तद- 
वयवभावतो । तस्सेव नामं क्ति असम्मोहस्यं वुत्तं सन्बस्सापि एककम्मनिन्बत्तजीवितिच्ियप्प- 
बन्धविच्छेदभावतो । सम्मुतिमरणमेव हि जातिक्वयमरणं, तं पन जात्िक्लयमरणं उपक्कम- 
मरणं, सरसमरणंति दुविधं । तत्य सरसमरणन्पि आयुक्खयमरणं, पुल्जकंखयमरणं ति दुविधं । 


एवमेतेसं तदेकदेसता वेदितन्बा 1 यञ्चेत्थ उपक्कममरणं, तं अकाक्मरणं । सरसमरणं 


काठमरणं । मरणेन सत्ता यथालद्वअत्तभावेन वियुज्जन्तीति आह “सम्पत्तिभवक्खन्धेहि 
वियोजेती' ति । 
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अभिधम्मपिटके १०३ 


विसेसितत्ता । सन्धीनं बन्धनानि सन्धिबन्धनानि, तेसं छेदनेन निब्वत्तं दुक्खं खन्धि- 

बन्धनच्छेदनं' ति वुत्तं । आदि-सहो वा कारणत्थो, सन्धिबन्धनच्छेदनमूखक ति अत्थो । 
अनयन्यस्तनापादनं विया ति अनयन्यसनापत्तिविया ति अस्थो। वाादीहि 

कते हि अनयब्पसनापादने अन्तोगधा अनयन्यसनापत्ति एत्थ निदस्सनं ति । | 


सोकनिहेस वण्णना ` 


॥१९४॥ सुखकारणं हितं, तस्स फलं सुखं । जातिक्वयो ति भोगादीहि जातीनं 
परिहानि मरणच्च । अथं पन विसेसो ति भोगव्यसनादिपदत्थविसेसं रोगव्यसनादीयु 
समासविसेसञ्च सन्धायाह । जात्तिभोगा पञ्जत्तिमत्ता तव्बिनाभावा ति इमिना 
अधिप्पायेन अपरिनिप्फन्नतं सन्धाय 'अनिप्फल्लानी' ति आह्‌ । अपरिनिप्फन्नतंयेव 
हि सन्धाय विसुद्धिमग्गे च दस रूपानि अनिप्फन्नानी' ति वुत्तं । रूपकण्डवण्णना- 
यज्हु- तानि “अपरिनिप्फन्नानी' ति वृत्तानि । खन्धविभङद्धे च निप्फादेतन्बस्स निरोध- 
समापत्तिआदिकस्स निप्फन्चता वुत्ताति असभावधम्मस्स च निप्फन्नता, निन्बानस्सेव 
अतिप्फन्नताति । 


कारणत्थो ति मूकत्थो । मलञिहि 'आदी' ति वुच्चति" को चादि कुसषलानं धम्मानं ? ए. ७१॥ 
सील सुविषुद्धि, दिदि च उज्का' ति आदीसु। तेनाह सन्धिबन्धनच्छेदमुलक ति 
अत्यो" ति । | 

फठकिरियागन्भा ईदिसी हेतुकिरियाति कत्वा वत्तं (अन्तोगधा' ति । ब्यसनस्स हिं 
आपादकैहि आपादनं आपादेतवब्बआपत्तिया सहेव सिज्छती ति । 


सोकनिहेसवण्णना 


॥ १९४॥! सुखं हिनो ति पवत्तति एतेनाति सुखकारणं हितं । भोगब्यस्नादिपदत्थविसेसं 
ति भोगव्यसनं, सीकव्यसनं ति एवं मोगसीकपदानं वसेन अत्थविसेसं । समास- 
विसेसं ति 'रोगोयेव व्यसन, दिदि एवं व्यसनं" ति समानाधिकरणवसेन समासविसेसं । 
अन्नपानवत्थयानाद्ि परिभुल्जितन्बतो भोगो ति अधिप्पेतो, सो च धम्मसमुहभावेन । 
तस्बिनासा ति जातिभोगव्यसनानि वुत्तानी ति ते विकारभावेन पञ्नापेतब्बत्ता पष्णत्तिमत्ता । 
परिनिप्फन्ं नाम खन्धपचचवकं । अतंसभावत्ता पण्णत्ति अपरिनिप्फन्चा, अनिप्फन्ना च होती ति 
वुत्तं 'अपरिनिष्फल्तं सन्धाय अनिष्फन्नानी ति आहा! ति । न हि पण्णत्ति केनचि निप्फादी- 
यति । अञ्जत्थापि अपरिनिप्फचे अनिप्फच्चवोहा रो आगतोति दस्सेतुं 'अपरिनिष्फच्तंपेवा' ति 


१. विसुद्धि म० २-८१ पिट्ठे। 
२. अभि-अद्रु १-३७८ पिट्ठे । 
३० सं-२-१२४ पिट्‌ठे । 














8. ६५॥। 


2. ७२॥ 


१०४ विभद्धुमूकटीका-अनुटीका 


धम्म-सदहो हेतु अत्यो ति आह दुक्लस्स उप्पत्ति हेतुना" ति । ज्ञामं ति 
दं । पुन्बे वृत्तलक्वणादिका दोमनस्सवेदना सोको ति तस्स पुन लक्वणादयो न 
वत्तञ्रा सियुं, तथापि दोमनस्सवितेसत्ता सोकस्स च विसिद्रा छुक्खछणादयो वतव्ा ति 
किच्चापौ' ति आदिमाह । विसाररदहितं अन्तो एव सङ्कुचितं चिन्तनं, सुक्खनं वा 
अन्तोनिज्जञानं । परिनिज््ञायनं दहनं । जातिव्यसनादिअनुरूपं सोचनं अनुसोचनं, तं 
तं वा गुणं दोप॒ञ्च अनुगन्त्वा सोचनं तप्पनं अनुसोचनं । 


जवनक्छणेति मनोद्रा रजवनक्वणं । तथा हि तं दस्सेन्तो दत्तका मे" ति आदि- 
माह । कायविज्जाणादिवीथियम्पि पन जवनक्खणे दोमनस्सस्स॒पच्चयो होत्ति एव । 
तेनेव “जवनक्णे चा' ति आह्‌ । अञ्जथा कायिकचेतसिकदुक्लानं कायवत्थुक- 
मनाद्रारप्पवत्तानमेव पच्चयोति गण्टरथ्य तत्थ विसेसेन कायिकचेतसिकसहप्पवत्तितो । 
तुज्जती ति तुदती" ति वत्तम्बे व्यत्तयवसेन वुत्तं ति वेदितन्बं । 
परिदेवनिहेसवण्णना 


॥ १९५॥ आदेवं ति एतेना ति भदेवो ति आदेवन-सहं कत्वा अस्सुविमोचना- 
दिविक्रारं आपज्जन्तानं तब्विकारापत्तिया सो सदौ करणभाव्रेन वुत्तोति । वौहिपला- 
पादयो विय तुच्छं वचनं पलापो । गुणदोसे कित्तेति बोवेतीति गुणगोसकित्तनरसो 


आदिवाह । कामञ्चेत्थ अपरिरनिप्फन्नं अनिप्फन्चं' ति वुत्तं, 'निप्फच्चं' ति पन न परिनिप्फन्- 
मेवे वुच्चति, नापि सन्बो सभावधम्मो ति दस्सेन्तो “खन्धविभङ्घेचा' ति आदिमाह। 
निप्फन्नता वृत्ता ति सम्बन्धो । अनिषप्फन्नता सभावधम्मत्तेपि केनचि न निप्फादीयती 
ति कत्वा । 

सङ्कुचितं चिन्तनं ति पीतिसोमनस्सपटिपवखतो, दोसम्षम्पयोगतो च जास<स्मणे 
अनभिरतिप्पवत्तिमाह । अन्तो अत्तनो निस्सयस्स तिहहनवसेन वा ्ानं चिन्तनं अन्तो- 
निज्ज्ञानं । सति पि अनुसोचनभावे अत्तनो कताकतकुसलाकुंसख्विसयो मनोविरेवभूतो 
विप्पटिसारो कुक्कुच्चं, यथाबुतञन्तोनिच््ानं सोको ति उभमिन्नं विसेसो वेदितन्बो । 

'सनोद्रारजवनक्वणे' ति परिब्यत्तमन्तानिज््ञानं सन्धायाह, इतरं पन पञ्द्रारजवने- 
सुपि लब्मतेवं । तेनाह “कायविज्जाणादीः ति आदि । दोमनस्सस्सा ति असोचनाकारस्स 
दोमनस्सस्स, सोचनाकारस्तापि वा नानावीथिकस्स । तम्पि हि दुवखमेवा ति । अञ्जथाति 
मनोद्रारजवने एव गहितै । तत्या ति कायवत्थुकमनोहारिकेसु । । 


परिङेवनिहेसवण्णना 


। १९५ आदेवनसहं कत्वा ति आदेवित्वा, विलपित्वा ति अत्थो । पुगगलस्स सम्भम- 
भावो ति यस्स॒सत्तस्स उप्पञ्जति, तस्स अनवद्ानभावो । सम्भमं वा अन्भन्तरगतं तस्स 
पच्चुपद्ुपेति पाकटभावकरणेना ति सम्भमपच्चुपद्ानो । 
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रारप्प-सददो । अत्थानस्थे हिरियितन्बजने च भविचारेत्वा पुग्गलस्स सम्भमभावो 
हुत्वा परिदेवन-सद्दो उपद्राती ति 'सम्भसपच्चुपटुनो' ति वतो, सोकवत्थु अविघा- 
तेन वा सम्भमो, न उत्ताससम्भमो, सो च परिदेवनसदहैन पाकटो होती ति परिदेवो 
(सम्भमपच्चुपटूानो' ति वुत्तो । 

सोकाभिभूतो परिदेवननिमित्तं मुद्विपोथनादीनि करोति, परिदेवननिमित्तमेव 


च जातिअन्भत्थद्धमनादीनि चिन्तेती ति परिदेवस्स दुक्खदोमनस्सानं वत्थुभावो 
वुत्तो । 


भिय्थोति येन चिना न होति, ततो परिदेवसमुद्ुापकदोमनस्सतो, पुञ्तरे वुत्त- 
दुक्खतो वा भिय्यो, कण्ठोदुतालुआदिसोसजतोपि वा भिय्यो ति अञ्जञ्च कायिकं 
चेतसिकं तंनिदानदुक्लं सद्धण्डाति । 


दुक्ठदोमनस्सनिहेवणना 
॥१९९६-७॥ कायिकं दुक्खं कायिकस्स दुक्लस्स उपनिस्सय पच्चयो ति “दुक्छि- 
तस्स दुक्खं उप्पञ्जतोः ति वृत्तं । एतेन दुक्खेन अभिभूतत्ता नक्खत्तं तिद्वितुं न कभामी 
ति बलवदोमनस्सं उप्पज्जती ति दुकवस्स दोमनस्स वत्थुता होति । 
अप्तनो पवत्तिश्खणं सन्धाय (पौरतो' ति तत्त कायिकदुक्खं, तदुपनि- 
स्सयतो वा । 


अवदरन्ती ति परिवट्न्ति। विवदन्तौ ति पव्भारे खित्तत्थम्भो विय 
लृधन्ति+ । मलच्छिन्नरुवखो विथ चछ्िन्नपपातं पतन्ति, परिदय्हमानचित्ता पुरिम- 
दोमनस्मुपनिस्पयवसेन चिन्तेन्ति, विगते दोमन॑स्पे तथाचिन्तनं नत्थी ति । 


मुदीहि पोथनादीनि मृद्टिपोथनादीनि । 
येन दोमनस्सेन । पुव्बे वुत्तदुक्लतो ति अत्तनो लन्धं मुदीहि पोधेती' ति आदिना 
वत्त दुक्खतो । तं निदानं ति परिदेवनिदानं । 


दुक्खदोमनस्सनिहेसवण्णना 


॥ १९६-७॥ कायदुवखाभिभूतस्स पतिकाराभिलासाय तादिसदुक्वावहपयोगकाला- 
दीसु काथिकदुवखस्स तदुपनिस्सयता वेदितब्बा । एतेन दु क्ेनाति अनाथताहव्थपादच्छेद- 
तादिदुवखेन । 


१. दधन्ति (?) । 














8. ६६॥। 











8. ६५७॥ 


१. अभि--२३-४६ पिट्‌ठे । 


१०६ विभद्धमूलटीका-अनुटीका 
उपायसनिद्‌देसवण्णना 


॥१९८॥ सन्बविसयप्पटिपत्तितिवारणवसेन समन्ततो सीदनं खंसीदनं, उटे- 
तुम्पि असक्वुणेय्यताकृरणवपतेन अतिबल्वं, विरूपं वा सीदनं विसीदनं । अज्ञं विसयं 
अगन्त्वा जातिन्यसनादीसु विरूपो आसद्धो तत्थेव अवबन्धक्रा -ब्यासत्ति । नित्थुनन- 
करणतो नित्थुननरसो । विसीदनं विसादो । 

सयं न दुक्खो दोसत्ता सद्धा रक्खन्धपरियापन्नधम्मन्तरत्ता वा । ये पन दोमन- 
स्समेव उपायासोति वदेय्युं, ते “उपायासो तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय 
धातुया सम्पयुत्तो, एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय घातुया केह्वि सम्पयुत्तो' ति" 
इमाय पास्ष्या परिक्खिपितन्बा। विसादप्पत्तिया सुखदुक्कारणं अगणयित्वा 
दुक्खट्ठानादीनि करोन्तानं उपायासो कायिकदुक्लस्प वत्थु होति, विसादनवसेनेव 
जातिविनासादीनि चिन्तेन्तानं दोमनस्सस्स । अत्तनो पवत्तिक््वणेयेव उपायासो दोम- 
नस्ससम्पयोगतो चित्तं परिदहति, अविपफारिकताकरणव्रसेन कायं विसादेति, तदुभय- 
करणेनेव ततो परं तं निमित्तं कायिकं चेतसिकच्च अधिमत्तं दुक्खं जनयती ति 
दुकखो वुत्तो । 

अप्पियसम्पयोगनिरेसवण्णना 


॥१९९॥ न अप्पियन्ती ति न गमियन्ति, न पवेसीयन्तोति अत्थो । अनत्थं 
ति व्यसनं, दुक्खं वा । अहितं ति तस्स दतुं । दुतिये अत्यविकप्पे अत्थं न॒कामेन्ती 
ति अनत्थकामा ति आदि असमलव्थसमासोपि योजितो । “असूरियपस्सानि मुखानी' ति 
आदीसु विय हि येन समासो, न तस्सायं पटिसेधको अ-करारोति । यस्मिं किरिमिच्चि 
निन्भये योगक्खेम-सहो निरुज्हो दुक्खयोगतो खेमत्ता । 

सद्कति आदीसु सद्भरवसेन यं लब्भति, तं गदेतब्वं । न हि सद्भारानं 
ठाननिसज्जादयो भोजनादिकिच्चेसु वा सहकरणं विज्जतीति पच्छिमद्रयं तदत्थवसेन 
लन्भतीति न सक्क्रा वत्तं ति। यं कढ्भतौ ति वा यं अत्थजातं रन्भती ति अल्थो । 


उपाास्निहे्वण्णना 
॥ १९८ ॥ दुक्खद्वाननिसज्जादीनि दुक्वहानादीनि । दोमनस्सस्स वत्थु होति 
उपायासो ति सम्बन्ध। । 
अद्पयसम्पयोगनिहेसवण्णनां 
॥ १९९ ॥ अच्जसापेक्खसहो अपमत्थसमासोति तं दस्सेति । येन॒ वमासो, न 
तस्ायं पटिसेधक्ो अ-कारो' ति । 
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तेन यथा कढ्भति सद्धति आदीसु अत्थो, तथा योजेतव्बो । पुग्गलस्स हि सद्धति 
गन्त्वा सद्कारेहि संयोगो होति, आगतेहि च तेहि, पुग्गलस्स च अत्तनो ठनादीसु 
सद्धारे हि सहभावो होति, सब्बकिरियासु च मिस्सीभावो ति । अनत्थभावो 
उपरहवभावो । 

अनिदानं आपाथगमनमत्तं तंगहुणमत्तच्च अप्पियसम्पयोगो, न पन पथवी 
फस्सादयो विय अप्पियसम्पयोगो नाम एको धम्मो अत्थीति आह “सो अत्थतो एको 
धम्मो नाम नत्थी ति । अनिदटानि कण्टकादौनि अमित्ता च इसु आदीहि विज्ज्ञ- 
नादिदुक्खं उप्पादेन्ति । 

इधाति इमस्मिं रोके दुक्खं होती ति वा इध इमस्मिं दुक्लसच्चनिहैसे 
दुक्खो वुत्तो ति वा योजेतब्बं । 

पियविष्ययोगनिहेसवण्णना 

॥२००॥ मिनन्ती ति नाच्व्यिदीयु धजञ्ञं विय अन्तो पक्छखिपन्ति, न बहि 
करोन्ती ति अव्थो । भमा-पहो सहभावदीपको । जायन्ति वा अज्ञ्त्तिकाइच्चेव । 
जात्तिव्यसनादिको हृत्वा उपद्टाती ति ज्यसनपच्चुपटरानो । सोकुप्पादनेनेव सरीरं 
सोसेन्ति, किसं करोन्ति, अकिसम्पि निरोजताकरणेन मिपेन्ति, ततो च कायिकं 
द्व्खं उप्पञ्जती ति तदुप्पादकता वुत्ता । 

सोकसरसमप्पिता ति एतेन चेतसिकदुक्वं दस्पेति, वितुज्जन्ती ति एतेन 
कपिकं दुक्खं । 

इच्छानिहेसवण्णना 

॥२०१॥ यस्मिं कारे जातिया न आगन्तब्बं, तं कारं गहेत्वा आह ¶रिनिञ्बु- 

तेयु च विज्जमानं जातिया अनागमनं' ति । यम्पौति येनपीति अत्थो वृत्तो । 


पच्छिमहयं ति “समोधानं मिस्सीभावो' ति इदं पददयं । तदत्थवसेन। ति समोधान- 
त्थस्स, मिस्सीभावत्थस्स च वसेन सह्भारेषु कञ्भति । आगतेहि च तेहि सद्खारेहि पुग्गलस्स 
संयोगो होती ति योजना । 
तं 1हणमत्तं ति आपाथगतारम्मणग्गहणमत्तं । 
इच्छानिहेववण्णना 
|| २०१॥ तं कालं ति चतिचित्तनिरोधतो उदं कालं । “यम्पौ' ति यं-पहौ करणत्थे 
पञ्चत्तं ति येनपीति अत्थो वुत्तो । “यं इच्छं ति यं-सटो यदा इच्छपेक्लो, तदा" न कभती' ति 


एत्थ अलाभपधानाभावतो इच्छा विसेसीयतीत्ति आह (अलाभविसिहा इच्चा वुत्ता होती' ति । 
इच्छं न जभति यं" ति एवं किरियापरामसनभूतो यं-सहो सदा" न क्भती' ति एतं अपेक्खति, 


8. &2<॥। 


3. ७३॥ 
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यदापि पन यं-सदहौ इच्छ' ति एतं अपेक्खति, तदापि अलाभविसिद्ा इच्छा वृत्ता 
होति । यदा न रुभती'ति एतं अपेक्खति, तदा इच्छावििक्रो अखाभो वृत्तो होति । 
सो पनत्थतो अञ्जो घम्म नत्थि, तथापि अक्न्मनेय्यट्च्छाव तुता होति। अपा 
पूणितन्बेसु पवत्तत्ता एव अप्यत्तिपच्चुपदटुाना' ति वुत्ता । यत्थ हि सा इच्छा पवत्ता, 
तं वत्थु अपापुणन्ती हुत्वा गय्हृतीति । 
छिल्नमभिन्नगणेना ति निल्छज्जेन धुत्तमणेन, कप्पटिकगणेन वा । 
विघातमयं ति चित्तविघातमयं दोमनस्सं चित्तविघाततो एव उप्पनच्चं उब्बन्ध- 
नजरातिसारादिकायिकं दुक्खच्च । इच्छिताकाभं ति अकढ्भनेय्यद्च्छपमेव वदति । 
उपादानक्खन्धनिहेसवण्णना 
॥२०२॥ वित्थिण्णस्स दुवखस्स एत्तकं ति दस्पनं दुक्खस्स सद्घंपो, तं कातुं 
न सक्का वित्थारस्स अनन्तत्ता। दुक्खवित्थारगतं पन दसनावित्थारं प्रहाय यत्य 
सन्नो दुक्वित्थारो समोधानं गच्छति, तत्थ देसनाय ववत्थानं सद्केपो, तं कातुं 
सक्का तादिसस्स वत्थुनो सन्भावा । 
देसं जानन्तो मग्गक््वायितपूरिसो देक्षको । मगव।पि दुक्खस्स देसको । “दुक्ल- 
ग्तदेसकेना' ति वा पारो, दुक्वन्तक्खायिको ति अत्थो । 
पावकादयो यथा इन्धनादीनिं वोधेन्ति, एवं बोधयमाना । मारणन्तिक- 
दुक्लाभिधातेना ति इमिना अति पाकटेन जातिज रादुक्खविघातजसो कादयो दस्सेति । 
ततो ति परिदेवतो उद्धं। कण्ठ सोसादि सन्धि बन्धच्छेदनादि जनक घातुक्लोभ 
समायोगतो कायस्त आवाधनद्ुक्खं दुक्खं । येचु कैसुची ति तिस्स्त वा फुस्सस्स 
वा उपादानक्लन्धेसु सब्बम्पि चक्ुरोगादिद्ुक्खं सन्बसत्तगतं एवं पकारमेवाति 
सद्भि पित्वा दस्मसेन्तो ति अत्थो । 
॥ दुक्खसच्चनिहैसवण्णना निहता ।। 


तत्थ गुणभूता इच्छा, पधानभरूतो अलाभोति आह (तदय इच्छाविसिहौ अलाभो 

वृत्तो होती ति । 19, 

हियोत्तप्परहिता चछिचचिका, धुत्तिकाति वुच्चन्तीति आह्‌ “दिन्नमिनच्चणणेनाति 
निल्लज्जेन धुतगणेना' ति । कप्पटिका सित्वितपिलोतिकधारिनो । 

अलन्भनेथ्य इच्छन्ति अरन्भनेय्यवत्थुस्मि इच्छं ।' 

उवपादानक्लन्धनिहेतवण्णना 
| २०२ ॥ तादिसस्य वल्थुनो सन्भावा ति सामजञ्जतो अनवसेसग्गहणं सन्धायाह्‌ । 
अतिषाकटेन अतिविय पकासेन दुक्खेनाति अत्थो । 


दुक्खसच्चतिहेसवण्णनानिद्िता ॥ 





तु्तन्तभाजनोधं 
२--समुदयसच्च निह सकषण्गनां 

॥२०३॥ उत्तरपदलोपं कलवा '्पुनन्भवकरणं पुनोभ्भवो' ति आह । 'मनोस- 
म्फस्सो ति एत्थ मनो विय च परिमपदस्स ओकारन्तता दद्ुञ्बा । अथ वा सीरट्ठेन 
इक-सद्देन गमियत्थत्ता किरियावाचकेस्स सदसस अदस्सनं दट्ढन्वं यथा (अपूपः 
भक्खनसीलो आपूपिको' ति । (तद्धिताः इति बहुवचननिदैसा विचित्तत्ता वा 
तद्धितानं अभिधानल्क्खणत्ता वा “पुननब्भवं देती" ति आदीसु अत्थेसु पोनोभ्भविक- 
सहसिद्धि दट्ख्ञ्बा । तत्थ कम्मस्रहजाता पुनञ्मवं देति, कम्मसहायभूता तदसहुजाता 
पुनठ्मवाय वत्ति दुविधापि पुनप्पुनं भवे निब्बत्तेति । तेनेवाह शुनन्भवस्स 
दाधिकापी' ति आदि । शोनोडभविकायेवाति नामं लभतोति पुनन्भवं दायिकापि 
अदाथिकापि पुनन्भवं दे्तच्चेव पोनोन्भविकाति समानविपाका ति नामं भति 
समानसभावता तदानुभावत्ता च । एवं इतरेसु दट्छव्वं । तत्थ उपधिम्हि यथानिम्बत्ते 
अत्तमावे विपच्चनकम्मं एतिस्साति उपधिवेषक्का । नन्दनट्ठेन नन्दी, रञ्जनट्ठेन 
रामो। योच नन्दिरागो, याच तण्हा, उभयमेतं एकल्थं, व्यज्जनमेव नानंति 
तण्हा (नन्दिरागेन सद्ध अत्यतो एकत्तं गता' ति वृत्ता 1 रागसम्बन्धेन “उप्पन्नस्सा 


रू पमुदयसच्चनिहेसवण्णना | 
॥ २०३ ॥ मनो विया ति मनो-पदस्स विथ । इक-सहेना ति" पोनोभविका' ति 
एत्थ इक-पदेन । गमियत्यत्ताति ना पितत्थत्ता । करणसीकुता हिं इध सौरत्थो, सो च इक-सहन 
वुच्चती ति किरियावाचकस्स करणसदहस्स अदस्सनं अप्पयोगो । वुत्तत्थानं हि अप्पयोगो । 
सति पच्चयन्तरसमवाये पुनरभवस्स दायिका, तदभावे अदायिकाति वृत्तात्ति आह 
'अदायिका पि पुनम्भवं देतिच्चेवा' ति तं सभावानतिवत्तनतो । तेनेवाह-'समानसभावत्ता, 
तदानुभावत्ता चा ति । तत्य सभावो तण्ायनं, आनुभावो पच्चयसमवाये फलनिप्फादन- 
समत्थता । इतरेसु ति अवसिटुकिलेसादीसु । पवत्तिविपाकदाथिनो कम्मस्स सहायभूता 
तण्हा “उपधिवेपवका' ति अधिप्पेता ति नाह 'उपधिम्हि = यथानिग्बत्ते' ति आदि । यथा- 
निन्बन्ते ति अत्तनो पच्चयेहि निब्बत्तप्पकारे । नन्दनं संउप्पिलावनं अभितस्सनं । रञ्जनं 
वत्थस्स विय रद्धजातेन चित्तस्स॒ विपररिणामनं, रमापनं वा । रागसम्बन्धेनाति रागपद- 
सम्बन्थेन 'उप्पन्नस्सा' ति पुल्लिद्गवसेन वुत्तं । रूपारूपभवरागो विसं वक्खती ति एत्थ 
वक्ति किरियापदं कम्मत्थे वेदितब्बं । 





१. असपभक्नसीरो आसुपिकोति (क) विसुद्धिमर्गमहाटोकायां इन्दियसच्चनिद्देसवण्णनायं 
पर्सितब्बं । 


१. ६९॥ 


9. ७४ 











२ ७०॥ 


१९ विभ्धमूल्टीका-अनुटीका 


ति वृत्तं । रूपारूपभवरागो विसु वक्खतीति कामभवे एव भवप्थना उप्पत्ति वृत्ताति 


वेदितन्बां 
तस्मिं तस्मिं पियक्पे पठमुष्पत्तिवसेन “उप्पञ्जती" ति वृत्ता, पृनप्युनं पवत्ति. 


वसेन "निवि्तती' ति, परियुटढानानुसयवपेन वा उष्पत्तिनिवेस। योजेतन्वा । सम्पत्तियं 
ति मनुस्ससोभगगे देवत्ते च । अत्तनो चक्खु ति सवस्युकं चक्खुमाह, सपसादं वा 
मंसपिण्डं । विप्पसन्नपच्चपसादं ति परिसुद्धनीलपीतलोहितकण्ट॒ओदातवण्णपसादं । 
रजतपनाल्िक विय चिं अब्भन्तरे ओदातत्ता । पामङ्धसुत्तं विय रम्बकण्णवद्धं, 
तुद्धा उच्चा दीघा नासिका तुद्धनास्िका, एवं कद्धबोहारं अत्तनो घानं। 
लद्धवोहाराति वा पाठो । तस्मिं सति तुद्खा नासिका येसं, ते तुद्धनासिक्रा । एवं 
लद्ववोहारा सत्ता अत्तनो घानं ति योजना कातव्वा । जिन्हु““'पे०"--मञ्जन्ति वण्णा 
सण्ठानतो किच्चतो च। मानं“ प°... उच्ारं मञ्जन्ति अतीतादिअत्थविचिननसमल्थं। 
अत्तना परटिलद्धानी ति अज्सत्तच्च सरीरगन्धादीनि बहिद्धा च विरेपनगन्धादीनि। 
उष्पज्जमाना उष्वज्जती ति यदा उप्पज्जमाना होति, तदा एत्थ उप्पज्जत्तीति 
सामञ्जेन गरहिता उप्पादकिरिया लक्डणभावेन वुत्ता, विस्यविसिट्‌ठा लविलतठ्ब- 
भावेन । न हि सामञ्जविसेसेहि नानत्तवोहारो न होतीति । उष्पज्जमाना तिवा 
भनिच्छितो उप्पादो दैतुभावेन वुत्तो । उप्पज्जती ति निच्छितो फकूभावेन “यदि 
उप्पञ्जमाना होति, एत्थ उप्पज्जती' ति । सो हि तेन उपयोजितो विय होति । 
समुदयसच्चनिहैसवण्णना निरिठ्ता ॥ 


'सब्बत्थुकं चक्खु" ति इमिना सकटं चक्खुदसकमाह्‌, दुतियेन ससम्भारचवखं । 

लिह ति कण्णस्स चछिदपदेक्ं । कण्णबद्धं ति कण्णपाछ्ि । वण्णसष्ठानतो रत्तकम्बरपटलं 
विय, क्िच्चतो मृदुसिनिद्धमधुरसदं मजञ्जन्ति। स।मञ्जेनगह्ता ति विसयेन अविसे- 
सेत्वा गहिता । विसयविसिद्रा ति चव्खादिविसयविसिद्का । एत्थ उप्पज्जती ति समुदायाव- 

यवेःह॒ विय सामञ्नविसेसेहि न नानत्तवोहारो न होति यथा 'रुक्खो्सिसपाः ति । न हि सञ्बो 
रुक्खो सिसपा ¦ तस्मा किरियाभेदसम्भावतो सयाना भ्ुजन्ति सधना" ति आदीसु विय 
“उप्पज्जमाना' ति एत्थ किरियाय कक्छणता, इतरत्थ खपिखतन्बता च वृत्ता । यदि 
उष्यज्जमाना होती ति अनिच्छितत्ता सासङ्कुं उप्पादकिरियाय अत्थिभावमाह्‌ । तेन उप्पादे 
सती ति अयमेतस्स अत्थो ति उप्पज्जमाना" ति एत्थ उप्पादो हेतुभावेन वुत्तो, इतरो च 
तस्स फलभावेनाति आह “सो ्धितेन उपयोजितो विय होती ति । उप्पज्जमानाति वा 
तण्हाय तत्थ उप्पज्जनसीटता उप्पञ्जनसभावो, उप्पज्जनसमत्थता वा वुत्ता । तव्थेव चस्सा 
उप्पञ्जनसीलता सकव्कायतो अञ्जस्मि विसये पवत्तिया मभावतो, समत्थता पच्चयसमवायेन, 
अञ्जथा असमत्थता, यतो कदाचि न उप्पज्जति । निविस्माना निविसती ति एव्थापि इमिना 


नयेन अत्थो वेदितन्बो ति । 
 समुदयसच्चनिह्‌ सवण्णना निदिता । 








क-म जह ाा-ाः 
॥}- 


=> फ ~~ ~> ~ ~~~ ~~ 
। 


अभिधञ्मपिटकरै १११ 


३-निरोयपच्चनिद्देसवण्णना 
॥२०४॥ अनुहतेति अनुढते, अष्पहीनेति अत्थो । सीहो वेधके पटिपञजति, नं 
उचुभ्हि, सुवानो ठेडड़च्हि पटिपञ्जत्ति, न पहारफे । खयगमनवसेन विरज्जति, अष्प- 
वत्तिगमनवसेन निरुज्क्षति । अनपेकखताय चजनवसेन हानिवसेन च चजीयति, पुन 
यथा न पवत्ति, तथा दूरखिपनवेन पटिनिस्सज्जीयति, बन्धनभूताय मोचनवसेन 
मुच्चति, असंकिलेसवसेन न अल्लीयति । आयूहनं समुदयो, तप्पटिपक्खवसेन 
अनायुहुनं । 
अपज्जत्ति ति अपञ्जापनं, 'तित्तअलाबु अत्थी' ति बोहाराभावं वा। तित्त- 
अलाबुवल्लिया अप्पवत्ति इच्छन्तो पुरिसो विय मग्गो दट्ठञ्नो, तस्स तस्सा अप्पवत्ति- 
चिनचित्तस्स मूलच्छेदनं विय ॒मग्गस्स निन्बानारम्मणस्स तण्हापहानं । तदप्पवत्ति 
विय तण्हाय अप्पवत्तिभूतं निब्बानं दट्ठव्बं । दुत्तियूपमाय दक्खिणद्वारं विय निब्बान, 
चोरघातक्रा विय मग्गो दट्टञ््ो, पुरिमा वा उपमा मग्गेन निरुद्धाय पियरूपसात- 
रूपेसु निरुदाति वत्तव्वतादस्सनव्थं वृत्ता, पच्छिमा निन्बानं आगम्म निरढधायपि । 
निरोधसच्चनिहेसवण्णना निटिर्ता ॥ 
४ मगगसच्चनिहेसवण्णना 
॥२०५। अज्जमगगपरिक्चेपनत्थं ति तित्थियेहि कप्पितस्स मग्गस्स दुक्ल- 
निरोधगामिनिपटिपदाभावं परिक्खेपेतुं ति अत्थो, अज्जस्स वा मग्गभावपटिक्खेपो 


२--नि रोधसच्चनिटेसवण्णना 
।॥२०४।। तण्हाय विर ज्जनं हलिदहिरागस्स विय पदुज्जनं ति कत्वा आह्‌ -खयगमन- 
वसेना" ति । विच्छिन्नं निरुन्छानं ति वुत्तं 'खप्पवत्तिगमनवसेना' ति । चजनं छनं, हापनं वा 
ति आह (अनपेक्ताय चजनवसेन, हानिवसेन चा" ति । | 
तदप्पवत्ति विया ति तस्सा तित्तलावु वर्या अप्पवत्ति विय । अप्पवत्तिहेतुभूतम्पि 
निन्वानं तण्हाय अप्पवत्ति विय गय्हृतीति आह (तदप्पवत्ति विया" ति यथा (रागक्खयो' 
ति । अप्पवत्तिभूतं ति तण्हाय अप्पवत्तिया पत्तं, पत्तव्वं ति अत्थो । निन्बानं आगम्म 
निरुद्धायपि तण्हाय पियरूपसातरूपेसु निरुद्धा ति वत्तव्बतादस्सनत्थं वुत्ता ति योजना । एत्य 
च यस्मा मग्गो, निन्बानचे तण्ाय समूच्छेदसाधनं, तस्मा पुरिमा वा उपमा" ति जादिना 
उपमा्ठयं उभयत्य यथाक्कमं योजितं, उभयदहानियं पन उभयत्थापि कढ्भतेव । 
नि रोधसच्चनिरेसवण्णना निद्धिता । 
४--मग्गसच्चनिहेसवण्णना 
।।२०५॥। तित्थिधेहि कप्पितस्स मगस्स पकतिपुरिसन्तरनाणादिकस्स । अरिथं लभा- 
पेती ति अरियं सामञ्जफलं कुभापेति । 





1. 


ए. ७१॥ 


ए. ७५ 








23. ७६॥ 


११२ विभङ्खमूल्टाका-अनुटीका 


घञ्ज्ञममापटिक्खेषो । पुगलस्स अरियभावकरत्ता अरियं करोतीति अरिथो, अरिथं- 
फलपटिकाभक्ररत्ता अरियं लभ पिति जनेतीति अरिथो । अत्तनो किञ्चवसेन फल्वसेन 
च अरियनामलाभो एवं वृत्तो ति ददरुब्बो । अद्र अङ्खानि भस्सात्ति अज्जपदत्थसमासं 
अकवा अहूुद्खानिं अस्त वन्ती ति अदुङ्खिको' ति पदसिद्धि ददुज्वा । 

चतुरद्धसमन्नागता वाचा जनं सद्खण्टातीति तब्विपक्लविरतिसभावा सम्मा- 
वाचा मेदक्ररमिच्छावाचापहानेन जने सम्पयुत्ते च परिग्गण्ुनकिच्चवती होतीति 
'परिग्गहलक्वणा' ति वुत्ता । यथा चीवरकेम्मादिको कम्मन्तो एकं कातन्बं समुदुापेति 
निप्फादेति, तं तंक्रिरियानिप्फादको वा चेतनासद्ातो कम्मन्तो हंव्थपादचलनादिकं 
किरियं समुद्रापेति, एवं सावज्जकत्तन्वकिरियासमुद्ापकमिच्छाकम्मन्तप्पहानेन सम्मा- 
कम्मन्तो निरवज्जमुदुपनक्रिच्चवा होति, सम्पयुत्तघम्मे च समुट्‌ठपेन्तो एव पवत्त- 
तीति समुद्रापनलक्वणो' ति वृत्तो । कायवाचानं खन्धसन्तानस्स च संकिलेसभूत- 
मिच्छा भाजीवप्पहानेन सम्माआजीवो 'वोदाषनलक्वणो' ति वुत्तो । 


अत्तनो पच्चनीककफिलेसा दिट्ठेकट्‌ठा अविज्जादयो । पस्सतीति पकररेतीति 
मत्थो । तेनेव हि भद्खेन तत्थ पच्चवेक्खणा पवत्ततोत्ति, तथेवा ति अत्तनो पच्यन्ीक- 
किलेसेहि सद्धि ति अत्थो । 


तब्विषक्छविरतिसभावाति तस्सा सम्मावाचाय विपक्खततो पिच्छावाचाय विरति- 
सभावा । भेदकरमिच्छावाचा पिसुणवाचा, सनव्वापि वा मिच्छावाचा विसंवादनादिवसेन 
भेदकरी ति आह भेदकरमिच्छावाच्ापहानेना' ति । विसंवादनादिकिच्चताय हि दूखानं 
अपरिग्गाहकानं मुस्ावादादीनं पटिपव्खमूता सिनिद्धभावेन परिग्गाहकसमावा सम्मावाचा 
तप्पच्चयसुभासितसम्पटिग्गाहके जने, सम्पयुत्तधम्मे च परिग्णण्हन्ती पवत्तत। ति पररिग्पह्‌- 
लक्णा । तेनाह "जने, सम्पयुत्ते च परिग्गण्ुन किच्चवती' ति । चीवरकस्मादिको तादिसो 
पयोगो । कातब्बं चीवररजनादिकं । निरवनज्जसमूद्रापनकिच्चवा ति निरवज्जस्स कत्तच्वरेस्स, 
निरवज्जाकारेन वा समृद्ापनकिस्चवा । सम्पयुत्तधम्मे च समूद्रुपेन्तो ति एत्थ समुद्भापनं 
मिच्छाकम्मन्तपटिपक्भरूतस्स अत्तनो किच्चस्स अनुगरुणभाचेन सम्पयुत्तानं पवत्तनमेव, 
उविखपनं वा नेसं काथिककिरियाय भारुक्खिपनं विय । सम्पयुत्तधस्मानं, आजीवस्सेव वा 
विसोधनं बोदापनं । 

दिटठेकट्वा ति दिद्धिया सहजपहानेकट्ा, पठमनग्गसम्मादिद्िवसेनेव तं वेदितन्बं । 
'दिट्ठेकटुजविज्जादयो" ति पि पाठो । एतस्मिं पव्खे चतुमग्गसम्मादिद्िया सङ्कहो कतो 
होति । उपरिमग्गसम्मादिद्धया पन दिद्द्ाने तं तं मग्गवज्ज्ञो मानो गहेतन्बो । सो हि "अहुः 
ति पवत्तिञकारतो दिद्वद्ानियो । पकासेती ति किञ्चपटिवेधेन पटिविज्कति। तेनेव हि 
अङ्खेनाति तेनेव सम्मादिद्धिसङद्घातेन मग्गङ्धंन । तथापवत्तितेन करणभूतेन, तेन वा कारणेन । 
अद्धसहो हि कारणत्थो पि होती ति । तत्थाति मग्गे, मग्गचित्तृप्पादे वा । 
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ङच्चतोति पुन्बभागेहि दुक्लादिजाणेहि कत्तञ्यकिच्चश्स इध निप्फत्तितो, 
हमस्मेव का जाणस्स दु बदिष्पङासनक्रिच्वतौ ¦ वीलि नातानि कथेति कामस ङप्पा. 
दिष्पहानकिच्चनिष्फत्तितो । क्िकलवदविभ द्धै, "विरत्तिचेतना सञ्वे सस्पयुत्तधम्भा च 
सिश्लापदानी' ति वृं्ताति तत्थ पधानानं विरतिचेततनानं वपेन "विरहिधोषिं होन्ति. 
चेतनायोपी' ति आह्‌ । मुसावादादीहि विरमणक्रारे वा विरतियो सभासितादिवाचाः 
भासनादिकारे च चेतनायो योजेतब्बा, मग्गकलणे विरतियोब चेतनानं अमग्ग ङ्त्ता 
एकस्त जनाणस्स दुकषादिजाणता विय एकाय विरतिया मुसावादादिविरतिभावो दिय 
च एकाय चेतनाय सम्मावाचादिकिच्चत्तयसाघनसभावाभावा सम्मावाचादिभावा- 
सिद्धितो, तं सिद्धियञ्च अद्घत्तयत्तासिद्धितो च । 


पुञ्बभागेषि भरगक्वणेपि सस्मासमसाधि एवाति यदिपि ्माधिडपकारकानं 
अभिनिरोपनानुमज्जनसमस्पियायननहूनसन्तसुखानं वितक्कादीनं वसेन चतुहि ज्लानेहि 
सम्मास्तमाधि विभक्तो, तथापि वायामो विय भृप्पचचाकुसलानुप्पादनादिचतुवायाम- 
किच्च, सति विय च असुभासुलानिच्चानत्तेयु कायादीसु युभादिसञ्जापहान चतु- 
सतिक्िच्चं, एको समाधि चतुक्कञ््ञानसमाधिकिच्चं न॒ साधेतीति पुव्बभागेपि 
पठप्रज््ानसमाधिचित्ते ्ानसभाधि परमज्ज्ञानसमाधि एवं सग्गक््ठणेपि, तथा 
पूञ्जभागेपि चतुत्थज््ानसमाधिचित्ते क्चानसमाधि चतुव्थज्ज्ञानसमाधि एव मग्गक्ख- 
णपोति अल्थो । 

वचीभेदस्स उपकारको वितकको सवज्जानवेज्जवेचीभेदनिवत्तनपवत्तनकराय 
सम्मावाचायपि उपकारको एवाति “स्वायं ति आदिसाह। वचीभेदनियासिका 
वाचा कायिककिरियानियामकस्स सम्माकम्मन्तस्स उपकारिका। इदं बीरियं ति 
चतुसम्मप्पधानवोरियं । गत्तियोनि निप्फ्तियो, फिच्चादिसमभावे वा । समन्वेप्ित्वाति 
उपधारेत्वा । 

टमस्सेवा ति अरियमगपरियापन्नस्सेव । यदिपि विरमितच्बतो विरमन्तस्स चेतनापि 
टञभतेध, विरत्तिया एव पन तदा पधानभावोत्ति आह “विरमणकाले वा विरत्िथो' ति । 
सुभातितादीति अक्षस्फप्पकापादि । आदि-सरेन अपिघुणादि सद्धंहिता 1 भासनादी ति एत्थ 
पन कायसुचरितादि । अभग्द्धन्ताति अमग्गसभावत्ता । तमेव चेतनाय अमग्गक्षभावतं दस्सेतु 
"एकस्त जाणस्सा' ति जादि वुत्तं । तत्थ सम्पावानादिकिच्चत्तयं नाम॒ भिच्छावाचादीनं तिण्णं 
पापधम्मानं समुच्छिन्दनं, मग्गचेतना च तंस्तभावा न होतीति न तस्सा मग्गक्खणे सम्पावा- 
चादिभावसिद्धि1 तंसिद्धियं ति किच्चत्तयसिद्धियं । यथा प्तस्सा पुब्बभागे सुभासितवाचादि- 
भावो, एवं मग्गक्खणेपि सिया । एवं सन्ते यथा तत्थ एकस्स सम्मासङ्कुप्पस्स तिकरिच्चताः 


१, अभि० २-२९९ पिद । 
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पूरिमानि दवे सच्चानि उश्गण्टित्वा ति सम्बन्धो । इदं कन्तं ति निरोधमभ्गेसु 
निन्नभावं दस्सेति, न अभिनन्दनं, तन्निन्नभावोयेव च तत्थ कम्मकरणं ददुञ्रं । 


किच्चतौ ति परिञ्जादितो। आरम्मणपटिवेधो ति सच्छिकिरियापटिवेध. 
माहु । सञ्बम्पि पटिवेधनाणं रोकत्तरं ति कस्मा वुत्तं, ननु उग्गहादिपटिवेधो च 
पटिवेघोव, न च सो रोकृत्तरोति ? न, केवलेन पटिवेध-सहेन उग्गहादिपटिवेधानं 
अवचनीयत्ता, पटिवेधनिमित्तत्ता वा उग्गहादिवसेन पवत्तं दुक्खादीयु पृन्बभागे जाणं 
“पटिवेधो' ति वृत्तं, न पटिवेधक्ता, पटिवेवभूतमेव पन जणं सन्धायाह्‌ सब्बस्पि 
परटिवेधजाणं लोकूत्तरं' ति । उग्गहपरिपच्छाजाणानिपि सवननाणे एव अवरोधं गच्छन्ती 
ति (सवनधारणसम्मसननाणं लोक्यं" ति तिविधमेव जाणमाह। उग्गहादीहि 
सच्चपरिग्गण्ट्नं परिग्गहो । 


पयोगो ति किरिया, वायामो वा। तस्स महन्ततरस्सदच्छितन्बतं दुक्कर- 
तरतच्च उपमाहि दस्सेति “भवग्गगहणत्थं' ति आदिना । 


सम्मादिद्धिमादीन च एकेकानं चतुकिच्चता, एवं एका मस्गचेतना सम्मावाचादिकिच्चत्त यस्स 
साधिका भवेय्य, तथा च सति ममे सम्मावाचादीनि तीणि अद्धाति न भवेय्युं, छटङ्धिको च 
अरियमग्गो सिया ति तयथिदमाह "एकाय चेतनाया! ति आदिना । यस्या पनेतं नत्थि, तस्मा 
मगगपच्चयतावचनतो च न चेतनाय मग्गभावोति मग्गक्खणे विरतियोव सम्मावाचादयो । 

रहन सुखं । सन्तयुखं उपेक्ला । सा हि उपेक्खा पन सन्तत्ता, सुखमिच्चेव भासिता 
ति" वुत्ता । वितवकादीनं ति तेयेव अभिनिरोपनादयो पाकटपरियायेन वुत्ता । 

वचीसद्धारमावतो वचीभेदस्स उपकारको वितक्को । सावज्जा*पे०` उपकारको 
एवा' ति इमिना वचीभेदकं समु्कापकचेतनानं विय ॒विरत्तिया पि विसेसपच्चयो वितक्कोति 
दस्सेति । वचचीभेदनियामिका वाचा ति वचीदुच्चरितिविरतिमाह। साहि सम्मावाचाभूता 
मिच्छावाचामु संयमिनी । तत्थ यथा व्रिसंवादनादिमिच्छावाचतो अविरतो मिच्छाकम्मन्ततोपि 
न विरतेव । यथाह "एकं धम्मं `ˆ पे०`--अकास्यिंति- । तथा अविसंवादनादिना सम्मा- 
वाचाय टितो सस्माकम्मन्तम्पि पूरेत्तियेवाति आह 'वचचीभेद'`पे० "`` उपकारिका" ति । 
धम्मानं पवत्तिनिद्ाभावतो यथा गतीति निव्वत्ति वुच्चति, एवं पवत्तिभावतो रसखक्खणानि- 
पीति अह किच्चादिसभावे वा' ति । 

अभिनन्दनं ति तण्हादिवसेन अभिनन्दनं । 

वाचुरगतकरणं ग्रहो, अत्थपरिपुच्छनं परिपृच्छति तदुभयं सवनाधीनं सि आहु 
'सवनजाणे एव अवरोधं गच्छन्ती" ति । जाणेन परिच्छिन्दित्वा गहणं परिगणनं । 


१. विसुद्धि २-२०३, अभिद्र २-१७१ पि्सु । 
२. खु०. १-३९ पिट्‌ठे धम्मपदे । 
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वदधातं ति एत्थ गतमगो पदं" ति वुच्चति । येन चुपायेन कारणेन कामः 
वितक्को उप्पञजति, सो तस्स गतमग्गो ति तस्स घातो पदधातो | उच्सुकषापेत्व) 
ति उद्धं उद्धं सन्तिविपेसयुत्तं क्वे, वडडेत्वा ति अस्थ । 

पाल्यं विभत्तेयुतति कतरपाच्ियं ? धेस्बसद्धहै ताव अदु कसिणानिं दसं 
असुभा चत्तारो ब्रह्मविहारा चत्तारि अरुप्पानि विभक्तानि, भगे दस अनुस्सतियो 
आहारे पटिकूलप्ञ्जा चतुधातुववत्थानं ति इमानि चाति तत्थ तत्थ विभनत्तं । इभेसु 
तोसुति कामादीसु तीसु ठानेसु । 

मिच्छावाचासङ्घकाताया ति एतेन एकाय चेतनाय पहातन्ब एक्तं दस्सेति । 
इध अरियस्ावक्ो सकल्याणपुथुजजनको सेक्लो । कायदहारवोतिककमा ति अआजोव- 
हेतुकतो पाणातिपातादितो विसु विसं विरमणं योजेतब्बं । ॑ 

अथं पनस्साति मग्गभावेन चतुब्विधस्पि एकत्तेन गहैत्वा अस्स मग्गस्स अयं 
लानवसेन सन्र॑सदिससब्बासदिसएकच्चसदिसता विघेसो । पादकज्ज्ञाननियमेन होती 
ति इध पादकञ्ज्ाननियामं धुरं कत्वा आह्‌, भद्स्ालिनियं पन विपस्सनानियामं तत्य 
सञ््रवादाविरोधतो, इध पन सम्मसितजञ््ञानपुग्गलज्क्ासयवादनिवत्तनतो पादकज्सान- 
नियामं । विपस्पनानियामो पन साधारणत्ता इधापि न पटिक्खित्तोति दद्ुन्बो । अञ्ज 


तस्सा ति पयोगस्स। 


सो ति कामवितवकप्पवत्तिया कारणभूतो सुभनिमित्ते अयोनिसोमनसिकारो । तस्सा ` 


ति कामवितक्कस्स । गतं गमनं पवत्ति, तस्स उपायो ति गतमग्णो । 

पहातन्बएकत्तं ति पहातन्बतासामजञ्जं । 

मर्गभावेन चतुनञ्विधम्पि एकत्तेना ति सोतापत्तिमग्गादिवसेन चतुन्विधस्पि मग्गभावेन 
एकत्तेन सामञ्जतो गहेत्वा 'अस्साः ति एकवचनेन वृत्तं ति अत्यो। सन्बस्स 
मगगस्स अञ्जमञ्नं सदिसता, च तथा असदिसता च एकच्चसदिसता च ज्ञानद्धवसेन' 
सब्बस्षदिससड्बास्दिस्षएकच्चसरिसता, सो एव विसेसोति योजेतब्वं । विपस्सनानियामं धुरं 
कत्वा आहा ति सम्बन्धो । इध पनाति दइमिस्सा सम्मोहविनोदनियं। सस्मि ` पे०-० 
निवत्तनतो ति परठमत्थेरवादं वदन्तो तदञ्ज्ञासयं पूरव्खत्वा वदती ति अधिप्पायेन वृत्तं । 
इतरथा इतरवादापेत्थ दरिसता एवा ति । पादकञ्छाननियामं ति पादकञ््ञाननियामं धुरं 
कत्वा आहाति योजना । "विपस्सना*ˆ* ` पेऽ" * ददुल्बो' ति कस्मा वृत्तं। नहि तस्सा 
इध परटिवखेपता अत्थि । तथा हि वृत्तं केचि बुद्धानगामिनिविपस्सना नियामेतीति वदन्तीति ? 
नयिदमेवं । £धापी ति इध पादकञ्ज्ञाननियामेपि विपस्सनानियामो न परिक्खित्तो ति अयज्हेत्थ 
अत्थो । तेनैवाह 'साधारणत्ता' ति । (इध पना" ति इमिनापि पठमत्थेरवादो स ङ्धहितोति 


१, आनवसेन (मूल-टी° २-७३ पिट्ढे ) । 
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 चाचरियवादा वक्माना विभजिलञ्वा ति यथावुत्तमेव ताव पादकर्ज्ञाननियामं 
विभजन्तो आह्‌ 'वादकज्ाननिवादेन तावा" ति । ` 
आप्ये चतुदकपद्चङ "प° ' "वुत्तं अद्ुसालिनियं ति अध्यायो । ननुं त्थं 
'आरूप्पे तिक चतुक्रजञ्जानं उष्वञ्जती' ति वृत्ते, न "चतुक्कपश्चकंञ््चानं' तिं ? सच्चं, 
येसु पन संसयो अत्थि, तेसं उप्पत्तिदस्सनेन, तेनत्थतो चतुक्कपञ्चकञ्ञ्चानं 
उप्पञ्जती ति वृत्तमेव होती ति एवमाहाति वेदितब्वं । समुदायञ्च अपेक्खित्वा तञ्च- 
लोकुत्तरं, न लोकरियं' ति आह्‌ । चतुत्थज्ञ्चानमेव हि लोक्रियं तत्थ उप्पज्जति, न 
चतुक्कं पञ्चकञ्चाति । एत्थ कथं ति पादकञ्ज्ञानस्् अभावा कथं दट्र्ब्वं ति 
अत्थ; । तं आआनिकाव तस्र तत्थ तथो मग्गा उप्पज्जन्ति तज्ज्ञानिकं पठमफलादि 
पादकं कत्वा उपरिमगभावनायाति अधिषप्पायो, तिकचतुक्कज्ञ्ञानिकं पनन मग्गं 
भावेत्वा तत्थुप्पन्नस्स अरूपञ्जञानं तज्ज्ानिकं फर्ञ्च पादक कत्वा उपरिमग्गभाव- 
नाय अज्जक्षानिकापि उप्यज्जन्ती ति ज्लानङ्कादिनियामिका पुञ्वाभिसङ्कारसमापति 
पादकं, न सम्मसितव्बाति फलस्सपि पादकत्ता दट्‌ठ्ब्बा । 


दुख जाणादीनं रूपादिकारम्मणत्ता नेक्लम्मस _्गप्पादानं कसिणादि तं तं 
कूसखारम्मणारम्मणत्ता सम्मावाचादोनं अद्धानं तं तं विरमितन्बादिआरम्पणत्ता 


वेदितन्बो । यदि एवं कस्मा विपस्सनानियामो विसुं गहितोति ? वादत्तयाविधुरतादस्सनत्थं । 
अञ्जे चाचरियवादय ति सम्मसितज््ानपुग्गखज््ासयवादा । 

'आरूप्पेतिकचतुक्कञ्जानं ' "*प० ` "` न लोकियं' ति इदं भेरवादे आगतं पोगाणद्कुकथायं 
तन्तिं कत्वा ठपितं ति अद्ुसालिनियं स ज्गहेत्वा वृत्तं ति आह वुत्तं अद्ुताकिनियं ति अधिप्पायो 
ति । येसुति पच्छिमज्सानवजञ्जानिसन्धाय वदति । तत्थ हि अषू्पृप्पत्तियं संसयो, न 
इत रस्मि । "चतुवकपचचकजञ्छानं' ति वृत्ते अविस्षेसतो सासवानासवं अपेवखीयति, निवत्तेतन्ब- 
गहेतव्बसाधारणवचनेनेत्थ सासवतो अवच्छिन्दनत्थं तच लोकुत्तरं" ति वत्वा निवत्तितथम्म- 
दस्सनत्थं न लोकियं' ति वृक्तंति रस्सेन्तो आह समरुदयञ्च--पे० ` आहाः ति । इतरथा 
व्यभिचाराभावतो 'लोकुतरं' ति विसेसनं निरत्थकं सिया । तथो मग्गा ति दुतियसग्गादयो । 
तउन्ञानिकं ति तिकचतुक्कञ्ज्ञानिकं सोतापत्तिफलादि । अजञ्जन्ानिकापी ति तिकचतुवकञ््ञानतो 
अञ्नन्लानिकापि चतुक्कञ्छानिकापि मग्गा उप्पज्जन्ति । पि-सदेन तञ्चानिकापि तिकचतुक्क- 
जन्लानिकाति अत्थो । सद्वि एवं चतुवोकारभवेपि पच्चवोकारभवे विय मग्गस्स तिकचतुक्कञ्ज्ञानि- 
कभावे केनस्स ज्लानद्घादिनियामोति आह क्लानद्धादिनियानिका पुष्बाभिसद्खारसमापत्ती' ति । 
पुन्बाभिसङ्खारसमापत्ती ति च पादकभूता अत्तना अततिवकन्तघम्मविरागभावेन विपरस्स्रनाय 
पुव्वाभिसद्भारकारी अरूपसमापत्ति, फकसमापत्ति वा । तेनाह वादक! ति । न सम्मतितब्बा 
ति न सम्मरसितव्त्रा समापत्ति ्चानद्खादिनियामिका सम्मसितव्वानं तिकचतुकंक्ञ्ाननं तत्थ 
अनुप्पञ्जनतो, इतरथा च विसेसाभावतो । फलस्सपी ति चतुत्थप च मज्छ्ानिकफकस्सपि । 
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यथानुरूपं" ति आह्‌ । तदनुरूपो ति अविप्पटिसारकरसीकं वायामस्त॒विसेसषपच्चयो 
ति सीलानुरूपता वायामस्स वृत्ता सम्पयुत्तश्सपि, सम्पयुक्तस्सेव च वचनतो “सीक- 
भूमियं पतिरट्ठितस्सा'ति अवत्व। "पतिहुमानस्सा' ति वुत्तं । चेतसो अ्तम्मोसो ति 
'एकारक्वो' ति एत्य वृत्तेन सतारक्खेन चेतसो रक्खितता । तेनाह “इतिप. ` 
सुविहितचित्तारक्खस्सा ति । 


आसवक्खयजाणस्स विञ्जामावो वुत्तो ति आसवकखयसद्धूाते मग्गे तीहि 
खन्धेहि सद्धहिते पञ्जाखन्धो विज्जा, सीलस्स चतुन्नञ्च स्ञानानं चरणभावो वुत्तो 
ति इतरे हे खन्धा चरणं यंति एतेन निब्बानं गच्छन्तीति यानं, विपस्सनाव यानं 
विषस्सनायानं । सीरं समाधिस्प विसेसपच्चयो, समाधि विपस्सनायाति समथस्स 
उपकारत्ता सोखक्खन्धो च समथधानेन स ङ्धहित; । विषस्सनायानेन कामेसु आदीनवं 
विभावेन्तो समथयानेन निरामिसं ल्लानसुख अपरिच्चजन्तो अन्तदयकरुम्मग्गं विवज्जेति । 
पञ्जा विय मोहस्स, सीलपसमाधयो च दोसलोभानं उजुविपच्चनीका अदोसारोभेहि 
साधेतब्बत्ता । सीलसमाधिपज्जायोगतो आदिमज्क्परियोसान कल्याणं ! सोलादीनि हि 
सासनस्स आदिमज्सपरियोसानं ति। यस्मिं ठितो मग्गद्रौ फञ्ट्‌ठो च अरयो होति, 
तं मग्गफलसङ्भातं खन्धत्तयस ङ्गहितं सासनं अरियभूमि । 


॥ सृत्तन्तभाजनीयवण्णना तिद्िता ॥ 


दुक्लजाणादीनं ति दुक्वसमुदयलाणानं । तं तं कु्लारम्मणारस्सणत्ताति कामावचरा- 
दीसु येन येन कुशलेन सदधि नेक्लम्पसङ्कुप्पादयो उप्पज्जन्ति, तस्स तस्स कुसकस्स आरम्मणं 
आरम्मणं एतेसं ति तं तं कुषकारस्मणारम्मणा, तञ्भावतो । तंतं विरसितञ्शदि आरस्मम- 
चाति विसंवादनवत्थुजादिआरम्मणत्ता । वीतिक्कमितन्वतो एव हि विरती ति । अङ्कानं ति 
इदं “नेव्खम्मस द्ुप्पादीनं' ति एत्था पि योजेतन्बं अवयवेन विना समुदायाभावतो। 
विसेपपच्चयोति भित्तसीलस्स, अर्पारसुद्धसीलस्स वा सम्मप्पधानासम्भवत। समाधानस्स विय 
वायामस्स सीलं विसेसपच्चयो । अयच अत्थो यदिपि पुरिमसिद्धसीख्वसेन युत्तो, सहजात- 
वसेनापि पनं कन्भतैवात्ि दस्सेन्तो .समस्पयुत्तस्तापीः ति आह्‌ । सहजमेव चेत्थ अधिप्पेतं ति 
आह“सस्पदुत्तस्सेव डा' ति आदि । सम्मोसो पमादो, तप्पटिपवखो असम्मोसो अप्पमादो, 
सो चित्तस्स आरवखा ति आह "चेतसो रक्छितता' ति । 


सीलब्लन्धो चा ति च-षटैन समाधिक्छन्धो च । खन्तिप्पधानत्ता सीकस्स अदोस- 
साधनता, नौवरणजेद्धकस्प॒कामच्छब्दस्स उद्विपच्चनोकमावतो समाधिस्त अलोभसावनता 
ददुः्ा । घाधनंति परिवेधसासनं, सासनब्रह्मचरियं' ति च वदन्ति । 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


ए. ७८।। 
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२. अभिधस्समाजनोयवण्मन॥ 

॥ २०९-२१४॥ अरिथसच्च-सदहो समुदये वत्तमानो परिजेय्यभाव रहिते 
एकन्तपदहातव्बे तण्डास द्भाते समुदये पवत्तति, न पहातन्बपरिनेय्येसु अवसेसकिकसा- 
वसेसाकुसलेसु अप्पहातब्बेसु च सासववूसलमूलावतेसपासवकूसलेसूति सप्पदेसो तत्थ 
समुदयो होति केवरं सच्चसह निप्पदेसो ति आहं "निप्पदेसतो समुदयं दस्तेतु' ति 1 
दुक्वनिरोधा पन अरिसच्चदेसनायं धम्मतो निप्पदेसा एव । न हि ततो अञ्जो धम्मो 
अत्थि, यो सच्चदेसनायं दुक्खं निरोधो ति च वत्तब्बो सिया, मग्गोपि अट्‌टद्खिक- 
पञ्चद्किकवारेसु अपुब्बरो नत्थि, तस्ता सतुदथमेव 'निप्पदेसतो दस्तेतुं* ति वदति 
तस्स सन्त्य तीपुपि वारेपु अपुव्बस्प दस्सितत्ता 1 अपुव्ब्रसम्‌दयदस्सनत्थायपि हि 
सच्चदेसनायं “तत्थ कतमो दुक्खसमुदयो ? तण्हा" ति वचनं केवखाथ तण्हाय सच्च- 
सहस्स पवत्तिदस्सनव्थं ति । देसनावसेन पन तं तं समुदयं र्पेत्वा दुक्खं तस्स तस्स 
पहानवघेन निरोधो अदुद्खिकवच्द्धिकसन्बलोकरुत्तरकुसल्वसेन मग्गो च अरियसच्च- 
देसनायं न वृत्तो ति दुक्लादीनि च तत्थ सप्पदेसानि दस्सितानि होन्ती ति तानि च 
निप्पदेसानि दस्सेतुं सच्चदेसना वुत्ता ति वत्तु वटति । पच्चयसद्धातं ति कम्पकिले- 
सवसेन जातिआदिदुक्वस्स मूलभूतं ति अत्थो । 

निरोधसच्चं "१०." "पच्हाकारेहि निरिं ति अरियसच्चदेसनतो सच्च- 
देसनाय विसेसं दस्सेति । तस्य “तिण्णन्नच्च कुसलमूलानं अवसेसानच्च सासवकुसलानं 
पटानं'' ति ददं तेसं पच्वयानं भविज्जातण्हाउपादानानं पहानवसेन, अविज्जादीदुवा 


२--अभिधम्मभाजनीयवण्णना 

।२०६-२१४ ॥ "परिज्जेग्यभावर हिते एकन्तपहातव्बे' ति कस्मा वुत्त, ननु तण्हायपि 
चवखादीनं विय तण्ावत्थुतावचनेन परिञ्जेग्यता वुत्ता । यथाह 'र्पतण्हा लोकै पियलूपं 
सातशूपं, एव्थेसा तण्हा उप्पञ्जमाना उप्पञ्जति, एत्य निविसमाना निविस्ती' ति आदि । 
तप्पटिवद्धसंकिलेसप्पहानवसेन समतिक्कमितन्बता हि परिञ्जेम्यता । एकन्तपहातव्वता च न 
तण्डाय एव, अथ खो अवसेसानं संकिलेसधम्मानभ्पि । तथा हि तेसं सब्बसो अच्चन्तप्पहायिका 
दस्सनभावनाति ? सच्चमेतं, तथापि यथा "दुक्खं अरियसनच्चं परिज्जेय्यं' तिः तण्हावज्जे 
उपादानक्खन्धपञ्चके परिज्जेष्यभावो नतिरुचहो, न तथा तण्हाय, तण्हाय पन यायं तण्हा 
पोनोभविका' ति आदिनाऽ समृदयभावो विय सातिसयं पहातन्त्रभावो निरुचहोति दस्सेतु 


१. दी० २-२४६ । म ०-१-८५ । अभि-२-१०७ पिट्ठ्यु । 


, सं ३-३८२ पिट्ठे | 
३. अभि २-१०६ । दी० २-२४६ । म० १-६०, २३७३; सं° २३--३६९, वि ° ३-१५ 
खु० ९-३९ पिट्टेसु | 








अभिधम्मपिटके ११९ 


पहीनेसु तेसं अप्पवत्तिवसेन वृत्तं ति वेदितन्वं । न हि कसला पहातव्बा ति । पहानं 
ति च मग्गक्रिच्चवसेन तदधिगमनीयं निरोधं दस्ति, निरोधस्सेव वा तण्डादोनं 
अप्पवत्तिभावो पहानं ति दट्‌ढब्वं । 

यदिपि “पुव्बेव खो पनस कायकम्मं, वचीकम्मं आजीवो सूपरिसुद्धो होति, 
एवमस्सायं अरियो अट्‌द्किको मग्गो भावनापारिपुरि गच्छती ति! लोक्रुत्तरमग्गव्खणे 
अटरद्कधिकमग्गपारिपूरिया उपनिस्सयदस्सनत्थं इदं वुत्तं, तथापि "शुब्बेव खो पना, 
ति वचनं कायकम्मादि सुद्धिया दूरतरूपनिस्सयतं, चक्षलादीमु असारञ्जन्तस्स असंयु- 
तस्स असम्मूठहस्स आदोनवानुपर्पिनो विहरतो तायेव बुटूठानगामिनिया विपस्सनाय 
आयति पञ्चुपादानक्लन्धेसु अपचयं गच्छन्तेसु सन्बसद्धुरेघु॒विवटनवसेन, पोनोन्भ- 
विकतण्हाय पहीयमानाय किकेसदूरी भावेन, कथिकचेतसिकदरथसन्तापपरिकहिसु 
पहीयमानेसु पस्सदधकायचिततवसेन कायिकचेतसिकसुखे परि संवेदियमाने “या तथा- 
भृतस्प दिटिठ, सास् होति सम्मादिटूढी"' ति आदिन" वुक्तानं वुट्ठानगामिनीविप- 
स्सनाक्खणे पवत्तानं पञ्चन्नं सम्मादिटठादीनं अङ्खानं आसच्चतस्पानिस्सयतच्च दस्सेती 


'परिञ्जेययभावरहिते एकन्तप्पहातस्बे" ति वृत्तं । यस्स अस ज्गहितो पदेसो अत्थि, सो सप्पदेसो, 
. एकदेसो ति अत्थो । तत्थाति अरियस्षल्चसहे । समुदयो ति समुदयत्थो । (निप्पदे्तौ समुदयं 
दस्तेतु" ति समुदयस्सेवेत्य गहणे कारणं दस्सेतुं 'दुक्खनि रोधा पना" ति जादि वृत्तं । तत्थ 

दुक्निरोधा ति दुक्खं, निरोधो च । अरियवच्चदेसनायं ति अरियस॒त्चदेसनायर्पि सच्च- 
देसनायं विय । धम्मतो ति देसेतब्वधम्मततो निप्पदेसा एव । 'अवस्ेसा च किठेसा' ति आदिना 
देसनाभेदो एव हि तेत्थ विसेसो । तेनाह न हि ततो अञ्जो" ति आदि । अपुब्बो नत्थी ति 
'धम्पतो अपुऽ्बो नत्थी ति अत्थो । तस्सा ति समुदयस्स । सब्बत्थ तोसुपि वारेसु ति अदुङ्धिक- 
पचद्जिकसन्बसङ्खाहिकमेदेसु महावारेसु, तदन्तोगधेयु च पच्चसु कोद्रासेसु । अपुम्बस्सा ति 
अवसेसा च किठेसा' ति आदिना तण्डाय अपुन्बस्स । अवसिटुकिठेसादीनं हि समुदयतावचनं 
दध अपृन्वदस्सनं । तस्स यदिपि दुतियततियवारेश्ु विस्ेसो नत्थि, पच्वसु, पन कोद्रासेसु 
उपरूपरिअपुष्बं दस्सितं ति कत्वा एवं वृत्तं । त जिह॒ समुदयविसेसदस्सनं, इतरं पन मग्गविसेस- 
दुस्तं । तस्स च धम्मतो अपृन्बाभावो दस्सितोयेव 1 यदि एवं दुतियादिकोढासेसु, पठमकोद्ा- 
सेपि वा कस्मा तण्हा गहिता ति आह्‌ "अपुन्बसमुदयदस्सनत्थायपि ही' ति आदि । केवलाया- 
ति तदच्जकिलेसादिनिरपेक्लाय । देसनावसेन न वृत्तो तिन धम्मवसेना ति अधिप्पायो। 
तस्मा दुक्खादीनि तत्थ अरियसस्चदेसनायं सप्पदेसानि दस्सितानि होन्ति परियायेना ति 
दद्व । अभिधप्पदेषना पन तिप्परियायकथा ति कत्वा अद्रुकथायं 'नतिप्पदेसतो समुदयं 
दस्तु इच्चेव वुतं । प्र्चयतद्कातं ति पच्चयाभिमतं पच्चयभूतं, पच्चयकोद्भासं वा । 

तेसं ति कुसलयप्मानं । पच्चयानं पहानवसेनाति दैतुनिरोधेन फरनिरोधं दस्सेति, 
तप्पटिवदक्िलेषप्पहानेन वा कुसलानं पहानं वत्तं । यथा धम्मापि वो भिक्खवे पहातच्बाः 


१. म०-३-२३३७ पिट्‌ठे। २, म° ३-३३७ पिट्े । 





३.८१ 


१२० विभङ्घमुलटीका-अनुटीका 


ति आसन्नतस्प्निस्पयवसेन पञ्चङ््खिकं मगगं सुखं बुज््न्तानं पुग्णलानं अज्ज्ञासयवसेन 
पञ्चद्धधिकमग्गदेसनाय पवत्ततं दीपेति । तेनाह “ृब्वेव खो “प° "घुपरियुद्धो होती 
ति वचनतो"' ति आदि । एवमिदं कव्चनतो ति निस्सक्रवचनं देसनुपायस्स जापकनिद- 
स्सनं होति, बवचनतो ति वा अत्तनो वचनानुरूपं पञ्चद्धधिकोपि मग्णौ पटिपदा एवाति 
भगवता देसितो ति अत्थो । कत्था ति ? देवपरे, तस्मा तं देसितनयं दस्सेतुं पञ्च- 
द्धिकवारोपि निदद् घम्मस द्धाहके हि । अथ वा “~ पुब्बेव खो पनस्सा' ति वचनेनेव 
अञ्जासयविैस्कारणनिदस्सकेन पुगगलज्ज्ञासयवघेन पञ्चद्धिको मग्गोपि पटिपदा 
एवा ति देसितो होतीति आहु-“ुष्बेव खो पन“प०.“"वचनतो पनः" .पे०`"'देखितो 
ति” त्मा तं युत्तन्ते देसितनयं दस्पेतुं पञ्चद्जिकवारोपि निहिट््‌ढो भगवता देव- 
पुरे ति अत्थो । 
सानेहि देसनापवेसो, भ।वनापवेसो वा क्लानाभिनिवेसो । एकेकस्मि कोट्टाषे 
चतुन्नं चतुन्नं नयसहस्सानं दस्सनं गणनासुखल्थं ति वेदितव्वं । यथा पन पारि हिता, 
तथा एकैकरस्पा पटिपदाय सुञ्जतादीसु च पञ्च-पञ्च कोट्ासे योजेत्वा पाकि" मनं 
कतं ति विञ्जायति । तत्थ अट्‌रद्धिकवारे दुतियज्ज्ञानादीसु तस्मिं समये सत्तद्धिको 
मग्गो होतीति योजना कातन्बा, सन्बसद्धाह्किवारे च यथा विज्जमानधम्भ- 
वसेनाति । ¦ 
अनिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


ति? । इति परियायतो कुसदखानं पहानं वुत्त, नं निप्परियायतो `तदभावतो ति आह्‌ न हि 
बुसा पहतन्बा' ति । यथा च कुस्तलवम्मेसु, अव्याकतधम्मेसु पि एसेव नयो । निरों ति 
अस द्धतधात्‌ । अप्ववत्तिमावो ति यो निरोधस्स निव्बानस्स तण्ठादिअप्पवत्तिहेतुभावो, तं 
पहानं ति वुत्तं ति अत्थो । 

कायकर्मादियुद्धिया ति पुज्वभागकायकम्मवचीर्कम्मआजीवसुद्धिया दररतरूपनिस्सयतं 
अरिथमग्गस्स दस्सेती ति सम्बन्धो । पञ्चद्धिःकं' "*पे० `` पवत्ततं दीपेति, न पन अरियमग्गस्स 
प्चद्धिकत्ता ति अधिप्पायो । जापकनिदस्सनं ति नापकभावनिदस्सनं, एतेन ("वचनतो' ति 
इदं हेतु अत्थे निस्सक्कवचनं ति दस्सेति । वचनतो ति वा ईदिसस्स वचनस्स सन्भावतो । 
पटिपदाय एकदेसो पि पटिषदया एवा ति अत्थो । निहि धम्मस द्धाहकेहि सद्धायनवसेन । 

क्यानेहि देखनाषवेसो "लोकत्तरं ञानं भावेती तिः ज्लानसीसेन देसनाव । तथा 
भावनापवेसो । पाटिगमनं ति पाटलिपवत्ति पाठदेसना । ययाविनज्जमानघस्मवसेना ति तस्मि 
वित्तुप्पादे कन्भमानवितवकादिधस्मवसेन । 

अभिधम्मभाजनीयवण्णना निद्रता । 


१, म० १-१८८ पिट्‌ठे । २, अभि-१-७२ पिदरं । 








अभिधम्मपिटके ९१२१ 
३-- पञ्हपुच्छकवण्णना | 

।॥२१५॥ एवं पुरिमेसुपि द्ीसूति कस्मा वुत्तं, ननु सुत्तन्तभाजनीये दुक्ल- 
निरोधगामिनिपटिपदानिदहसे खोकियरीकरत्तरमिस्सको मग्गो वुत्तो । तस्स हि अदु 
कथायं * "चतूसु सच्वेसु उग्गहादिवसेन पृव्बभागजाणुप्पत्ति सन्धाय इदं दुक्खे जाणं' ति 
आदि वृत्तं, पटिवेधक्लणे पन एकमेव जाणं होती' ति सम्पादिह्िया, तथा सम्मा- 
स इुःप्पादीनजञ्च खोकियलोकरुत्तरमिस्सकता दस्सिता (अपिचेसा सम्पादिटिठि नाम 
पूव्वभागे नानाक््लणां नानारम्मणा होति, मग्गक्लणे* एकक्खणा एकारम्भणा' ति 
आदिना चाति ? सच्चमेतं, एवं पन आग॑मनवसेन तत्थापि चतुसच्चकम्मदानदस्स- 
नादिमुखेन अरियोव भदट्ुद्धिको मग्गो दस्सितो । एवञ्च कत्वां 'परिवेधक्खणे पन 
एकमेव जाणं होती" ति मग्गजाणस्स एकस्सेव दुक्खन।णादिता, भमग्गक्खणे पन 
पे: 'एकोव कुसरुसङ्कप्पो उप्पञ्जति, अयं सम्पासङ्कप्पो नामा" ति आदिना मग्ग- 
सद्धप्पादीनं सम्मास्ङ्कप्पादिता च निद्धारिता, पार्ियञ्च अटूरद्जिकं मरगगं उहिसित्वा 
तमेव निहिसितुं द्ुक्खे जाणं' ति आदि वत्तं । तेन सुक्तन्तभाजनीयेपि दिन्नं खोकियता, 

विनं लो कृत्तरता वृत्ता "एवं पुरिमेयुपि दीस ति एतेना ति ॥ 

सच्चविभङ्घवण्णना निदिता ॥ 


३--पञ्हपुच्छकवण्णना . 


॥ २१५ ॥ तस्सा ति सृत्तन्तभाजनीयस्स । एवं पना ति "अपिच सम्मादिह नाम 
पुव्बभागे नानाक्णा नानार्म्मणा,! ति आदिप्पकरारेन । एवच्च कत्वा ति खोकूत्तमग्गसुस्सेव 
मग्गसच्चभावस्स अधिप्पेतत्ता। तेना ति तेन कारणेन, अरियमरगस्से उहिसिः 

निहिद्धत्ता त्ति अत्थो । वे उदहिर्सित्वा 


सच्चविभद्धवण्णनां निहिता । 


१. अभि० अद्र २-११० पिट्ठे। 
२० मगकाले (अद्ुकथायं) अभि-अ २-१०७ पिट । 





दण्य © ननन 


ए, ७७॥ 








-98. ७८) 


3. ८२॥ 


५--इन्द्रिय विभद्धः 
१-अभिधम्मभाजनीयवण्णना 


॥२१९॥ चक्लुद्रारे इन्ददुं कारेतीति चक्खुद्रारभावे तं द्वारिकैहि अत्तनो 
इन्दभावं परमिस्सरभावं कारयतीति अत्थो । तजिह्‌ ते रूपग्गहुणे अत्तानं अनुवत्तेति, 
ते च तं अनुवत्तन्तीति। एस नयो इतरेसुपि । येन तंसमद्धीपुग्गलो तंसम्पयुत्त. 
धम्मा वा अञ्जाताविनो होन्ति, सो अज्जाताविभावो परिनिद्ितकिच्चजाननं । 

कत्थचि द्रेति द्धिन्नं खो सिक्छवे इन्द्रियानं भावितत्ता बहुरीकतत्ता खीणा- 
सवो भिक्खु अञ्जं व्याकरोति *““प०"“ˆअरियाय च पञ्ञाय अरियाय च विमुत्तिया । 
या हिस्स भिक्रखवे अरिया पञ्ा, तदस्स पल््जिन्द्रियं। या हिस्स अरिया विमुक्ति, 
तदस्स समाधिन्द्रियं' ति आदीसु दे, ^तिण्णं खो भिक्खवे इन्द्रियानं भावितत्ता 
बहुलीकतत्ता पिण्डोलभारद्राजेन भिक्खुना अज्जा ब्याकताप० ` ` सतिन्द्रियस्स 
समाधिन्दरियस्स पञ्जिन्द्रियस्सा' तिर, “तीणिमानि भिक्डवे इन्द्रियानि । कतमानि 
तीणि ? अनञ्जातञ्जस्पामीतिद्ियं अच्जिन्द्रियं अञ्ञाताविन्द्रियं' ति, तीणि- 


५--इच्ियविभद्धुः 
१-अभिधस्मभाजनीयवण्णना 


॥२१९॥ चक्वुद्रारभावे ति चक्खुदारभावहेतु । तं ्वारिकेह ति तस्मि हारे पवत्तन- 
केहि चित्तचेतसिकेहि । ते हि तं हारं पवत्तिओकासभरूतं एतेसं अत्थी' ति तंद्वारिका । ननु 
च तव्ब्रत्युकरेहिपि तं इन्दट्‌ढं कारेति । तेनाह अद्ुकथायं "तिवखे तिक्खत्ता, मन्दे च मन्दत्ता"' 
ति ? सच्चं कारेति, तव्बत्थुकापि पत इध (तंारिका" इच्चेव वुत्ता । अपरिच्चत्तद्वारभावंयेव 
हि चक्खु निस्सयदरुन "त्थ" ति वुच्चति । अथवा तंदारिकेसु तस्स इन्दहुौ पाकटोति 
तं ह्वारिकेही' ति वृत्तं । इन्द्रो परेहि अनुवत्तनीयता परमिस्सरभावो ति दस्सेन्तो तज्हि 
१०. अनुवत्तन्ती' ति आह । तत्थ तंति चक्खुं। तेति तंद्रारिके । क्िस्यानिद्ानवाची 
आवी--सहो 'विजित्तावी' ति आदीसु* विथा ति आह "परिनिद्धितकिच्चजाननं'' ति 1 

““छ इमानि भिक्खवे इन्द्रियानि । कतमानि छ ? चव्खुच्ियं**"पे° ` मनिद्ियं' ति 
एवं कत्थचि छपिद्ियानि आगतानि, कस्मा पन सुत्तःते खन्धादयो विय इद्द्रियानि एकञ्छ्ं 
न वृत्तानि, अभिधम्मे च वृत्तानी ति आह तत्थ सुत्तन्ते' ति आदि । निस्सरणुषायादिभावतो 


१. सं° ३-१९५ पिद ; २. सं० ३-१९७ पिद; ३. सं° ३-१८० पिदर । 


४. दी° १-८३, दी ° २-१४, दी ° ३-११७ पिद्भादीयु । 
५ सं° ३-१८०-१८१ प्िद्भुसु । 


अभिधम्मपिटके १२३ 
मानि *“पे०`""इत्थिन्द्रियं पुरिसिन्द्रियं जीवितिन्दरियं ति, च एवमादीसु तीणि, 
'“पञ्चिमानि ब्राह्मण इन्द्रियानि नानाविसयानि*पे०-“““चक्खुन्द्रियं “१० -कायिन्दरियं"" 
ति, "पञ्च" पे०"“““सुखिन्दरियं "प °"."उपेक्िलन्दरियं' ति, 'पञ्चि".“.पे०-"-सद्धिन्दियं 
-.“"पे ०"*"-पल््जिन्दरियं' तिर च एवमादीसु पञ्च । तत्थ सुत्तन्ते दुकादिवचनं निस्रणु- 
पायादिभावतो दुकादीनं । सब्बानि पन इन्द्रियानि अभिञ्जेय्थानि, अभिज्जेय्थधम्म- 
देसना च अभिधम्मोति इध सब्बानि एकतो वृत्तानि । 
खीणासवस्स भावभूतो हृत्वा उप्पत्तितो 'लीणासवस्सेव उप्पज्जनतो' ति 
वुत्तं ॥ | 

लिङ्खंति गमेति नापितीति लिद्धं, लिङ्गीयति वा एतेनाति लिगु, कि लिङ्खंति, 
किञ्च वा लिङ्खीयतीति ? इन्दं, इन्दो वा, इन्दस्स लिङ्गं ₹इन्दलिङ्ग' इन्दलिङ्खस् 
अल्यो तभावो इन्दलिङ्खद्रो, इन्दलिङ्खमेव वा इन्दरिय-सदुस्स अत्थो इन्दलिङ्खटो । 
सज्जितं उप्पादितं ति सिटठं, इन्देन सिदट्‌ठं इन्दसिदं । जुहु सेवितं । कम्मसङ्खातस्स 


ति एत्थ लोकुत्तरेषु मग्गपरियापन्नानि निस्सरण, इतरानि निस्सरणफटं, विवटुसच्धि स्सितेन 
निन्वत्तितानि सद्धिद्धियादीनि निस्सरणुपायो, इतरेसु कानिचि पवत्तिभरतानि, कानिचि 
पवत्तिउपायोति वेद्धितन्बानि । 

खीणास्वस्स भावभरूतो ति छडङःगुपेवखा विय खीणासवस्सेव धम्मभ्रूतो । 

दे अल्था ति इन्दलिङ्गंइन्दसिद्ढा । अत्तनो पच्चयवसेनाति यथासकं कम्मादिपच्च- 
येत्तेन । तंसहितसम्त।नेति इत्थिन्दरियसदिते, पुरिसिच्दियसदहिते च सन्ताने । अञ्जाकारेनाति 
इत्थिजदित्तो अन्जेन आकारेन । अनुवत्तनीयमावो इत्थिपुरिसिद्धियानं आधिपच्चं ति 
योजना । इमस्मिञ्चत्थे ति आधि पच्चत्थे । | 

तेलं ति अनञ्जातञ्जस्सामीतिद्दियादीनं तिण्णं 1 या सुखदुविखच्दियानं इदानि 
कारपम्भोगरसता वुत्ता, सा आरम्मणसभावेनेव वेदितन्बा, न एकच्चसोमनस्सिन्द्रियादीनं 
विय परिकप्पवसेनाति दस्सेन्तो एत्थ चाः ति आदिमाह्‌ । 


यद्विपि पुरिसिद्ियानन्तरं जीवितिन्ियं ख्पकण्डपि"^ देसितं, तं पन रूपजीवितिद्ियं, 
त च तत्थ मतिच्ियं वत्वा इत्थिपृरिसिन्द्रियानि वृत्तानि । इध पन अहुकथायं इद्दियानुक्कमो 
बुतो सथ्ब्ाकारेन यमकदेसनाय सुसन्दतीति दस्सेन्तो आह 'सो इन्दरिययमक्देषनाय समेतीः' 
ति । पुरिमपच्छिमानं अञ्त्तिकबाहिरानं ति चवखादीनं पुरिमानं मञ्ज्त्तिकानं, इत्थिद्दियादीनं 
पच्छिमानं वाहिरानं । तेषं मञ्के वृत्तं उभयेसं उपकारकतादीपनत्थं ति अधिप्पायो। तेन 
एवस्पि देसनन्तरानुरोघेन जीवितिन्द्ियस्य अनुक्कमं वत्तु वदटूतीति दस्सेति । कामञ्चेत्थ 
१. सं० २-१७९ पिदर; २. सं° ३-१९१ पिह; ३. सं° ३-१८३ पिट्‌ 
४, सं० ३-१७७-१८० पिद्रु चु । 
५. अभि १-१४७ पिट्‌ढे । 





3. ७९॥ 


| 2174 








8. ८४॥ 


१२४ विभ ङ्खमुलुटीका-अनु टीका 


इन्दस्स लिद्धानि, तेन च सिद्ानीति कम्मजानेव योजेतन्ब्ानि, न अज्जानि। तेच 
ढे अत्था कम्मे एव ॒योजेतन्बा, इतरे च भगवति एवाति शययायोगं' ति आह्‌ । 
तेनाति भगवतो कम्मस्स च इन्दत्ता। एत्थाति एतेसु इन्द्रियेसु । उल्लिङ्ैन्ति 
पकासेन्ति फकरसम्पत्तिविपत्तीहि कारणसम्पत्तिविपत्तियवयोधतो । सो तं निमित्तं 
आसेवती'ति आदीसु गोचरकरणम्पि आपेवना ति वुत्ता ति आहु श्छानिचि 
गोचरासेवनाथा'ति । तत्थ सव्वेसं गोचरीकातब्बत्तेपि कानिची' ति वचनं अचि. 
पर्सितव्ानं बहुलोमनसिकरणेन अनात्तेवनीयत्ता । पच्चवेवलणामत्तमेव हि तेषु 
होती ति। (तस्त तं मग्गं आसैवतो” ति आदी" भावना आसेवना'ति वृत्ताति 
भवेतब्ानि सद्धादीनि सन्धायाह कानिचि भावनासेदनाया'ति। आधिपच्चं 
रन्द्रिथपच्चयनावो, असति च इन्द्रियपच्चथभावे इत्थिपुरिलिन्द्रियानं अत्तनो पच्चय- 
वसेन पवत्तमानेहि तंसहितसन्ताने अन्जाकारेन अचुपज्जमानेहि लिङ्कादीहि अनुवत्त- 
नीयभावो, इमस्मिज्चत्ये इन्दन्ति परमिस्तरियं करोन्तिच्रेव इन्द्रियानि । चक्लादीसु 
दस्पितेन नयेन अज्जेसजञ्च तदनुवत्तीसु आधिपच्चं यथारहं योजेतन्बं । 


एवं वृत्तं, परतो पन किच्वविनिच्छये इवे पाट्िप्रं आगतनिप्रापेनेव मनिन्रियानन्तरं जीवि- 


तिद्दरियस्य, तदनन्तर इत्थिपुरिसिश्द्रियानं किच्चवविनिच्छयं दस्सेस्सति | सन्बं तं दुक्खं 
सद्भारदुक्खभावेन, यथार्हं वा दुक्वदुवल्तादिमावेन । दुविधत्तभावानुपालकस्सा ति रूपारूप- 
वसेन दुविधस्स अत्थभावस्स अनु पाककस्स । दूपारूपवसेन दुविवम्पि हि जीवितिच्ियं इध 
गहितं । "पवत्ती' ति एतेन सहजातधम्मानं पवत्तनरसेन जीवितिन्रियेन वेदयितानं पवत्ते- 
तन्वतं दीपेति 1 भावनामग्गसम्पयुत्तं' ति इमिना फलभूतं अव्जिन्दियं निवत्तेति । भावना- 
गहणञ्चेत्थ सक्का अवन्तु । (ावेतव्वत्ता' ति वत्तत्ता भावनाभावरा पाकटोव । दस्तनान्तरा ति 
समानजातिमूमिकेन अ्यावहिततं सन्धायाहं, न अनन्तरपच्चयं । 

तस्सा ति इच्ियपच्चयभावस्स । अनचञ्जक्ाधारणत्ता ति अञ्जहि अनिद्ियेहि 
असाधारणत्ता । एवं सखामस्ियतो किच्चविसेसं ववत्थपेत्वा पकरणतौपि तं दस्सेति 'इन्धिय- 
षःथाय च पवत्तत्ता' ति । अञ्ञेतं ति अव्जेसं इद्धियसभावानभ्पि स्हजातधस्मानं । येहि ते 
इन्दुः कारेन्ति, , तेसं वसवत्तापनं नस्थि, यथा मनिद्ियस्स पुन्बद्धमसभावाभावतो 
सयञ्व॒ तै अच्दत्यु मनिन्ियस्सेव वसे वत्तन्ति। तेनाह त॑ सम्पधुत्तानिषि ही! 
ति आदि। यदि एवं कथं तेषं इन्दद्ुो त? “सुखनादिलक्खणे सम्पयुत्तानं 
अत्ताकारानुविधापनमत्तं' ति बुत्तौवायमल्थो । चेतसिकता' ति इमिना सम्पयुत्तधम्ानं 
चित्तस्व पधानतं दस्पेति । ततो हि “चेतसिका' ति बुचवस्ति। सन्बस्था ति वसवत्तापनं 
सटजातधम्मानुषालनं ति एवं याव अमताभियुखभावपच्चयत्ता च सम्पयुत्तानं ति तं किच्च- 





----- = 


१. अं० नि ३-२१७ पिदट्ठे; २. अं ० नि° १-४७५ पिष्‌ । 


३. विधानमत्तं ति (क०) | 











¶ 





अभिधस्मपिटकै ९२५ 


हषा ति अद्ुसालिनियं+ । अमोहो र्ब, न विसु चतारो धश्मा, तस्मां 
अंमोहस्स पञ्जिन्द्रियपदे विधावितानि छ्दखणादीनि तेखञ्च दैदितन्बानीतिं 
अधिप्पायो । सेसनि अदटुसाछिनियं छकव॑लणादी हि व्येन अागदानिं ¦ ननु चं 
सुखिन्द्रियदुविलच्रियानं तत्थं लक्छनादीनि न वुक्ताचीति ¡ किञ्चापिन बुतानि, 
सोमनस्सदोमनस्सिन्दरियानं पन वृत्तखकंक्लणादिवसेन विजञ्जेथ्यतो एतेसम्पि वुत्तानेव 
होन्ति । कथं ? इट्ठफो ट्‌रब्बानुभवनलक्छणं सुखिन्द्रियं, इट्ठाकारसम्भोगरसं, 
काथिकस्सादपच्चुषट्ठानं, कथिद्द्रियपदट्ठानं । अनिटूठफोट्‌ठुञ्जानुभवनलक्खणं 
दुङिखिन्द्रियं, अनिट्ठाकारसम्भोगरसं, कायिकाबाघपच्चुपट्‌खानं, काथिन्िय पदटखानं 
ति। एत्थच इट्छानिट्‌ठाकारानमेव आरम्नणानं सम्भौगरस्ता येदितव्बा, न 
विपरीतेपि इट्‌ ठाकारेन अनिट्ठाकारेन च सम्भोगरसंता ति। 
निहेसे । “अनुप्पादने, अनुपत्थम्मे च सती" ति पदं आहरित्वा सम्बन्धितन्बं । न हि पदत्थो 
सन्भावं उ्यभिचरती ति जनकुपत्थम्भकत्ताभावेपीति वृत्तं होति । तप्पच्चयानं ति इत्थिपुरि- 
सतिमित्तादिपच्चयानं कम्मादीनं । तप्पवत्तने निमित्तभावो ति इत्थिनिमित्तादिञकाररूप- 
निव्वत्तने कारणभावो । स्वायं इत्थिन्द्रियादीनं तत्थ अत्थिभावोयेवा ति ददुप्बं । यस्मिञ्‌ 
सति यं होति, असति चन होति, तं कारणं ति । (निमित्तभावो अनुविधानंः ति इमिना 
अनुविधानसदस्स कमत्थतं दस्सेति । घुखदुक्खभावपत्ता विया ति सथ सुखदुवखसभावपत्ता 
विय, सुखस्ता, दुक्खन्ता च विया ति अत्थो 1 असन्तस्"“पे०" ` मज्सत्ताक्ता रानुपापनं 
अजञ्जाणुपेवखनादिवसेन वेदितञ्ं । समानजातियं ति अकरुसजेहि सुखदुवखेहि अकुसूपेक्खाय, 
अब्याकतेहि अब्याकतूपेवलाय कुसलयुखतो कुसटूपेवखाय । तत्था पि भूरि विभागेनायमत्थो 
भिन्दित्वा योजतन्वो । तं सव्वं खन्धविभङ्खं वुत्तओोकार्कियुखुमत्रिभागेन दीपेत्व्वं । आदि- 
सहेना ति 'कामरागव्यापादादी" ति एत्थ वत्त आदिसरेन । संयोजनसमूच्छिन्दनतदुपनिरपयता 
एव सन्धाय अच्नाताविन्द्रियस्स फिच्चन्तरापसुतता वुत्ता, तस्सापि उद्धम्भागियसंयोजन- 
पटिप्पर्सद्धिप्पहानक्रिच्चता कञ्मतेव । अन्यापीभावतो वा अञ्जाताविद्दियस्स पटिप्पस्स द्धि- 
प्पहानकिच्वं न बत्तव्वरं॑ततो अञ्जिद्धियस्तापि तं अङकथायं अनुदटं । मग्गानन्तरङ्हि फलं 
(ताय सद्वाय अन्रुपसन्ताया' ति आदिः वचनतो किरेसानं परिप्पस्सम्भनवसेन पवत्ति, 
त इतरं । अञ्बथा आया सब्बकालं अप्पटिप्पस्सद्किलेकदर्या सियुं । इतरस्स पन निच्छन्द्‌- 
रागेधु सत्तवोहारो विय रुचिहवसेन परिप्पस्सद्धिकिच्चता वेदितब्बा । 

एत्थाह्‌--कस्पा पन एत्तकानेव इन्द्रियानि व्ुतानि, एतानि एव च वृत्तानी ति ? 
साधिपच्चत्थसम्भवतो ति चे । आधिपच्चं नाम इस्सरियं ति वत्तमेतं। तथिदं आधिपच्चं 
अत्तनो किच्च बख्वं ति अञ्जेसम्पि सभावधम्मानं ठञ्भतेव । पच्चयाधीनवुत्तिका हि पच्च- 
युप्पन्ना । तस्मा ते तेहि अनुवत्तौयन्ति । ते च ते अनुवत्तन्ती ति ? सच्चमेतं, तथापि अत्थि 


१, अभि० अदट्‌ठ १-३२९ पिष । 
२, अभि-इ-१- २३२९ पिट्ठे । 
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सत्तानं अरियभूमिपटिकाभो भगवतो देसनाय साधारणं पधानञ्च पयोजनं ति 
आह्‌ “अज्डत्तधम्भंपरिञ्जायषः ति आदि। अट्ठकथायं इिथपुरिसिन्द्रियानन्तरं 
जीवितिन्द्रियदेसनक्कमो वुत्तो, सो इन्द्रियथमकदेसनाय समेति । इध पनं इन्द्रिय. 
विभ्धे मनिन्दरियानन्तरं जीवितिन्दियं वुत्तं, तं पुरिमपच्छिमानं अज्सत्तिकनाहि रानं 
अनुपाककत्तेन तेसं मञ्चे वृत्तं ति वेदितव्वं। यञ्च किञ्चि वेदयितं, सब्बं तं 
दुक्खं । याव च दुविधत्तभावानुपालकस्स जीवितिन्द्रियस्स पवत्ति, ताव दुक्बभूतातं 
एतेसं वेदयितानं अनिवत्तीति जापनत्थं । तेन च चक्लादीनं दुक्वानुबन्धताय 
परिजञ्जेय्यतं जपेति । ततो अनन्तरं भावेतब्वत्ता ति भावनामग्गसम्पयुत्तं अज्जिन्द्रियं 
सन्धाय वुत्तं 1 दस्सनानन्तरा हि भावना ति, 

सतिपि पुरेजातादिपच्चयभावे इन्द्रियपच्चयभावेन साघेतञ्बमेव किच्च 
(किच्चं' ति आह्‌ तस्स अनञ्जसाधारणत्ता इन्द्रियकथाय च पवत्तत्ता । पुब्ब द्खमभावेन 
मनिन्द्रियस्स वस्वत्तापनं होति, नाञ्जेसं । तंसम्पयुत्तानिपि हि इन्द्रियानि साधेतव्ब- 
मृतानेव अत्तनो इन्द्रियकिच्चं साधेन्ति चेतसिकत्ताति । "सन्बत्थ च इन्द्रियपच्चयभावेन 


तेसं विसेसो । स्वायं विसेसो धचक्खविञ्ञाणार्दिप्पवत्तियज््हि चक्खादीनं सिद्धमाधिपच्चं" ति 
आदिना? अद्ुकथायं दस्सितोयेव । 

अपिच खन्धपश्के यायं सत्तपञ्जत्ति, तस्सा विसेसनिस्सया छ अज््त्तिकानि 
आयतनानीति तानि ताव आधिपच्चत्थं उपादाय चक्खुद्दरियं**पे०ˆ-"मनिद्ियं' ति आदितो 
वृत्तानि । ताति पन येन धम्मेन पवत्तन्ति, अयं सो धम्मो तेसं रि तिहेतूति दस्सनत्थं जीवितं । 
तथिमे इच्द्रियपटिवद्धा धम्मा इमेसं वसेन “इत्य, पुरिसो" ति वोहरीयन्ती ति दस्सनत्थं 
भावद्यं । स्वायं सत्त्षल्नितो धम्मपुञ्जो पव्रन्धवसेन पवत्तमानो इमाहि वेदनाहि संकिलि- 
स्सती ति दस्सनत्थं वेदनापचकं । ततो विसुद्धत्थिकानं वोदानसम्भारदस्सनत्थं सद्धादिपचकं । 
ततो बोदानसम्भारा इमेहि विषृज्ज्न्ति, विसुद्धिप्पत्ता, निद्ितक्िच्चा च हन्ती ति दस्पनत्थं 
अन्ते अनञ्जातञ्जस्सामीतिद्छियादीति तीणि वृत्तानि 1 सब्वत्थ "जाधिपच्चत्थं उपादाया' ति 
पदं योजेतन्रं । एत्तावता अधिप्पेतत्थसिद्धीति अञ्जेसं अग्ण्हणं । 

अथ वा पवत्तिनिवत्तीनं निस्सयादिदस्सनत्यप्पि एतानि एव वृत्तानि । पवत्तिया हि 
विसेसतो मूखनिस्सयभूतानि छ अज्घत्तिकानि आयतनानि । यथाह "छम कोका समुप्पन्नो' ति 
आदि । तस्सा उप्पत्ति इत्थिपुरिसिच्ियेहि । विसभागवत्थुसरागनिमित्ता हि येभरुय्येन 
सत्तकायस्स अभिनिव्बत्ति । वृत्तज्टेतं (तिण्णं खो पन महाराज सचिपाता गन्भस्सावक्करि 
होति, इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च उतुनी होति, गन्भो च पच्चुपद्भितो 


होती त्ति । अवदानं जीवित्तिन्दियेन तेन अनु पालेतन्बतो । तेनाह आयुरिति यपनायापना' ति 


~~~ ~ ~~" ~ ---~ ---~-- ---~--- ~~~ भ 


१. अभि-द २-११९ पिट्ठे । 
, खु० १-३०४ पिट्‌ढे सुत्तनिपाते । 
३. म० १-३२२, म० २-३६२, खु° ११-१२६ पट्सु । 
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साधेतन्बं'" ति अयं अधिकारो अनुवत्ततौति दट्ठञ्बो । अनुष्पादने अनुपत्थम्भे चं 
तष्पच्चयानं तप्पवत्तने निमित्तभावो अनुविधानं । छादेत्वा फरिष्वा उप्पञ्जमानां 
सुखद्क्वेदना सहजाते अभिभवित्वा सयमेव पाकटा होति, सहजाता च तन्बसेन 
सुखदुक्खभावप्पत्ता विया ति आह शयथाप्तकं ओनरिकाकारानुपापनं' ति । असन्तस्स 
अपणीतस्सपि अकरुसलतल्विपा शदिसम्पयुत्तस्स मञ्त्ताकारानुपापनं योजेतम्बं, समान- 
जात्ियं वा सुखदुक्खेहि सन्तपणीताकारानुपापनञ्च । पसन्नपर्गहितउपटिठितसमाहित- 
दस्सनाकारानुपापनं यथाक्कमं सद्धादीनं। आदि सहेन उद्धम्भागियसंयोजनानि 
गहितानि, मग्गसम्पयुत्तस्सेव च इन्द्रियस्स किच्च दस्सितं, तेनेव फकसम्पयुत्तस्त तं 
तं संयोजनानं येव ॒परिप्पस्सद्धिपहानकिच्चता दस्सिता होती ति । सब्बकतकिच्चं 
अञ्ञाताविन््ियं अञ्जस्स कातन्बस्स अभावा अमताभिमुखमेव तब्भावपच्चयो च 
होति, न इतरानि विय क्िच्चन्तरपसुतञ्च । तेनाहं 'अमताभिसुखमभावपच्चयता 
चा' ति । 

॥२२०॥ एवं सन्तेपो ति सति पि सन्बसङ्खाहकत्ते वोरियिन्द्रियपदादीहि 
स _्धटहेतन्वानि कुसलाकरुसलवीरियादीनि, चक्खुन्द्रियपदादीहि सद्धहैतव्बानि काल- 
पुरगलपच्चयादिभेदेन भिन्नानि चक्खादोनि स ङ्गणदन्तिच्चेव सञ्वसङ्काहकानि, न 
यस्सा भूमिया यानि न विज्जन्ति, तेसं सद्धाहकत्ताति अत्थो । तेन च अविसेसितत्ता 


आदि१ । उपभोगो वेदनाहि । वेदनावसेन हि इङ्कादिसन्बविसयुपभोगो । यथाह विदयति 
वेदयती ति खो भिव्खवे, तस्मा वेदनाति वुच्चतौ" तिः । एवं पवत्तिया निस्सयसमृप्पादद्धि- 
तिसम्भोगदस्सनत्थं चवखुन्दरियं याव उपेनिखन्दियं ति चुदसिन्दरियानि देसितानि । यथा 
चेतानि पवत्तिया, एवं इतरानि निवत्तिया । विवदस्निस्सितेन हि निन्वत्तितानि सद्धादीनि 
पच्च इन्ियानि निवत्तिया निस्सयो । उपपादो अनज्जातञ्जस्सामीतिन्वरियिन तस्स पठमं 
उप्पज्जनतो । अवट्‌ठानं अञ्जिद्ियेन । उपभोगो अञ्जाताविद्दियेन अगगफटठसमुपभोगतो 1 
एवम्पि एतानि एव इद्धियानि देसितानि । एत्तावता यथापिप्पेतत्थसिदधितो अञ्नेसं अग्गहणं । 
एतेनापि नैसं देसनानुक्कमोपि संवण्णितो वेदितन्बो । 


॥२२०॥ कुसलाक्ुसलवीरियादीनी ति एत्थ आदि सहेन कुस्समाधिञःदीनं, 
अन्याकतवीरियादीन च सङ्खहो दट्ुव्बो पच्चयादीति आदि-सदेन देसारम्मणादयो गहिता, 
यथावुत्तवीरियादीनि, चक्खादीनि च सङ्खण्हाति । इच्चेवं सन्बसङ्काहिकानि वीरिथिद्ियादि- 
पदानि, चक्खुन्दियादिपदानि च । तेना ति “एवं सन्तेपी ति आदिना भूमिविभागकथनेन । 


१. अभि--१-१९ पिट्‌ठे । 
२, सं° २-७१ पिट्ढे । 
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सञ्बेसं सन्बभूमिकत्तगहणप्पस द्धे तं निवत्तनेन सन्वसद्धाहकृवचनं अविज्जमानस्स 
स द्धाहकत्तदीपकं न होती ति दस्सेति । 
अभिधः्मभाजनीयवण्णनां निहिता | 
२--पञह्पुच्छकवण्णन 
॥२२२॥ इध अनाभटुं ति एकन्तानारम्मणत्तेन भासितं । ^हपमिस्सकत्तां 


` अनारम्मणसु रूपधम्नेसु सद्धहितं' ति कस्मा वृत्तं, ननु मिस्सकत्ता एव जीविति- 


न्द्रियं अनारम्मणेमु असङ्खहितं । न हि अटिन्द्रिया अनारम्मणाति वृत्तात्ति ? 
सच्चमेतं, जीवितिन्दरियएकदेसस्स पन अनारम्मणेसु रूपधम्पेसु सद्धहिततं सन्धायेतं 
वृत्त, अरूपकोटूठासेन परित्तारम्मणाद्िका .अत्थीति सिथापक्खे सङ्खहितं ति 


अधिषप्पायो । अरूपकोट्‌ ठासेन पन परित्तारम्धणादिका, रूपक्रोटठासेन च नवत्तव्बता 


अत्थीति मिस्सकस्स समुदायस्तेव वसेन सियपव्खे सद्धदहितं, न एकदेखवसेनात्ि 
दट्ठ्ब्बं । न हि अनारम्मणं परित्तारम्पणादिभावेन न वत्तव्वं न होती ति। 


त्निवत्तनेनाति सन्वेसं सब्वभरमिकत्तनिवत्तनेन । अविज्जमान, सङ्धाहृकत्तंति तस्सं तस्सं भूमियं 
अनुपर्न्भमानस्स इन्द्रियस्स सद्धाहकता । . 
अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


२-- पञ्टुपुच्छकवण्णना 

इध इमर्मि (सत्तिद्िया अनारम्मणा' ति एवं एकन्तानारम्मणत्ते बुच्चमाने न 

आभट्‌ठ जीवितिद्धियं न भासितं । टीकायं पन अनाभट्‌ठं ति कतसमासं कत्वा वुत्तं । रूप- 
धम्मेयु सङ्धहिततं ति “रूपं' ति गणिततं । अशरूपकोद्रासेन अरूपभावेन सियापव्खे सद्खटितं । 
कस्मा ? तस्स परित्तारम्मणाद्विता अत्थीति । यस्मा पन रूपाह्पमिस्सकस्सेव वसेन सिया- 
पवखस द्गहौ युक्तो, न एकदेसस्स, तस्मा एकदेसस्स तं अनिच्छन्तो आह “अधिष्पायो' ति । 
इदानि तमत्थं पकासेवुं अर्पकोट्ासेन पना" ति आदि वुत्तं । नवत्तव्वता ति परित्तारम्म- 
णादिभावेन न वत्तव्बता। कथं पन खूपकोदुासेनस्सानारम्मणस्स नवत्तञ्बता ति चोदनं 
सन्धायाह न हि अनारम्मणं' ति आदि । अविज्जमानारम्मणानारम्मणेसु' ति इमिना 
अनारम्मणा' ति बाहिरत्थसमासो अयं ति दस्सेति। नवत्तव्बेसुति सारस्पणभावेन नव- 
तव्बेसु । अनारम्मणत्ता ति आरम्मणरहितत्ता । (नविच्िया सिया परित्तारम्मणा, सिया 
महग्गतारम्नणा, सिया अप्पमाणारम्मणा, सिया न वत्तव्वा "परित्तारम्मणा" ति पि महग्गता- 
रम्मणाः तिपि “अप्पमाणारम्मणा' ति पी" ति आदीसुर विय न सारुम्मणस्सेव नवत्तव्बतं 
दस्सेति। यथा चन सारम्मणस्सेव नवत्तव्बताप्यिायो, अथ खो अनारम्मणस्सापी ति 
सारम्मणे नियमाभावो । एवं नवत्तव्वं सारम्मणमेवाति अयस्पि नियमो नत्थी ति दस्सेन्तो 


१, अविज्जमानस्स (मूल टी ° २-८१ पिट्‌ढे) । २, अभि २-१३३ पिट्‌ठे । 








अभिधमस्मपिटके १२९ 


“रूपञ्च निव्वानञ्च अनारम्मणा, सत्तिन्द्रिया अनारम्मणा' ति आदिवचनञ् 
अविज्जमानारस्मणानारम्मणेसु नवत्तव्वेसु अनारम्मणत्ता नवत्तव्बतं दस्सेति, न 
सारम्मणस्सेव नवत्तव्वतं, नवत्तव्वस्स वा सारम्मणतं। न हि नवत्तव्व-सदहो 
सारम्मणे निरुच्हो । यदिपि सिया, “तिस्सो च वेदना रूपञ्च निन्बानञ्च इमे धम्मा 
न वत्तव्वा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता'' ति आदि न वुच्वेय्य, अथापि परित्तारम्मणादि- 
सम्बन्धो नवत्तन्व-सटहो सारम्मणेस्सेव वत्तंति, “्रायतना सिया परित्तारम्मणा'' ति 
आदि अवत्वा “मनायतनं सिया परित्तारम्मणं पे .अप्पमाणारम्मणं' तिपि, 
ˆ'घम्मायतनं सिया परित्तारम्मणं "पेऽ." अप्पमाणारम्मणं” ति पि, “सिया 
अनारम्मणं ' ति पि वत्तव्चं सिया। न हि पजञ्हपुच्छके सावसेसा देसना अत्थीति | 
“अद्विन्द्रिया सिया अञ्ज्जत्तारम्मणा'' ति एत्थ च जीवितिन्द्रियस्स आकिञ्चञ्जायतन- 
कारे अरूपस्स रूपस्स च अनारम्मणत्ता नवत्तव्वता वेदितब्बा । 


इन्द्रियविभद्धवण्णना निदिता ॥ 


ˆ नवत्तव्बस्त वा सारम्मणते” ति आह । तस्स न दस्सेती ति सम्बन्धो । "न ही" ति आदिना 
तमेवत्थं विवरति । 


तत्थ रूपनिन्वानानं सुखादिसस्पयुत्तभावेन नवत्तव्बता, न परित्तारम्मणादिमावेनाति 
च।दनं मनसि कत्वा आह "अथाप" ति आदि । तत्थ अथापि वत्तती ति सम्बन्धो । सिया 
अनारम्मगंति पि वत्तव्बं स्याति अनारम्मणं धम्मायतनं सारम्मणेहि विसं कत्वा एवं वत्तव्वं 
सिया । न वत्तव्ब-सहौ यदि सारम्मस्णेवेव वत्तेय्य, न चेवं वृत्तं, अवचने च अज्जं कारणं 
नत्थी ति दस्सेन्तो आह “न हि पञ्हपुच्छके सावसेक्ता देसना अर्थी" ति । तस्मा नवत्तव्बसहो 
अनारम्मणेसुपि वत्ततेवाति अधिपपायो । यापि “अद्िन्रिया सिया अज्छत्तारम्मणा' ति अज््- 
तारम्मणादिभावन नवत्तव्वता वृत्ता, सा जीवितिन्दरियस्स आकिञ्चज्जायतनकाटे पठमारूप्प- 
विज्जाणाभावमत्तारम्मणतं सन्धाय वृत्ता, न सारम्मणस्सेव नवत्तव्वतादस्सनत्थं, नापि अनारम्म- 
णस्स परित्तारम्मणादिभावेन नवत्तव्वतामावदस्सनत्थं ति दस्सेन्तो (“अष्ट्रा सिया अज्ञ 
तारम्प्रणाति एत्थ चाः ति आदिमाह्‌ । तत्थ सिया अज्क्षत्तारस्मणातीति इउति-सहो आदि- 
अत्थो । तेन अवसिद्रुपाछिसङ्धण्टतेन "सिया न वत्तव्वा "अञ्त्तारम्मणा' त्ति पि "बहिद्धा- 
रम्मणा' ति पि 'अज्त्तबहिद्धारम्मणा तिपी' ति इमाय पाछिया तत्तमत्थं जीवितिन्रियस्य 
दस्सेन्तो “जीवितिच््रियस्स ` पर" " न वत्तव्बता वेदितम्बा" ति आह, तं वृत्तत्थमेव । 


इन्द्रियविभङ्घवण्णना निद्रिता ॥ 





98. ८२॥ 


98. ८८) 











3. ८२) 


8. ८९॥ 


६-पटि च्चसमूप्पादविभद्चं 


१--घुत्तन्तभाजनीय 

उहेवारवण्णना 
२२५ “कि वादी भन्ते सम्मासस्वृद्धो ति ? विभज्नवादी महाराजा" ति 
मोग्गल्पृत्ततिस्सत्थेरेन वृत्तत्ता सम्मासम्बृद्धसावका विभज्जवादिनो | ते हि वेनयि- 
कादिभावं विभज्ज वदन्ति, चीवरादीनं सेवितव्वासेवितव्वभावं वा सस्सतुच्छेदवादे 
वा विभज्ज वदन्ति “सस्सतो भत्ताच खोको चा" ति आदीनं ठपनीयानं ठपनतो 
रागादिवखयस्स सस्सतस्स रागादिकायर्दुच्चरितादिउच्छेदस्स च वचनतो, न पन 
एकसबव्याकरणीयादयो तयो पञ्टे अपनेत्वा विभज्जव्याकरणीयमेव वदन्ती ति। 
विभज्जवादीनं मण्डलं समृहो विभ्रञ्जवादिमण्डलं, विभजञ्जवादिनो वा भगवतो परिसा 
विभ्नज्जवादिमण्डलं ति पि वदन्ति। आचरियेहि वृलअविपरीतत्थदीपनेन ते अनडभा- 
चिक्न्तेन । “अविज्जा पुञ्जानेञजाभिसद्खा रानं हेतुपच्चयो होती" ति आदि वदन्तो 
कथावत्थुम्हि परिक्खित्ते पुग्गल्वादादिके च वदन्तो सकससयं वोक्कमति नाम, तथा 
अवोवकमन्तेन । परसमयं दोसारोपनन्यापारविरटेन अनाूहन्तेन । ““इदम्पि युतं 

तव्वं'' ति परसमयं असगपिण्डेन्तेनाति केचि वदन्ति| 


६-पटि च्चसमृप्पादविभङ्धः 


१-घुत्तन्तभाजनीय 
उहेसवारदण्णना 

॥ २२५ ॥ (वुत्तत्ता'' ति इदं निस्सक्कं कि टवखणं ? हेतुलवखगं । यदि एवं तंहेतुको 
विभज्जवादिभावो आपज्जति । न हि मोगघ्िपुत्ततिस्सत्थेरेनं वृत्तत्ता बुद्ध सावका विमज्जवादिनो 
अहेसंति ? तयिदमेवं । तिविधो हि हेतु जापको, कारका, सम्पापक्राति । तेसु नापकहेतु 
टघाचिप्वैतो, तस्मा तेन महाधेरेन “कि वादी भन्ते सम्मासम्बुद्धी ' ति पुद्ुंन ^विभज्जवादी 
महाराजा ति तदा वृत्तवचनेन नायति ' 'सम्मासम्बुदधसावकरा विभज्जवादिनो ` ति इममत्थं दस्सेति 
कि" पे० ` वृत्तता.“ पे०` ` विभज्जवादनो ' ति । "“अहच््टि ब्राह्मण विनयाय धम्मं देसेमि 
रागस्या' ति आदि वत्वा (नोचखोयं त्वं सन्धाय वदसी' ति आदिनाः वेरञ्जत्राह्यणस्ष 
भगवता वेनथिक्रादिभावो विभजन वृत्तोति तं अनुवदन्ता सावक्रा) तथा वदन्तीति आह “ते हि 
वेनयिकादिभावं विभज्ज वदन्ती ति। चीवरादीनं ति आ{द-सटेन सामनस्सादीनं सद्खहौ 
दट्व्नो । तानिपि हि सेवितन्बासेवित्तव्वभावन विभज्ज वृत्तानि । विभच्जवादिपरिसा विभज्ज- 





--- - ~~~ 


१, विण अदु १-४५ पिद 1 २. वि० १-३ पिटं । 








निक न्क ०० 


अभिधम्मपिटके १३१ 


तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि, यथा तदेविदं विजञ्ञाणं सन्धावति 
संसरति अनजञ्जं” ति आदि" वदन्तो सुत्तं पटिवाहति नाम, तथा अप्पटि बाहन्तेन । 
“तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि, यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता, 
ते पटिसेवतो नां अन्तरायाया"'तिः, “सुपिनन्ते कतो वीतिक्कमो आपत्तिकरो टोती'' ति 
च॒ एवमादि वदन्तो विनयं पटिलोमेति नाम, तल्बिपरियायेन तं अनुलोमेन्तेन । 
पटिलोमेन्तो हि कम्मन्तरं भिन्दन्तो धम्मतच्च विलोमेति । सुत्तन्ते वृत्ते चत्तारो 
महापदेसे, अउद्ुकथायच्च वृत्ते सुत्तसुत्तानुखोमआचरियवादभत्तनोमतिमहूपदेसरे अलोके- 
स्तेन । तं ओटलोकनेन हि युत्ते विनये च सन्तिदुति नात्िघावति । घरूषं ति पटिच्च- 
समुप्पादपाकछि । अत्थं ति तदत्थं । हेतुहैतृफलानि इध नाधिप्पेतानि । “दुक्लादीसु 
अञ्जाणं अविञ्जा' ति वुत्तमत्थं परिवत्तित्वा पुन “ुव्वन्ते अञ्ञाणं'' ति आदीहि 
अपरेहिपि परियायेहि निहिसन्तेन । “सद्धारा इसिना परियायेन भवो ति वुच्चन्ति, 
तण्हा ट्मिना परियायेन उपादानं'' ति आदिना निदहिसन्तेना ति वदन्ति । 

सत्तोति सत्तयुञ्जताति वदन्ति, सत्तसुञ्ञेयु वा सद्खारेसु सत्तवोहारो । 
पच्चयाकारमेव चाति पच्चयाकारो एव च, म-कारो पदसन्धिकरो । 

तस्मा ति वृत्तनयेन अल्थवण्णनाय कातन्वत्ता दुक्करत्ता च। 

पतिहुं नाधिगच्छामीति यत्य सितिस्स वण्णना सुकरा होति, तं नयं अत्तनो- 
येव जाणबरेन नाधिगच्छामीति अत्थो । निस्सयं पन आचिक्खन्तो आह्‌ “सासनं 


वादिमण्डलं ति एतस्मिं अल्थे यथा तं ओतिण्णो नाम होति, तंदस्पनत्यं जचरिये अनञ्भा- 
चिवखन्तेना”” ति आदि वृत्त । सक्रसमयावोव्कसादि हि परमत्यतो तदोतारो । "'असंकिलिद्रापि 
अविज्जा अत्थि अमग्गवञ्ज्ञा, याय निवुता खीणासवापि नासगोत्तादीसु एकच्चं न जानन्ति, सा 
कुसलचित्तुप्पादेसुपि पवत्तती'' ति निकायन्तरिया । तं सन्धायाह्‌ "अविञ्जा पुञ्जानेज्ञाभिसद्खुग रानं 
हेतुषच्वयो होतीति जदि वदन्तो" ति । उपलक्खणज्हेतं सहजातकोटिया । आदि-सदेन 
अकुसलचित्तेनपि जणं उप्पजति, या संकला पञ्जाति, अचेतसिकं सील, अविज्जत्तिसद्भातं 
रूपभावं दृस्सीत्यं ति एवमादि सद्खण्हाति । परसमयायहनं परसमये व्यापारापत्तिया । यो तत्थ 
सकसमयेन विरुद्धा अल्थो, तस्स वा दीपेन सिया, परसमये वादारोपतेन वा। तेसु पुरिमं 
''आचरिये अनन्भाचिक्न्तेना'' ति इमिना अपनीतं ति इतरं दश्सेति ' परसमयः. पैर 
अनायहुन्तेना'' ति । अ्म्पिण्डन्तेनाति उपचयत्यं सन्धाय वदन्ति । आयृहनसहौ पन उपचयत्थो 
त होतीति केचिवदो न सारतो गहेतन्बो । 

तब्बिपरियायेनाति यथाविनयं अवद्भानेन । सावज्जस्स अनवज्जतादीपनादिना कस्मन्तरं 
निन्दन्तो विनासेन्तो, आलोेन्तो वा धम्मतं घम्मसभावं विलोमेति विपरीततो दहति । 
महापदेसेति महाअपदेसे, बुद्धादयो महन्ते महन्ते अपदिसित्वा वृत्तानि महाकारणानि । महापदेसे 


१. म° १-३२८ पिह | २. सं° १-२९७ पिं | 








3. ८४।। 


3. ९०9] 











8. ८५॥ 


१३२ विभद्धम्‌टटीका-अनुटीका 


` पनिद" ति आदि) इव सासनं ति पाच्छिघिम्ममाह, परटिच्चसमुप्पादमेव वा। सो 
हि अनुलोमपटिलोमादिनानादेसनानयमण्डितो भब्बोच्छिश्लो अज्जापि पवत्ततीति 
निस्सयो होति । तददुकथासद्भातो च पुठबाचरियमश्पे ति । 

(तं युणाथ समाहिता” ति आदरजनने कि पयोजनं ति तं दस्सेन्तो आह्‌ 
“'वुत्तञहैतं'" ति आदि । अहु कत्वाति अत्थं कत्वा, यथावान नस्सति, एवं 
अद्विगतं विय करोन्तो अर्व कत्वा । पुव्बकारुतो अपरकाटे भवं पृन्बापरियं | 
पठमारम्भादितो पभुति खणे खणे जाणविसेसं किठेस क्छयविसेसञ्च टभतीति अत्थो | 


कम्मविपाककिरेसवदटरानं मूलकारणत्ता आदितो वृत्तत्ता च अविज्जा पटिच्च- 
समुप्पादस्स मूलं | तत्थ वर्त्लिया मृरे दिदं ततो पभुति वट्ल्या हरणं विय पटिच्च- 
समुप्पादस् मूले दिदं ततो पभुत्ि पटिच्चसमुप्पाददेसनाति उपमासंसन्दना न 
कातन्वा | न हि भगवतो “इदमेव दिदं, इतरं अदिं" ति विभजनीयं अत्थि सन्बस्सं 
दिटुत्ता। मूलतो पमुति पन वरट्किया हरणं विय मूलतो पभुति परिच्चसमुप्पाद- 
देसना कताति इदमेत्य सामजञ्जपयिप्ेतं, वोधनेय्यज्ज्ञासयवसेन वा वोधेतव्वभावेन 
मूलादिदस्सनसामजञ्जच्च योजेतव्वं । 

तस्साति- “स खो सो भिक्खवे कुमारो वुद्धिमन्वाय इन्द्रियानं परिपाकमन्वाय 
पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो "" पे०""रजनोयेहि, सो चवखुना रूपं दिस्वा पियकूपे रूपे 


ति वा महाओकासे, महन्तानि घम्मस्स पतिट्रानटुनानीति वृत्तं हाति। तत्रायं वचनत्थो-- 
अपदिसीयतीति अपदेसो, बद्धो अपदेसो एतस्साति बुदापदेसो । एस नयो सेसेसुपि । अस्थतो 
चायं महापदेसो “'सम्मुखामेतं भगवतो सुतं ` ति आदिना केनचि आभतस्स "घम्म" तिवा 
(अधम्मो' ति वा विनिच्छयने कारणं । कि पनतं ति ? तस्स यथाभतस्स सुत्तेोतरणादि एव । 
यदि एवं कथं चत्तारोति ? धम्मस्सं द सम्पदायो भगवा, सावका च। तेसु सावका 
संघगणपुग्गलवसेन त्तिविधा । एवं अमुम्हा मया अयं घम्मौ पटिगगहितो' ति अपदिसितन्नानं 
भेदेन चत्तारो । तेनाह वस्मुखामेतं भगवतो युत' ति आदि । नेत्तियम्पि वृत्तं "वुद्धापदेसो 
संघापदेसौ सम्बहुलत्थे रापदेसो एकल्थेरापदेसो' ति" । 
घुत्तयुत्तानुलोमञाचरियवादअत्तनोमतिनहापदेसेति पल्य तिस्सो सद्धीतियो आरुढछहानि 
तीणि पिटकानि अल्थसूचनादिअल्थेन युत्त । यथावृत्तस्स सृुत्तस्स अनुलखोमतो यथावृत्ता एव चत्तारो 
महापदेसा धुक्तानुलोमं । पाटिया अव्थगाहणेन धम्मतायं पतिद्रापनतो अद्रुकथा आ्चरियवादो । 
नयमाहेन अनुबुद्धिया अत्तनो पटिभानं अत्तनोमति । एत्थ च युत्तआचरियवादअत्तनोमतीनम्पि 
केनचि आभतस्स धम्माधम्मादिभावविनिच्छयने कारणभावसभावतो सहापदेसता वृत्ताति 
वेदितन्बा । पन्तिटुति अप्पटिवाहन्तो, अविलीमेन्तो च । तच्विपरियायेन अतिधावति । एकस्स 


१. खु° १०-१२ पिद्रु। 











~ 
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सारज्जति, अपियरूपे रूपे व्यापज्जति, अनुपटहटितकायसती च विहरति परित्तचेतसो । 
सोतं च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविर्मतति यथाभतं नप्पजानाति | यत्यस्स ते उप्पच्चा 
पापका अकुसला धम्मा अपरिसंसा निरुज्स्रन्ति, सो एवं अनुरोधविरोधं समापन्नो यं 
किञ्चि वेदनं वेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्मसुखं वा, सो तं वेदनं अभिनन्दति 
अभिवदति अज्ज्ोसाय तिद्रती'' ति*--एवं वुत्तस्स । एवं सोतद्रारादीसुपि । अभि- 
वदतो ति अहो सुखं, अहो सुख' ति वचीभेदकरप्पत्ताय बल्वतण्टाय अहं ममा' ति 
अभिवदतो । ततो वल्वतिया मोचेतुं असक्कुणेय्यभावेन अज्ज्ोसाय तिद्रुतो । ततोपि 
वटखवती उपादानभता तण्हा नन्दी । एत्थ च अभिनन्दनादिना तण्ा वुत्ता, नन्दी- 
वचनेन तप्पच्चयं उपादानं चतुव्विघम्पि नन्दितातदविप्पयोगताहि तण्हादिद्भा- 
भिनन्दनभावेहि चाति वेदितव्वं । ““जातिपस्चया जरमरणं'' ति आदिकच्च 
तत्थेव महातण्हासद्खयविसुत्तिषुत्ते ` वत्तं । 

विपाकवदटुभूते पटिसन्धिपवत्तिफस्सादयो कम्मसमुद्रान्च ओजं सन्धाय 
'“चत्तारो आहारा तण्हानिदानाः' ति आदि वृत्तं, वटूटुपत्थम्भका पन इतरेपि आहारा 
तण्हापभवे तस्मि अविज्जमाने न विज्जन्तीति (तण्हानिदाना' ति वत्तु वदन्ति| 


ततो ततो ति चतुव्विधायु देसनासु ततो ततो देसनातो । जायप्पटिवेधाय 
संवत्ततोति जायोप्ति सगो, सोयेव वा पटिच्चसमुप्पादो “अरसियो चस्स जायो 
पञ्जाय सुदिद्रो होती'' तिः वचनतो । सयमेव हि समन्तमद्रकत्ता तथा तथा पटि- 


पदस्स एकेन पकारेन अत्थं वत्वा तस्सेव पुन पकारन्तरेन अत्थं वदन्तो वा अपरेहि परियायेहि 
निदिसति नाम यथा ““अविज्जा दुबखक्षच्चस्स याथावसरसल्वखणं पटिविज्छितुं न देती ` ति आदि 
वत्वा पुन॒ “अयं अविज्जा दुक्खादीसु अज्जा ' ति तत्तापि ` 'दुक्लसच्चस्स एकदेसो होती ' 
ति आदिवचनं । अथ वा हेतुभावेन वृत्त स्स अत्थस्स पुन फरमावेन वचनं तमेवत्थं पुन रावत्तेत्वा 
निदिसनं यथा “विज्जाणपच्चया नामरूपं" ति वत्वा पुन 'नामरूपपच्चया सनछायतन' ति 
वचनं । अथ वा "“सब्नमेतं भवचक्कं कम्मञ्चेव विपाको च । किटेषकम्मविपाक्वसेन तिविषंः' 
दि च आदिना वृत्तस्सेवत्यस्स दुविधतिविधादिविमागदस्सनं तमेवत्थं पुनरावत्तेत्वा निहिसनं ति 
एवमेत्थ अत्थो वेदितव्बो । 

स्वोहारोति सत्तो" ति समञ्जा। ये हि धम्मे समूहमूते सन्तानवसेन वत्तंमाने 
उपादाय सत्तपञ्जत्ति, तस्सा ततो अज्जथानाञ्जथाअच्चन्ताभावसद्भाते अन्ते अनुपगम्मं 
याधावतो सद्धहणं, बोधनञ्च धम्मतायं अकरूसलस्स दुक्करं दुरभिसस्भवन्ति । अविञ्जादिकस्सं 
पच्चयधस्मस्त सद्भु रादिपच्चयुप्नच्न घ्रस्मं पति हंतु आदिना पच्चयेन पच्चयमावो पच्चधाकारो 
परिच्चसमुप्पादोति अत्थो । 


१. म० १-३३३ पिटं । २. म० १-३२८ पिद । 
३. स० १-२९७ विद्र | 


8. ९१॥ 











3. ८९६॥ 


9. ९२॥ 
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विज्ज्ितव्वत्ता ताय ताय देसनाय अत्तनो पटिवेधाय संवरत्ततति। समन्तभद्रकत्तं 
देसनाविखासप्पत्ति च चतुन्नम्पि देसनानं समानं कारणं ति विसेलकारणं वत्त॒कामो 
आह “"विसेसतो'* ति । अस्स भगवतो देसना, अस्स वा परिच्चसमुप्पादस्स देसनाति 
योजेतव्वं । पवत्तिकारणविभागो अविज्ादिकोव, कारणं ति वा गहितानं पकति 
अदीनं अविज्जादीनच्च अकारणता कारणता च। तत्थ समृढ्हा केचि अकारणं 
कारण' ति गण््न्ति, केचि न किञ्चि कारणं वुज्जन्ती ति तेसं यथासकैहि अनुरूपेहि 
कारणंहि सज्खारादिपवत्तिसन्दस्सनत्थं अनुलोमदेसना पवत्ता, इतरासं तदत्यता- 
सम्भवेपि न तासं तदत्यमेव पवत्ति अत्थन्तरसठ्मावतो | अयं पन तदत्था एवाति 
एतिस्सा तदत्थता वृत्ता । पवित्तभादीनवपटिच्छदिका अविज्जा आदि, ततो सद्कारा 
उप्पज्जन्ति ततो विञ्जाणं ति एवं पवत्तिया उप्पत्िक्रुसस्सन्दस्सनत्यच् । 

जनुविरोकयतो यो सम्बोधितो पृव्वभागे तं तफलपटिवेधो पवत्तो, तदनुसारेन 
तदनुगमेन जरामरणादिकस्स जातिञआदिकारणं यरं अधिगतं, तस्स सन्दस्सनत्थं अस्स 
पटिद्ोमदेसना पवत्ता, अनुविखोकयतो पटिटोमदेसना पवत्ताति वा सम्बन्धो । 
देसेन्तोपि हि भगवा किच्छापन्चं छोकं अनुविलोकरेत्वा पुञबभाग ` ` प° "` ` 'सन्दस्सनत्थं 
देसेतीति । आहारतण्टादयो पच्चुप्पन्नद्धा, सद्धा राविज्जा अतीतद्धाति इमिना अधि- 
प्पायेनाह “याव अतीतं अद्धानं अतिर्हारत्वा'ः ति, आहारा वा तण्हाय पभावेतन्बा 


वुत्तनयेना ति "आचरिये अनन्माचिक्वन्तेना' ति आदिना वृत्तनयेन । कामच्चेत्य 
सव्वापि अल्थवण्णना इमिनाव नयेन कातव्वा, परटिच्चस्षमुप्पादवण्णनाय पन गरुतरभावं 
दस्सेन्तो एवं वदति । 

पाटिघम्मं ति तेपिटकनुद्धवचनं । षटिच्वसमूप्पादं ति परटिच्चसमुप्पादपाल्ि । 

अत्थं कत्वा ति हितं कत्वा । यथाय हितावहो हति, एवं कत्वा । अद्भि क्त्वातिवा 
अत्त(नं अल्थिकं कत्वा । युतचिन्तामयादि जाणविसेतं । तदद्धविक्लम्भनादिना किले तक्खयविसेतं । 

भवादोसु आदीनवप्पटिच्छादनतो, वलतरूपनिस्सयता, कम्पस्स विसेसहेतुभावतो च वदुस्स 
मूलकारणं अविज्जा । विपाक्वटुनिसित्तस्स कम्मवटरस्त कारणभूतम्पि करिटेसवदुं अविज्जाम्‌लक 
ति दस्पनल्थं अविज्जा आदितो वृत्ता । तण्हापि हि अविञ्जाय परिच्छादितादीनवे एव विसये 
अस्सादानुपस्सिनो पवत्तति, न अज्जथा । शूलादिदस्तनत्रामञ्जञ्चाति वल्लि्ा मूलमज्छपरियो- 
सानस्स दस्सनेन परटिच्चयमु"पादत्स तंद<सनसामज्जञ्च योज॑तत्वं, समन्तचक्खुना सन्वस्स दिष्त्तेपि 
देसनाकाटे देसनानाणचक्लुना वोघतव्बतावसेन एकदेसदस्सनस्य अ्रिप्पेतत्ता । 

दिट्िसहिताय, मानसदहिताय वा तण्टाय (अह! ति, इतराय ““ममं'' ति अभिवदतो । 
'अभिनन्दनतो' ति हि इमिना सप्पीतिकाय तण्टाय पवत्ति दस्सिता । "“अभिवदतो'" ति इमिना ततो 
बलवतराय दिद्विसदहिताय, मानसदहिताय वा । “अज्छ्रोप्ाय तिहुतो" ति इमिना पन ततोपि 
बलवतमाय दिद्िसहिताय, केवलाय वा तण्टाय पवत्ति दस्सिता । गिलित्वा परिनिद्रुपिस्वा 








न 
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अनागतो अद्धा, तण्टादयो पच्चुप्पन्नो, सद्भाराविज्जा अतीतो ति। पच्चक्खं 
पन फलं दस्सेत्वा तंनिदानदस्सनवसेन फठकारणपरस्पराय दस्सनं युञ्जतीति 
आहारा प्रररिमतण्टाय उप्पादिता पच्चुप्पन्नो अद्धा, तण्टादयो अतीतो, सद्धारा- 
विज्जा ततोपि अतीततरो संसारस्स अनादिभावदस्सनत्थं वुत्तोति याव अतातं 
अद्धानं ति याव अतीततरं अद्धानं ति अत्थो यत्तो | 

आयति पूनठ्भवाभिनिव्बत्तिआहारका वा चत्तारो आहारा-- 

(“आहारेतीति अहं न वदामि, अआहारेतीति चाह वदेय्यं, तत्रस्स कटखो पज्टो 
को नु खो भन्ते आहारेती'' ति । एवं चाहं न वदामि, एवं पन अवदन्तं मं यो एवं 
पुच्छेय्य “किस्स नु खो भन्ते विज्जाणाहारो'' ति। एस कल्खो पञ्डो, तत्र कल्लं 
वेय्याकरणं, विञ्ञाणाहारो अयति पुनन्भवामिनिनव्वत्तिया'' ति वचनत तंसम्प- 
युत्तत्ता फस्सचेतनानं तप्यव्तिहेतुत्ता च कवक्ीकाराहारस्स । तेन हि उपत्थम्मित- 
रूपकायस्स, तच्च इच्छन्तस्स कम्मविञ्ञाणायृहनं होति । भोजनञ्हि सद्धादोनं 
रागादीनच्च उपनिस्सयोति वृत्त ति । तस्मा "ते कंम्मवदटस ्गहिता आहारा पच्चुप्पन्नो 
अद्धा" ति इमस्मि परिथाये पुरिमोयेवत्थो धृत्तो। अतीतद्धुतो पभुति “इति खो 
भिकखवे अविज्जापच्चया सद्खारा'” ति आदिनाः अतीते ततो परञ्च हितुफङ्पव्पाटि 
पच्चक्खानं आहा रानं निदानदस्सनवसेन जारोहित्वा निवत्तनेन विना अनृज््न्तानं 
तंसन्दस्सनत्थं सा अयं देसना पवत्ताति अत्यो । अनागतद्धुनो सन्दस्सनत्यं ति 


टानञ्हि अज्छ्ोसानं । तप्पच्चयं ति तण्टापच्चयं । कथं पन नन्दिवचनेन चतुव्विधम्पि उपादानं 
वृत्तं ति आह्‌ नन्दिता! ति आदि । तत्थ नटदतातदविप्पयोगताहीति नन्दिभावेन सभावतो 
तण्डुपादानं, ताय नन्दिया तण्टाय अविप्पय)गेन अविनाभावेन दिट्‌ट्पादानं वृत्तं ति वेदितव्बं । 
('दिद्ु, मिनन्दनभावेन।'' ति इमिना दिद्ियापि नन्दिभावमाह्‌ । 

वटिसन्धिपवत्तिफस्तादयो ति पटिसन्धियं, पवत्ते च उप्पन्नफस्समनोसञ्चेतनाविञ्ञाणानि । 
“"विपाक्षवहृभूते" ति च इदं पवत्तवितेसनं ददुव्वं । बद्दपत्थम्भका ति वदुत्तयूपनिस्सया । 
हतरेहि अकम्मजा । तस्म ति यथावृत्तं आहारचतुक्के । वत्तु वहून्तीति तण्हानिदानूपनिस्सयतो 
'तण्डानिदाना' ति वत्त युज्जन्ति । 

यथा अरियमगगो अन्तद्रयवज्जितमज्जिमपटिपदाभावतो 'जायो' ति वुच्चति, एवं 
पटिस्चसमप्पादोपीति आह "जायो ति सगणो, सोयेव वा परिच्चसमुप्पादो'' ति। अत्तनो 
बर संवत्तति असम्मोह्पदिवेवरन पटिविज्चितव्धत्ता । संवत्ततीति च निसित्तस्स कत्तपचार- 
वसेतेतं वृत्तं यथा “'अरियभावकरानि सच्चानि अरियसच्चानी'" ति1 पकात आद्यो हदा 
सच्चविभङ्ख हैतुविप्वटिपत्ति कथायं दर्पिता एव । अकारणं "कारणं! ति गण्टुन्ति यथा 
कपिलादयो । न श्चि कारनं इञ्ञ्रान्त्‌ यथा तं अज्ञे बालपुवृज्जना । इतरां ति मञ््षतो 


१. सं ०--१-२५५ द्व | २. मं° १-२४६ पिं । 


8. ८७ 











8. ८८॥। 


8. ९३॥। 


१३६ विभङ्खमूलटी का-जनुटीका 


अनागतद्धुनो दुप्पटिविञ्छन्तानं अपस्सन्तानं पच्चव्खं पच्चृप्पन्तं देत दस्सेत्वा 
हेतुफल्परम्पराय तस्स सन्दस्सनत्यं ति सत्यो । 

मूखकारणसहं अपेविखत्वा न अकारणं" ति नपुसकनिहेसो कतो । अकारणं 
यदि सिया, सृत्तं पटिवादितं शियाति दस्सेन्तो सुत्तं आहरति । वद्ुकथाय सौसभावो 
वदुहेतुनो कम्मस्सपि हेतुभावो । तत्थ मवतण्डायपि हेतुभूता अविज्जा, ताय परिच्छा- 
दितादीनवे भवे तण्टुप्पत्तितोति अविज्जा विसेसेन सीसभूता ति “मृलकारणं"* ति 
नुत्ता । पुरिमाय कोटिया अपच्जायमानाय उप्वादविरहतो निच्चतं गण्टेय्याति आह्‌ 
एवजञ्चेतं भिक्खवे वुच्चती'' ति आदि । तेन इतो पुव्वे उप्पन्नपुन्वता नत्यीति 
अपजञ्जायनतो वुरिमकोटिअपञ्जायनं वृत्तं ति इममत्थं दस्ति | 

जविज्जातण्हाहेतुक्करमेन फठेयु वत्तव्वेसु ““घुगतिङ्ग्वतिगानिनो'' ति वचनं 
सहृलक्लणाविरोधनलत्यं । न्द्रं हि पूजितस्स पुन्बनिपातोति। सवरा किर भंसस्स 
अद्िना अरूगनत्थं पूनप्नं तापेत्वा कोदटरत्वा उण्टोदकं पायेत्वा विरित्तं सूनं अद्वतो 
मुत्तम॑सं गावि मारेन्ति। तेनाह “अगिसन्तापि"* च्चादि । तत्थ यथा वज्रा गावी च 
अविजाभिभूतताय यथावृत्तं उण्ौदकपानं अ1रमति, एवं पुथुज्ञनो यथावृत्तं दूग्गति- 
गामिकम्मं । यथा पन सा उण्डौदकपाने आदीनवं दिस्वा तण्हावसेन सीतुदकपानं 
आरभति, एवमयं अविज्ञाय मन्दत्ता दुगगतिगामिक्रम्मे आदीनवं दिस्वा तण्हावसेन 
सुगतिगामिकस्मं आरभति। दुक्खे हि अव्रिज्जं तण्टा अनुवत्तति, सुखे तण्ह्‌ 
अविज्ञा ति। 


प्राय यवि परियोसाना देसनादोनं तिस्सन्चं । तदत्थतातस्भवेषीति यथासकेहि कारणेहि पवत्ति- 
दस्सनत्थतासम्भवैपि । अत्थन्तरक्तब्भावतो ति पयाजनन्तरसनव्भावते। । वृत्तानि हि अद्ुक्थायं' 
"जरापरणादिकस्स दुक्छस्स अत्तना अधिगतकारणसन्दस्सनत्थं । आहारनिदानववत्थापनानु- 
सारेन यावर अतीतं अद्धानं अतिहरित्वा पुन अतोतद्त। पभुति हेतुफलपटिपाटिसन्दस्पनत्थं । अना- 
गतद्रहेतुसमुद्धानत पमुति अनागतद्धतन्दस्सनत्थ ` ति तिस्सन्चं यथाक्रमं तीणि पयोजनानि । 

तं तं पल्पटिवेधोति जातिजादीनं जरामरणादितंतंफलावगमे । अनरुविलोकथतो 
ति पुरिमे विकप्पे विपस्धनानिमित्तं अनुविखोकनं, दुतिये देतनानिमित्तं । कामुपादानभूता 
तण्हा मनोसज्वैतनादहा रस द्घातस्त भवस्स, ततम्पयृत्ता्नं, तन्निमित्तानञ्च सेसाहारानं विेस- 
पच्चयो दहतीति आह “'आहारतेण्टादयो पच्प्पन्नहा'' ति । आदि-सदेन याव विज्जाणं 
गहेतव्वं । आहारतण्हादयोति पत्थ पच्चुप्पन्नकम्मव्हूपरियपन्ते आहारे गत्वा अद्धयोजनं 
कत्वा अनागतविपाक्वटरपरियापन्ते गदेखा य।जेतुं वृत्तं “आहारा वा तण्हाय पभावेतब्बा 
अनागतो जडा" ति । पभावेतनब्बा ति आयति उप्पादेतन्बा । यज्जती ति फलभूते आहारे 


~~~ 





१, अभि-हु-२-१२५ पिद्ं । 











री 


अभिधम्मपिके १३७ 


एवं ति अविज्जाय निवुतत्ता तण्टाय संयुत्तत्ता च । अयं कायो ति सविञ्ञाण- 
कृकायो खन्धपञ्चकं, “सन्नायतनपच्चया फस्सो” ति वचनतो फस्सकारणच्चेतं वुच्वतीति 
आयतनछककं वा । समुदागतो ति उप्पच्चो । बरहि्ठा च नामरूपं ति बहिद्धा सविञ्जाण- 
कृकायो खन्धपञ्चकः, सन्ायतनानि वा । इत्थेतं ति इत्थं एतं । अत्तनो च परेसञ्च पञ्च- 
क्खन्धा द्ादसायतनानि च द्वारारम्मणभावेन ववत्थितानि दयनामानीति अत्थो । 
“'द्रयं पटिच्च फस्सोति अज्जत्थ चक्खुरूपादीनि द्वयानि पटिच्च चक्खुसम्फस्सादयो 
वुत्ता, दध पन अज्त्तिकवाहिरानि आयतनानि । महाष्रयं नाम किरेतं'" ति” वुत्तं । 
अयमेत्य अधिप्पायो--अच्जत्थ 'चक्खुञ्च पटिन्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुत्रिञ्ञाणं, 
तिण्णं सङ्खति फस्सो' ति आदिनाः (चक्खु चेव रूपा च“ पे०-मनो चेव धम्मा चा 
ति वत्तानि द्वयानि पिच्च चक्खुसम्फस्सादयो वुत्ता, इध पन “अयन्चेव कायो" ति चक्खा- 
दिनिस्तये सेखधम्मे चवखादिनिस्मिते एव कत्वा वृत्तं, चक्खादिकायं एकत्तेन “अज्छत्तिकाय- 
तनं ' ति गहेत्वा 'बहिद्धानामरूपं' ति वृत्तं रूप।दिआरम्मणं एकत्तेनेव बाहिरायतनं ति 
तानि अज््ञत्तिकबाहिरानि आयतनानि पट्च्च फस्सो वृत्तो, तस्मा महाय नामेतं ति । 
एवञ्च कत्वा "अत्तनो च परस्स च पञ्चहि खन्धेहि छहायतनेहि चापि अयमत्थो दीपे- 
तव्बो वा" तिः वुत्तं । “अयं कायो" ति हि वृत्तानि सनिस्सयानि चक्लादीनि भत्तनो- 
पञ्चक्लन्धा, “बहिद्ध नामरूप” ति वृत्तानि रूपादीनि परेसं । तथा अयं कायो अत्तनोव 
अञ्छत्तकानि आयतानानि, बहिद्धा नामरूपं परेस वाहिरानीति । अज्जथा अज्ज्त्ति- 
कायतनमत्ते एव “जयं कायो" ति वत्ते न अज्क्त्तिकायतनानेव अत्तनो पञ्चक्खन्धा 
पच्चप्पन्ते पच्चक्खता दस्सेस्वा ''तंनिदानं तण्ं तस्सा निदनं ति अदिना फल्परम्पराय, 
५ नं तथावुज्ज्तनकानं पुर्गलानं अज्ज्ासयानुल।मतो, धम्मसमावाविलो- 
मनतो च युत्तिया सद्खग्हतिः । यदि तण्ादयो अरा अद्धा, तण्हाग्गहणेनेव सद्खारा- 
विज्जा गहिताति किमल्यं पुन ते १ आहु सु राथिञ्जा ततोपि अतीततरो 
रस्त अनादिभावदस्पनस्थं' ति । अतीतं ति वा अतीततासामञ्ञेन अतीत 


कारणपरम्पराय च दसस 


अढा त्तो संता 


तरम्पि सद्धदहितं दट््बं । । | 

पुनडभवाभिनिञ्बत्तिजाह रका ति ुनब्भवूपपत्तिपच्वया । दति वदनतोति एवं वृत्त 
वचनसब्भावतो । विञ्जञाणाहारो ताव पुनठ्भवाभिनिन्वत्तिया हेतु, इतर पन कथ ति आह 
८ तंसम्पयुत्तता'" पे० ` कवटीकं। राहारस्सा'' ति । तस्स आयति पनर्भवामिनिब्बत्तिभाहार्का 
चत्ता सरो आहा यति सम्बन्धो । सद्धादीनं उपनिस्सयता परिच्चागादिक्राे, रागादीनं गाधितस्सं 


मजनादिकाये । तेन यथाक्वमं कृमलाकुसल्क स्मव्रिञ्जाणायृहनं दस्सितं । तस्मात यस्मा 
आयति पुन्मवामिनिव्बत्तिआहारका चत्तारो आहारा गण्हन्ति, तस्मा । पुरिमोपेबत्थो तिं 


१. संण्डटु २-३७्षिट। २. सं १-३०० द्िदं। ३. सं° अदु २-३६ पि । 


४. स॒द्खच्छति (कर) । ५. टीकरायं पन अन्जथां पाठो दिद । 





08, ९४।। 








8. ८९॥। 


(9 


१३८ विभङ्धमूलटीका-अनुटीका 


होन्तीति अत्तनो च परेसञ्च पञ्चक्खन्वेहि दीपना न सम्भवेय्याति | सन्छेवायतनानी 
ति सनव सम्फस्सकारणानि, येहि कारणभृतेहि आयतनेहि उप्न्नन फस्सेन पुटो 
बाखो सुखदुक्खं पटिसंवेदेति | 

आदि-सटेन “एतेसं वा अञ्जतरेन अविज्जानीवरणस्स भिवखवे पण्डितस्स 
तण्टाय संयुत्तस्सा' ति आदि" योजेतन्वं | तस्मिचञ्हि सुत्ते सद्धारे अविज्जा- 
तण्ठानिस्सिते एव कत्वा कायग्गहणेन विञ्वाणनामरूपसन्ायतनानि गहेत्वा एतस्मिञ्च 
काये सच्छायतनानं फस्सं तंनिस्सितमेव कत्वा वेदनाय विसेसपच्चयभावं दस्सेन्तेन भगवता 
बालपण्डितानं अतीतद्धाविज्जातण्टामूकको वेदनान्तो पटिच्चसमुप्पादो दस्सितो । पुन च 
बालपण्डितानं विसेसं दस्सन्तेन-- 

“याय च भिक्खवे अविज्जाथ निवृतस्स बाठस्स याय च तण्टाय संयुत्तस्स अयं 
कायौ समुदागतो, सा चैव अविज्जा वारस्य अप्यहीना, सा च तष्टा अपरिक्खीणा। 
तं किस्स हेतु ? न भिक्छवे वालो अचरि ब्रह्मचरिथं सम्मा दुक्खक्छयाय, तस्मा वालो 
कायस्स भेदा कायूपगो होति, सो कायूपगो समानो न परिमुच्चति जातिया. पे०. 


दुक्खस्माति वदामी' ति-- 


` आहारतण्टादयो पच्तुप्पन्नद्धा ` ति आदिना वृत्तअत्पो । अतीते ति अतीते अद्धनि। ततो परं 
ति ततो अतीतदढतो परं पच्चुपन्ने अनागते च अद्धति ““सह्भारपच्चया विज्ञाणं'" ति आदिना । 
पच्चक्खानं ति पच्तुप्पन्नभवपरियापन्नताय पच्चक्खमभूतानं । पच्द्‌प्पन्नं हेतुं ति एतरहि वत्तमानं 
तण्टादिक आहारादीनं हेतु । 

सुत्तं आहरति ' 'आसवसमुदया अविज्जासमुदयं।' ' ति । “वदूहतुनो ति विपाकवद्हेतुनो, 
सकटवद्ुहेतुना वा । अकुसख हि कम्मं कम्मवद्रस्स, किटसवद्स्स च पच्चयो होतियेव । (भव- 
तण्हायपि हेतुभूता ति इमिना किठेसवटुस्सापि अविज्जाय पच्चयभावमाह । ((एवञ्चेतं भिक्खवे 
वुच्चती'* ति आदिना वदूर्.सानम्पि अविज्जातण्हानं सप्पच्चयतादस्सनापदेसेन सव्वेसभ्पि सद्भुत- 


 धम्मानं हेतुफलपरस्पराविच्छेदवुत्तिया पुरिमाय कोटिया अपञ्जायनं विभावेति । 


अविन्जं तण्हा अनुवत्ततीति दूवखे तण्टुं अभिभविता पवत्तिया ततो अविञ्जाय बटव- 
भावमाह । अविज्जाभिभूता दि सत्ता सतिपि तण्हापरितस्सिते एकन्तानत्थस्‌च्जितं अत्तकिल- 
मथानुयोगदुक्खमनुयुज्जन्ति । तण्हं अविञ्जा अनुवत्ततो ति सुखं अविञ्जं अभिभवित्वा पवत्तिया 
ततो तण्टाय वटवभावमाह्‌ । यदिपि सावज्जसुखानुभवे बल्वतीयव अविज्जा विज्जमान्ादी- 
तवं पटिच्छादेन्ती तिद्रतति, तण्डा पन ततोपि वलटवत्तरताय सत्ते विपुलानल्थसज्हिते अनरिये सुखे 
नियोजेतीति अव्रिञ्जाय तर्दनुवत्तनं वृत्तं । 





१. सं° १-२६३ पिदरं । २. सं° १-२६३ पिदुं | 


३. मं° १-६७ पिद । 
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वेदनापभवं साविज्जं तण्टं दस्सेत्वा उपादानभवे च तंनिरिसते कत्वा “कायु- 
पगो होती'' ति आदिना जाति आदिक दस्सेन्तेन पच्चुप्पच्नहैतुसमुदानतो पभुति उभय- 
मूखोव पटिच्च समुप्पादो वृत्तो, तल्बिपरियायेन च पण्डितस्स पच्चुप्पन्नहेतुपरिव्खयतो 
पभुति उभयमूलको पटिलोमपरिच्चसमुप्पादोति । 

दुगगतिगामिकम्मस्स विसेसपन्चयत्ता अविज्जा अविन्दियं विन्दती“ ति वृत्ता, 
तथा विसेसपञ्चयो विन्दियस्स न होतीति “'विन्दियं न विन्दती" ति च। अत्तनि 
निस्सितानं चक्खुविञ्जाणादीनं पवत्तनं उप्पादनं आयतनं । सम्मोहभावेनेव अनभि- 
समयभृतत्ता अविदितं अञ्जातं करोति । अन्तविरहिते जवपेतीति च वण्णागम- 
विपरियायविकारविनासधातुजत्थविसेसयोगेहि पञ्चविधस्य निरुत्तिकक्वणस्स वसेन 
तीसुपि पदेसु अ-कार वि-कार ज-कारे गहेत्वा अज्जेसं वण्णानं लोपं कत्वा ज-कारस्स 
च दुतियस्स आगमं कत्वा अविउजा' ति वुत्ता | व्यज्जनत्थं दस्सेत्वा सभावत्थं दस्सेतुं 
(अपिचा'* ति आदिमाह्‌ । चक्खुविञ्जाणादीनं वत्थारम्मणानि “इदं वत्थु, इदमा- 
रम्मणं'' ति अविजञ्जाय जातु न सवकाति अविज्जा तप्पटिच्छादिका वृत्ता । वत्थारम्मण- 
सभावच्छादनतो एव अविज्जादीनं परटिच्चसमुप्पादभावस्स, जरामरणादीनं पटिच्च- 
समुप्पन्नमावस्स च छादनतो पटिच्चसमुप्पादपरिच्चसमुप्पन्नछादनं वेदितनव्बं | 


सह्भार-सह्ग्गहणेन आगता सद्भारा सह्धार-सहेन आगतसङ्धारा । यदिपि 
अविज्जापन्चया सङद्खारापि सह्भार-सहेन आगता, ते पन इमिस्सा दनाय पधाना ति 


आयतनचछक्कं वा कायेति सम्बन्धो । चक्खादिनिस्सये सेसधम्मेति चक्खादिनिस्सय- 
मृते, तप्पटिवद्धे च ससन्तानपरियापन्ते धम्मे । चक्लादिनिस्सिते एव कत्वा ति चक्खादिग्ग- 
हणेतेव गहिते कत्वा । चक्खरदिकायं ति चक्खादिवरस्मकषमूहं परस पञ्चक्लन्धं । फस्सेन फुट ति 
आरम्मणं फुसन्तेन विय उप्पन्नेन सुखदेदनियेन, दुक्खवेदनियेन च फस्सेन पुटौ । फस्मसे हि तथा 
उप्पन्ने तंसमद्धीपुगगटो पुटौ ति वोहारो होतीति । 

यथा सल्रायतनानि फस्स्य विसेसपच्चयो, एवं वेदनायपीति दस्सेन्तो 'सदखायतनानं 
वेदनाय विसेषपच्वयभावं' ति आह । ठनचिररस्त ति सायतननिस्सितं। अतीतद्धाविञ्जा- 
तण्हमूलको ति अतोतद्धभूतअविज्जातण्हामूल्को । कायस्त मेदा कारूषष्ये ति उभयत्यापि काय- 
सदेन उपादिन्नव्खन्धपञ्चको गितो । तदुपगता उपपज्जनं पटिसन्धिगहणं । उभयमरलो ति 
अविज्जातण्टामूलो । 

अनभिसमयभूतत्ता ति अभिसमयस्स परिपक्वभूतत्ता 1 अविञ्जाया ति अविज्जाय सति । 


गहणं ति ' गहेतव्व्तं । तस्मा ति यस्मा सति सदह्भारसरेन आगतसङ्भारत्तेपि अविज्जा- 
पच्चया सद्धारा पधानताय विसु वृत्ता गोबलीबहुनायेन, तस्मा । तत्य वृत्तरपौति सहारः 


~ -~-- ~ - ~~ ~~~ ~ “~ 


९. सद्खारसदृगहणेनाति टीकरायं, सद्भारसदहेन गहणं ति पन मूलपाठे तत्थ भवितव्बं । 


8. ९०॥ 


8. ९५।। 
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विसु वुत्ता । तस्मा “दुविघा'” ति एत्थ अभिसङ्कुरणकसह्ा रं सं द्धा रसदेनागतं सन्धाय 
तत्य वुत्तम्पि वज्जेत्वा सदह्कारसदेन बआगतसद्भारा योजेतव्व। । "“सह्भु र-सदनागत- 
सद्कारा' ति वा समुदयो वृत्तो, तदेकदेसो च इध वण्णितव्वभावेन “अविज्जापन्चया 
सङ्खारा' ति, तस्मा वप्णितव्वसव्वस द्गृहुणवसेन दुविधता वृत्ताणि वेदितव्या । पठमं 
निरुज्ञति वचौस्धारो ति अआ।दिना वितक्कविचारभस्तासपस्साघसञ्ञातेदनावची 
सद्धारादय वृत्ता, न अविज्जासद्घरेयु वृत्ता कायसच्रेतनादयो । 


परितस्सतौति पिपासति । भवतोति उपपत्तिभवं सन्धाय वृत्तं, भावयतीति 
कम्मभव । चृतति खन्धानं मरणं ति (मरन्ति एतेना'ति वृत्तं । “दक्वा वेदना उप्यादं 
दूक्खा ठितिदुक्वा"' ति" वचनतो हवा खणति । आयासो ति परिस्समो विसादो । केवल- 
सदो असम्मिस्सवाचको होति केवला साल्यो' ति, निरवसेसवाचको च “केवला अद्ध 
मागधा'* ति, तस्मा देवापि अत्थं वदति । तत्थ असत्मिस्सस्ताति सुवरहितस्स । न हि 
एत्थ किञ्चि उप्पादवयरहितं अत्थीति । 


तं सम्पयुत्तं, पृग्गलं वा सम्मोहधतोति सम्मोहुनरसा । आरम्मणप्भावस्स 
छादनं हृत्वा गय्द्तीति छादनपन्वुपटूना । "'जनाक्तवसमुदथा अविज्जासमुदयो'' तिः 
वचनतो आतप्तवपदहुना । पटिसन्धिजननत्थं जायन्ति व्यापारं करोन्तीति आूहन- 
रसा, रासिकरणं वा जगरहुनं । नामरूपस्स पुरेचारि भावेन पवत्ततीति पुढ्बद्घमरसं । 
 पूरिमभवेन सद्धं घटनं हृत्वा गह्यतीति पटिसन्धिपच्चुपद्वानं । विजञ्जाणेन सह सम्प- 


सहेन आगतसद्भरेयु वृतभ्पि अभिसङ्घ रणकसद्व रं वञ्जेत्वा अगटैत्वा इतरे सक्खारा योजे- 
तन्वा । एवज अल्यस्स उद्धरणुद्धरितन्वताद्र4 असच्कुरतो दर्सितं हेति । “इव वण्णेतन्ब- 
भावेना' ति इमिना अविज्जापच्चया सद्खारानं सत्तिपि सद्धारसहेन अगत्तब्ारमावे यथा- 
वृत्तमेव प्रानभावें उ्लिद्धंति । ““आविज्जापच्चया सद्ध।रा' ति तदेकदेसो वृत्तोति सम्बन्धो । 
दमस्मिं अत्थविक्रप्पे सङ्धण्टनवधेन सद्धंरसटेन आगतपङ्घारहि सद्खहितापि अविज्जापच्चया 
सह्भारा इध वण्मेतव्वभावेन प्रानाति विसु गर्हिता, पुरिमस्मिं ते वज्ञेत्वा ति अयं विसेसो 1 
तेनाह ("वण्णेतन्बस्तब्बतद्धहुणवसेन दुविधता दुत्ता'' ति । समञ्जतो सङ्घ हमानस्पि पव्रानभाव- 
जोतनत्यं वितु गब्ह्ति यथा तं ''पुञ्जजाणसम्भारा'' ति । 


येन कु्षलाकरुस उस्मां 'विपकव्रम्माः ति वृच्चन्ति, तं आचृहर्न, क्रि पन त्तंति? 
अनुपच्छिच्नतण्हावज्जमाने सन्ताने सन्यापारता । तेनाह (वटिर्ताधि'" "पे ` आयूद्‌नत्सा" ति । 
चेतनापघरानत्ता पन तस्त चेतनाक्रिच्चं कत्वा नृत्तं । रात्तिकरणं, आष्हुनं ति च रासिभृतस्स रूपा- 


रूपषद्भातस्सय फलस्स निव्वत्तनतो वुत्तं । “अना .म्मणता अब्याकतता'" ति इदं अव्याकतस्सेव 





१. म° १-३७७ पिदरं । २. म० १-६७ पिटं । 
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युञ्जती ति सस्पयोगरसं । अज्जसजञ्जं समस्पयोगाभावतो रूपं विकरिरतीति विक्रिरण- 
रसं । एवच्च कत्वा पिसियसाना तण्डटादयो विकिरन्त चुण्णी भवन्तीति । नामस्स 
कदाचि कुसलादि भावो च अर्व्थाति ततो विसेस्नत्थं ' अढ्याकतपच्वुपद्रानं'' ति आह्‌ । 
अचेतना अव्याकता'' ति एत्थ विय अनारम्मणता वा अब्याकतता दटुल्वा । आयतन 
खकेखणं ति घटनट्कवखणं, आयानं तननलक्खणं वा । दस्सनादीनं कारणभावो › दस्सना- 
दिरसता । अकुसरविपाकूुपेवखाय अनिद भावतो दूवखेन इतराय च इद्रुभावतो सुखेन 
स द्गहितत्ता “सुखदुक्छपच्तुपटाना'* ति आह्‌ । दूवखसमुदयत्ता हेतुक्खण्म तण्हा । 
('तव्रतत्रासिनन्दिनो'' तिः वचनतो अभिनन्दनरसा । चित्तस्स, पुग्गलस्स वा रूपादीसु 
अतित्तभावो हृत्वा गय्हतीति अतित्तभावपच्चुपटूाना । तण्ठादखहत्तं हृत्वा कामु- 


अनारम्मणत्ता अव्याकतसस्बन्धिनी अनारम्मणताति कत्वा वृत्तं । आयतनं, घटनं ति च त- 
तट्रारिकधस्मप्पवत्तनमेव दद्ुव्वं । 

अननुबोधादयो अविज्जापदनिहेसे आगता । अविज्जापदसम्बन्धेन दिद्विदिप्पयुत्ता ति 
इत्थिलिङ्खनिहेसो । असण्ठानत्ता ति अविग्गहत्ता । 

स्मोकादीनं सन्भावा ति “'जातिपच्चया जरामरणं ति अनिद्रापित्वा तदनन्तरं 
सोकादीनम्पि वृत्तानं विज्जमानत्ता तेसं वसेन अद्धब्हुत्तप्पतद्खं परटिच्चसमुप्पादङ्खानं बहु भावे 
आपन्ते । द्वादेसेवाति कथं द्वादसेव, ननु सोकादयोपि घम्मन्तरभूता पटिच्चसमुप्पाददेसनायं 
तत्ता ति ? सच्चं वृत्ता, न पन अद्खन्तरभावेनाति दस्सेन्तो “न टी” ति आदिमाह्‌ । तत्थ फलना 
ति फलमूतेन जरामरणङ्धसङ्घहितेन सोकादिना । इलद्धः दरसन ति इमाय पटिच्चसमुप्पाद- 
देसनाय मूलभूतं अविज्जद्धं सोचनादीहि सम्मोहापत्तिकथनेन दस्सेतं ते सोकादयो दत्ता भव- 
चक्र स्स अविच्छेददस्सनत्थं । जरामरणं कारणं एतेस ति जरामरणकारणा, सोकादयो, तब्भावो 
जरामरणकारणता । जरामरणं निमित्तं एतस्साति जरामरगनिमित्त। तं तन्िमित्तानं ति 
एत्थ तं ति सुत्तं । तल्निमित्तानं दुक्वनिसित्तानं सोकादीनं । तती पराया ति अनागते दुति- 
यत्यभावतौ पराय ततियत्तभावादीसु पटिसन्धिया । हैतुहतुभूताति कारणस्स कारणभूता । 
पटिसन्धिया हि सद्धारा कारणं, तेसं अविज्जा । चुत्तं ति ““अस्सुतवा पुथुज्जनो ` ति" इमं सुत्तं 
सन्धाय वदति । अविज्जा सोकादीनं कारणं ति दस्सिता अस्सुतवताय अविज्जाभिभवनदीप- 
निया तदुप्पत्तिवचनतो । “'न सोकादीनं बालस्स जरामरणनिमित्ततामत्तस्स साधकं सृतं ' ति 
वुत्तमत्थं पाकटं कातुं “न चो! ति आदि तृत्तं। तेन न च जरामरणनिमित्तमेव दुक्खं दुक्खं, 
अथ खे। अविज्जानिपित्तम्पेत्य वृत्तनयेन योजेतव्वं ति दस्सेति । एवं जरामरणेन सोकादीनं एक- 
सद्भपं कत्वा दादसेव पटिच्चसरमुप्पाद ङ्गानि वेदितव्बानि । 
१. कारकृभावो (?) 
२. दी० १२४६; म० १-८४-३७३, अभि° २-१०६ पिस 1 
र. म० ११, ९, सं० १-३१९, अभि १-२०८ पिद्रसु 1 


8. ९१॥ 


8. ९६॥। 


कायि 








8. ९७ 


१.४२ विभद्धम्‌ल्टीका-अनुटीका 


पादानं, सेसानि दिद हृत्वा उपद्हन्तीति तण्हादन्हुत्तदिद्िपच्वुपटराना । कम्मुपपत्ति- 
भववसेन भवस्स कक्खणादयो योजेतव्बा । 

आदि-सहेन अनुबोधादिभावगगहणं ' । दुक्वादीयु यज्जाणं अप्पटिपत्ि, असुभा- 
दीसु सुभादिविपल्कासा निच्छापरिपत्ति। दिद्िविप्ययुत्ता वा अप्पटिपत्ति, दिद्धिसम्प- 
युत्ता मिच्छापटिपत्ति । न अविज्जाय एव॒ छट्रारिकता छव्ठारम्पणत्ता च । अथ खो 
अज्जेसुपि परिन्चसमुप्पादद्धेसु अरूपघम्मानं ति आह्‌ "सञ्ेयुपी"' ति । नोभयगोचरं 
ति मनायतनमाह्‌ । न हि अहू्पधम्मानं देसवसेन आस्ता दूरता च अत्थि अवण्ठानत्ता, 
तस्मा मनायतनस्स गोचरो न मनायतनं सम्पत्तौ असम्पत्तो वा ति वृच्वतीति। 


कस्मा पनेव्य जरामरणन्ता एद देसना कता, कि ततो परा पवत्ति नत्थीत्ि? नो 
नत्थि, अप्पहीनक्िटिसस्म हि कम्मतो,` पिज्जाणादिपरियो सानभूताय च चृतिया पटिसन्धि- 
पातुमावोति पवत्तितदृपरमभूतं जरामरणं पुनठ्मवाभिनिव्वत्तिनिमित्तं तं पन कम्मूपपत्तिभवतो 
जातिया दस्सितत्ता ““भवपच्चया जाती'' ति इमिनाव पक्रासितं तति न पुन वुच्चति, न ततो 
पर पवत्िया अभावतो । एककम्मनिव्वत्तस्प च सन्तानस्प जरामरणं परियोयानं । सति किले- 
सवटु कम्मुना ततो पुनव्मनरृपपत्ति, अपति पन तस्मिं ("एसेवन्तो दुक्खस्पा'' ति जरामरणपरि- 
योसानाव देसना कता । यस्मा पन न अमरणा जरा अल्थि सव्वेपं उप्पत्तिमन्तानं पाकानन्तर- 
भेदतो, न चाजरं मरणं अपाकमेदाभावा, तस्मा तदुभय मेकमद्धं कतं, न नामरूपं विय 
उभयद्राने एकज््ं उप्पत्तिया, सद्धायतनं विय वा आयतनभावेन किच्चसमताय। या पनायं 
ओसानं गता पुनन्भवाभिनिव्वत्ति दीपिता, ताय “'विञ्ज्राणपच्चया नामरूपं ति आदि, किठे्- 
कम्माभावे तदभावतो “अविज्जापच्चया सङद्घखाराः' ति एवमादि एव वा अव्थत्तौ पकासितो 
होतीति वदट्रत्तयस्स अनवद्वानेन परिब्ममनं दर्सितं हृति । अध्रवा जरागहणन परिपक्रपरि- 
पक्रुतरारिङ्रुमेन वत्तमानं नामरूपादि, सोक्रादि च गच्ति, तथास्प पररिपाककाटवत्तिनी अविज्जा 
च । यथाह-- 


सखो सो भिक्खवे कमारो वृद्धिमन्वाय इद्ियानं पारपाकमन्वाय पञ्चहि कामगुणेहि 
समप्पितो समद्धीभूतो परिचारेति चक्खुविज्जग्येहि स्पेहि"" पे. "` कायविज्जेग्येहि फोट्रु- 
व्बेहि' "प ०'"“`रजनीयेहि । सो चक्खुना रूपं दिस्वा पियरूपे रूपे सारज्जति, अप्पियरूपे रूपे 
व्यापज्जति, अनुप्ितकायसति च विहरति परित्त चेतसो, तच्च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं यथा- 
भतं नप्पजानाति, यत्थस्स ते पापका अकुला धम्मा अपरिसेसा निरुज्छन्ती'" ति आदि । 

एत्य हि परिपद्िद्धियस्स छ्यु द्वारेसु सरागादिग्गहणेन तदविनाभाविताय 
विम॒त्तिया उप्पजानने च सोक्रादीनं पच्चयभूता अवज्ञा पकासिता। अपि च 
('पियप्पभवा सोकपरिदेव द्क्वदोमनस्सूपायासा ' ति वचनतो कामासवभवासवेहि, “"तस्स 


१. अननुबोधादिभावग्गहणं (?) २. दुभयं (क) । 
३. म० १-३३३ पिद । 








नि 


अभिधम्मपिटके १४३ 


सोकादीनं सब्भावा अद्खबहत्तप्पसद्खं 'द्रादसेवा' ति अद्धानं ववत्थानं वेदि- 
तन्वं । न हि सोकादयो अद्धभावेन वृत्ता, फटेन पन कारणं अविज्जं मूलद्धं दस्सेतु 
ते वुत्ताति । जरामरणन्भाहतस्स हि बालस्स ते सम्भवन्तीति सोकादीनं जरामरण- 
कारणता वुत्ता । “सारीरिकाय दुक्खाय वेदनाय पुद्रो'' ति" च सत्ते जरामरणनिमितच्च 
दुक्खं सद्धहितं ति तंतं निमित्तानं साधकमभावेन वृत्तं । यस्मा पन जरामरणेनेव 
सोकादीनं एकस द्ेपो कतो, तस्मा तेसं जातिपच्चया युज्जति । जरामरणपच्चयभावे 
टि अविज्जाय एकस द्कुंपो कातन्बो सिया, जातिपच्चया पन जरामरणं सोकादयो च 
सम्भवन्तीति | तत्थ जरामरणं एकन्तिकं अद्खभावेनेव गहितं, सोकादयो पन 
खूपमवादीसु अभावतो अनेकन्तिका केवलं पाकटेन फलेन अविज्जानिदस्सनत्थं गहिता । 
तेन अनागते जातिया सति ततो पराय पटिसन्धिया हितुहैतुभता अविज्जा दस्सिताति 
भवनचक्कस्स अवच्छेदो दर्पितो होतीति । सुत्तञ्च सोकादीनं अविज्जा कारणंति 
एतस्सेवत्थस्स साधकं दद्ुव्वं, न सोकादीनं वास्त जरामरणनिमित्ततामत्तस्स । 


अह्‌ सूपं, मम रूपं ति परियुदटद्वायिनो'*"पे०"." रूपविपरिणामञ्जथाभावा उप्पज्जन्ति 
सोकपरिदेवद्वखदोमनस्सुपायासा'' तिर वचनतो दिद्रासवतो, ““अस्सुतवाः' ति आदिवचनतो 
अत्रिज्जासवतो सोकादीनं पवत्ति दीपिता ति तेसं हेतुताय तरगहणेन गहिता आसवा । 
तेसं सयञ्च॒ जरासभावताय जरागहणेन गण्हन्ति, ततो च “-आसवसमुदयाअविञ्जा- 
 समुदयो'' ति वचनतो आसवनिमित्ताय च अविज्जाय जरागहणेन गहणं । ततो च 
^"अविज्जापच्चया सक्कारा'' ति आवटति भवचक्कं। अपि च ""सङ्कारपच्चया विज्जाणं'' 
ति वत्वा (“भवपच्चया जाती ' ति वदन्तेनपि भवचक्कस्सं अनवद्रानतो परिञ्ममनं दस्सितं । एत्थ 
हि विज्जाणेन अविज्जानिवुतस्स पुननब्भवो दस्सितो, जातिया तण्ाय सम्पयुत्तस्स, उभयस्य 
उभिन्नं अनुवत्तमानत्ताति अविज्जातण्डानिमित्तं भवचक्कं अनवद्वानतो परिब्भमतीति अयमत्थो 
दीपिता न्ति जरामरणन्तापि देसना न ततो परं पवत्तिया अभावं सूचेति अतदत्थत्ता, नच 
पच्चयन्तरदस्सनत्थमेव पुन वचनं ति सकका व्रिञ्जातुं एकत्रैव तदूभयदेसनाय तस्स पित्ता । 
तथा यं कम्पं अविज्जाहेतृकं, तं तण्हाहैतुकम्पि । य तण्हाहेतुक, तं अविज्जाहेतुकम्पि वेदितन्बं । 
कस्मा ? दिन्नं भवम्‌लानं अञ्जमज्जाविरहतो । यथा हि तण्हापच्चया कामुपादानहेतुकं 
कम्मभवसद्धारं वदन्तौ न विना भवतण्हाय अविज्जा सद्भारानं पच्चयोति दस्सेति। तथा तमेव 
अविज्जापच्चयं देसेन्तो न अन्तरेन अविज्जाय भवतण्हा कम्मभवस्स पच्चयोति । ततो च पुच्वे 
पवत्ता अविज्जाद्धिच्चया सद्खारादयो, तण्ुपादानादिपच्चया भवादयो च, तथा तण्टाहेतु- 
उपादानपच्चया भवो, अविज्जापच्चया सद्खारा, भवपच्चया जाति, सद्भारपच्चया विज्जाणं, 


१. सं° २-४०८ दिह 1 २. सं° २-३ पिदर । 





8. ९२॥ 


3. ९८॥। 








93. ९३ 


2. ९९॥ 


१४४ विभङद्धम्‌लटीका-अनुटीका 


“जस्सुतवा पुथुज्जनो'' ति" हि वचनेन अविज्जा सोकादीनं कारणं ति दस्सिता, नच 
ज रामरणनिमित्तमेव दुक्खं दुक्खं ति 


उटेसवारवण्णना निद्रिता | 


अविञ्जपदनिहेसवण्णना 

॥२२६॥ अविज्जापच्चया सह्धारा'' ति हह वुत्तं ति एतेन अविज्जाय विसे- 
सनभावेन सद्कारानच्च पधान भावेन वृत्तत्ता सद्कारानं निदिसितव्वभावस्सय कारणं 
दस्सेति । पिता कथीयति “दीघो सामो, मित्तो रस्सो, ओदातो दत्तो'' ति । 

रसितव्बो पटिविज्जितन्बो सभावो रसो, अत्तनो रसो सरसो, याथावो सरसो 
याथावसरसो, सो एव रक्वितव्वत्ता टक्खणं ति थाथावसरसलरूदखणं \ ““कतमा च 
भिक्छवे अविज्जा ? दुक्खे जञ्जाणं'' ति आदिनाः सुत्त चत्तारेव व॒त्तानीति ““सुत्तन्तिक- 
परियायेना“ ति आह । निक्वेपकण्डे पनातिओदिना इध चतुसु ठानैसु कथिताय एव 
अविज्जाय निक्खेपकण्डे अदसु ठानेश्ु किच्चजातितो पञ्चवीसतिया पदेहि खक्खणतो च 
कथितत्ता तदत्थसंवण्णनावसेन विभावनं करोति । अहपेत्वा विभलितव्वविभजनज्हि 


 अभिधस्सपरियायो । 


जायति एत्थाति जाति, उप्पत्तिद्धानं । यदिपि निरोधमग्गे अविज्जा आरम्मणं 
न करोति, ते पन जानितुकामस्प तप्वटिच्छादनवसेन अनतिरोवमग्गेसु निरोधमग्गग्गहण- 
कारणवसेन च पवत्तमाना तत्थ उप्यज्जतीति वृच्चतीति तेसम्पि अवरिज्जाय उप्पत्ति- 
दानता होति, इतरेस॑ आरम्मणभावेन चाति । संधिकवर्देवगोणादीनं संघाटिनङद्कखा- 
दीनि विय अज्जसेतादीनं अविज्जाय दुक्वादिविसयानं अन्धत्तकरानं टोभादीनं 
तिवत्तको अञ्जाणादिसमभावो स्क्खणं ति दद्रुव्वं । 
जातिपच्चया जरापरणं, विज्ञाणादिपच्चया नामरूपादीति एवमेतेमं अद्खानं वुतव्वापरसम्बन्धो 
दस्सितो होती ति वेदितन्बं । 

उहेसवारवण्णना निरट्िता 


अविज्जापदनिहेसवण्ण्ना 


।॥२२६॥ पिता कथीयतीत्ि असुकरो असुकस्सय पित्ताति पितुभावेन कथीयति । 
कथियमानो च असन्देहत्थं अच्जेहि मित्त दरत्तेहि विसेसेत्वा कथीयतीति तं दस्सेन्तो आह्‌ ('दौघोˆ.' 
प०` `" दत्तो! ति । 

याथाबोति अविपरीतो । किच्चजातितोति परिच्छादनकिच्चतो, उप्पज्जनद्रानतो च । 


१. सं9 २₹-४०८ पिदरं । २. सं १-२४५, म० १-६७ पिद्ंसु । 


सक्र ~ < 


न्वी 


क = 
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अत्थत्यं ति फर्फटं । आमेडितवचनज्हि सव्वेसं अत्थानं विसु विसु पाकट- 
करणभावप्पकासनत्थं । अत्थो एव वा अत्थो अत्थत्थोति अत्थस्स अविपरीतता- 
दस्सनत्थं अत्थेनेवत्थं विसेसयति । न हि जणं अनत्थं अत्थोति गण्हातीति। एवं 
कारणकारणं ति एत्थापि दटुव्वं । तं आकारं ति अत्थत्थादिमाकारं 1 गहैत्वाति 
चित्ते पवेसेत्वा, चित्तेन, पुग्गलेन वा गहितं कत्वा । परटिविद्धस्स पुन अवेक्खणा 
पच्चवेकेखणा । दुच्चिन्तितिचिन्तितादिलक्खणस्प बालस्स भावो बा्यं । पजानातीति 
पकारे हि जानाति । बल्वमोहनं पमोहौ । समन्ततो मोहनं सभ्मोहो । 

दुव्खारम्मणताति दूव्खारस्मणताय, याय वा अविज्जाय छदेन्तिथा 
दुक्लारम्मणा तंसम्पयुत्तवम्मा, सा तेसं भावो ति दुक्वारस्पणता, आारम्मणमेव वा 
आरम्मणता, दूवखं आरम्मणता एतिस्साति इक्खारस्मणता । 

इहसत्ता गम्भारा न सभावतो, तस्मा तदारसम्मणता अविज्जा उप्पञ्जति, 
ट्तरेसं सभावतो गम्भीरता तदारम्मणता नुप्पज्जतीति अधिप्पायो। अपचखो 
पनाति मग्गस्प सद्भतसभावत्ता ततोपि निरोधस्स गम्भीरतरतं दस्सेति । 

अविज्जापदनिहेसवण्णना तिद्िता । 
सद्खारपदनिहेसवण्णना 

पुनातीति सोधेति अपृञ्जफर्तो दुवखसंकिलेसतो च, हितसुखञ्ज्ञासयेन पुञ्ञं 
करोतीति तंनिप्फादनेन कारकस्सज्ासयं पूरेतीति पुञ्ज, पूरको पूज्निव्वत्तको च 
निरु्िलक्खणेन ““पजञ्जो'' ति बेदतञ्बो । समाधिपच्चनीकानं अतिदू रताय न इञ्जति 
न चलतीति अत्थो । कायस्साति द्ारस्स सासिभावेन निहेसो कतो । 


ग्हुणक्ारणवसेनाति गहणस्स कारणभाववसेन । अज्जसतादीनं निवत्तकानीति पदं 
आनेत्वा सम्बन्धो । 

छ) देन्तियाति छादनाकारेन पवत्तन्तिया । तथा पवत्तनहेतु तं २म्पयुत्ता अविज्जा- 
सम्पयुत्ता दुबखारग्मणा होन्ति । 

तस्मा ति सभावतो अगम्भीरत्ता तेसं दृहसभावकरणौ तदारम्मणता अविज्जा 
उप्पज्जति । इतरेतं ति निरोधमग्णानं । समानेपि पणीतअसकिठेसिकादिभावे सप्पच्चयतो 
अप्पच्चयस्स विसेसं दस्सेतं "“मगस्सा'' ति आदि वृत्तं । 

॥ निद्धिता । 
सद्धा रपदनिहेसवण्णना 

'.सोघेति अपुञ्जरलतो'' ति इमिना पुञ्जस्स॒विपाकदुक्खविवित्ततं आह्‌, “दुक्खतोः' 

ति इमिना चेतोदुक्खविवित्ततं, “संकिलेषतो"' ति इमिना किलेसदुक्छ विवित्ततं । '"अपुञ्न- 
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पुञ्जपं ति सवसम्पत्तुपगं । तत्थाति विभङ्धयुत्ते " । तज््टि पघानभावेन गहितं 
ति सम्मादिटिठसुत्तेः पन ““तयोमे आवृसो सद्धारा'' ति आगतं ति । सठ्बजञ्जु- 
नजिनभात्तितो पन अयं, न पच्चेकजिनभासितो, इमस्सत्थस्स दीपनत्थं एतेसं सुत्तानं 
वसेन ते गहिता । कथं पनेतेन गहणेनायमत्थो दीपितो हौ तीति तं दस्सनत्यमाहं 
"“अभिघम्मेपि हि सुत्त पि एकसदिसाव तन्ति निदिटठा'“ ति । सनञ्वञ्जुभासितोति 
पाकटेन सृत्तन्तेन सदिसत्ता अयम्पि सन्वञ्जुभासितोति बायतीति वृत्तं होतीति । 

(तेरसापौ''ति वृत्तं, तत्थ जाणविप्पयत्तानं न भावनामयता पाकटाति 
यथा ही" ति आदिमाह । पथवीपथवीतिञआदिभावना च कसिणपरिकम्मकरणं 
मण्डलटकरणच्च भावनं भजापेन्ति । 


दानवसेन पवत्ता चित्तचेतयिका धम्मा दानं | तत्थ व्यापारभूतां आयृहुनचेतना 
दानं आरभ दानं अधिकिच्च उपनज्जतौति वृच्चति, एवं इतरेसु । सोमनस्सचित्ते- 
नाति अनुमोदनापवत्तिनिदस्पनमत्तमे ¦ दद्रुन्वं 1 उपेक्खासहगतेनपि हि अनुस्सरति 
एवाति । 


फलतो" ति वा इमिना पुञ्जस्स आयति हिततं दस्सति 1 ““दुदख संजि सतो ति इमिना पवत्ति- 
हिततं, पवत्तिसुखतञ्च दस्सेति । तंनिषप्फादनेनाति हितसुखनिव्वत्तनेन । पुज्जमवनिव्वत्तको 
पुञ्जनि्दत्तको । 

("एवमिदं पुञ्जं पवड्ढती'' ति आदीयु पुञ्जफलम्पि पुञ्जं ति वुच्चतीति आह्‌ 
(ुञ्जुपगं ति भवसम्पत्तुपग'' ति । 

आदिभावनाति “'पथवी पथवी'' ति आदिना कसिणेसु पवत्तमावना । पथवी पथवो ति 
वा एत्थ इति-वटो आदिअव्थो, पकारत्थौवा। तेन इतरकथिणानं गहणं । आदिभावना ति 
आदिभता भावना । सा हि ''परिकम्मं'' ति वुच्चति । मण्डलकरणं कसिणमण्डलकरणं । 


दानद्वेनाति देय्यधम्मपरिच्चागवमेन । चदचचेतसिका घस्मा दानं द्यति एतेन।ति। 
तत्था ति तेसु चित्तचेतसिकेयु । उानं जआरब्भाति तेहि नित्वरत्तियमानं परिच्चागं उद्िस्स। 


यथा वा सो निप्पज्जति, तथा ठ्येत्वा । अधिकिच्चा ति तस्मव ववचनं । यथा वा सम्पयु्तेहि 


निव्बत्तियमाना दानक्रिरिया निप्फत्तिवसेन अधिकतं पापुणाति, तथा कत्वा ¦ चेतनावरसेनेव हि 
दानादिकम्मनिप्फत्ति । इतरेसूति "सीलं आरन्मा ति आदीसु 1 

असरिद्खकस्पी ति अत्तना असदिसम्पि कटत्तारूपं ति सम्बन्धो । विनापि चतुत्थञ्ज्ा- 
नविपाकेन । रूपतण्टासद्भुतस्ताति ''रूपतण्हा ` ति णल्य वृत्तरूपतण्हासाह । गुज्जं ति गुज्ञ- 


फटपरिमाणं धारगीयवत्थं । तथा तण्डुलं । 


१. सं° १-२४५, पिद । 
२, म० १-६७ पिह । 
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असरिक्खकभ्पि सरििखकेन चतुत्थज्ञानविपाकेन वेहप्फलादीयु विनापि 
असजञ्जेयु कटत्तारूपं । रूपमेव सफन्दनत्ता "सइञ्खनं'* ति वुत्तं इञ्नकरनीवरणादीनं 
अविक्खम्भनतो, रूपतण्टास द्धातस्स ॒इञ्नकस्स कारणत्ता वा | तेनेव सूपारस्मणं 
निमित्तारम्मणच्च सन्वम्पि चतुत्थज्ज्ञानं निप्परियायेन “अनिञ्ञेनं'' ति न वृच्चती- 
ति । महातुखाय धारयमानो नास्य सिनमानो च समुदायमेव धारेति मिनत्ति च, 
न एकेकर गुञ्जे, एकेकं तण्डुलं वा, एवं भगवापि अपरिमाणा पठटमक्रुससख्चेतनायो 
समुदयवसेनेव गहेत्वा एक जातिकत्ता एकमेव कत्वा दस्सेति । एवं दूतियादयोपीति । 

कायद्वारे पवत्ता' ति अवत्वा "आदानरगहूणचोपनं पापयमाना उष्पच्चा'' 
तिपि वत्तु वदतीति वचनविसेसमत्तमेव दस्सेति । कायद्रारे पवत्ति एव हि 
आदानादिपापनाति । पुरिमेन वा द्रारस्स उपलक्डणभावो वृत्तो, पच्छिमेन चेतनाय 
सविञ्जत्तिरूपसमुद्राप वं । तत्थ आकडढत्वा गहणं आदानं, सम्पयुत्तस्म ग्रहणं गहुणं | 
फन्दनं चोपनं । 

एत्था ति कायवचीस द्भ रग्गहणे, कायवचीसचेतनागहणे वा । अदू कथायं 
अभिञ्जाचेतना न गहिता विजञ्ञाणस्स पच्चयो न होतीति । कस्मा पन न होति, ननु 
सापि कुसखा विपाकधम्मा चाति ? सच्चं, अनुपच्छिच्तण्टाविज्जमाने पन सन्ताने 
सन्यापारप्पवत्तिया तस्सा कुसल्ता विपाकधम्मता च वृत्ता, न विपाकुप्पादनेन, सा 


“व चनविसेसमत्तमेवा'' ति अत्थविसेसाभावो वृत्तो ति अल्थविसेसाभावमाह्‌ '"कायद्वारे 
पव त्त एव हि आदानादिपापना'' ति । पुरिमेनाति ''कायद्रारे पवत्ता'' ति इमिना । तचज्हि 
पवत्तिमत्तकथनतो हारूपलक्छणं होति । पच्छिमेनाति “'आदाना' 'दिवचनतेन । 

कायवचीसङद्कारग1हणेति उसं सन्धायाह। क यवची१ञ्चेतनागहणेति निरेसं । 
विञ्जाणस्पाति परिसन्धिविजञ्जाणस्स । सहजातस्स, पन अनन्तरस्स च पञच्चयो होत्ियेव । 
(“कुसला विपाक्धस्मा चा'” ति इदं सेवखपुथुज्जनसन्ताने अभिञ्जाचेतना इधाधिप्वेता, न इतरा- 
ति कत्वा वृत्तं । तेन यथावृत्तजभिञ्जाचेतनापि पटिसन्धिसन्धिविञ्जास्स पच्चयो सिया कुधल- 
सभावत्ता, विपाकधम्मत्ता वा तदज्जकुसलाकुसलचेतना विया ति दस्सेति । तयिदं टोकृत्तर- 
कुसलाय अनेकन्तिकि । न हि सा पटिसन्धिविञ्जाणसस पच्चयो1 अथ विपाकदायिनीति 
नुच्चेय्य, एवम्पि अहोसिकम्मेन अनेकन्तिकि । न हि तस्सा विपाकुप्पादनं अत्थीति आह 'न 
विषाकरप्पादनेन वुसलता विपाकधस्मता चा'' ति। केवलज्हि या अज्ञेसं विपाकधम्मातं 
सव्यापारा सउस्साहा पवत्ति, तदाका रावस्सा अप्पहीनकियेसे सन्ताने पवत्तीति विपाकधम्मता, 
अनवज्जदुन कूसलता च वृत्ता । एवम्पि यदि विपाकघम्मा अभिज्ञाचेतना, कथं अविपाकराति ? 
असम्भवतोति तं असम्भवं दस्पेतं (सा पना'' ति आदि वृत्तं । अभिञ्जाचेतना हि यदि विपाकं 
उप्पादेय्य, सभूमिकं वा उप्पादेग्य अञ्जभूमिकं वा । तत्थ अज्जभ॒मिकस्स ताव उप्पादनं अयुतं 
पच्चयाभावतो, तथा अदस्सनतो च । तेनाह (नही ति आदि। सभूभिक्रं तवत्तञ्बःरम्मणं 


3. ९५॥ 


8. १०१॥ 
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पन विपाकं उप्पादयन्ती रूपावचरमेव उप्पादेय्य । न हि अज्जभूिकं कम्मं अञ्जभूमिकं 
विपाकं उप्पादेतीति । अत्तना सदिसारम्मणच्च तिद्भानिकं तं उप्पादे्य चित्तुप्पादकण्डे 
रूपावचरविपाकस्स कम्मसदिसारम्मणस्सेव वृत्तत्ता, न च रूपावचरविपाको परित्तादि- 
आरम्मणो अत्थि, अभिञ्जाचेतना च परित्तादिआरस्मणाव होति, तस्मा विपाकंनं 
उप्पादेतीति विञ्जायति। कसिणेघु च उप्पादितस्स चतुत्थञ्न्ानसमाधिस्स आनिसंसभूता 
अभिचञ्जा । यथाहु “सो एवं समाहिते चित्ते" ति आदि" | तस्मा समाधिफलसददिसा 
सा, न च फलं देतीति दानसीलानिसंसो तस्मि भवे पच्चयलखाभो विय सापि विपाकंन 
उप्पादेति । यथा च अभिञ जाचेतना, एवं उद्धच्चचेतनापि न होतीति इदं उदधच्चसहगते 
धम्मे विनं उद्धरित्वा “तेसं विपाके जाणं अत्यपटिसम्मभिदाः'” ति वृत्तत्ता विचारेतब्बं । 
अयं पनेत्थ अमतग्गपथानुगतोविनिच्छयो--दस्सनभावनानं अभावेपि येसं 
पुथुज्जनानं सेक्खानच्च दस्सनभावनाहि भवितव्वं, तेसं तदृप्पत्तिकारे तेहि पहातु 
सक्करुणेय्या अकूुंसला “दस्सनेन पहातव्वा भावनाय पहातव्वा'' ति च वुच्चन्त, 


वा उप्पादेग्य परित्तादिआरस्मणं वा, तेसु अत्तनो कस्मसमानारस्मणताय सूपावचरविपाकस्स 
दस्सितत्ता, परत्तादिआरम्मणत्ता च अभिज्जाचेतनाय नवत्तव्वारम्मणं न उप्पादेय्य । तथा 
एकन्तनवत्तव्वारम्मणत्ता रूपावचरविपाकस्स परित्तादिञआरम्मणच्च न उप्पादेय्याति अयम- 
सम्भवो । तेनाह “अत्तना शदिलारस्मगञ्चा'" ति आदि । तत्थ तिद्भानिकं ति पटिसन्धिभवङ्ध- 
चुतिवसेन ठातत्तयवन्तं । “पथवोकसिणं अआपोकसिणं' ति आदिना वुंसटेन अभिन्नं कत्वा 
विपाकस्स आरम्मणं देसितं ति आह ""चित्तप्पादकण्डेः"' पे०' "द त्त्ताः' ति । ''रूपावचरति- 
कचतुक्रज्छ्ानानि कुसल्तो च (वपाक्रतो च किरियता च चतुत्धस्स ज्ञानस्स विपाको आकासा- 
नच्चायतनं आकिञ्चज्जायतनं इमे धम्मा नवत्तव्वा "परित्तारम्मणा' तिपि महग्गतारम्मणाः 
तिपि “अप्पमाणारम्मणा' त्िपी' त्ति वचनतो हूपावचरविपाको एकन्तनवत्तव्वारम्मण)ति 
आह “न च र्पावचरविपाके पारत्तादिआरस्मगो अस्थी'' ति । स्वायमपम्भवो परित्तादि- 
आरम्मणाय अभिञ्ञाचेतनाय विपाकाभावं साघति, न नवत्तव्वारम्मणायर । नवत्तन्वारम्म- 
णापि हि सा अत्थोति न व्यापीति विपाकानुप्पादने तस्सा अज्जं कारणं दस्सेत्‌ं “कसिणेसु चा'' 
ति आदिमाह । समाधिविजम्भनमृता अभिञ्जा समाधिस्ख आनिधंसमत्तं ति “लमाधिफलतदि्ा' 
ति वृत्तं । तस्स तस्म अचिद्रानविकृव्वनदिव्वसदृसवनादिकरस्स यदिच्छितस्स किञ्चस्स निप्फादनः 
मत्तं पन अभिञ्ज।चेतना, न कालन्तरफला, दिद्घम्मवेदनीयं विय नापि विपाकफला, अथ खो 
यथावृत्तआनिमंसफला दद्रुव्वा । 

केचि पन “समानभूमिक्रतो आवन उामैन बल्वन्तानि नानाति तानि विपाकं देन्ति 
समापत्तिभावतो, अभिज्ञा पन सतिपि ्ानभावे तदभावतौो तस्म तस्मि आरस्मगे आगन्तुका 


दी° १-७६-७७ । म० १-३१४-३१५ पिद्ादीयु । 
२, अभि २-३०९ पिटं ¦ 
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पुथुञ्जनानं पन भावनाय अभावो भावनाय पहातन्बचिन्ता नत्थि । तेन तेसं पवत्तमाना 
ते दस्सनेन पहातुं असक्कुणेय्यापि “भावनाय पहातव्बा' ति न वुच्चन्ति। यदि 
वुच्चेय्युं, दस्सनेन पहातव्वा भावनाय पहातव्वानं केसच्ि केचि कदाचि आरम्मणा- 
रम्मणाधिपतिउपनिस्सय पञ्चयेहि पच्चयो भवेय्युं, न च पटाने “दस्सनेन पहातव्बा 
भावनाय पहातव्वानं केसच्चि केनचिपन्चयेन पच्चयो' ति वृत्ता। सेक्खानं पन 
विज्ञमाना भावनाय पहातुं सकक्रुणय्या भावनाय पहातन्बा । तेनेव सेक्खानं दस्सनेन 
पहातव्वा चत्तत्ता वन्तत्ता मुत्तता पहीनत्ता पटिनिस्सदुत्ता उक्खेटितत्ता समुक्खेटितत्ता 
अस्सादितन्बा अभिनन्दितव्बा च न होन्ति, पहीनताय एव सोमनस्सहैतुभूता 
अविक्खेपहेतुभूता च न दोमनस्सं उद्धच्चञ्च उप्पादेन्तीति न ते तेसं आरम्मणा- 
रम्मणाधिपत्तिभावं पकतूपनिस्सयभावच्च गच्छन्ति । न हि पहीने उपनिस्ाय अरियो 
रागादिकिलेसे उप्पादेति । 


^ )} 


वाति दुल्बला, तस्मा विपाकं न देती ति वदन्ति। तं अकारणं पुनप्पुनं परिक्रम्मवसेन अभिज्जा- 
यपि वपोभावक्षव्भावतौ । यं पन वदन्ति ''पादक्ज््ञाने अत्तना समानसभावेहि जवनेहि ठदा- 
सेवने सम्मदेव वप्तीभावप्पत्ते परिसुद्धतादिअट्द्ध्षमन्नागमेन सातिसये ज।ते अभिज्ञा निब्वत्तन्ति, 
ताञ्च चतुत्थञ्ज्ञानिकनत्ता चतुत्यञ््ञानभूमिको एव विपाको निब्वत्तेय्य, सोच यथावुत्तगुणेन 
वलवता पादक्ज्स्ानेनेव कतोकासेन सिज््तीति अनोकासताय आभिञ्जान विपाक देती" ति। 
तस्पि अकारणं अविपाक्रभावतो तास्त । सति हि विपाकदायिभावे विपाकस्प्र अनोकातचदना युत्ता, 
अविपाकता च तातं वृत्तनया एव । 

न होतीति विज्जाणस्स पच्चयौ न होतीति \! उद्धच्चचेतन।पि अभिज्जाचेतनातो 
निन्िसेसेन वृत्ताति मज्जमानो “विपाके ति च वचनं न॒विपाकारहतामत्तवाचको, अथ खो 
विपाकसन्भ।ववाचकरोति आह्‌ "विचारेतब्ब'' ति । तथा च वृत्तं "न हि विपाके ति वचनं 
विपाकरधरस्मवचनं विय विपाकारहतं वदती'' ति । तत्थ यं विचारेतब्बं, त हेद्रा वृत्तमेव । इदं 
पनेत्थ सन्निट्ानं--यस्मा उद्धच्चचेतना पवत्तिविपाकमेव देति, न पटिस्षन्पिविपाकं, तस्मा तस्सा 
पवत्तिविपाकस्स वसेन विभद्ख विपाको उद्धटो । उभयविपाकदायिकाय पन चेतनाय नानाक्ख- 
गिककस्मपच्चयो वुच्चतीति तदभावतो प्राने तस्सा सो न वृत्तो । य॑ पन अटुकथायं "'विजञ्ञा- 
णस्स पच्चयभावे अपनेतव्वा ' ति वृत्तं, तं पटिसन्धिविञ्जाणमेव सन्धाय वृत्तं । "एवं उद्‌च्च- 
देतनपि न हेती"' ति इदस्पि विञ्जाणस्स पच्चयताभावमत्तं गहेरश वृत्तं । एवजटत्य अञ्ज- 
मजञ्जं पाछिया, अदुकथाय च अप्रिरोधो ददूुव्बो । 

पत्था ति उद्धच्चचेतनाय विपाकदाने । अपतग्पथेति एवंनामके पकरणे । ' "पु थुञ्जन- 
सन्ताने अवूसला दस्सनेन पहातव्बा, सेवखपन्ताने भावनाय पहातन्बा' ति इमध्स अत्थस्स्‌ 
दुत्तता "पुथुजनानं पना! ति आदि दृत्तं । "(न दुख्बन्तो” ति इमिना पुथुज्जने पवत्तबहिदा- 
संयोजनादीनं भावनाय पहातल्बपरियायाभावं दस्सेति 1 “यदि दच्च" ति आदिना तमेवत्थं 


"~ 


१. अभि-दु-२-१३७ पिद । 
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वुत्तञ्च “सोतापत्तिमग्गेन ये किठेसा पहीना, ते किन्ेसे न पूनेति न पच्चेति न 
पच्चागच्छति “प°... .अरहत्तमगगेन "पेऽ" नं पच्चागच्छती'” ति, न च पुथुज्जनानं 
दस्सनेन पातुं सक्क्रुणेय्या इतरेसं न केनचि पञ्चयेन पनच्चयो होन्ती ति सक्ता वत्तं 
“दिदं अस्पादेति अभिनन्दति, तं आरभ रागो उप्पञ्जति, दिदि विचिकिच्छा उद्धच्ं 
उप्पज्जति । विचिकिच्छं आरञ्भ विचिकिच्छा दिद उद्धन्वं उप्पञ्जती'' ति दिद्धिविचि- 
किच्छानं उद्धच्चारम्मणपन्चयभावस्स वृत्तत्ता। एत्थ हि उद्धच्चं ति उद्धन्चसहगतं 
चित्तप्पादं सन्धाय वृत्तं । एवच्च कत्वा अचिपतिपन्चयनिहेते “दिदि गरं कत्वा अस्तादेति 
अभिनन्दति, तं गरं कत्वा रागो उत्पज्जति, दिद उप्पज्जती'' तिर एत्तकमेव वृत्त, 
न वुत्तं “उद्धतं उप्पज्जती'' ति । तस्मा दस्सनभावनाहि पहातव्वानं अतीतादिमावेन 
नवत्तव्वत्तेपि यादिसानं ताहि अनुप्पत्तिधम्मता आपादेतव्वा, तेसु पुथ॒ञ्जनेसु वत्तमाना 
दस्सनं अपेकिलत्वा तेन पहु सक्कुणय्या दस्तनेन पहातव्वा, सेक्खेसु वत्तमाना भावनं 


युत्तितो च आगमतो च विभावेति । तस्थ केसञ्चीति सकभण्ड छन्दरागार्दनं । केचीति सक्ताय 
दिष्टिजादयो । कराची ति अतौतादिके क्रिस्मिच्चि काट । चत्तत्ताति आदि परियायवचनं। 
उपनिस्साय।ति उपनिस्सयपच्चये कत्वा । 

इतरेति न दल्सनेनपहातत््रानं । नचन हन्तति सम्बन्धे । एवञ्च कत्वाति 
यथावृत्तपाटियं उद्धच्चग्गहगेन उद्धच्चवहगतचतुप्पादा गर्दिता, न यत्य कत्थचि उद्धच्चं ति 
एवमस्थे सति । तं ति दिद्वि। (“अतीतादिभावेन नवत्तञ्रत्ते' ति कस्मा वृत्तं, ननु अनागता एव 
पहातव्वा ति ? न, उप्पजञ्जनारहा निप्परियायेन अनागता नाम, पहातव्त्रा पन न उप्पज्जनारहाति 
तेसं अतीतादिभावेन नवत्तज्बता वृत्ता । दस्सनं अपेक्खित्वा ति भावितं दस्पनमग्गं उपनिाय। 
सहायविरहाति दल्सनपहातन्वस ह्भातघहकारिकारणा भावतो । विपकं न जनयन्तीति सकलकिटेस- 
परिव्खये विय एक्रच्चपरिक्खयेपि तनिमित्तं तं एकच्चं करस्मं न विपच्चत्तीति अध्रिप्पायो । 
विपाको विभद्ध बुत्तोति पटितन्विपवत्तिमेदं दूवित्रम्पि विपाक्रं सन्धायाह्‌ । 

अक्कुसलान॑ति यथावृत्तवियेषानं पुथुजजनसन्ताने अकृषरानं । अप्पहातञ्बानं ति अप्पहा- 
तव्वसभावानं कुसलादीनं । अप्पहातब्बविरद् पभावता सावज्जता। “'एवम्पीः ति आदि 
दोसन्तरदस्सनं । तेन यदिपि तेषं अक्रुवलानं दमस्मि तिके तत्ियपदनङ्खहौ न सिया, नवत्तञ्बता 
पन आपञ्जतीति दीप्त । सब्वेन सव्वं घस्मवयेन अन द्धहितस्स तिकदुकेसु नवत्तब्बतापत्तीति 
आह्‌ 'नाषनज्जतीः' ति । इदानि तं नवत्तवठ्वतानापजञ्जनं ''चित्तुप्पादकण्ड'' ति आदिना कारणतो, 
निदस्सनतो च विभावेति । यस्था ति यस्मिं तिके । नियोग ति नियमतो णकन्तत । तेतं ति 
पदत्तयस द्गदितवस्मानं । यथादरृत्तपदेसु विवाति यधावृत्तेवु प्मदोसु तोसु पदेनु । यथा भिन्दि 
तव्वा चित्तुप्पादा, इतरे च यथारहं तित्तयवतेन भिन्दित्वा भजापिता तंतकोदुासतो कता, 
एवं । तत्थापीति चतुत्थकोष्ासेपि । भजापेतब्बेति नवत्तव्वभावं भजवेतन्वे । तदभावाति तस्स 


चतुत्थकोद्रुासस्स अभावा । तथाति नवत्तत्वभावेन । 





------ 


१. खु०-७-१५६, खु° ८-८३ पिद्ुसु । २. अभि० ८१३४ पिदरं | 
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अपेक्खित्वा ताय पहातुं सक्करणय्या भावनाय पहुतव्वा । तेसु भावनाय पहातन्वा 
सहायविरहा वि कं न जनयन्तीति भावनाय पहातव्बचेतनाय नानाक्डणिककमस्म- 
पञ्चयभावो न वुत्तो, अपेक्खितन्बदस्सनभावनारहितानं पन पुथुज्जनेयु उप्यज्जमानानं 
सकभण्डे छन्दरागादीनं उद्धच्चसहगतवचित्तुप्पादस्स च संयोजनत्तयतदेकद्ुकिरेसानं 
अनुपच्छिच्ताय अपरिक्खीणसहायानं विपाकुप्पादनं न सक्करा पटिकिर्भितुं ति उद्धच्चसह- 
गतघम्मानं विपाको विभङ्क वुत्तोति | 


यदि एवं अपेक्खितन्वदस्सनभावनारहितानं अकुसखानं नेवदस्सनेननभावनाय- 


({- 


पटातव्वता आपज्जतीति ? नापज्जति अप्पहातव्बानं “नेव दस्सनेन न भावनाय 
पहठातन्वा'' ति" वृत्तता, अप्पहातव्वविरुद्धसमावत्ता च अवुः सजनं । एर्वास्प तेसं 
मस्मि तिके नवत्तव्बता आपज्जतीति ? नापनज्नति चित्तुप्पादकण्डे दस्सितानं 
दादसञकरुसलचित्तप्पादानं द्वीहि पदेहि सद्धहितत्ता। यथा हि धम्मवसेन सङ्कत- 
धम्मा सब्बे सङ्खहिताति उप्पन्चत्तिके कालवसेन अस ङ्खहितापि अतीता नवत्तज्बाति 
न वुत्ता चित्तप्वादरूपमावेन गहितैसु नवत्तव्वस्स अभावा, एवमिघापि चित्त॒पादभावेन 


उप्पन्नत्तिके अतीता, इव यथावृत्त अकुपला न वृत्ता, अवेक्खतव्वमावनारहितापि 
तं भावातिवत्तनतो तथा वुच्चन्तोति नवत्तव्वबतापत्तिदोसं परिहुरन्तो तस्स उदाहरणं ताव 
दस्सेतुं "जथ वा यथा सप्पट्घेहौी" ति आदिमाह । तंसभावो चैत्य सावज्जताविसिदुो दस्घन- 
पटातव्वभावाभावो । /'एवच्च सती" ति आदिना इमस्म पक्छे लद्धगुणं दत्तेति । भावनाय 
पहातत्बानंति परियायेन, निप्परिथायेन च भावनाय पहातव्वानं, तत्थ पुरिमान अमृख्यतभावत्ता, 
पच्छमानं अपिपाकत्ता नानाक्छणिक्रकेम्मपच्चयता न वृत्ताति अविप्पाथाः 1 यथा च भाव्रनाय 
पहातब्वान नानाक्खणिककम्मपच्चयभावो नत्थि, एवं दस्सनैनपहातन्बानं वसेन तेषं पच्चय- 
लाभोपि नत्थीति दस्सेन्तो "न चः पे०""दुत्ता' ति वत्वा तत्थ कारणमाह "चे हि पेन 
पवत्तन्ती'* ति । तव्य न ते दस्तनतोडद्धं पवत्तन्तीति ये दस्सनेन पहातन्वपच्चया किलेसा, ते 
दस्सनेनपहातन्बपक्खिका एवा ति तेसं भावनाय पहातव्बपरियायो एव नस्थि, कथं तेषं वसेन 
दस्पनन पदरातन्ा भावनाय पहातब्बानं केनचि पच्चयेन पच्चथोति वुच्चेय्याति अत्थो । अथ वां 
ये पुथुज्जनसन्ताने न दस्सनेन पहातव्वा । न ते प्रमत्तो भावनाय पहातब्बा । मै पन ते सक्ख- 
सन्ताने, न तेतं पच्चयभूता दस्पनेन पहातव्वा अस्थोत्ति एवभ्पि दस्वनेन पटातन्वा भावनाय 
पहातव्ानं केनचि पच्चयेन पच्चयो ति न वृत्ताति वेदितव्ं । यदि दस्सनेनपहातन्अपच्चया 
किले दश्सनपविख का, तप्पर्चथं उद्धच्चसहगतं दस्सनेन पहातव्बरं धियाति कथं तस्स एकन्त- 
भावनाय पहातव्वता वृत्ताति चौदनं सन्धायाह्‌ “दस्तनेन पहातब्बप्च्चयस्ता'" ति अदि । 
तस्माति यस्मा सरागत्रीतरागसन्तानेसु सहायवकल्टेन कम्मस्स विपाक्राविपाकधस्मता विय पुयु- 
ञ्जनमेक्वसन्तानेवु उद्धच्चपहगतस्स वृत्तनयेन सविपाकाविपाकता सिद्धा, तस्मा । तस्वाति 
उद्धच्चदहुगतस्म । तादितस्से आति उद्धनच्चसहुगतभावेन एकसभावस्य॒ । 


१. अपि° १-२ दह्र । 


3. ९७ 


3. १०५४ 











2. १०५॥ 
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गहितेसु नवत्तव्वस्स अभावा नवत्तव्वता न वुत्ताति वेदितव्वा | यत्थ हि चित्तुप्यादो 
कोचि नियोगतो नवत्तव्बो अत्थि, तत्थ तेषं चतुत्यो कोद्ासो अत्थीति यथावृत्तपदेसु 
विथ तत्थापि भिन्दित्वा भजपेतव्वे चित्तुप्पादे भिन्दित्व भजेति “सिया न- 
वत्तव्बा परित्तारम्मणा” ति आदिना | तदभावा उप्यच्चत्तिके इव च तथान वुत्ता । 

अथ वा यथा सप्पटिवेहि समानसभावत्ता रूपधातुयं तयो महाभूता ““सप्प- 
रिघा'' ति वुत्ता | यथाह “असजञ्जसत्तानं अनिदस्सनं सप्पटिघं एकं महाभतं परित्च 
ढे महाभूता, टे महाभूते परटिच्च एकं महाभृतं'' ति, । एवं पृथुज्ञानानं पवत्तमाना 
भावनाय पटातव्वसमानसभावा (भावनाय पहातव्वा'' ति वुच्चेय्यु ति नत्थि 
नवत्तव्बतापस द्धो । एवजञ्व सति पुथुज्जनानं पवत्तमानापि भावनाय पहातन्वा सक- 
भण्डे छन्दरागादयो परभण्डे छन्दरागादीनं उपनिस्सययच्चयो, रागो च रागदिष्टीनं 
अधिपत्तिपच्चयोति जयमत्थो चद्धो होति । यथा पन अषफोद्रुव्वत्ता रूपधातुयं तयो महा- 
भूता न परमत्यतो सप्यटिघा, एवं अपेकिखतव्वभावनाररहिता पृथुजजनेसु पवत्तमाना 


एत्थ च यं न भावनाय पहातन्बम्पि अत्थि उद्धच्चक्षहगतं'' ति आदि अमतग्गपथे 
वृत्तं, तं अक्रारणं, कस्मा ? तस्स एकन्तेन भावनाय पहातन्वत्ता । यथाह "कतमे घम्मा भावनाप 
पहातन्वा ? उद्धच्चसहगतो चित्तुप्पादो तिः । यदि हि उद्धच्चसहगतं न मावनाय पहातन्बम्पि 
अभविस्स, यथा अतोतारम्मणत्तिके "नियोगा अनागतारम्मणा नत्यीः' ति वत्वा ''कामावचर- 
कुसलस्स॒ विपाकतो दक्त चित्तुपपादा ति आदिना पुन विभजित्वा वत्तं, एवसिधापि “कतमे 
घम्मा भावनाय पहातन्वा ? नियोगा भावनाय पहातन्वा नत्थी'" त्ति वत्व ““उद्धच्चपहगतो 
चित्तुप्पादो तिया भावनाय पहातव्वो, निया न वत्तव्वा 'दस्सनेन पहातन्बोः तिपि "भावनाय 
पहातव्बो' तिपी' ति आदि वत्तव्वं सिधा, न च तथा वृत्तं । या च तमत्थं परटिपादेन्तेन ““यदि 
नुच्चेथ्यु ' ति आदिना युत्ति वृत्ता, सापि अवृत्ति । कस्मा ? दस्सनेन पहातञ््रारम्पणानं 
रागदिद्टि विचिकिच्छुढन्चानं दस्सनेन पहातव्वभावस्सेव इच्छितत्ता | 

यञ्च ““उद्धच्चं उप्पज्जतौ ` ति उदन्चक्हगतचित्तु.पाद वृत्तोति द्सेतुं अधिपतिपच्चय- 
निहेमे उद्धच्चसस अनुद्धरणं कारणभावेन वृत्त, तम्पि अकारणं अज्जथापि सावतेसपाटदस्सनतो । 
तथा हि "'अतोतो धम्म पच्तुभ्पन्चस्स धम्मस्पत, अनागता वम्मो पन्चुप्पन्चस्स्‌ धम्मस्स आरम्म- 
णपच्चयेन पन्चयो ' ति पतेयं विभङ्ग चैतोपरियतागग्हगं कत्वा ““पच्चुप्पन्नौ धम्मो पच्चु- 
प्पचचस्सर धम्मल्सा'' तिः इमस्स विभङ्ग लत्ममानम्पि चेतेपरियज(णग्गहणं न कतं । 

सहायभावो च दस्पनेन पदातत्त्रानं भावनाय पट्‌तव्रस्प विपाकदानं पति विचरे 
तन्वो । कि अविज्जादि विय दानाद।नं उप्पत्तिया एद त्रिपककुप्पादनवमव्थतपादनेन दस्सनेन 
पहातव्वा भावनाय पहतञ्चानं सहकार्कारणं हन्ति, उदाहु करिलेष परिय कम्मस्त पटिषन्वि- 


१, अभि ९-४७० पिट । | २, अभि १-२९३ दु 
र. अभि०-९-४१२ पिद पटाने । 
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+ 


॥\, 
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सकभण्डे छन्दरागादयो न परमत्यतो भावनाय प. [तव्बाति भावनाय पहातव्बानं 
नानाक्खणिककस्मपच्चयता न वृत्ता; न च ““दस्सनेन पहातव्बा भावनाय पहातव्वानं 
केनचि पच्चयेन पञ्चयो'" ति वृत्ता । ये हि दस्सनेन पहातव्वपच्चया किठेसा, न ते दस्सनतो 
उद्धं पवत्तन्ति, दस्सनेन पहातव्वपच्चयस्तपि पन उद्धनच्चसहगतस्स सहायवेकल्लमत्तमेव 
दस्सनेन कतं, न तस्स कोचि भावो दस्सनेन अनुप्त्तिधस्मकं आपादितोति तस्स 
एकन्तमभावनाय पहातव्वता वुत्ता । तस्मा तस्पघ॒तादिसस्सेव सति सहाये विपाकुप्या- 
दनवचनं, असति च विपाकानुप्पादनवचनं न विश्ज्छतीति । 

सापि विञ्ञाणपच्चयभावे यदि अपनेतव्वा, कस्मा “समवीसति चेतना" ति 
वुत्तं ति तस्स कारणं दस्सन्तो आह 'अविन्जापच्चया पन सडब।पेता हन्ती" ति । 
यदि एवं अभिञ्जाचेतनाय सह ““एक्वौसती"" ति वत्तव्वं ति ? न, अवचनस्पर वृत्त- 
कारणत्ता, तं पन इतरावचनस्सपि कारणं ति समानचेतनावचनकारणवचनेन यं कारणं 
अपेक्खित्वा एका तुकत्ता, तेन कारणंन इतरायपि वत्तव्बतं, यञ्च कारणं अपेकिखत्वा 
दतरा न वुत्ता, तेन कारणन वुतायपि अवत्तन्बतं दस्सेति । आनेज्जाभिस द्भारो चित्त- 
स द्धारो एवाति भेदाभावा पाकटोति न तस्स संयोगो दस्सितो । 


दाने सतीति), रञ्चेत्थ-यदि पुरिमनयो, सोतापनचचादिमेक्ख पन्ताने भावनाय पहातन्बस्स 
किरियभावो आपज्जति, सहायवेकल्टेन अविपएाकसमावताय आपादितत्ता खीणतण्हाविज्जमातें 
सन्ताने दानादि विय । अथ दूतियो, भावनाय पहातन्बाभिसतस्सापि दस्सनेन पहातब्बभावो 
आपज्जति, पटिश्षन्धिदाने सति अपायगमनीथसभावानतिवत्तनतो । यं पनेत्थ वत्तव्ब, त हेद्रा 
नुत्तमेव, तस्मा पाल्या, अद्र कथाय चं अविरुञ््नवपेनेत्य अत्थवितिच्छयो वृत्तनयेनेव वेदितम्बो 1 

साति उद्धच्चचेतना । बिज्जाणपच्चयभावेति सम्पुण्णविपाकविजञ्जाणपच्चयभावे । 
कारणं दस्सेन्तोति अविकलफटुप्पादनाधिक्रारे तदभावतो यदिपि उदधच्चचेतना विञ्जाणस्स 
पच्चयभावे अपनेतव्वा, अविज्जाय पन पच्चयुप्पच्चाभावे गहेतव्बाति इमं कारणं  दस्सेन्तो । 
उञ्यापीति वीसतिपि । तेनाह "एकबीसतीति वत्तव्बे'' ति । तं ति येन कारणेन सद्भु रगहणेन 
अभिच्त्राचेतनाय अग्गहणं, तं कारणं । इतरावचनस्तापोति उद्धञ्चचेतनावचनस्सापि । करि 
पन तं ? विजञ्जाणस्स पच्चयभावाभावो एव । भेदाभावाति कायवचौषद्खु रवेन विभाग 
आवत 1 संयोणोति तिकन्तसदवसेन संयोजनं, तथा सद्धटोति अत्थो । 

सुखसञ्जाय गहणं अस्सादनंत्ि अधिप्पायेनाह्‌ "“सुखसनाय ""पे° ` ""दस्सेती'" ति । 
“'सुखसज्जाया'" ति च इं करणस्थे करणवचनं । विपस्लासो हि दूक्खे सुखसनञ्ञा । यं पन 
अटुकथायं ''जन्जाणेना ' ति वृत्तं, तं देतुम्हि कारणवचनं व्रिपल्लासस्सादनानं अत्रिज्जाय 
हेतभावदस्सनतो । ““रथो सेतपरिक्वारो तिः आदीमु परिवारल्योपि परि्खारसहौ होतीति 
वृत्तं "तण्हाय एरिवारे"' ति । तण्हा प्‌[रवारेति च तण्हाय किच्चसाधनेन सदह्भु रानं स॒हकार- 


---__ =-= बब] ~ 


१. पटिसन्धिदानं पतीति (?) २. सं-२-५. पद्व । 


७,,९ ८॥ 


3. १०६॥। 








2. १०५॥ 
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सुखसञ्जाय गहेत्वाति एतेन तण्हापवत्ति दस्सेति । तण्हापरिक्लारेति तण्टाय- 
परिवारे, तण्टाय “सुखं सुभं" ति आदिना सद्कृते वा अल ्खुतेति अत्थो ! तण्टा हि 
दुक्वस्स॒समुदयोति अजानन्तो “अहौ वताहं कायस्स भेदा परं मरणा खत्तियमटा- 
सालानं वा सहव्यतं उपपज्जेय्यं'“ ति सद्भारे परिक्वरोतीति । अमरगत्थाति गहिता 
दूक्करकिरिया अमरतपो, देवभावत्थं तपो वा, दुक्खत्ता वा सरो मारको तपो अमरतपो | 
दिदे अदिटु-पहो विय मरेयु अमर-सदौ दद्ुन्बो । 

जातिञआदिपपातदुक्छजननतो मर्पपातसदिसता पुञ्जभिसद्ारस्स वृत्ता । 
रमणीयभावेन च अस्पादभावेन च गग्ह्मानं पृञ्जफटं दीपसिखामधुलित्तसव्यघा रा- 
सदिसं, तदत्थो च पृञ्जाभिसद्भरो तंनिपातटेहनसदिसो । 

(सुखो इमिस्सा परिव्वाजिकाय करुणाय मुदूकाय लोमसाय बहाव सम्फस्सो'' 
ति आदिना" सुखसञ्जाय बालो विय शुथकोच्नं किरेसाभिभूतताध कोवारतिञभि- 
भृतो असवसो मरितुकामो विय वित्तल।दनं करण.कख्क्वणयु जिगुच्छनीयं दुक्खजञ्व 
अयुञ्जाभिस्तङ्खारं आरभति । लोभसहगतस्स वा गूथक्रोचनसदिसता, दोतस्षहगतस्स 


कारणभावं सन्धाय वृत्तं । परिक्वारट्र। सधय विय भूतनद्र्‌ा हरतापि दस्मेन्तो “सङ्के 
अल ङ्त" ति आह॒ । परिक्बरोति यथ फर्दानतमत्था हान्ति, तथा सद्कुरोति । अमरणत्थाति 
अमतत्था, तिञ््नव्य। ति अस्था । दुककरङिरिव ति पच्चातपतप्पनादिदुक्करचर्रिया । देव- 
भावाय तपो देवभावत्यं तपो । म,रेताति मासो हेतुजव्यं अन्तानीतं कत्रा । अमद्भरुम्पिमङ्ध- 
परियायेन वोहरन्ति सद्धखिक्राति वृत्तं “दिद अदिहुसदौ विया” ति यया 'अध्षिवे सिवा'' ति। 

पपातं पतनदुवखस्दिसं ति कत्वा वृत्तं “जातिआदिपपा तदुक्खं ' ति । इन्ददुटब्रह्य एट- 
सञ्जितपव्वतसिखरप्पपातो मस्पषातो । तं पृञ्जफरं अत्थ पयोजनं एतस्साति तदत्थो । 

परिब्बाजिकाय तरणिया । अत्तवसा अमेरिव्रिहारी । क्िटेखासुचिपगग्धरणेन पडितेदहि 
निगुच्छनीयं । राग।दिपरि्रादेन, कटुकविपाकताय च दुक्ं । आरमति करोति । सहायस्तापि 
पिसाचनगरस्स कासगुणतसिद्धिवा सुखविपल्लासदेतुमावा वियाति योजना । मिन्नजातिवैन 
अवोमिस्सता तिरन्तरता । जराय, मरणेन च अन्जथत्तं विपरिणामो । 

"न तावाहं पापिम परिनिव्बायिस्तामी'" तिः वचनतो "'तात एहि, ताव ददं रज्जं 
पटिपज्जाही' ति अआदीयु यदिपि परिमाणनियमन कम पदतूरणमत्तदयेयुपि ताव-सदहौ 
दिस्सति, इव पन वक्खमानत्तपेक्ख। घचिप्पेताति वृत्तं “'तावाति बत्तञ्बन्तरापेक्खो लिमातो'' 
ति । अविञ्जापृच््या पन ` प° `  'दस्सेतौ ति पुव्वेनापर अदुकथायं अपरिरुञ्नमाह्‌ । 

रागादिअस्सादनकाकष्ूति रागादीनं अस्सादनकाटयु । ''रागदिद्िसम्पयुत्ताया'' ति 
एत्थ रागसम्पयृत्ताय ताव अविज्जाय योजना होतु रागस्स अस्सादनभावतो, दिद्धिसम्पयुत्ताय 
पन कथं ति आह "'तदविष्पथुत्ता च दिही ` पे०'" 'वेदितञ्ा'' ति। तंसम्पधरुतततसङ्धा रस्साति 


१. म० १-३८० पिट । २. दी २-८२-८९ दिसु । 








अभिधम्मपिटके १५५ 


विसखादनतदिसता योजेतव्बा । कामगणसमिद्धिया सभयस्सपि पिस्षाचनगरस्स सुख- 
विपल्लासहेतुभावो विय अरूपविपाकानं निरन्तरताय अनुपर्क्खियमानउप्पादवयानं, 
दीचसन्तानताय अगय्हमानविपरिणामानं, सद्भारविपरिणामद्ुक्खभूतानम्पि निच्चादि- 
विपट्लासहेतुभावोति तेसं पिस्षाचनगरसदिसता, तदभिपुखगसमनसदिसता च आने- 
ञ्जाभिस द्धा रस्प योजेतव्बा । 

तावाति वत्तव्बन्तरापेक्खो निपातो, तस्मा अविज्जा सद्कारानं पच्चयोति इदं 
ताव सिद्धं, इदं पन अपरं वत्तव्वंति अत्थो । अविज्जा पञ्चया पन सन्वापेता होन्तीति 
त्तं ति अभिञ्जाचेतनानं पच्चयभावं दस्सेति । देतोपरियपुब्ेनिवासञनागतंसजाणेहि 
परेसं अत्तनो च समोहचित्तजाननकाटेति योजेतव्बा । 


रागादिसम्पनुत्तसद्भारस्स । अविञ्जारर्मणादितंति अविञ्जाय आरम्मणादितं । आदि सहेन 
आरम्पणाविपतिञारम्मणूपनिस्सयपकतुपनिस्पये, अनन्तरादिके च पच्चये सद्धण्हाति । 
अनविज्जारस्मणस्ताति न अविञ्जारम्पणत्प अविज्जं अनारम पवत्तस्स। आरम्मणाधि- 
पतिजनन्तरादिपच्चयवचनेसूति अआररस्मणाचिपर्तिजरम्मणूपनिस्सयपन्वथवचनेयु अवृत्तस्त 
अनविज्जारम्मणस्स, अनन्तरादिपच्चयवचनेसु अव्ृत्तस्स पठमजवनस्स, दीसुपि वृत्तस्त अविज्जा- 
रम्मगस्य दुतियादिजवनस्साति योजेतव्वं । अनन्तरपच्चवयलाभिनो अनन्तरादिना, सहजातस्स 
हेकेजदिना, असहजातस्स उपनिस्सयदिना सद्भु।रस्स॒ अविज्जा पच्चयो होतीति अयमत्थो 
“यं किञ्च" ति आदिना दस्पितेति वेदितव्ं। समतिक्कमभवषपत्थन।वसेनाति अविञ्जा- 
समतिककमस्थाय अरपावचरज्सन।नि उप्पदेन्तस्स, अविज्जासमूढहत्ता अहूपभवक्षम्पत्तियो 
पत्थेत्वा तानेव ज्ञानानि नित््रत्तेन्तस्साति पुञ्ज।भिसङ्कारे वृत्तेन नयेन, बुत्तनयानुस।रेनाति 
अत्थो । 

एककारणवादो आपञ्जति यथा पकतिदस्सरपजापतिपुरिसकालादिवादा । एकस्मियेव 
लोकस्स कारणभूते सति ततो सकलाय पवत्तिया अनवसेसतो, सम्बदा च पवत्तितव्बं अपेकिख- 
तव्व्रस्स॒कारणन्तरस्स अभावत्‌ । न चैतं अल्थि कमेनेव पवत्तिया दस्सनतो । कारणन्तरा- 
पेक्खताय पन एककारणवाद अपहतो सिया एकस्स च अनेकसभावताभाव। । यत्तका ततो 
निव्वत्तंति, सब्बे तेद समानसभावेहेव भवितव्, न विशदिकषेहि, इतरथा तस्स एकभावो 
एव न वियाति इममत्थमाह “'सन्ब्रस्सं ` १०." पत्तितो चा" ति । पारिसेसेनाति एकतो एक, 
एकतो अनेकं, अनेकतो एकं ति इमेमु तीयु पकारेसु अविज्जमानेसु अनुपलब्भमानेसु पारिसेस- 
नायेन । अनेकतो अनेकं ति एकस्मि चतुस्थे एव च प्करारे विज्जमाने । यदिदं "'अविन्जा- 
पच्चया सङ्कारा, फस्सपच्चया वेदनाः ' ति आदिना एकहेतुफटदोपनं, तं एत्य देसनाविलासेन, 
विनेथ्यज््ास्यवमेन वां घम्सनं पवानपाकंटासावारणभावत्रिभावनत्थंति एक्हेतुफलदीपनं न 
नुषवउजति उपपज्जत्तियेव।ति दस्ति “यस्मा ति आदिना 1 

यथाफस्ं ति पुखवेदनीय।दिचक्खुसम्फसादितंतंफस्सानुखूपं ति वृत्तं होतीति 
दस्सेन्तो "“युखंवेदनीयं'' ति आदि वत्वा (वेदनाववेत्थानतो'' ति पदस्स अत्थं दस्पेतं "“सम्‌।- 


8. ९९॥ 


8. १०८५ 








9. १०९॥ 
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अविज्जासम्‌ब्ह्ताति भवादीनवपटिच्छादिकाय अविज्जाय सम्मूच्डता। 
रागादीनं ति रागदिद्विविचिकिच्छृद्धन्चदोमनस्पानं अविल्ञासम्पयुत रागादिसस्सादन- 
कालेसु अविज्जं आरभ उप्पत्ति वेदितव्वा । गरं कत्वा अस्सादनं रागदिद्वितम्ययुत्ताय 
एव अविज्जाय गरीजेतव्वं, अस्सादनल्च रागो, तदविप्पयुत्ता च दिदि अस्सादन- 
वचनेनेव यथावृत्त अविज्जं गरं करोन्ती दिदि च वृत्ताति वेदितव्वा। रागादीहि च 
पाल्यं सरूपेन वृत्तेहि तंसम्पयुत्तसद्भारस्स अविज्जारम्मणादितं दस्सेति । अन- 
विज्जारम्मणस्स पठमजवनस्स आरम्मणाधिपतिञनन्तरादिपन्चयवचनेयु अवुत॑स्स 
वुततस्स च सब्बस्स स द्धण्टनत्थं “यं किञ्ची'“ ति आह्‌ । बुत्तनयेनाति ससतिवकम- 
भवपत्थनावसेन वुत्तनयेन । 


एककारण वादो अपन्जतीति दोसप्पपद्धो वुत्तो । अनिद्रौ हि एककारणवादो 
सव्वस्स सव्वकारे सस्यवापत्तितो एकसदिससभावापत्तितो च । यस्मा तीसु पकारेसु 


नेम” ति आदि वृत्तं । तत्य स्लषमानेसुति अविपिदसु । फस्सवसेनाति सुखवेदनीयादिफस्सवमेन । 
विपरियाय।भावतो ति व्यत्तयामावतो । न हि कदाचि यसुखवदनीयं फस्तं पिच्च दुक्खवेदना, 
दुक्खादिवेदनीयं वा फस्सं पटिच्च सुखवेदना उम्पञ्जति। युख।दिचकबुस्तम्फस्तजादीनं ति 
सुखादीनं, चक्खुम्फस्सजादीनञ्च वेदनानं । ओन्ारक्षयुदुमादीहि आहदि-सटेन हीनपणीतादि- 
सद्धहौ दद्ुव््रो । तत्थ यं उपादाय या वेदना “ओकारिका, हीना" ति वा वुञ्चत्ि, न तंयेव 
उपादाय तस्सा कदाचिपि सुखुमता, पणीतता वा अत्थौति वृत्तं “ओचारिकयुखुभादिसङःरा- 
भावतो ति । यथा दृत्त्तग्फस्तस्ताति सुखवेदनीयादिफस्सस्सा । सुखवेदनीयफस्सतोयेव सुख- 
वेदना, न इतरफस्यतो । सुखवेदनीयफस्सतो सुवेदनाव, न इतरवेदना । तथा सेषेसुयीति 
उभयपदनियमवसेन यथाफस्तं वेदनाववत्थानं, यथावेदनं फस्सववत्थानं ति पदट्येन कारणन्तरा- 
सम्मिस्सता फलस्स, फलन्तरासम्मिस्सता च कारणस्य दस्सिता पटमपक्छे असंकरिणणताववत्थानं 
ति कत्वा । दुतियपवखे पन पच्चयभमेदभिच्नेन कारणविेसेन फ़लविपेसो, फटविसेसेन च कारण 
विसेसो निच्छीयतीति अयमत्थो दस्सितो स्निद्रानं ववत्थानं ति कत्वा । प्रिमस्मिञ्च पदे 
धम्मानं असङ्कुरतो ववत्थानं वृत्तं । दुततियस्मिन्च यथाववत्थितभावजाननंति अयसतेतं विमेसौ । 
उतुआदयोति आदि-ष न चित्तविसमाचारा पित्तवातादयोपि सद्धुण्हन्ति। एकरिमि दोसे कुपिते 
दतरेपि खोभं गच्छन्ति । सन्तेसुपि तेयु सेम्हू रटिकारेन रोगबूषतमतो सेम्हो पाकरटोति अत्थो । 


(9 


भवो'' ति वृत्तानं सद्भारानं कारणस्स पकारणं, कारणमेव वा तण्हाति आह 
^ तण्हाय सद्खारकारणभावस्त दत्तत्ता ति। तस्सपीति तण्हायपि। तण्हा हि कामासवो 
भवासवो च । कामासवभवसवा कामुपादानं, दिट्वास्रवो इतरुपादानं ति जाह "चतु पादानभूता 
कालभवदिद्भास्तदा' ति। ते च “उपादानपच्चधा भवे।'' ति वचनता उपादानच्च 'तण्हापच्चया 
उपादानं ` ति वचनतो तण्हा च सह्खारस्स कारणं ति पाकटा। अनस्सादनीयेसु अनेकादौन- 
ववौकिण्णेसु सङ्खारसु अस्सादानुपस्सना अविज्जाय विना न होत्तीति दस्सेन्तो आहं 
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अविज्जमानेसु पारिसेसेन चतुत्थे एव च विज्जमाने एकदैतुफशदीपने अत्थो अत्थि । 
तस्मा न नुपपञ्जति । 

यथाफस्घं वेदनाव वत्थ(नतोति ^“सुखवेदनीयं भिक्खवे फस्सं पटिन्च उप्पजञ्जति 
सुखावेदना'” ति आदिना, ““चक्खुञ्च पटिच्च "` प°.“ तिण्णं स द्गति फस्सो, फस्स- 
पद्चया वेदना'” ति आदिनाः च सुखवेदनीया दिचवखुसम्फस्सादिअनुरूपेन सुखवेदनादि- 
चक्खुसम्फस्सजावेदनादीनं ववत्थानतो, समाने चवखुरूपादीसु फस्सवसेन सुखादि- 
विपरियाश्राभावतो, समानेसु च रूपमनसिकारादीसु चक्खादिसङ्खुटुनवसेन चक्खु- 
सम्फस्सजादिविपरियायाभावतो, अज्जपच्चयसामञ्ञेपि फस्सवसेन सुखादि वक्खु- 
सस्फस्स जादीनं ओन्नरिक्षुखुमादिस _्ुराभावतौो चाति अत्थो । सुखादोनं यथावुत्त- 
सम्फस्सस्स अविपरीतो पच्चयभावो एव यथादेदनं एस्सववत्थालं, कारणफरुविसेसेन 
वा फरुकारणविसेसनिच्छयो होतीति उभयत्थापि निच्छयो ववत्थानं ति वृत्तो | 
कारमादयोति कम्माहारउतुआदयो अपाकटा सेम्हपरिकारेन रोगवूपसमतो | 


''अरसादानुपरिसिनो तण्हा पवड्ढता'' ति वचनतोति “संयो जनीयेसु भिकंखवे 
धम्मेमु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवड्ढति, तण्टापन्चया उपादानं, उपादान- 
पच्चया भवो'' ति इमिना सृत्तेन तण्हाय सद्भारकारणभावस्स वत्तत्ताति अत्थो । पुन 
तस्सा्यिं अविज्जा कारणं ति दस्सनत्यं अव्िउजाससुदथा आसवसटदयोति वचनतो' 
ति आह) तण्हा वा चतुरुपादानभूता कामभवदिद्वासवा च सद्भारस्स कारणंति 
पाकटाति सृत्तदयेनपि अविज्जाय सद्धा रकारणमावमेव दस्सेति । अस्सादानुपस्सिनोति 
अस्तादानुषस््िनोःप० `" "र्दा सता होतो” ति । खीगासवरस सद्धाराभावतोति व्यत्तिरेकेनपि 
अविज्जाय सद्कारकारणभाव विभावेति । एकन्तेन हि खीणासवोवविहसु 1 एतेन बालानं एवं 
सम्भवतो अविज्जाय असाधारणता वृत्ता ति दस्सेति। वत्थारम्मणादीनि हि इतरेसखम्पि 
साघारणानि । वत्थारम्मणतण्डुपादानादीनि च्रयि अविञ्जापि पुज्जाभिसद्खारादीनं साधारण- 
कारणं ति च।दनं मनसि कत्वा आह्‌ (धुञ्जभवादी'” ति आदि । तत्थ आदि-तहेन अपजञ्जा- 
तेज जभवा गहेतव्वा । पुञ्जभवोति पुञ्जाभिस द्खा रहेतुको उपपत्तिभवो 1 एस नयो ससस ॥ एत्थ 
च क्रिच्चकरणद्रानभेदेन क्रिच्चवती अविज्जा भिन्दित्वा दस्सिता। न हि यदवत्था अनिज्जा 
पुञ्जाभिस द्भ रानं उपनिस्सयो, तदवत्था एव इतरेषं उपनिस्सयोति सक्का विञ्जातु । पत्य च 
भवादोनवप्पर्च्छिदनं ति अत्थतौ पुञ्जाभिसद्खारादोनं तंतभवसद्घु(तद्वखहेतुखभावानभि- 
समयनिमित्तता । 

ठानं ति धरमानता अधिप्पेताति वृत्तं ““ठानविरुडोति ञत्थितावडढो' ति! ठानविशुडा 
चव्खुरूपादयो । ` 'पुरिमचित्तञ्टी'' ति आदिना ठानविरुौ च उदाहटोति जाह “न इदं 


१.  सं° १३२१ पिटं । २. सं० १-३०७० यिदह । 
३. सं०° १-३१३ पिदरं | 


ए. १००) 


8. ११० 








3. १०१॥ 


१५८ विभद्धमूटटीका-अनुटीका 


हि वचनेन आदीनवपरिच्छादनकिच्चा अविज्जा तण्टाय कारणं ति दस्सिता होतीति । 
यस्मा अविद्ा, तस्मा पुजञ्जाभिसद्भारादिके अभिसङद्धरोतीति अविज्जाय सङ्कार 
कारणभावस्स पाकटत्ता अविदसुभावो सद्भारकारणभावेन वृत्तो खीणासवस्स सद्खा- 
राभावतो अप्ताघारणत्ता च | पृञ्जाभिसद्भारादीनं साधारणानि वल्थारम्मणादीनीति 
पूञ्जभवादिआदीनवपरिच्छादिका अविज्जा पृलञ्जाभिसद्खारादीनं असाधारणं कारणंति 
वा अत्थो दद्ुव्बो | 

ठानविरद्धो ति अत्थिताविरुद्धो । केचि पन “पटिसन्धि आदीनि ठानानी"" ति 
वदन्ति, एवं सति पुरिमवित्तं पच्छिमचित्तस्स टानविरुद्रौ पच्चयोति न इदं एकन्तं 
सिया । भवर्खम्पि हि भव द्घस्स अनन्तरपन्चयो, जवनं जवनस्साति, न च सिप्यादीनं 
पटिसन्धिआदिठानं अल्थीति न तं इध अधिप्पेतं | कम्मं रूपस्स नमनरुप्पनविरोवा 
सारम्मणानारम्मणविरोधा च सभावविरुट्ो पच्चयो, खीरादीनि रदधिञदीनं मधु- 
रम्बिकरसादिसभावविरोधो । अविजाननकिच्चौ आलोको विजाननकिन्चस्स विञ्ज(- 
णस्स, अमदनकिन्चा च गुच्ादयो मदनकिच्चस्स आस्तवस्स। 

गोलोमाविलोमानि दञ्बाय पच्चयो, दरधियादीनि भ तिणकस्स। पएत्थच 
अवी ति रत्ता एच्छकरा वुच्चन्ति । विपाकायेवते च न, तस्मा दुवखविवाकायमि अविः 
ञजाय तदविपाकानं पुजञ्जानेञ्जाभिस द्वा रानं पञ्चयत्तं न न युज्जतीति अत्थो । तद- 
विपाकत्थेपि सावज्जताय तदविरुद्रानं तंसदिसानच्च अपुञ्जाभिसद्धा रानमेव पच्चयो, 


एकन्तिक सिया" ति । “'चक्खुरूपादयो'' ति आदिना हि परतो ठानविरद्धा उदाहरीयन्तीति । 
पुरिमसिप्पादिसिक्वा हि पच्छा पवत्तमानसिप्पादिकरिरियानं समोधानासम्भवा ठनविरोधोति 
यथावृत्तमत्थं समत्थेतुं “न च सिप्पादीनं'” ति आदि वृत्तं । तत्थतंत्ि पटिसन्व्रिजादिरटानं । 
इधाति टानसभावक्रिच्चादिग्गहणे । आदि-पहेन आरम्मणभूमिसन्तानादिविरुद्धा गह्‌तत्त्रा, तेच 
अनुलोमतो गौत्रभूस्त, गोत्रमुतौ मरगस्स॒लिद्धपरिवत्तनादिवसेन च पवत्तियं वदितव्वरा । नमन- 
रुप्पनविरोधा सभावविरुद्रो पच्चयोति योजना । तत्थ नमनरप्पनंति अरूपरूपभावमेव दस्सेति । 
कम्मं चेतनासमावं, रूपं रप्पनसभावरं ति सभावविषुदधं । पघुरम्बिलरसादीति खीरं मुररषं 
पित्तुपसमनं मधुरविपाकसभावं, दधि अस्विलरं पित्तव्रूहनं कटुवविपाकसभावंति अतो 
सभावविरोधा । 


दधि आदोनीति दधिपलालानि । भर तिणकःसाति भतिणंकनामक्रस ओसधिविसेसस्स । 
अवी नाम एका, ता पन येभूय्येन रत्तटोमका होन्तीति वृत्तं “रक्ता एकाः ति। 
विपाकानम्पि पच्चयभावतो, अत्रिपाकानम्पि पच्चयुप्पन्नभावतो न विषाकधम्मविपाकापेक्खा 
पच्चयपच्चयुपच्चताति वृत्तं “विपाङयेव ते च ना" ति। तेनाह “तस्मा ति आदि। 
तदविषाकानं ति तस्सा अविज्जाय अविपाकमृतानं। न न ुज्जति युज्जति णव पच्चयप्पन्नता- 
मत्तस्स अचिप्पेतत्ता । तद्विखुढानं ति ताय अविज्जाय अविरद्रानं | । 


१. दी० १-५० पिदरं | 


अभिधम्पपिटके १५९ 


न टइतरेसं ति एतस्स पसङ्धस्स निवारणत्थं “विरुद्धो चाविरुदो च, सदिसासदिसो 
तथा । घम्मानं पच्चयो सिद्धो'' ति वृत्तं, तस्मा तमत्थं पाकटं करोन्तो “इति अथं 
अविज्जा" ति आदिमाह्‌ | 

अच्छेज्जसुत्तावृताभेज्जमणीनं विय पुन्वापरियववत्थानं नियति, नियतिया, 
नियति एव वा सद्धति समागमो नियत्तिसद्धति, ताय भावेसु परिणता मनुस्सदेव- 
वह द्धादिभावं पत्ता नियतिसद्धतिभाव्परणता । निर्यातिया सद्खतिया भावेन च 
परिणता नानप्पकारतं पत्ता नियति सद्धतिभावपरिणताति च अत्थं वदन्ति । एतेहि 
च विकप्पनेहि अविज्जा अकूसलं चित्तं कत्वा पूञ्जादीसु यत्थ कत्थचि पवत्ततीति 
इममत्यं दरु: न्तो आह्‌ “सो एवं अविज्जाया'* ति आदि । 

अर्पारणायको बालोति अरहत्तमग्गसम्परटिपादककल्याणमित्त रहितो (त अत्थो । 
अरह्‌तमग्गावसानं वा जाणं समविसमं दस्सेत्वा नतिब्बानं नयतीति परिणायकं ति 
वुत्तं, तेन रहितो अपरिणायको 1 धर्मं अत्वाति सप्पूरिसूपनिस्सयेन चतुसच्चप्पका- 
सकसुत्तादिधस्मं त्वा, मग्गजाणेनेव वा सब्बधम्मपवरं निव्वानं अत्वा, तंजानना- 
यत्तत्ता पन सेससच्चाभिसमयस्स समानकाटसभ्पि तं पूरिमकारं विय कत्वा वृत्त | 


सद्खारपदनिहैखवण्णना निहिता 


पुञ्बापरियववत्थानं ति कायपवत्तिगतिजातिञदोनं यथारहुं पुव्बापरभावेन पवत्ति, 
सा पन केनचि अकटा अकटविधा पटिनियतसभावाति दस्सेतं नियतिवादिन। वृत्तनिदश्सनं 
आहरन्तो (“अच्छेज्जसुत्तादुताभेञजमणीनं विया!” ति आह । दुतियविकप्पे सङ्धतीति अधिच्च- 
समुप्पादोा यादिच्छिकता, यं सन्धाय '"यदिच्छाय पवत्तनं निवत्तनं यदिच्छाया'' ति आदि 
वुख्चति । भावोति घम्मानं सभाव्रसिद्धिता, यं सन्धाय वदन्ति "'कृण्टकस्ा क)<तिखिणभावं, 
कपिट्ुफटस्स वटुभावं, मिगपक्खीनं वा विचित्तवण्णसण्ठानादितं को अभिसं रोति, केवलं 
सभावतिद्धोवायं विसेसो ति । तेनाह “सव्व सत्ता, सब्बे पाणा, सब्बे भूता, सब्बे जोवा अवसा 
अव्रला अवीरिया नियतिसद्धतिभावपरिणता ति' । एतेहि विकप्पनेहीति नुतिआदीसु 
सम्मूप्रहताय ''सत्तो मरती' ति आदिविकप्पनेहि कारणभूतेहि 1 अकुसकं चित्तं कत्वाति 
अयोनिसोमन सिकारपरिन्रूहनेन चित्तं अवूसलं कत्वा । 


सु त्ादिघम्मंति सुक्तगेय्यादिपरियत्तिधभ्मं । परियत्तिधस्मञ्हि सम्मदेव जानन्तो परटिपत्ति- 
घम्म परिपूरेत्वा पटिवेवधम्पे पतिद्रुहति । तं ति तं जाननं, निव्वरानाभिसमधोति अल्थो । 


सद्भुारपदनिह्‌ सवण्णना निदिता । 


3. १११॥ 





क्क - 





अभिधम्मपिटके १६१ 


कम्मुपपत्तिभवविसेसदस्सनल्यं न अभिधम्मभाजनीयवसेन गहितो । एवञ्च कत्वा तत्थ 
उपादानपच्चया भवो" ति अनुद्धरित्वा “कस्मभवो' ति आदिनाव नयेन भवो 
उद्टो । विपाकञहैतं ति विञ्जाणस्स विपाकत्ता स द्रा रपच्चयत्तं साधेति, तस्स पन 
साधनत्थं “उपचितकस्माभावे विपाकाभावतो'' ति वृत्तंति तं विवरन्तो ““विषाक- 
च्वा'' ति आदिमाह्‌ | 

येभुय्येन लोभसस्पयुत्तजवनावसानेति जवनेन तदारम्मणनियमे सोमनस्स- 
सहगतानन्तरं सोमनस्ससहगततदारम्मणस्स वुत्त्ता सोमनस्ससहगतानेव सन्धाय वृत्तं ति 
वेदितव्वं । यस्मा पन तिहेतुकजवनावसाने च कदाचि अहेतुकं तदारम्मणं होति, तस्मा 
““येभुय्येना'' ति आह्‌ । सक वा ति “दिरत्ततिरत्ता'' दीयु विय वेदितब्बं | द्विक्खत्तुमेव पन 
उप्पज्जन्तीति वदन्ति । ““दिरत्ततिरक्तं'' ति एत्थ पन वा-सहस्स अभावा वचनसिलिदता- 
मत्तेन दिरत्तग्गहणं कतं ति युज्जति, “निरन्तरतरत्तदस्सनत्थं वा" ति। इध पन 
वा-सहो विकप्पनत्थो वृत्तोति सकि एव च कदाचि पवत्ति सन्धाय “सकि वाति 
वुत्तं ति दद्ुव्वं । तेनेव हि सकि तदारम्मणप्पवत्तिया विचारेतव्वतं दस्सेन्तो “"चित्त- 
प्पवत्तिगणनायं पना" ति आदिमाह । तत्थ चत्तप्यवत्तिगणनायं ति विपाककथायं 
बलवरूपादिके आरम्मणे वृत्तं चित्तप्पवत्तिगणनं सन्धायाह्‌ । तत्थ हि दैव तदारम्मणु- 
प्पत्तिवारा आगता । जवनविसयानुभवनज्हि तदारम्मणं आसच्नभेदे तस्मि विसये 
एकचित्तक्खणावसिदायुके न उप्पज्जेय्याति अपिप्पायो 1 अनुरूपाय पटिसन्धिया ति 
अवुसख्विपाकस्स अपायपटिसन्धि, कामावचरादिकसल्विपाकानं कामरूपारूपसुगति- 
पटिसन्धियो यथाकमस्मं अनुरूपा । 
पवत्ता, अथ कस्मा (कामभवो पच्चहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातुहि 
सद्धहितो । रूपभवो पञ्चहि खन्धेहि पञ्च हायतनेदि अदुहि धातुहि सद्धं हितो' ति आदिना" 
उपादिन्नक्खन्धवसेन भवो विस्सज्जितोति चौदनं मनसि कत्वा आह (भवो पन" पे `" "न 
अभिधस्मभाजनोयवसेन महितो ति । एवञ्च कत्वा ति अभिधम्मभाजनीयवसेन अग्गहितत्ता 
एव । तत्या ति धातुकथायं । विपाकञ्हेतं ति हह हेतु अत्यो । यस्मा यथावृत्तबत्तींसविध- 
विज्जाणं विपाकं, तस्मा तं सद्धा रपच्चय॑ति इममर्थं दस्सेन्तो “"विल्जाणप्स विपाक्ताः' ति 
आदिमाह्‌ । 

““सोमनघष्व तह तानेव सन्धाय वृत्तं“ ति इदं विचारेतन्बं उपेक्खासहगतकुसलाकूसल- 
जवनानन्तरम्पि सोमनस्ससहगततदारम्मणस्स इच्छितत्ता तथा हि अहूुङ्थायं !'चतु्ं पन 
दृहेतुककुसलचित्तानं अज्ञ तरजवनस्स परियोसाने अहेतुकचितं तदारम्मणभावेन पतिद्राती ' तिः 
वत्वा ""इटुारम्मणे पन सन्तीरणम्पि तदारम्मणम्पि सोमनस्ससहगतमेवा'' तिः वृत्तं । कुसला- 


वूसलज््हि अतिदद्ुम्पि आरस्मणं तथाभिसद्भुःरणेन कदाचि न मज्खत्तं कत्वा न पवत्तति, विपाकं 











१. अभि० ३-१३ पि । 
११ 


२. अभि-दु १-३१६ पिदरं । 


8. १०२३॥ 








3. ११३॥ 


१६२ विभद्धुमूलटीका-अनुटीका 


पटिसन्धिकथा महाविसयाति कत्वा पर्वत्तिमैव ताव दस्पेन्तो "पवत्तिपं पना" 
ति जादिमाह 1 अहितुकटयादीनं द्वारनियमानियमाकचनं भव द्धभूतानं सयमेव दवार्ता 
चुतिपटिसन्धिभूतानच्च भव दधस द्भातेन अज्ञेन च दारेन अनुप्वत्ितो नियतं अनियतं 
वा दारं एतेसं ति वत्तु असक्कुणेय्यत्ता । एकस्य सत्तस्स॒पवत्तरूपावचरविपाको पथ- 
वीकसिणादीसु यस्मि आरम्मणे पवत्तो, ततो अञ्जस्मि तस्स पवत्ति नत्थीति रूपा- 
वच रानं नियतारम्मणता वुत्ता । तच्ररसाति पवत्तियं बातिसविधस्स । 


दन्द्रियप्पवत्तिञआनुभावतो एव चक्खुसोतद्रारभेदेन, तस्स च विञ्जाणवीथि- 
भेदायत्तत्ता वीथिभेदेन च भवितव्वं, तस्मि सति ““आवज्जनान्तरं दस्सनं सवनं वा 
तदनन्तरं सम्पटिच्छनं'' ति आदिना चित्तनियमेन भवितव्बं | तथा च सति सम्पटि- 
चछनसन्तीरणानस्पि भावो सिद्धो होति, न इद्द्रियप्पवत्तिआनुभावेन दस्सनसवनमत्त- 
स्सेव, नापि इद्द्रियानं एव दस्सनसवनकिच्चताति इममत्थं दस्सेन्तो आह "'दारबीथि- 
भेदे चित्तनियमतो चा" त । पठ्मकूसलेन चे तदारम्मणस्स उप्पत्ति होति, तं पठम- 
वूसलानन्तरं उप्पज्जमानं जनकं अनुबन्धि नाम, दृतियकूुसखादिअनन्तरं उप्पज्ज- 
मानं जनकसदिसं अनुबन्धति नाम, अकरसखानन्तरं उप्पज्जमानञ्च कमावचरताय 
जनकसदिसं ति । 


पन यथासभावतोव आरम्मणरसं अनुभवति 1 तेनाह "न सक्का विपाकं वच्चंतुं' ति। 
किरियजवनानं पन विसया्भिसद्भु रणस्स बलव भावतो तदनन्तरानं तदारम्मणानं यथाविसयं 
वेदनावसेन तदनुगुणता इच्छिता । ये पन किरियजवनान्तरं तदारस्मणं न इच्छन्ति, तेसं 
वत्तव्वमेव नल्थि । यं पन “जवनेन तदारम्मणं नियमेतव्वं'' ति वृत्तं, तं कुसलं सन्धाय वृत्तं ति 
च वृक्तं। तस्मा पधावृत्ती विचारेतन्बो । तिहेतुकजवनावसाने च दृहेतुकजवनावसाने चाति 
समुच्चयत्थो च-पहो । केचि पन विभागं अक्त्वा कृसलजवं नावसानेपि अहेतुकतदारस्मणं होतीति 
येभुय्येना' ति वृत्तं" ति वदन्ति । लोभचित्तस्स वा सत्तानं बहुलं उप्पजनतो “'येभुय्येना'' ति 
वृत्तं । “"सक्रि वा" ति वचनसिषद्रितावसेन वृत्तं यथा "अद्र वा दस वा ति दस्सेतुं ““दिरत्त- 
तिरन्तादिचु बिय वेदितब्बं'' ति आह । वा-पहुस्य अभावाति ससुय्यमानस्स॒वा-सदहस्स अभावेन 
वत्तं । अतत्थो पन तत्थापि वा-पटौ छन्मतेव । तिरन्तं पन वापसादिके कन्भमाने दिरत्तं वत्तव्वमेव 
नत्थीति दिरत्तगगहणं विसु न योजेतीति अधिप्पायेन “वचन शिचिडुता नत्तेना'' ति वृत्तं । केवलं 
^'तिरन्तं'” ति वृत्ते अञ्जत्थ वासादिना अन्तरितम्पि तिरत्तं गण्टेय्य, दिरत्तविसिदं पन तिरततं 
वृच्चमानं तेन अनन्तरितमेव तिरत्तं दीपेतीति आह ("निरन्तरतिरत्तदस्सनत्थं वा'' ति । बखव- 
रूपादिके आरग्मणेति अत्तिमहति सूपादिआरम्मणे । “अधिप्कायो'' ति एतेन एकचित्तक्डणा- 
युकेपि विसये कदाचि तदा रम्मगं उप्पज्जेय्याति “स्क एवा ' ति आदिना वृत्तमत्थं उदिलिद्धंति । 
"“सब्बहारेयु तदारम्मणे दं एव ॒ववित्तवारा आगता ति वृत्तत्ता अयस्पि अत्थो विचारेत्वा 
गटेतव्बो । अनुरूपाय पटिसन्धियाति अत्तनो अत्तनो अनुच्छविकेन पटिसन्धानकिच्चेन । 








क यणि 


अभिधस्मपिटके १६३ 


एकादस तदारम्सर्णाचत्तानि ` पेऽ ˆ तदारस्मणं न गण्हुन्तौ ति तदारम्मण- 
भावताय “तदारम्मणं' ति कदढनामानि तदारम्मणभावं न गण्ट्न्ति, तदारम्मण- 
भावेन नप्पवत्तन्तीति अत्थो । अथ वा नामगोत्तं आरनब्भ जवने जविते तदारम्मणं 
तस्स जवनस्स आरम्मणं न गण्हन्ति, नाटम्बन्तीति अत्थो | रूपारूपधस्मेति रूपा- 
रूपावचरे धम्मे । इदं पन वत्वा अभिजञ्जाजाणं आरडभा'' ति विसेसनं परित्तादि- 
आरम्मणताय कामावचरसदिसेसु चेव तदारम्पणानुप्पत्तिदस्सनत्थं । मिच्छत्तनियता 
धम्मा मग्गो विय भावनाय सिद्धा महाबला चाति तत्य जवनेन पवत्तमानेन सानुबन्ध- 
तेन न भवितव्वं ति तेसु तदारस्मणं परिविखत्तं । छोकूत्तरधम्मे आरडभाति एतेनेव 
सिद्धे "सम्मत्त नयतधस्मेसूु"' ति विसु उद्धरणं सम्मत्तमिच्छत्तनियतधम्मानं अज्ज- 
मञ्जपटिपक्खाति बल्वभावेन तदारम्मणस्सं अवत्थुभावदस्सनत्थं । 

एवं पवत्तियं विञ्जाणप्पवत्ति दस्सेत्वा पटिसन्धियं दस्सेतुं “थं पन वुत्तं" ति 
आदिमाह्‌ । केन कत्था ति केन चित्तेन कस्मि भवे । एकृनवीसति पटिसन्धियो तेन 
तेन चित्तेन पवत्तमाना पटिसन्धिक्छणे खूपारूपघम्माति तेन तेन चित्तेन सा सा तत्थ 
तत्थ परिसन्धि होतीति वृत्ता । तरसाति चित्तस्स | 

आगन्त्वाति आगतं विय हृत्वा । गपेपक्षसीवलोति रजञ्जो हिता रक्खे गोपक- 
कुले जातो सीवलिनामको | कम्मादिनुस्सरणनव्यापाररहितत्ता “सस्मूव्हुकाल- 
किरिणा“ ति वृत्ता अब्यापारेनेव हि तत्थ कम्मादिउपद्रातं होतीति । ““पिसिय- 
मानाय मक्खिकाय पठमं कायद्वारावज्जनं भवद्खं नावटेति अत्तना चिन्तियमानस्स 
कस्सचि अत्थिताया"'ति केचि कारणं वदन्ति, तदेतं अकारणं भव ङ्खविसयतो अञ्जस्स 
चिन्तियमानस्स अभावा अञ्जवचित्तपवत्तकाटे च भवङ्कवदनस्सेव असम्भवतो । इदं 


"कति पटिसन्धियो, कति परटिसन्धिचित्तानी' ति आदिना परटिसन्धिविचारो परतो 
वित्थारतो कथीयतीति आह "“पटिप्तन्धिकथा सहावि याति कत्वा पवत्तिमेव ताव दस्वेन्तो' 
ति । अहेतुकद्रगदीनंति अ।दि-सदटेन महाविपाकमहग्गतविपाके सद्खण्हाति । द्वारनियमानियमा- 
वचनंति द्ारस्स नियतानियतावचनं, नियतद्रारं, अनियतद्ारं ति वा अवचनं ति अत्थो । 
अनुप्पत्तितोति न उप्पञ्जनतो । यदिपि ' "अनुरूपाय पटिसन्धिया'” ति पटिसन्धिपि हदु गहिता, 
('पवत्तियं पना ति अधिकतत्ता पन पवक्तियेव पच्चामद्रा । पच्चयुप्पन्नभावेन पटमुहिदानि 
सन्बानिपि लोकियविपाकचित्तानि अन्वादेसं अरहन्तीति आह ““तन्नस्साति पवत्ियं दति 
सविधस्ता'' ति । | 

यथा कामावचरपटिसन्धिविजञ्जाणसङद्घातस्स बीजस्स अभावेपि रूपभवे चक्सोतिन्दिय- 
पवत्तिआनुभावतो चवखुसोतविञ्जाणानं सम्भवो, एवं तेनेव कारणेन सम्परिच्छनाीनस्ि तत्थ 
सम्भवोति दस्सेन्तो “इन्द्रियपकत्तिआनुभावतो एवा" ति आदिमाह्‌ । तत्य चक्वुसोतह्टारभेदेनाति 
चकंुसोतटारविसेसेन भवितव्वं ति सम्बन्धो । तस्साति चवखुसोतद्रारस्स । द्वारवन्तापेवखो 
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१६४ विभङमटटीका-अनटोका 


पनेत्थ कारणं सिया-““तानिस्स तम्हि समये ओलम्बन्ति अज््ोरम्बन्ति अभिप्प- 
लम्बन्ती'"° ति वचनतो तीसु जवनवारेयु अप्पवत्तेस्वेव कम्मादि उपदानेन भवितन्वं । 
अनेकजवनवा रप्पवत्तिया हि अञ्ज्ञोटम्बनं अभिप्पलम्बनञ्च होतीति । तस्मा काय- 
द्रा रावज्जनं अनावटत्वा मनोद्रारावज्जनमेव कम्मादिमाटम्बणं पटमसं भवद्धं जआवट्रेति, 
ततो फोद्ुव्वस्स बलवत्ता दुतियवारे कायविञ्जाणवीथि पच्चुप्पच्चे फोटुब्बे पवत्तति, 
ततो पूरिमजवनवारगहितेस्वेव कम्मादीयु कमेन मनोद्रारजवनं जवित्वा मूखुभवर्ग- 
सद्धातं आगन्तुक भवद्धसह्भातं वा तदारम्मणं भवद्धं ओतरति, तदार्म्मणाभावे 
वा भवद्धमेव । एर्कास्मि ठाने कालं करोती ति तदारस्मणानन्तरेन चुतिचित्तेन, 
तदारस्मणाभावे वा भवद्खसङ्कातेनेव चृतिचित्तेन चवतीति अत्थो | भवद्धमेव हि 
चूतिचित्तं हत्वा पवत्ततीति चुतिचित्तं इव “भवङ्घ' ति वृत्तन्ति । मनोवा रविसयो 
लहुकोति लहुकपच्चुपद्रानं सन्धाय वृत्तं ""अरूपधरपरानं.पै०.. लुको" ति । अरूपः 
धम्मस्स हि मनोद्रारस्स विसयो लहुकपच्चुपद्रानोति | बलवति च रूपधम्मरस्स 
कायद्रारस्स विसये अप्पवत्तित्वा सनोष्रारविसये कमस्मादिम्हि परमं चित्तप्पवत्ति- 
दस्सनेन अरूपधस्मानं विसयस्य टहृकता दीपिताति । खूपानं विसयाभावेपि वा 
अरूपघम्मानं" ति वचनं येसं विसयो अत्थि, तंदस्सनलत्थमेवाति दद्ुव्बं । तेन हु 
कम्मादीसु चित्तप्पवत्तितो लहुगहणीयता विसयस्स छर्हूकता । 


हारभावोति आह्‌ "“विञ्जाणवी यभेदायत्तत्ता'' ति । तस्मिज्च सतीति तस्मि द्वारमेदे, वीधिभेदे 
च सति । भावोति उप्पत्ति । जनक अनुबन्धति नासति तंतदिमे तञ्ब्रहारं कत्वा वृत्तं । 

इदं पन वत्वाति रूपाखूपावचरधरस्मे आरल्भम॒तदारम्मणानुप्पत्ति वत्वा । भावनाथाति 
अकूसलभावनाय संकिलेसवड्ढनेन, संकिलिद्ुसमाघानेनाति अत्थो । तथा हि लोभदोससहगत- 
चित्तुप्पादेपि समाचि “अवर्ति अविसाहारो अविक्खेपो अविसाहटमानसता'" ति आदिना 
निद्िटरौ । अवत्थुभावदस्तनस्थं ति अद्ानभावदस्सनत्थं, अनारस्मणभावदस्सनत्थंति अत्थो । 

(“केन कलत्था'' ति पदस्स “केन चित्तेन कस्मि भवे" ति सद्मन वृत्तमत्थं विल्थारती 
दस्मेतं एकूनवीसती' ' ति आदि वृत्तं । तव्य तेन तेन चित्तेनाति तेन तेन अहेतुकद्रयादिचित्तेन 
सदधि पवत्तमाना पटिसन्धिक्छणे रूपारूपघम्मा एकूनवीसति पटिसन्धियोति योजना । तेन तेन 
चित्तन सहजातादिपच्चयताय टेतुभूतेन, कारणभूतेन वा । तस्थ तत्थ भवे । 

अनुस्सरणत्थो व्यापारौ अनरुस्परणष्य।परो । कचति धम्मर्सिरत्थेरं सन्धाय वदति । 
तीसु जवनवारेथु'" "` पै० `." भवितव्बंति कम्मादिउपद्भानस्स परतो तीहि जवनवारेहि पवत्तितब्वं 
ति अत्थो । तेनाह (अनेक पै०.' ` अभिप्पकरबनञ्व होती'' ति । तस्माति यस्मा 
एकजवनवारस्पेव कम्मादिडपद्ानेन मरणं न सम्भवति, तस्मा 1 कोटूुञ्बस्साति पहा रफोदु व्वस्स । 
भवद्ध चित्तं वत्तमाने, अन्तरन्तरा पञ्चद्वारवीधिया वा वत्तमानाय फोटूव्बसमायोगे पठ्म 





# अ २ ६०९ धि । २. अभि० १-१९ पिदरं । 








{1}. 





अभिधस्मपिटके १६५ 


कम्मादीनं भूमिचित्त॒पादादिवसेन वित्थारतो अनन्तो पमेदो ति “'सक्घेपतोः" 
ति आह | 

अविज्जातण्टादिकिलेसेयु अनुपच्छिनचेस्वेव कस्मादिनो उपदानं, त्चार्भ 
चित्तसन्तानस्स भवन्तरनिच्नपोणपव्भारता होतीति आह “अनुपच्छिच्चकिलेसबल- 
विनामितं''ति। सन्ताने हि विनामिते तदेकदेसभूतं पटिसन्धिचित्तश्च विनामितमेव 
होति, न च एकंदेसविनामितभावेन विना सन्तानविनासितता अत्यीति। सब्बत्थ 
पन “दुग्गतिपटिसन्धिनिन्नाय चूतिया पूरिमजवनानि अकरुसलानि, इतराय च कूस- 
रखानी'' ति निच्छिनन्ति। “निमित्तस्सादगधितं वा भिवखवे विञ्जाणं तिद्ुमानं 
तिदुति अनुब्यञ्जनस्सादगधितं वा । तस्मि वे समये कारं करोति, ठानमेतं विज्जति, 
यं ट्र गतीनं अञ्जतरं गति उपपज्जेय्य निरयं वा त्िरच्छानयोनि वा" ति हि 
वत्ते । तस्मा आसनं अकुसलं दुग्गतियं, कुसलच्च सुगतियं पटिसन्धिया उपनिस्सयो 
होतीति । | 

रागदिहेतुभूतं हौनमार्मणं ति अवुसलविपाक्स्स आरम्मणं भवितुं युक्तं 
अनिद्रा रम्मणं जाह । तम्पि हि सङ्कप्पवसेन रागस्सपि हेतु होतीति, अकुसलविपाक- 
जनककम्मसहजातान वा तंसदिसासन्नचुतिजवनचेतनासहजातानञ्च रागादीनं हेतु- 
भावो एव हीनता । तज्हि पच्छानुतापजनककम्मानमारस्मणं कमस्मवसेन अनिट 
अक्रुसरविपाकस्स आरस्मणं भवेय्य, अञ्जथा च इद्ारम्मणे पवत्तस्स अकुसलकम्मस्स 
विपाको कस्मनिमित्तारम्मणो न भवेय्य | न हि अकुसल्विपाको इद्रा रम्मणो भवितु- 


काद्र रावञजनुप्पत्तिं युत्ता, तथापि किस्मिञ्चि चिन्तियमाने तमेवारन्भ एकरस्मि जवनवारे 
पवत्ते पच्छा कायद्वारावज्जनुप्पति पक्षिया चित्तस्स ख्हुपरिवत्तिभावतोति केचिवादस्स अधिप्पायो । 
यथा निहायन्तस्स फोटुन्बसमायोगेन पबुज्ज्ञनकाले मनोदारावजञ्जनमेव आवटटेति, न कायद्रारा- 
वज्जनं । “'पञ्चहि विञ्जाणेहि न परिबुज््ती'' तिः हि वृत्तं । एवंसम्पदं वा एतं ददुव्वं । 
लहुकपच्द्‌पट्रनंति लहुउपद्रानं । मनो्वारस्से विसयो कस्मादिको । लहुकताति लहुपष्ानता । 
रूपानंति चक्खादिरूपयम्मानं । विद्लपभावेषीति रूपायतनादिविसयसन्भावेपि । यें विवयो 
अत्थीति येसं तिप्परियायेन विसयो अत्थि । तंदस्तनेत्थनेवाति तेसं सारम्मणानंयेव दस्सनत्थं । 
तेनाति तस्मा । | 

““भूमिचितत॒प्पादादिवसेना ' ति इदं कम्मं सन्धाय वृत्तं, कम्मनिमित्तस्पि वसेन कत्भतेव 
तस्स छा रम्मणभावतो । गतिनिमित्तस्स पन पेद नोखादिकोयेव । 

अनुपच्छिन्नेयु मणेन अप्पहीनेसु । तञ्च कम्मादि । भवन्तरनिन्चदिता चित्तसन्तानस्सं 
भवेपल्थनाय त्था भतद्भतत्ता । यस्मिञिहि चित्तसन्ताने पुञ्जञादिचेतनाय विय भवपत्थनायं 
परिभावना अनुपच्छिन्ना, तत्थेव भवन्तरपरियापन्नचितृप्पत्ति 1 तं पन चित्तं तथा उप्पज्जमानं 


१. सं° नि° २-३७५७ पिद । २. अभि० २-३२४ पिटं । 


8. ११५॥ 





9. १०९६॥ 


१६६ विभद्धम्‌रटीका-अनुटीका 


मरहतीत्ति । पञ्चद्रारे च आपाथमागच्छनतं पच्चुप्यन्नं कस्मनिमित्तं आसन्चकतकम्मा- 
रम्मणसन्ततियं उप्पन्नं तंसदिसञ्च ददुव्वं, अञ्जथा तदेव पटिसन्धिजारम्मणृपद्रापक 
तदेव च पटिसन्धिजनकं भवेय्य, न च पटिसन्धिया उपचारभूतानि विय “एतस्मि 
तया पवत्तितव्वं'" ति पटिसन्धिया आरम्मणं अनुपादेन्तानि विय च पवत्तानि चुति- 
आसन्नानि जवनानि पटिसन्धिजनकानि भवेय्युं । “कत्ता उपचितत्ता'” ति" हि वृत्तं । 
तदा च तंसमानवीथियं पिय पवत्तमानानि कथं कतूपचितानि लिय, न च अस्सादि- 
तानि तदा, न च छोफिथानि लोक्रत्त रानि विय समानवीथिफखानि होन्ति । 

“'पुव्वे वास्स तं कतं हीति पापकम्मं दुक्खवेदनीयं, पच्छा वास्स तं कतं होति 
पापकम्मं दुक्खवेदनी्ं, मरणकाटरे वास्स होति मिच्छादिष्टं समक्ता समादिन्चा, तेन 
सो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जती'" ति-- 
आदिना सत्ते मरणकाले समत्ताय समादिन्ताय मिच्छादिषद्िया सम्मादिद्विया च 
सहजातचेतनाय पटिसन्विदानं वृत्तं, न च दृत्वर्छोहि पञ्चद्रारिकजवनेहि मिच्छादिद् 
सम्मादिद्विं वा समत्ता होति समादिन्ता । वक्ति च-- 


““सव्वस्पि हेतं कुसलाक्रुसरुधम्मपटिविजाननादिचवनपरियोसानं किच्च मनो- 
हारिकचित्तनेव होति, न पञ्चदरारिकेनाति सव्वस्पेतस्स किच्चस्स करणै सहूजवन- 
कानि वीधिचित्ताति पटिकिवत्तानी'' ति | 


(2 


ताय विनामितं विय होतीति वृतं "“अनुपचिदृ्किले व्रबलविनामितं'' ति । सन्बत्थाति 
सुगतिदुगतीयु । इतरायाति युगतिपटितन्धिनिच्नाय चुतिया । “ननिच्कनि'' ति वुक्तस्स निच्छयतस्स 
निबन्धनं आगमं दस्सेन्तो “नितित्तस्साद्गधितं वा" ति अआ।दिमाह्‌ । 

अकरुसलेहि दुःगतूपनिस्सये नियमिते कुलं सुगतुपनिस्सय।ति नियमितमेव हतीति । 

अनिद्छं आरसम्मणं आहु यतो दुग्तिपटिसन्धि दस्सौयतौति अधिषप्पायो । यदि एवं 
("रागादिहेतुमूतं'” ति कस्मा वृत्तं त्ति आह (तम्पि हिप. "होती" ति । तस्पीति 
अनिद्रारम्मणम्पि । यस्मा पन हीनं आरस्मगं ति आरस्सणभूतकम्सनिसित अविप्पेतं, तस्मा 
“जकुषलविपाकजनककम्पलहजातानं वा" ति आदि वु; । कम्मनिमि्तभूतचिहि आरम्मर्णं य॑ 
विपाकस्त जनकं कम्मं तेन सहजातानं, तस्स कम्म सद्िसासन्नजवनसहजातानञ्च रागादीनं 
आरम्मणपच्चययद्कातो हतु होति, सौ एव चस्स हीनमावे।ति दस्मेतुं ““तज्ही" ' ति आदि वृत्त । 
कम्मवसेन अनिट्ठंति हीनस्स अक्रुपलकम्मस्स आरम्मणत्तौ आरम्मणतावसेन हीनति कला 
अनिटुं, सभावेन इदमपीति अविप्पाये। । “'अज्जथा चा" ति आदिना कम्मनिभ्मित्तारम्मणरस्स 
अकुसक्विपाकस्सय न सम्भवति दस्सेति। आसन्नकतकम्मारम्मगन्ततियंति आसनच्चकतस्स 
कम्मस्स आरम्मणयन्ताने । तंसदिसंति यथावृत्तकम्मारम्मणसदितं । पटिसन्धिआरम्मणपटुपकं ति 


पटिसन्धिया आरम्णस्स उपद्वापकं । चुतिआसन्नजवनानं पटिसन्धिजनकः्थे जयमस्थो लढमेय्याति 





१, अभि० १-१०४ पिद्ं। २. म० ३-२५७ पिदरं । ३. अभि अ° २-३८८ पिद । 
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अभिधम्मपिटके १६९७ . 


तत्थ हि “न किञ्चि धम्मं पटिवि जानातीति “मनोधृव्वद्धमा धम्मा' ति" एवं 
नुतं एकस्पि कृसरं वा अकरुंसटं वा न पटिविजानातौ' तिः च वृत्तं । येसं पटिविभाव- 


नप्पवत्तिया सुखं वा दुक्खं वा अन्वेति, तेसं सा पवत्ति पच्चद्वारे पटिक्वित्ता, कुसका- ` 


वुसलकम्मसमादानञ्च तादिसमेवाति । तदारम्मणानन्तरं पन चवनं, तदनन्तरा च 
उप्पत्ति मनोद्रारिका एव होति, न सहजवनक्वीथिचित्तं परियापन्नाति इमिना अधि- 
प्पायेन इध पञ्चद्रारिकतदारम्मणानन्तरं चति, तदनन्तरं पटिसन्धि च वृत्ताति दद्ुव्बं । 
तत्थ अवसे सपञ्चचित्तक्वणायुके रूपादिम्हि उप्पन्तं पटिसन्धिं सन्धायेव '(पच्चुप्पन्ना- 
रम्मणं उपपत्तिचित्तं पच्चुप्पन्नारस्मणस्स भव ङ्खस्स॒ अनन्त रपच्चयेन पच्चयो'" ति, 
अववसेसेकचित्तक्छणायुके च उप्पन्नं “सन्धाय पच्नुप्पन्नारम्मणं उपपत्तिचित्तं अतीता- 
रम्मणस्स भवद्धस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो'' ति वृत्तं ति वेदितन्बं । 

सुद्धाय वा ति मह्गगतकम्मनिमित्तारम्मणाय जवनवीथिया तदारम्मणरहिता- 
याति अत्थो । सा पन जवनवीथि महग्गतविपाकस्स उपचारो पिय दद्ुन्वा । केचि पन 
तं वीरि मह्ग्गतावसानं वदन्ति। अतीतारम्मणा एकादसविधा, नवत्तव्बारम्मणा 
सत्तविधा । 


चे'दनं मनसि कत्वा आह्‌ "न च प।टसन्धिषाः' ति आदि । तंतमानवीथियं ति ताय पटिसन्धिया 
एकवीधियं । न अस्तादितानीति अस्सादनभूताय तण्हाय न अआसद्वानि । 

घमत्ताति परिपुण्णा, परियत्ता वा । (मरणकाले प°." समादन्ना ति वचनतो 
यथावृत्तचुतिआसच्रजवनानं पटिसन्धिदानं सिद्धं ति चं।दनं सन्धायाहु ˆ न च दुब्बकहुी'" ति आदि । 
'"वक्खति चा” ति दिना वृत्तमेवत्य उपचयेन पाकटतरं करोति । जाणवत्थुविभङ्ख- 
वण्णनायचि्हि ""पञ्दहि विजञ्जाणेहि न कल्चि धम्मं पटिवि जानाती ` ति" पदानं अत्थं विवरन्तो 
वक्खति ““सब्बस्पि" ` "प° ` ` " पटिक्खित्तानो'' ति । तत्थ पटिविजाननादीति आदि-पहेन इरिया- 
पथकप्पनकायवचीकम्मुपदापन कुंसलाकुसर्वम्मसमादानसमापज्जनवृद्भानानि सद्धण्हाति । उप- 
पञ्जनयुपिनदस्सनादीनं मनोद्ारिकचित्तेनेव पवत्ति पाकटाति तानि बहि करोन्तो “चवन- 
परियोतानं कच्च" ति अह्‌ । सहु नवनकानौति जवनपहितिानि, पञ्चदारिकजवनेहि सदधि 
ति अत्थो । 

तत्थाति ""प््चहि विज्जाणेहि न कल्वि धम्मं परिविजानातो'' ति पाद्धिवण्णनायं । 
न॒ कञ्चि धस्मं पटिविजानातीति एत्य न सब्बे रूपादिषस्मा घम्मगहुणेन गहिताति यथाधिप्पेत- 
धम्मदस्सनत्थं “'मनोपुब्वरद्धमा धम्माति" एवं वृत्तं एकस्पि कुसलं वा अकूसलं वा न 
पटिविजानाती'' शद्रुकथायं वृत्तति दस्सेत्वा तस्स अत्थं विवरन्तो 'धेक्ष त्ति अ{दिमाह्‌ । 
तस्सत्थ--यपेसं कुषलाकुश्र्धम्मानं पटिविभावनप्पवत्तिया सिद्धा विपाकरधम्मता योनिसोमनसि- 
१. खु° ११३ पिद । २, अभि० अ० २-२८७ पिट । ३. अभि० ९-४२८ पिह 
४. अभि-२-३२१ पिटं। ५. सुऽ-१-१३ पिं । 


3. १०७ 


७, 4.९&॥ 





3. ११७५ 


१६८ विभद्धम्‌टीका-अनुटीकां 


एतेनानुसारेन आदप्पचुत्तियापि अनन्त रा पटिस्षन्धि देदितव्वाति इदं कस्मा 
वृत्तं, ननु ““पथवीकसिणज््ानादिवसेन पटिरृदमहग्गतयुगतियं ठितस्सा'' ति एवमादिके 
एव नये अयम्पि पटिसन्धि अवरुद्धाति ? न, तत्थ रूपावचरचुतियनन्तराय एव परटि- 
सन्धिया वृत्तत्ता । तत्थ हि "पथवीकसिणादिकं वा निमित्तं महग्गतचित्तं वा मनोष्टारे 
जापाथमागच्छति । वक्खुसोतानं वा” ति आद्किन सूपावचरनचुतिया एव अनन्तरा 
पटिसन्ि वृत्ताति विञ्जायति । अथापि यथासम्भवयोजनाय अयम्पि पटिसन्धि तत्थेव 
अवरुद्धा, अशूपावचरचृतिअनन्तरा पन ख्पावचरपटिसन्धि नलत्थि, अरूपावचरे च 
उपरूपरिचुतिया हेद्िमा टेद्टिमा पटिसन्धीति चतुल्थारुप्पचुतिया नवत्तव्वारम्मणा पटि- 
सन्धि नत्थि । तेन ततो तत्थेव अतीतारम्मणा कामावचरे च अतीतपच्चुप्पन्नारम्मणा 
पटिसन्धि इतराहि च यथासम्भवं अतीतनवत्तव्वारम्मणा आरुप्पाटसन्धि, अतीत- 
पच्चुप्पन्नारम्मणा च कामावचरपटिसन्धि योजेतत्वाति इमस्स विसेसस्स दस्सनत्थं 
विसु उद्धरणं कतं | 

एवं आरम्मणवसेन एकविधाय कामावचरसुगतिचुतिया दविधा दुग्गतिर्पाटि- 
सन्धि, दुग्गतिचुतिया दृविधा सुगतिपटिसन्धि, कामावचरसुगतिचुत्तिया द्विएकद्िप्प- 
कारानं कामरूप्पारुपानं वसेन पञ्चविधा सुगतिपरिसन्धि, रूपावचरव्तृतिया च तथेव 


कारञअयोनिसोमनसिकारसमुद्राना, याय सुखं वा द्ब्लं वा तंसन्ताने अन्वेति अनुगच्छति, 
पञ्चविज्लाणानं सा विपाकधम्मता परटिक्खित्ता परिसेविताति । तादितमेवाति वूसखाकुसल- 
धम्मपटिविजाननसदिश्षमेव । यदि पञ्चद्वारे यथावृत्तकिच्चस्स करणे सहजवनकानि वीधिचित्तानि 
पटिविखत्तानि, कथं तत्थ वचनुपपज्जनानि सम्भवन्तीति चोदनं सन्धायाह “(तद्यरम्मणान्तर 
पना ति आदि । निप्परियायेन मनोहारिकभावे। मनोद्रारावज्जनु'पत्तिपुल्वकोति तदभावेनाहं 
“इमिना अधिप्पायेना'” ति अवसेसेकचित्तवख णायुके खूपादि्हीति योजना । 

उपचारो विय ददब्बा समानारम्पणत्ता, उपपत्तिनिमित्तत्ता च । केचीति धस्मिरित्थेरं 
सन्धाय वदति महूगतावसानं बदन्तीति यथापच्चयं मह्ग्गतसमार्पत्ति समापज्जित्वा बु्तस्स 
सा वीथि उप्पज्जति, ततो चुतिचित्तं होतीति वदन्ति। अतीतारमस्मणा एकादस्विधाति नव 
कामावचरसुगतिचुत्तियो, द्र विल्जाणञ्चायतननेवसञ्नानासञ्जायतनआरप्पचुत्तियोति एवं 
अतीतारसम्मणा एकादसविधा सुगतिचुतियो । पञ्च रुपावचरा, वृत्तावसेसा द्वै अरूपावचराति 
नवतञ्बारस्पणा सत्तविधा चुतियो । दुगगतिनचुति पन परतो वृच्चतीति इध न गिता । तथा हि 
वक्खति “'दुगगति चृत्तिया पन *प०...'न दस्तिता ' ति । 

एवमादिकेति आदि-सटहेन “सुद्धाय वा जवनवीधिया'' ति आदिवचनं सङ्धण्टाति। 
तथा हि वृत्तं "'सुद्धाय वा ति महग्गतकम्मनिमित्तारस्मणाय जवनवीथियाः' ति । “विजञ्जादती'' 
ति इमिना यदिपि “पथवीकसिणादी'" ति आदि-सटेन अरूपावचरज्ज्ञानारभ णस्सापि सद्खहो 
सुर्भवति, “"चव्खसोतानं वा" ति पन दर यस्सेव वसेन विकप्पन्तरकरणं यथाधिप्पेतस्सं 
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8. ११७॥ 


१६८ विभङ्धमूलटीका-अनुटीकां 


एतेनानुसारेन आदरप्पचुतियापि अनन्त रा पटिश्चन्धि देदितठ्बाति इदं कस्मा 
वत्तं, ननु ““पथवीकसिणज्छानादिवसेन पटिकदढधमहग्गतसुगतियं सितस्सा'' ति एवमादिके 
एव नये अयस्पि पटिसन्धि अवरुद्धाति ? न, तत्थ रूपावचरचुतिञनन्तराय एव परटि- 
सन्धिया वृत्तत्ता । तत्थ हि “पथवीकरसिणादिकं वा निमित्तं महग्गतचित्तं वा मनोष्टारे 
आपाथमागच्छति । चक्खुसोतानं वा'' ति आद्किन रूपावचरचुतिया एव अनन्तरा 
पटिसन्धि वृत्ताति विजञ्ञायति । अथापि यथासम्भवयोजनाय अयम्पि पटिसन्धि तत्थेव 
अवरुद्धा, अशूपावचरचुतिञनन्तरा पन ख्पावचरपटिसन्धि नल्थि, अरूपावचरे च 
उपरूपरिचुतिया हेद्टिमा टेद्टिमा पटिसन्धीति चतुत्थारुप्पचूतिया नवत्तव्वारम्मणा परि- 
सन्धि नत्थि । तेन ततो तत्थेव अतीतारम्मणा कामावचरे च अतीतपच्तुप्पन्नारम्मणा 
पटिसन्धि इतराहि च यथासम्भवं अतीतनवत्तव्बारम्मणा आरुप्पटिसन्धि, अतीत- 
पच्चुप्पन्नारम्मणा च कामावचरपटिसन्धि योजेतव्वाति इमस्स विसेसस्स दस्सनत्थं 
विसु उद्धरणं कतं | 

एवं आरम्मणवसेन एकविधाय कामावचरसुगतिचुतिया दुविधा दुग्गति्पटि- 
सन्धि, दुग्गतिचुतिया दुविधा सुगतिपटिसन्धि, कामावचरसुगतिचुत्तिया द्िएकट्टिप्प- 
कारानं कामरूप्पारुपानं वसेन पञ्चविधा सुगतिपरिसन्धि, खूपावचरचुतिया च तथेव 


कारअयोनिसोमनसिकारसमुद्राना, याय चुखं वा ददं वा त॑सन्ताने अन्वेति अनुगच्छति, 
पञ्चविज्जाणानं सा विपाकधम्मता पटिदिखत्ता पटिसेविताति । तादितमेवाति कूसलखाकृसल- 
धम्मपटिविजाननसदिसमेव । यदि पञ्चद्वारे यथावृत्तफिच्चस्स करणे सह्‌जवनकानि वीधिचित्तानि 
पटिव्खित्तानि, कथं तत्थ वचनुपपज्जनानि सम्भवन्तीति चोदनं सन्धायाह (तद्यरम्मणान्तरं 
पना" ति आदि । निप्परियायेन मनोष्टारिकभावे। मनो रावज्जनुप्पत्तिपुव्वकोति तदभावेन 
“इमिना अधिष्पायेना” ति अवसेसेकचित्तवख णायुके रूपादिष्टीति योजना । 

उपचारो विय दहुब्बा समानारम्मणत्ता, उपपत्तिनिमित्तत्ता च । केचीति धस्मिरित्थेरं 
सन्धाय वदति महृग्णतावसानं बदन्तीति यथापच्चवं महगगतसमापत्ति समापज्जित्वा बृ्टुतस्स 
सा वीथि उप्पज्जति, ततो चुतिचित्तं होतोति वदन्ति। अतीतारस्मणा एक्ादस्विधाति नव 
कामावचरयुगतिचुत्तियो, दे विञ्नाणञ्चायतननेवसञ्ञानासञ्जायतनञरुप्पचुतियोति एव 
अतीतारस्मणा एकादसविधा सुगतिचुतियो । पञ्च रुपावचरा, वृत्तावसेसा द्वै अरूपावचराति 
नवतञ्ारस्मणा सत्तविधा चुत्तियो । दुगगतिचुति पन परतो वृच्चतीति इध न गदिता । तथा हि 
वक्खति “"दुग्गति चृत्तिया पनः""पे०. "न दस्तिता' ति। 

एवमादिकेति आदि-पटेन “युद्धाय वा जवनवीधिया'' ति आदिवचनं सद्धण्हाति। 
तथा हि वृत्तं “सुद्धाय वा ति महग्गतकम्मनिमित्तारम्मणाय जवनवीधियाः' ति । “विञ्जादतो'' 
ति इमिना यदिपि “पथवीकसिणादीः'' ति आदि-सदेन अरूपावच रज्ानारम्णस्सापि सद्खही 
सुम्भवति, “"चक्खुसोतानं वा” ति पन रट यस्सेव वसेन विकप्पन्तरकरणं यथाचिप्पेतस्स 
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अभिधम्मपिटकरे १६९ 


पञ्चविधा, दुविधाय अरप्पततृतिया पच्चेकं दिन्नं दिन्नं कामास्प्वार्नं वसेन अटुविधा च 
पटिसन्धि दस्सिता, दुग्गतिचुतिया पन एकविधाय दुग्गतिपटिसन्धि दुविधा न दस्सिता, 
तं दस्सेतुं “दुर्गतिं (ठतस्स पना" ति आदिमाह्‌ । यथावृत्ता पन-- 


द्विद्विपञ्चप्पकारा च, पञ्चाद्ुदूविधापि च। 
चतुवीसति सब्बापि, ता होन्ति पटिसन्धियो ॥ 


"'कामावचरस्स वुसखस्स कमस्स कतत्ता'' ति आदिना नानाक्डणिककम्मपच्चयभावो 
दस्सितप्पका रोति उपनिस्सयपच्चयभावमेव दस्सेन्तो "“वुत्तञ्हेतं"" ति आदिमाह्‌ । 


आदिना सहाति आदिना विमिस्सविज नाणेन सह । ओमतो दें कतयोवा 
दसका उष्पजञ्जन्तीति गब्भसेय्यकानं वसेन वुत्तं | अञ्जत्य हि अनेके कलापा सह्‌ 
उप्पज्जन्ति । ब्रहात्तभावेपि हि अतेकगावुतप्पमाणे अनेके कापा सहुप्पञ्जन्तीति 
तिसतो अधिकानेव रूपानि होन्ति गन्धरसाहा रानं पटिकिषत्तत्ता चक्खुसोतवत्थुसत्तक- 
जीवितचछक्कभावेपि तेसं बहुतता । अद्रुकथायं पन तत्थपि चक्छुसोतवत्थुदसकानं 
जीवितनवकस्स च उप्पत्ति वृत्ता, पाछ्छियं पन “रूपधातुया उपपत्तिक्छणे सपेत्वा 
असञ्जसत्तानं देवानं पञ्चायतनानि पातुभवन्ति, पञ्चधातुयो पातुभवन्ती'' ति वृत्तं, 
तथा ““रूपघातुया छ आयतनानि नव धातुयो'' ति सब्बस ्गहवसेन तत्थ विज्जमाना- 


अत्थस्स जापक ति दस्सेति । जापकञ्च नाम अगतिका गतीति यथावृत्तं जापकं असम्भावेन्तो 
(अथापौ'' ति आदिमाह्‌। यो यत्थ सम्भवति, तस्स योजना यथासम्भव "जना, ताय । 
अयस्पि पटिसन्धीति आरुप्पचुतियानन्तरं पटिसन्धिं वदति । तत्थेवाति ` पथवीकसिणादिकं वा 
निमित्तं" ति वत्ते पटमे विकप्पे एव 1 हेद्टिमा हिट्टिमा पटिसन्वि नत्थीति योजना । तेनाति 
तस्मा । ततोति चतुत्थारप्पचुतितो । तस्थेवाति चतुल्थारुप्वे एव । अतोतारम्मणा पटिसन्धि, 
ततो चतुत्थारुप्पचुतियो कामावच्वरे अतीतपच्रप्पन्चारस्मणा पटिस्रन्धि । इतराहीति 
आर्प्पचुतीहि । दृत्िया आरुूपपटिसन्वि अतीतारम्पणा, इतरा नवतब्बारम्मणाति आह्‌ 
''यथातम्भवं' ति । अतीतपच्ष्पन्नारस्पना च कामसावचरपटितन्धोति एल्थापप इतराहीति 
सम्बन्धो 1 सव्बत्य च ““योजेतव्बा'' ति सम्बन्वितव्वं । इमस्त॒विसतेसस्ताति ''तेना' ति 
आदिना यथावृत्तस्स विसेसस्स । विख ढद्धरयं कतं अधिकवचनमञ्ज मलत्थं बे'धेतीति । 
आरस्मणवसेन एकविधायाति अतीतारस्मणतावसेन एकविधाय 1 दुविधाति अतीता- 
रम्पणा, पच्चुप्पच्चारम्सणा चाति द्विप्पकारा । दुमतिचुतिया आरस्सणवसेन ''एकविधाया' 
ति पदं आनेैत्वा योजेतब्बं 1 अतीतपच्चुप्पनच्चारम्मणताय द्विप्पकारा कामावचरपटिसन्धि, 
नवत्तव्वारस्मणताय एकप्पक्रारा रूपावच रपटिसन्धि, नवत्तन्बातोता रम्मणताय दहिप्पकारां 
आरुप्पपटिसन्धीति आह “^ हएकद्िप्पकारनं क।मरूपाहप्पानं वस्ेना'' ति 1 "'तथेव।" ति इमिनां 


जा कक 


१. अभि-१-१०४-१०८-११९ पिटुयु । 


8. १०५८॥ 


9. ११८॥ 





3. १०९॥ 


१७० विभद्धम्‌लटीका-अनुटीका 


यतनधातुयो दस्सेतु वृत्तं | कथावत्थुम्हि च घानायतनादीनं विय गन्धायतनादीनञ्च 
तत्थ भावो पटिक्खिपो'" अत्थि तत्थ घानायतनं ति ? आमन्ता, अत्थि तत्थ गन्धायतनं 
ति ? न हेवं वत्ते" ति अदिना", न च अफोटव्वायतनानं पथवीधात॒आदीनं विय 
अगन्धरसायतनानं गन्धरसानं तत्थ भावो सक्का वत्तु फुसितुं असक्वुणेय्यताविनि- 
मुत्तस्स पथवीञादिसभावस्त विय गन्धरसभाववितिमुत्तस्स गन्धरससभावस्स अभावा । 

यदि च घानसम्फस्सादीनं करणभावो नत्थीति आयतनानीति ते न वृच्चेय्यु, 
धातु-सहौ पन निस्सत्तनिज्जीववाचकोति गन्धधातु रसधातूति अवचने नत्थि कारण, 
धम्मभावो च तेसं एकन्तेन इच्छितव्बो सभावधारणादिक्क्डणतो अचञ्जस्स अभावा, 
धम्मानच्च आयठ्नभावौ एकन्ततो यमके" वृत्तो ^“ धम्मो मायतनं ति ? अगमन्ता'' ति। 
तस्मा तेसं गन्धरसायत्तनभावाभावेपि कोचि आयतनसभावो वत्तव्वो । यदि च फोटुत्व- 
भावतो सञ्जो पथव्रीधातुञादिभावो विय गन्धरसभावतो अञ्जो तेसं कोचि सभावो 
सिया, तेसं धम्माधतने स द्गहो । गन्थरसभावे पन आयतनभवे च सति गन्धो च सो 
आय्रतनच्च गन्यायतनं, रसो च सो आयतनञ्चव रसायतनं ति इदमापन्नमेवाति गन्ध- 
रसायतनभावो च न सक्का निवारेतुं, “तथौ आहारा'' तिः च वचनतो कव्शीकारा- 
टारस्स तत्य अभावो पिञ्जायति । तस्मा यथा पाख्िया अविरोधो होति, तथा शू्प- 
गणना कातव्बा । एवज्टि धम्मता न विलोमिता होतीति । 


“'द्विएकद्िप्पक्रारानं कामह्पारूपानं वसेन ति पदद्र्यं आकड्ढति । दूविधायाति नवत्तठत्रा- 
तीतारम्मणतावेन दूविघाय । पच्चेकंपि वितं वितु । दिन्नं द्विन्तं कामारप्पानं ति एव्थायं 
योजना-तवत्तब्बारम्मगाय अआरप्पचुतिया अनन्तरा अतीतारम्मणा पच्चुप्पनच्चारस्मणा च 
कामपटिसन्म्रो, नवत्तव्वारम्मणा अतोतारम्मणा च दे अ(रु.पपटिसन्धरो, तथा अत्तीतारसम्मणाय- 
पीति इमास वसेन अट्विधा । 

"श्िद्री'" ति गावाय वृत्तमेवत्थं सुखग्गहणत्थं सद्खृहेत्वा दस्सेति 1 यदिपि "'कम्मस्स 
कतत्ता ` ति आदिनापि कम्मस्स विपाकानं उपनिस्सयपच्चयमाव। गहितोयेव होति, “(कृसला- 
कुस कम्मं ` ति आदिना पन त्रिसु उपनिस्सययच्चयभावो दल्सीयतीति ^ क्ामावचरस्तः "पैग" 
आदिना नानाक्लगिककम्मपच्चवधभ।वो दस्तितप्पकारो'' ति आह । 

आदिना विमिस्तविल्जाणेनाति एकस्स भवस्स आदिभूतेन रूपविमिस्सेन पटितन्धि- 
विञ्जाणेन । अजञ्बेव्याति संसंदजपपातिकयोनियं । अवचनं परिक्खेषपं मज्जमानो ''गन्ध- 
रखाहारानं पटिक्खित्तत्ता'" ति वत्वा सब्वेन सव्वं खूपभवे ते नस्थीति अधिप्पायेनाह्‌ ^“चकवु- 
सोतवस्थुतत्तकजीवितखव्कभावेपी'' ति । पाद्यं ति धम्महदयविभद्धपादियं । पञ्चायत नानीति 
चक्खुातमनरूपवरम्मायतनानि । पञ्च घातुयोति ता एव पञ्च घातुयो । तृत्तङ्दि ^ रूपवातुया 


१. अभि-४-२७८ पिदरं । २. अभि० ५-५९ पिटं । 
३. अभि० २-४१९ पिटं । 











अभिधम्मपिटके १७१ 


जातिउण्मायाति गन्भं फाटेत्वा गहितउण्णायात्तिपि वदन्ति | सम्भवभेदोति 
अत्थिताभमेदो । निज्ज्ञामतण्हिका किर निच्चं दुक्खातुरताय कामं सेवित्वा गन्भंन 
गण्ट्न्ति | 

रूपीन्न्येघु ताव ओपपातिकथोनिकेसुति ओपपातिकयोनिकेहि रूपोब्रह्यं 
निद्धारेति । “संसेदजोपपातीयु अवकंसतो तिसा'' ति एतं विवरन्तो आह्‌ “अवकंसतो 
पना" ति आदि, तं पनेतं पाचिया न समेति । न हि पाच्यं कामाक्चरानं संसेदजोप- 
पातिकानं अघानकानं उपपत्ति वुत्ता । धस्महुदयविभद्धे' हि-- 

('कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्सचि एकादसायतनानि पातुभवन्ति, कस्सचि 
दसायतनानि, कस्सचि अपरानि दसायतनानि, कस्सचि नवायतनानि, कस्सचि सत्ता- 
यतनानि पातुभवन्ती'' ति-- 


वुत्तं, न वुत्तं “अद्रा ्रतनानि पातुभवन्ती'' ति | तथा ““दसायतनानि पातु- 
भवन्ती'" ति तिक्लत्तुं वत्तव्वं सिया, अवानकडउपपत्तिया विज्जमानाय तिक्वत्त॒ञ्च 
('नवायतनानि पातुभवन्ती'' ति, न च तं वृत्तं । एवं घातुपानुभावादिपञ्टैसु यमकेपि 
घानजिव्हाकायानं सह चारिता वुर्तात । 


उपपत्तिक्खगे कतमानि पञ्चायत्तनानि पातूभवन्ति ? चक्खायतनं सूपायतनं स।तायतन मना- 
यतनं घरम्मायतनं 1 इमानि पञ्चायतनानि पातुभवन्ति । कतमा पञ्चघातुय। पातुभवन्ति ? चक्खु- 
धातु `" "प°. -घम्मवातु । इमा पञ्चघ्रातुया पातुभवन्ती'" तिः । छ आयतनानि सदायतनेन 
सद्धिं तानियेव । नव घावुयोति चक्ुल्पचक्लुयिञ्जागसौदसद्‌सोतविञ्जाणमनोधम्ममनोविञ्जाण- 
धातुयो । सेब््रसद्धहवसेना ति अनवपेसपरिग्गहवसेन । तत्थाति रूपधरातुयं । (कथावल्थुम्ह 
चा" ति आदिना न केवरं घस्महुदयविभद्धपाल्यियेव, अथ खो पक्ररणन्तरपि गन्धादयो 
परिविखत्ताति दस्येत्ति। तत्य घानायतनादीनं वियाति सदिसूदाहूरणदस्सनं । यथा घाना- 
यतनादीनं तव्यरूपभवे भावे! अलि, ता पटिक्खित्ता, एवे गन्धायतनादोनञ्चाति । अत्थि तष्य 
घानायतनं ति पुच्छा सकवादिस्प । यजि तत्थ आयतनं नत्थि, तस्स वसेनायं चे।दना । ततो 
परवादौ यं तत्थ अनज्सत्तिकानं तिण्णं आयतनानं घानदिक सण्ठाननिमित्तं, तदेव अ[यतनं ति 
लद्धिया ""आमन्ता'' ति पटिजानाति । बाहिरानं गन्धायतनादीनं वसेन पुटो यस्मा घानप्प- 
सादादयो तत्य न इच्छति, तस्मा तेवं गोचरं परटिसेधेन्तो "न हेवं वत्तव्बे"" ति परिक्खिपति । 
आदि-पटेन ' "अत्थि तत्थ जिन्हायतनं ति ? आमन्ता । अत्थि तत्थ रसायतनं ति? न हैवं 
 वत्तव्वे'' ति आदिनयप्पवत्तानं अनुखोमपटिर।मसंस्न्दनपञ्हादीनं सद्धहा ददुन्बो । अफोदुढशा- 
यतनानं ति फ!दुव्ब यतन भावराहितानं, अफौट्रुन्बसमावानं ति अल्थो । 

ददानि अनायतनसभावे गन्धरसे परिजानित्वापि दासं वदन्तो “"यदि च।'" ति आदि- 
माह । अवचने नस्थि कारणं यथाघम्मसासने अभिघम्मे । तेषं वा निसत्तनिज्जीवक्तभावत्ताति 








[य 


१, अभि० २-४२९ पिटं । २. अभि०-२-४३३ पिद । 








8. ११०॥ 


98. १२०॥ 


१७२ विभद्धमलटीका-अनुटीका 


चुतिपटिसन्धीनं खन्धादीहि अञ्जमज्जं समानता अभेदो, असमानता सेदो । 
नयमुखमत्तं दस्सेत्वा वृत्तं अवुत्तञ्च सव्वं स ङ्धण्ित्वा माह "अयं ताव अरूप सिघुयेव 
नयो! ति । रूपारूपावचरानं उपचारस्स बल्वताय ततो चावित्वा दुग्गतियं उपपत्ति 
नत्थोति "एकच्चयुगति बुतिया'' ति आह्‌ । एकच्चदुगगतिपटिसन्धौति एत्थ एकच्चग्ग- 
हणस्स पयोजनं मग्गितन्वं । अयं पनेत्थाधिप्पायो सिया-नानत्तकायनानत्तसञ्जीयु वृत्ता 
एकच्वे विनिपातिका तिहेतुकादिपटिसन्धिका, तेसं तं पटिसन्विं पिनिपातभावेन 
दुग्गतिपटिसन्धीति गहेत्वा सव्वसुगतिचुतियाव सा पटिसन्धि होति, न 
एकच्चसुगतिचुतिथा एवाति तं निवत्तनत्थं एकच्चदुग्गतिग्गहणं कतं । अपायपटिसन्धि 
एव हि एकच्चसुगतिचुतिया होति, न सव्वसुगतिचुतिया । अथ वा दुगगतिपटिसन्धि 
दुविधा एकच्चसुगतिचतिया मनन्तरा दुर्गतिचुतिया चा ति। तत्थ पच्छिम 
वज्जेत्वा पुरिमं एव गण्डितुं आह “एकच्च दुगगतिपटिसन्धी' ति । अहैदुकचुतिया 
सहेतुकपटिसन्धीति दृहेतुका तिहेतुका च योजेतव्वा । मण्डूक देवपृत्तादीनं विय हि 
अहेतुकर्चुतिया तिहेतुकपटिसन्धिपि होतीति । 


अविप्पायो । यथा च घातुभावे।, एवं घम्मभावो च तेसं एकन्तिको, तथा आयतनभावो चति 
सव्वबथापि तत्य विज्जमानानं गन्वरसानं आयतनेयु अवचने कारणं नत्थीति दस्सेन्तो “धस्तभावो 
चा' ति आदिमाह्‌ । अञ्जस परमलत्थस्स अभावा । कोचि आयतनसभावोति धम्मायतनमेव 
सन्धाय वदति । तेन यदि रूपभवे गन्धरसा विज्जन्ति, यथावृत्तक्रारणतो गन्धरसायतनभावेन 
अवुच्चमानापि घस्मयतनभावन वत्तव्वा सियु, न च वृत्ता । तस्मा निद्मेत्थ गन्तन्बं 'नत्थव 
रूपभवे गन्धरसा ` ति दस्सति । किञ्च रूपव्रातुयं गन्धरसभावेन अवृत्तानं, कासधातुयं वृत्तानं 
तेसं कि गन्धरसमावतो अञ्जन समभावेन रखूपवातुयं अल्थिभावा, उदाहु गन्वरसमभावेन । यदि 
परमो पक्ख। धम्मायतनें तेसं सद्धा सिया अनायतनसभावस्स सभावधम्मस्स अभावा, अथ 
दुतियो तेनेव कारणेन नेसं गन्धरसायतनभावो सिद्धति इदमत्थं दस्सेन्तो "यदि च ति 
आदिमाह्‌ । तध्माति म्रस्मा गन्धरसा धम्महदयविभद्खं न वृत्ता, कथावत्थुस्हि च तेसं भावो 
पटिव्खित्तो, फुसितुं असवक्रुणय्या पथवीजादया विय वायितुं, सायितुच्च असकवुणेय्या ते नस्थि, 
धातुसहन च ते गहिता, धम्मभावो च तेवं एकन्तिकरा, तसिमिञ्च सति सिद्धो आयतनमभाव, 
तस्मा । तथाति पाण्य अवृत्तवम्मे हपित्वा चवखुसत्तकादिवसेन । एवं ति चवखुसत्तकादिवसेन 
रूपगणनाय करियमनाय । धञ्मताति पाद्धिधस्मो, र्पभवे वा पवत्तनकरूपधस्मता 1 ““न विलो- 
निता” ति इमिना यथापरिज्जातं धम्मं द्‌।पितं उल्लिद्घंति । 

एत्य च खूवावचरसत्तानं घान जिन्हायतनाभावतो विज्जमानापि गन्धरसा आयतनकिच्चं 
न करोन्तीति ते अनामपिला पादियं ““पच्चायतनानि पातुभवसिति, छ आय्रतनानीः'' ति आदि 
वुत्तं । ''तयो आहारा ति च अज्क्षोहुरितन्बस्स आहारस्स अभावेन ओजदटुमक्ररूपसमुदरूापन- 
सद्धातस्स आहा रकिच्चस्स अक्ररणतो, न सब्वेन सव्वं गन्धरसानं, ओजाय च अभावतो । इति 
विसयिनो, किच्चस्स च अभावेन विसयो, किच्चवा च धम्मोन वृत्तो । यस्मिच्हि भवे 
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तस्स तस्स विपरीततये च यथायोगं योजेतठढबं ति “एकच्चसुगतिचुतिया 
एकच्चदु ग्गतिपटिसन्धी" ति आदीसु भेदविसेसेसु “'एकन्चदुग्गतिचुतिया एकच्च- 
सुगतिपटिसन्धी” ति आदिना यंयं युज्जति, तं तं योजेतब्बं ति अत्थो । युज्ज- 
मानमत्तापेक्खनवसेन नपुंसकनिहेसो कतो, योजेतव्वं ति वा भावत्थो दद्व । अमह्ग्ग- 
तबहिद्धारम्मणाय महुग्गतञञ्क्त्तारम्मणातिओदीसु पन विपरीतयोजना न कात्वा | 
न॒हि महग्गतञज्छत्तारम्मणाय चुतिया अरूपभूमीसु मह्ग्गतबहिद्धारम्मणा 
पटिसन्धि अल्थि। चतुक्खन्धाय अरूपचतिया पञ्वक्खन्धा कामावच रपटिसन्धीति 
एतस्य विपरियायो सयमेव योजितो । अतीतारम्मणचुतिया पच्चुप्पच्चारम्मणा 
पटिसन्धीति एतस्सच विपरियायो नत्थि एवाति। भेदविसेसो एव॒ च एवं 
वित्थारेन दस्सितो, अभेदषिसेसो पन एकेकस्मि मेदे तत्थ ॒तत्थेव चतिपटिसन्धि- 
यो जनावसेन योजेतव्बो “पञ्चक्खन्धाय कामावचराय पञ्चक्खन्धा कामावचरा “पैर 
` "अवितक्कञअविचाराय अवितक्कञविचारा” ति, चतुक्खन्धाय पन चतुक्खन्धा 
सयमेवर योजिता । एतेनैव नयेन सक्का जातुं ति पजञ्वक्वन्धादीसु अभेदपिसेसो न 
दस्सितोति । ततो हेतुं विनाति तत्थ हेतुं विना । 


विसयी नत्थि, तस्मिं तंहेतुको निप्परियायेन विसयस्स आयतनभावो नत्थीति विज्जमानस्सापि 
अवचनं, यथा रूपभवे पथवीतेजोवायोघातूनं फोद्रुव्बायतनभावेन 1 यस्स पन यत्थ वचनं, 
तस्स तत्थ विसयीसब्भावहेतुको  निप्परियायेन आयतनभावो वृत्तो दिद यथा तत्थेव रूपायत- 
नस्स । यदि विसयीसन्भावहेतुको विसयस्स ॒निप्परियायेन आयतनभावो, कथं असजञ्ज सत्तानं 
देवानं द्वे आयतनानि पातुभवन्तीति । असजञ्जसत्तानज्हि चव्खायतनं नत्थि, अचक्खायतनभावेन 
च नेसं रूपायतनं अज्जेसं अविसयोति 2 नायं विरोधो। येन अधिप्पायेन रूपघातुयं 
सज्जीनं गन्धायतनादीनं अवचनं, तेन रूपायतनस्सापि अवचनं ति अक्तञ्जोनं एकं आयत्तनं 
वत्तव्वं । यथासकचज्हि इद्द्रियगोचरभावापेक्वाय येसं निप्परियायेन आयतनभावो अत्थि, तेसु, 
निहि सियमानेयु तदभावतो रूपधातुयं सजञ्जीनं गन्धादिके विसु आयतनभावेन अवत्वा धम्म- 
सभावानतिवत्तनतो, मनोविज्जाणस्स च विसयभावृपगमनत)। धम्मायतनन्तोगघे कत्वा “'पञ्चा- 
यतनानी ' ति पाच्यं वृत्तं । एतदत्थज्हि “धम्मायतनं' ति सामज्जतो नामकरणं, पिद्धि- 
वटुकानि वा तानि कत्वा "पञ्चयतनानी' ति वृत्तं । यैन च पन अधिप्पायेन असञ्जीनं 
रूपायतनं वृत्तं, तेन सज्जीनम्पि गन्धादीनं विसुं गहणं कातब्बं ति इमस्स नयस्स दस्सनत्थं 
((असजञ्जसत्तानं देवानं दर आयतनानि पातुभवन्ती'' ति” वृत्तं । असत्तिपि हि अत्तनो इन्द्रिये रूपस्स 
वण्णायतनसभावातिक्कमो नत्थेवाति तं रूपायतनन्त्वेव वृच्चति । इमिना च नयदस्सनेन 
गन्धादीनि तीणि पक्खिपित्वा सजञ्जीनं अदु आयतनानि, असञ्जीनं पञ्चाति अयमत्थो दस्सितो 
होति । एवञ्चेतं सम्पटिच्छितव्वं । अञ्जथा रूपलोके फुसितुमसवकुणेग्यताय पथवीआदीनं 
वचीघोसो एव न सिया । न हि पटिवह्नानिघंसमन्तरेन सदृप्पवत्ति अस्थि, न च फुसनसभावानं 


१. अभि० २-४३४ पिं । 


8. १२१॥ 























8. १११॥ 


४. १२२॥ 
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अद्खुपच्च द्सन्धीनं बन्धनानि अङद्धपच्चद्खसन्धिबन्धनानि, तेसं छेदकानं । 
निरु्टधेपु चक्वादोसरूति अतिमन्दभावृपगमनं सन्धाय वृत्तं ति वेदितव्वं । पञ्चद्रारिक- 
विजञ्जाणानन्तरम्पि हि पृञ्े चति दस्सिता । यमके" च-- 

“यस्स चक्खायतनं निरुज्ज्ति, तस्स सनायतनं निष्ज्सतीति ? असन्ता । यस्स 
वा पन मनायतनं निरुज््ति, तस्स ॒चक्खायतनं निरुज््तीति ? सचित्तकानं अचक्खु- 
कानं चवन्तानं तेपं मनायतनं निरुज््ति, नो च तेसं चक्खायतनं निरज््ति। 
सचक्खुकानं चवन्तानं तेसं मनायतनञ्च निरुज््ति, चखायतनञ्च † रुज््ती'' ति- 
आदिना चक्खायतनादीनं चुतिचित्तेन॒ सह निरोधो वृत्तोति। लद्धो अ्वसेसो 
मविज्जादिको विञ्जाणस्स पच्चयो एतेनाति लद्धाव देसपच्चयो, स भु रो । अविज्जा- 
पटिच्छादिकादीनवे तस्मिं कम्मादिविसये पटिसन्धिविञ्ञाणस्स आरम्मणभावेन उप्पत्ति- 


कत्थचि अफुसनसभावताः सक्का त्रिञ्जातुं । फोटुव्वायतनस क्गातस्स च मूतत्तयस्स अभावं 
रूपभवे रूपायततादीनम्पि सम्भवो एव न पसिया, तस्मा फुसितं सक्कुणेय्यतायपि पथवीञदीनं 
तत्य कायिद्ियाभावेन तेसं फोटव्वाभावो न वृत्तो । एवञ्च कत्वा रूपघातुयं तेसं सप्पटिव- 
वचनच्च समत्थितं होति । वृत्तज्हि "“असञ्ज सत्तानं अनिदस्सन सप्पटिघं एकं महाभूतं पटिच्च 
दरे महाभूता" ति आदिः । पटिधो दैत्य भूतत्तयस्य कायप्पत्ादं पति तंनिस्सयभूतघट्रनहारेन 
अभिमुखभावो, सो च फुसितुं असकक्रणेय्यसभावस्स घटनाय अभावतो नस्थि। ननु "र 
आयतनानी' ति एत्थ परियायायतनं अच्रिप्पेतं, अथ कस्मा गन्धायतनादीनिपि गहेत्वा ' पञ्च 
यतनानी ' ति न वृत्तं ति 2 ` नयदस्सनवसेन देसना पवत्ता' ति वृत्तौवायमत्थे। । अथ वा तत्य 
रूपायतनस्सेव वचनं अज्जभूमिकानं पसादस्स विसयमावं सन्धाय, न पन इतरसं अभावतो । 
नापि परियायेन गन्धायतनादीनं अआयतनसभावाभावतो । असज्जीनचज््हि रूपायतनं समान- 
भूमिकानं वेहप्फलानं, उपरिभूमिकानच्च सुद्धवासानं पसादस्स विसयभावं गच्छति, न पन 
गन्धरसा ति तेसयेव तत्थावचनं युत्तं । कथावत्थुम्हि च निप्परियायेन गन्धरायतनादीनं अल्थि- 
भावं पटिजानन्तं सन्ध्राय पटिपे्ो कतो । यदिपि चैतं वचनं तत्थ गन्धायतनादोनं अभाव- 
विभावनं न होति, अत्थिभावदीपनम्पि पन अज्जवचनं नत्थेवाति ? नयिदमेवं अद्रुकथासु तत्थ नेस॑ 
अत्थिभावस्स निद्धारेत्वा वृत्तत्ता। यजि अटुकथावचनं पाचयात विरुज्ति, तं पाद्धिविय 
पमाणमृतं अगरहिताय आचरियपरम्पराय यवजञ्जतना आगतत्ताः 1 तत्थ सिया--यं पाटिया 
न विरुज्छति अद्रुकथावचनं, तं पमाणं । इदं पन विरुञ््तीति ? नयिदमेवं यथा न विस्ज््ति, 
तथा परिपादितत्ता । चक्वादीनं आयतनानं, तच्चिस्पयानच्च विज्जाणानं सत्तसुञ्जतासन्दस्स- 
नत्थं भगवतो धातुदेसन।ति आयतनभावेन वृत्तानयेव धातुभावदीपनता धातुभावस्सापि तेसं 
अवचनं युज्जति एव, तस्मा यथा पाटिया अविरोधौ होति, तथा चक्खुदसकादिवसेन अदु 
कथा रूपगणना कताति न एत्य वम्मताविलोमनासङ्काय ओकासो ति वेदितव्वं । 


१. अभि० ५-१३२ पिटं । २. अघदट्रनसभावता (क) । 
३, अभि० ९-४७२ पिदरं । ४. आभतत्ता (?) 
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दानभूते तण्टाय अप्पहीनत्ता एव पृरिमुप्पच्नाय च सन्ततिया परिणतत्ता पटिसन्धिद्राना- 
भिमुखं विञ्जाणं निन्नपोणपन्भारं हत्वा पवत्ततीति आह॒ “तण्हा नामेती'“ ति । 
(ध त्रैहजातस{्ाराति च॒तिआसन्नजवनविञ्ञाणसहजातचेतना, सन्बेपि वा फस्सादयो । 
तस्मि पटिसन्धिद्ाने कम्मादिविसये विञ्ञाणं खिपन्ति खिपन्त विया तस्मि विसये 
पटिसन्धिवसेन विञ्ञाणपतिद्वानस्स हेतुभावेन पवत्तन्तीति अत्थो । 


तं ति तं विञ्जाणं, चुतिपटिसन्धितदासन्नविञ्जाणानं सन्ततिवसेन विञ्जाणंति 
उपनीतेकत्तं । तण्हा नामियमानं ` पे०-.* पवत्ततीति नमनखिपनपुरिमनिस्सयजह्‌- 
नापरनिस्सयस्सादननिस्सयरहितपवत्तनानि सन्ततिवसेन तस्सेवेकस्स॒विञ्जञाणस्स 
होन्ति, न अन्जस्साति दस्सेति। सन्तति वसेनाति च वदन्तो “तदेविदं विजञ्जाणं 
सम्धावति संसरति अनञ्जं ति इदञ्च मिच्छागाहं पटिक्खिपति । सति हि नानत्तनये 
सन्तति वसेन एकत्तनयो होतीति । ओरिमतीररुक्खविनिबद्धरज्जु विय पुरिमभवत्तभाव- 
विनिबन्धं कम्मादिमारम्मणं दद्ुब्बं, पूरिसो विय विञ्जाणं, तस्स मातिकातिक्क- 


एठकस्स जातकाले उण्णा जाति डण्णाति पठमो अत्थो । ततो सूखुमतरतं सन्धाय 
““गढभं `  "पे०"-" इति पि वदन्ती" ति वुत्तं । सम्भवनस्स भेदो त्रा सम्भवभेदो, पवत्तिमेदो 
ति अत्थो । 

रूपीन्रह्येसुति अधिकरणे भुम्मं, ओपपातिकयोनिकेसुति निद्धारणति दस्सेन्तो ““जष- 
पातिश्योनिकेहि रूपीब्रह्यो निड1रेती'* ति आह । तेन ` ““ओपपातिकयोनिकेसू'" ति सामचञ्जतो 
वुत्त रासितो ““रूपीब्रहमेस्‌' ति विसेसं निद्धारेति । न समेनीति न संसन्दति, विरुज्छतीति 
अत्थो । याय पाल्या नत समेति, तं दस्सेन्तो "'धर-महदयविभङ्गही' ` ति आदिमाह्‌ । 


एकादसाति परिपुण्णायतनस्स सदायतनवज्जानि एकादसायतनानि । कस्तचि दसा- 
यतनानीति अन्धस्स चक्खायतनवज्जानि । कस्सचि अपरानि दसायतनानीति बधिरस्य 
सोतायतनवज्जानि । कस्स नवायतनानीति अन्धबधिरस्स चक्खुसोतायतनवज्जानि । कस्सचि 
सत्तायतनानीति गन्भसेय्यकस्स रूपगन्धरसकायफोदुन्बमनोधम्मायतनवसेन वृत्तं । 

न वुत्तं अद्ठायतनानि प्रातुभवन्ती"" ति इदं “न हि पाल्यं ` पे०-""वुत्ता" ति 
एतस्स अत्थविवरणं । चक्खु षोतघानविकलस्स हि उपपज्जमानस्स अद्भुव आयतनानि सियं ति। 
सति च अघानकुपपत्तियं पुनपि ““कस्तचि अपरानि ` दक्तायतनानि पा भवन्ती" ति वत 
सिया । तथा च सति यथा अन्धबधिरस्स वसेन कस्सच्निवायतनानि पातुभवन्ती" तिर एक- 
वारं वृत्तं, एवं अन्धाघानकस्स, बधिराघानकस्स च वसेन “'कस्सचि अपरानि नवायतनानि 
कस्सचि अपरानि नवायतनानि पातुभवन्ती ` ति वत्तन्वं सिया, एवं न वृत्तं ति इममल्थं 
दस्सेति तथा --पे०" नच त वृत्तं ति। एवंध तुषादुभावादिपञहेसुति "कस्सचि एकादस ए. १२ ३॥ 
धातुयो पातुभवन्ति, कस्सचि दस धानुयो, कस्सचि अपरा दस धातुयो, कस्यचि नव घातुयो, 


१. मण १-दे२३द््वि। १. अभि° २-४२७ द । 





| 
। 
। 
| 
1 
| 


ए. ११२॥ 





9. १२४ 





१७६ विभद्धम्‌लटीका-अनुटीका 


मनिच्छा विय तण्हा, अतिवकमनपयोगोविय खिपनकसद्भारा। यथाचसो पुरिसो 


 परतीरे पतिद्रुहमानो परतीररुवखविनिवद्धं किञ्चि अस्सादयमानो अनस्सादयमानो 


वा केवलं पथवियं सवबल्पयोगेहैव पतिद्ाति, एवमिदम्पि भवन्तरत्तभावविनिः 
हदयवत्थुनिस्सयं पञ्चवोकारभवे अस्सादयमानं चतुवोकारभवे अनस्सादयमानं 
वा केवलं आरम्मणसम्पयुत्तकम्मेहैव पवत्तति । तत्थ अस्सादयथमानं ति पापुणन्तं, 
पटिरुभमानं ति अत्थो | 

भवन्त रादिपटिसन्धानतोी ति भवन्तरस्स आदिसम्बन्धनतो, सवन्तरादयो वा 
भवयोनिगतिविञ्जाणद्वितिसत्तावासन्तरा, तेसं पटिसन्धानतोति अत्थो | कष्मं ति पटि- 
सन्धिजनक कम्मं । सदह्भाराति चुतिआसन्चजवनविञ्जाणसहगता खिपनकसद्धारा । 


कस्सचि सत्त धातुयो पातुभवन्ती'' ति एवं धातुपातुभावपचज्छौ वेदितव्वो । आदि-सहेन 
"कस्यचि चृहसिद्रियानि पातुभवन्ती'' ति आदि"नयप्पवत्ता इद्दरियपञ्टादयो स ङ्घदिता । 

एत्य च यथा “सत्ति उक्कंसतो च खूपानी'' तिः पदं "“संसेदजोपयात्तोसू'' ति एत्थ 
योनिद्यवसेन योजयति, न एवं (अवकंयतो तिक्ा'' ति इदं, इदं पन संवेदजय।निवमेनेव 
योजेतव्बं, एकयोगनिटि दरुस्सापि एकदेसो सम्बन्वं ल मतौति । संसेदजस्मसव च जच्चन्धवधिर- 
अघानकनपृंसकस्स जिन्हा कायवत्थुदसकानं वसेन तिस रूपानि उप्पज्जन्तीति वृत्तं न अपपाति- 
कस्साति अयमेत्य अद्ुकथाय अचिप्पायो 1 ये पन ""ओ।पपात्तिकस्स जच्चन्धः"""पे० ``" उप्पज्जन्तीति 
मट्‌अरठकथायं वत्त ति वदन्ति, तं न गहेतव्वं । सो हि पमादपाटो । एवच्च कत्वा आयतनयमक- 
वण्णनाय ' कामातुरं पन अवानको ओपपातिकरो नल्यि 1 यदि भवेभ्य, ('कस्सचि अद्ायतनानि 
पातुभवन्ती ति वदेभ्या'' ति वक्खति । अपरे पनाह ''कस्सचि एकादसायतनानि पातुभवन्ति, 
याव कस्सचि नवायतनानी' ति पालि ओपपातिकरे सन्धाय वृत्ता । तस्मा पुब्बेनापरं अदुकथायं 
अविरोधो सिद्धो होति, तथा च यथादुत्तपादधिया अयरमत्यवण्णना अज्जदत्यु संसन्दति 
समेतिएवा'' ति । अयं पतेके वदन्ति ““ओपपातिकग्गहणेन संसेदजनापि सद्खण्ठन्ति। तथ, हि 
धरमहुदयविभेद्धे 'कामघातुया उपपत्तिक्छणे कस्सचि एकादतायतनानि पातुभवन्ती' ति आदीन 
उदेसे 'बपपातिकानं पेतानं' ति आदिना ओपपातिकग्गहणमेव कतं, न संसेदजग्गहणं'' ति, तं 
परिपुण्णायतनानंयेव संसेदजानं ओपपातिकेसु सद्खहणवमेन वृत्तं ति वेदितन्वं । तथा हि 
वव्खति ““संसेदजयोनिका परिपुण्णायतनापरिपुण्णायतनभावेन ओपपातिकस ङ्गं कत्वा वृत्ता 
ति “धानाय वा योनिया सन्वं परिपुण्णायतनयोन दस्सेतुं "ओपपात्तिक्रानं' ति वृत्तं" ति च। 
अटुकथायं पन योनियं सरूपैनेव पकावेतं, संसेदजयो निवसेनेव च॒ अवकंतो पवत्ति दस्सेतु 
ओपपातिकयानिया इतरं असद्धृटेत्वा ““संसेदजोपपातीसु'' ति वृत्तं ति। सब्बं तं वीमंसित्वा 
गहंतन्बं । 


१. अभि० २-४२७ पिदर, २. सत्तत्तिउक्कंसतोव रूपाणि (अभि ०-दु २-१५२ पिदरं । 
द. अभि० दु-३-३०९ पिं । ४. अभि० २-४२६ पिदर । 











१. सठ १-~-६९१ षिहु । 


अभिधस्मपिटके १७७ 


सह्‌ादिषैतुकाति एत्थ पटिघोसो सदटेतुको, पदीपो पदीपन्तरादिहेतुको, मुदा 
रञ्छनहेतुका, छाया आदासादिगतमुखादिहेतुका । अञ्जत्र अगन्त्वा हन्तीति सदादि- 
पद्चयदेसं अगन्त्वा सदादिहेतुका होन्ति ततो पन्बे अभावा, एवमिदम्पि पटिसन्धि- 
विजञ्जाणं न हेतुदेसं गन्त्वा तंहेतुकं होति ततो पुन्बे अभावा, तस्मा न इदं हेतुदेसतो 
पूरिमभवतो आगतं पटिघोसादयो विय सदादिदेसतो, नापि तत्थ हेतुना विना उप्पन्तं 
सदह्‌ादीहि विना परिघोसादयो वियाति अत्थो । अथ वा अञ्जत्र अगन्त्वा होन्तीति पल्वे 
पच्चयदेसे सच्रिहिता हृत्वा ततो अञ्ञव्र गन्त्वा तप्पन्चया न होन्ति उप्पत्तितो पु्बे 
अभावा, नापि सदादिपञ्चया न होन्ति, एवमिदम्पीति वृत्तनयेन योजेतव्वं । एस नयोति 
वीज _्गुरादीसु सब्बहेतुरैतुसमुप्पन्नेयु यथासम्भवं योजना कातब्बाति दस्सेति । इधापि 
हि हितुहेतुसमुप्पन्नविञ्जञाणानं एकन्तमेकत्तं सति न मनुस्सगतिको देवगतिभतो सिया, 
एकन्तनानत्ते न कम्मवतो फं सिया । ततो “"रत्तस्स बीजं, रत्तस्स फछं'' ति आदिकस्स 
विय “भृतपुन्बाहं भन्ते रोहितस्सो नाम इसी" ति आदिकस्सः वोहारस्स रोपो 


सुतिषटिसन्धीनंति अनन्तरातीतचुतिया, तदन्तराय मिस्सामिस्समेदाय पटिसन्धिया । 
खन्धादीहीति खन्धारम्मणगतिहेतुवेदनापीतिवितक्कविचारेहि । महग्गतअज्छत्तारम्मणाय 
महगगतअज्सत्तारस्मणा, अमहग्गतबहिद्धारम्मणाय अमहग्गतबहिद्धारम्मणाति एवमादिना 
अरूपभूमीसुयेव चुतिपटिसन्धीनं भेदामेदविसेसस्स सम्भवतो (नयसुखमत्तं दस्पेत्वा'' ति वृत्तं । 
एकच्चसुगतीति सह्ग्गतवञ्जसुगति अधिप्पेताति आह “₹ूप्‌,ङूपावचरानं'' ति आदि । केचि 
पन “यथा महुग्गतावज्जा, एवं उत्त रकूरुकवज्ञ्य'” ति पि वर्दन्ति। एकच्चसुगतिद्धतियाति 
वुत्त सुगतिचुतिया । यदिपि अयं नाम दुग्तिपटिसन्धिन होती" ति नियमो नत्थि, देसना 
पन सोतपतिता गताति वदन्ति । नियतबोधिसत्तपेक्खाय वा एवं वृत्तं । तेसज्हि एकच्चदुग्गति- 
पटिसन्धि नत्थि अवीचि आदीसु अनुपपज्जनतो । ('एकच्चदुर्गतिचुतिया'' ति एत्थापि इमिना 
नयेन अत्थो वेदितब्नो । 

एकच्ट्‌सुगतिपटिसन्धीति पन कामावचरसुगतिपटि सन्धि वेदितन्बा । सयमेवाति अत्तना 
एव । “भेदविसेसे एव च एवं वित्थारेन दरिस्ततो'" ति इदं “अमहग्गतवदहिद्धारम्मणाया'' ति 
आदि सन्धाय वृत्तं । ('चतुक्खन्धायः `` पे०"` ` पटिसन्धि होती" ति इदं पन अभेदविसेसदस्सन- 
मेवा ति । एकेकस्मिं भेदेति "'यमहगतवहिद्धारम्मणाया'' ति एवमादिके एकेकस्मि भागे । 
तत्थ तस्ये ति "'अमहग्गतवहिद्धारम्मणाय महग्गतबहिद्धारम्मणा, अमहगतज्ज्त्तारम्मणाय 
महग्गतज्सत्तारम्मणा ' ति आदिना तस्मि तस्मि भेदे, तत्थ तस्थेव वा भवादिके चवित्वा 
उपपज्जन्तस्स वसेन चुतिपटिसन्धियोजना वेदितन्बा । भुम्मल्थे अयं तो-सहोति दस्सेन्तो “ततो 
हितंविनाति तत्य हेतुं चिना! ति आह 1 तस्सत्थो--तस्मि पुरिमभवे निप्फन्नं अवरिज्जासद्भारा- 
दिकं कारणं विनान होतीति । 


९९ 








8. ११३२॥ 


8. १२५॥] 
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सिया, तस्मा एत्थ सन्तानवन्पे सति हितुरेतुसमुप्पन्नेयु न एकन्तमेव एकता वा नानता 
वा उपगन्तव्वा । एत्थ च एकन्तएकतापटिसेषेन “सयं कतं सुखं दुक्खं" ति इमं दिष्ट 
निवारेति, एकन्तनानतापरिसेधेन “परकतं सुखं दुक्खं ' ` ति, हितुहेतुसमुप्पन्नभाववचनेन 
अधिच्चसमप्पच्च” ति । एत्था ति एकसन्ताने । 

चतुमधुरअलनत्तकरसादिभावना अम्बमातुट द्धादिवीजानं अभिसन्चारो \ एत्थ 
बीजं विय कम्मवा सत्तो, अभिसङ््कारो विय कम्मं, वीजस्स अङद्कुरादिप्पवबन्धो विय 
सत्तस्स पटिसन्धिविञ्जाणादिप्पबन्धो, तत्थुप्पन्नस्स मधुरस्स रत्तकैसरस्स वा फलस्स 
वा तस्सेव बीजस्स, ततो एव च अभिसह्भारतो भावो विय कम्मकारकस्तेव सत्तस्स, 
तंकम्मतो एव च फटस्स भावी वेदितव्वो । बारसरीरे कतं विज्जापरियापुणनं सिप्प- 
सिक्छनं ओसधप्पयोगो च न वुड्ढसरीरं गच्छन्ति | अथ च तंनिमित्तं विञ्जापाटवं 
सिप्पजाननं अनामयता च वृडढसरीरे होति, न च तं अच्जस्स होति तंसन्ततिपरिया- 
पन्ने एव वुड्ढसरीरे उप्पज्जनतो, न च यथापयृत्तेन विज्जापरियापुणनादिना विना 


अतिमन्दभावू पणमनं सक्िच्चासमत्थता । पञ्चद्वारिकविजञ्जाणवसेन चुति पटिसिद्धा, न 
तदनन्तरविञ्जाणवतेन । स्वायमत्थो "पञ्चच्नं द्वारानं'' ति आदिना हैट अद्रुकथायमागतोति 
आह ““पञ्चद्वारिकविञ्जाणानन्तरम्पि हि पुत्बे दस्सिता' ति । तत्थ य॑ वत्तव्वं, तं हेरा वृत्त 
मेव । चुतिचित्तेन सद्धि चक्खायतनादीनं निरोधो होतीति दस्सेतं "“यमके च'” ति आदि वृत्तं । 
परिणतत्ता ति परिपाकवसेन परियोसानं गतत्ताति अधिप्पायो । फस्ताद्यो यथावृत्तचेतनासह्‌- 
जातफस्ादयो । यथाउपद्विते कम्मादिआरस्मणे अनेकवारं उप्पत्तियासन्तानस्सप अभिसद्खुरणं 
तत्थ पटिसन्धिविञ्जाणपतिदह्ानस्त हेतुभावो । 


सन्तानवसेन निप्पज्जमानानं तमनादिकिरियानं एकस्मिं पटिसन्धिःवज्जाणेयेव अत्थ- 
सिद्धीति दस्सेन्तो आह "नमन" "` पे० * ` दस्सेती'" ति । पथवियं सबलपयोगेहीति पथविया 
आधारणभताय अत्तनो बलेन, पयोगेन चं करणभूतेन । 


सहहेतुकोति सदस्स पधानादिभावं सन्धाय वृत्तं । तादिसो पव्बतकुच्छि आदि पदेभोपि 
तस्स हेतुयेव । पदीपन्तरादीति आदि-सदहेन तेलवद्टिमआदिके स द्धण्टाति । ततो सहादिप्पवत्तितो 
पृव्वे अभावा । पटिघोसादीनं हि सदहादिपपवत्तितो सति पुरिमिद्धियं ते सदहादिपच्चयदेसं 
गच्छेयं, न पन ते अस्थीति वृत्तं “ततो पुन्बे अभावा!” ति । उपमेय्येपि एवमेव अत्थो योज. 
तव्वो । यथा च हेतुदेसं न गच्छति हेतुसमुप्पन्नं, णवं ततो नागच्छतीति आह “"तस्सा न" 
१०“ आगतं'" ति । ते सदादयो पच्चया पएतेसं ति तप्पच्चया । वृत्तनयेनाति उपमायं वृत्तनये- 
तेव । पुरिमभवहेतुदेसे सनिहितं हृत्वा पटिसन्धिविज्नाणं ततौ अनज्जत्र भवन्तरे तं उपगन्त्वा 
तप्पच्चयं न होतीति अत्थो । पच्चयतो निव्वत्तसानं पच्चयुप्पन्नं अञ्जत्रं अगन्त्रा पर्चयदेसं 
अनुपगतमेव हुत्वा निन्वत्ततीति पटमो अत्थो । पटमं पच्चयेन समोधानगतं हूत्वा ततो अञ्लर्तर 
गन्त्वा पच्चयुप्पन्नवल्थुभावं नापज्जतीति दुतिय अत्थो । यथास्षभवबरति याय “न सीरतो दघि 
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अञ्जतो होति तदभावे अभावतो | एवमिधापि सन्ताने यं फर, एतं नाञ्ञस्स, न च 
अञ्जतोति योजेतन्वं । न अंञ्जतोति एतेन च सङ्काराभावे फडाभावमेव दस्सेति, 
नाज्जपनच्चयनिवारणं करोति । | 


यस्पि वृत्तं, तत्थ वदामाति वचनसेसो । तत्थ वा उपभुञ्जके असति सिद्धा 
भुञ्जकसम्मुतीति सम्बन्धो । फलतीति सम्मुति फलतिसस्प्रुति । 

एवं सन्तेपीति असङ्कन्तिपातुभावे, तत्थ च यथावृत्तदोसपरिह॒रणे संति 
सिद्धेति अत्थो । पवत्तितो पुञ्बेति कम्मायूहनक्खणतो पृन्बे । पच्छा चाति विपनच्चन- 
पवत्तितो पच्छा च । अविपक्रविपाका कतत्ता चे पच्चया, विप्कुविपाकानगम्पि कतत्तं 
समानं ति तेसस्पि फलावहत्ता सियाति आसङ्कानिवत्तनत्थं आह “नं चं निच्चं 
फरावहा'" ति । न विञ्जमानत्ता वा अविज्जमानत्ता वा ति एतेन विज्जमानत्तं 
अविज्जमानत्तञ्च निस्साय वृत्तदोसेव परिहरति । 


तस्सा पाटिभोगकिरियाय, भण्डकोणनकिरियाय, इणगहणादिकिरियाय वा 
करणमत्तं तंकिरियाकरणसत्तं । तदेव तदत्थनिय्यातने परटिमण्डदाने इणदाने च 
पच्चयो होति, अफलितनिय्यातनादिफलं ति अत्थो । 


सम्भूतं सिया, न खीरसामिनो दधि सिया तिच खोरदधीसु एकन्तं एकताय, नानताय च 
दोसयोजना कता । इमिना नयेन बीजादीसु सन्बहेतुसु, अङ्कुरादीसु सब्बहेतुसमुप्पन्नेसु यथा- 
सम्भवं हेतुभनुरूपं, दैतुसमुपन्नानुरूपञ्च दोसयोजना कातन्वा 1 सन्तानवद्धेसु धम्मेसु एकन्त- 
एकतापटिसेघेन सस्सतगाहस्य पटिसेपितत्ता वृत्तं “सयं कतं सुखं दुक्लं ति इमं दिट्ठ निवारेत ' 
ति । तथा एकन्तनानतापटिसेधेन उच्छेदगाहो परटिसेधितो होतीति आह “परं कतं सुखं इद्खं 
अञ्जो करोति, अञ्जो पटिपंवेदेतीति इमं ददिटठ निवारेती' ति। तेन कतनासो, अकतागमो 
च निवत्तितो होतीति अधिच्चसमुप्पन्चदिद्निवारणेनेव नियतिसभाववादपटिसेधोपि कतोति 
दटुन्बं । ५ 
तत्थाति अङ्कुरादिप्पवन्धसङ्खाते भूतुपादारूपक्न्ताने । तं ति विज्जापाट्वादि । 
अञ्जष्ताति बालकाटे कतविज्जापरियापुणनादितो अच्जस्स सद्भारतो अन्नो तण्हादिको 
अञ्जपच्चयो । 

निय्यातनादि एव॒ फलं निय्यातनादिफल, अफलितं निय्यातनादिफलं एतस्साति 
अफलि ` ` पे० ` ` फं, यथावुत्तकिरियाकरणं ' । 


पिण्डवसे नाति अकतावयवविभागस्स समुदायस्स वेसेन । सब्बर्थाति पुल्नाभिस ङ्का रादिके 
सब्बस्मिं पच्चयधम्मे, पटिसन्धिभेदे वा पच्चयुप्पन्नधम्मे । उलवक्हम्मस्स वसेन योजेतब्बो । भुसो 
निस्सयो हि उपनिस्यो । (अविसेसेना ति वृत्तेपि कामावचरपुञ्लाभिसद्भारो चक्वु- 


१. तथावृत्तकिरियाकरणं (क ०) । 


83. १२६।। 








3. ११४] 


3. १२७॥ 


१८० विभद्धम्‌लटीका-अनुटीका 


अविघेेनाति ““तिटेतुको तिहेतुकस्सा'' ति आदिकं भेदं अकत्वाव सामञ्जतो, 
पिण्डवसेनाति अत्थो | सेव्बत्थ उपनिस्सयपच्चयो बवटवकम्मस्स वसेन योजेतव्बो । 
“दुन्बलज्हि उपनिस्सयपच्चयो न होती" ति वक्खमानमेवेतं पद्ुनवण्णनायं ति। 
अविसेसेनाति सन्वपुञ्जाभिसद्घखारं सह स द्धण्टाति । द्वादक्ताङगसरचेतनाभेदो ति एत्य 
उद्धच्वसहगता कस्मा गहिताति विचारेतन्बमेतं । एकस्स विञ्जामस्सं तथेव पच्चयो 
पटिस्तन्धियं, नो पवत्तेति एकस्सेव पच्चयभावनियमो पटिसन्धियं, नो पवत्ते । पवत्ते हि 
सत्तच्नस्पि पञ्चयो ति अधिप्पायो । “तथा कामावचरदेवरोकेपि अनिद्रा रूपादयो नत्थी'' 
ति वृत्तं, देवानं पन पृव्बनिमित्तपातुभावकाटे मिलातसालादीनं अनिद्ुता कथंन सिया । 

सेव द्वीघु भवे ति एत्थ एकूनतिसचेतनामेदभ्पि चित्तस द्धारं चित्तसह्भार- 
भावेन एकन्तं उपनेत्वा “र्देवा 'ति वुत्तं । तदेक्देसो पन कामावचरवित्तसद्भारोव 
तेरसच्चं नवन्नच्च पच्चयो दद्ुव्वो । एकदेसधच्चयभावेन हि समुदायो वृत्तोति । 


विञ्जाणादीनं पञ्चन्नं पव्त्ते, इतरो पटमञज्लानविपाकादीनं पवत्ते च पटिसन्धियल्चं पच्चयो 
होतीति पाकटोयमत्थोति तं अविभजितवा ““सलन्बपुल्जाभिद्खारं सह सद्धण्हाति'' च्वेव वृत्तं । 
ट।दसाढुसलचेतनाभेदोति नयिदं समासपदं, सन्धिवसेन पनेतं वृत्तं । ह"दसाति च भुमत्थेपच्चत्त- 
वचनं, दादनसु अकुलचेतनासु । अकु ्तलचेतनाभेदोति एकादसाकुसलचेतनापमेदो, द्ादक्षाकुसल- 
चेतनापभेदो चाति अत्थो वेद्वितव्बो । एवच सति न एत्य किञ्चि विचारेतव्वं ह्‌द्रा वित्थारितत्ता । 
केचि पन ` द्रादसाकुसलचेतनाभेदोति इदं "छन्नं पत्ते" ति आदिना योजेतव्वं ति वदन्ति, तेसं मतेन 
उद्धच्चचेतनाय गहणे पयोजनं विचारेतव्वमेव पटिसन्वियापि पस्चयभावस्स वृत्तत्ता । एकस्साति 
एत्य एव-सदो लुत्तनिद्ष्रीति आह्‌ ““एकस्सेव पच्चयभावनिधमो'" ति । मिलातमालादीनं ति 
मिलातमालकिल्द्िवल्थादीनं । मनोपदोसिकानं तदञ्जवल्यूनभ्पि अनिहुता कथं न सिया, सिया 
एवाति अचिप्पायो । अडुकथायं ' पन पचुरता भावतो तं अनामसित्वा “तथा कामाचचर- 
देवलोकैपी ' ति वृत्तं । केचि पन “देवलोके अनिट नाम परिकप्पमनवसेन, सभावतो पन तत्थपन्तं 
इदुमेवा'' ति वदन्ति । । 


(^एकूर्नातिसचेतन।भेदस्पी'' ति दमिना उद्धच्चचेतनायपि पवत्ति विपाकदायिकं अन- 
जानाति, अद्रुकथाअपिप्पायवसेन वा एवमाह । पच्चदसन्नं अहेतुकविपाकविञ्जणानं "द्धटानानि 
ढे अपनेत्वा अवसेसानं तेरक्न्नं । दे ढे चक्खुसौतसम्परटिच्छनविञ्जाणानि, तीणि सन्तीरणा- 
नीति नवन्नं । एकदेसपच्चयभावेर्नााति एकदेसस्स वीसतिचेतनाभेदस्स कासावचरचित्तसह्ुारस्स 
पच्चयभावेन एवूनतिसचेतनाभेदो समुदायो वुत्तो । स्वेवाति अवयवगतेनापि विसेसेन समदःयो 
बोहरीयति यथा ""अलद्धुतो राजकूमारो'' ति । 

यत्थाति पञ्चवोकार्‌भवं सन्धायाह । तत्थ हि "कामावचरसुगतियं ताव स्तिस्सा'' ति 
आदिना पटिसन्धियं, पवत्तियन्च विपाकस्स॒वित्थारप्पक्रासनं कतं । चतुस्थज्ज्ञानभूमीति 


१. अभि-टु २-१५८ द्रं । २. अभि-टु-२-१४९ पिदरं 1 
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यत्य च वित्थारप्पकासनं कतं, ततो भवतो प्राय मुखमत्तप्पकासनं कातुकामो 
आह्‌ (आदितो पटाया'' ति । तेन “द्रीसु भवेसू"' ति आदि वृत्तं । ततियज्ञ्ानभूमि- 
वसेनाति एतेन एकन्तकायएकत्तसञ्जीसामञ्ञेन चतुत्थज्ज्ञानभूमि च असञ्ञारुप्प- 
वजञ्जा गहिताति वेदितव्बा । यथासम्भवं ति एकवीसततिया कामावचररूपावचरकुसल- 
विपाकेसु चुदृसन्नं पटिसन्धियं पवत्ते च, सत्त्वं पवत्ते एव । अयं यथासम्भवो । 

चतुन्नं विञ्जाणानं ति भवादयो अपेक्खित्वा वृत्तं, चतुसु अन्तोगघानं पत 
तिण्णं विञ्जणानं तीसु विञ्जाणद्वितीसु च पच्चयभावो योजेतव्वो, अविजञ्ञाणकरे सत्ता- 
वासे सद्धा रपच्चया विञ्याणे अविज्जमानेपि तस्स सद्भु।रहेतुकन्तं दस्सेतुं “अपि चा” 
ति आदिमाह । एकस्मिच्च मुखमत्तप्पकासने पुञ्जाभिसङ्कारादीनं दुग्गतिआदीसु 
पवत्तियं कूसल्विपाकादिविञ्जाणानं पच्चयभावो भवेसु वुत्तनयेनेव विजञ्जायतीति न 
वुत्तोति वेदितव्वो । 

विजञ्जञाणपदनिहेसवण्णना निदिता ॥ 


नामख्पपदतिहेसवण्णना 


॥२२८॥ सुत्तन्ताभिधम्मेसु नामरूपदेसनाविषेसो देस्नभेदो । तयो खन्धाति 
एतं यदिपि पाच्यं नस्थि, अत्थतो पन वृत्तमेव होतीति कत्वा वृत्तं ति वेदितन्बं | 


वेहप्फलभूमि वदति । तेनाह “असञ्जारुप्यवेज्जा'' ति । चतुत्थज्ज्ञानमेव हि भावनाविसेसप्पवत्तं 
असजञ्जभूमि, आरुप्पभूमिञ्च निप्फादेति, चतुक्कनयवसेन वा संवण्णना वृत्ताति वेदितव्बा । अदु 
महाविपाका, परित्तविपाकेयु पच्छिमो, पञ्च रूपावचरविपाकाति एवं चुहसन्नं । सत्तननंति 
सेसानं परित्तविपाकानंयेव सत्तन्तं । 


भवादयोति भवयोनिगतिसत्तावासे । त्तिण्गं विञ्जाणानं ति पुरिमानं तिण्णं आशूप्प- 
वरिपाकविज्जाणानं । तीसुति पच्चमादीसु तीसु विञ्जाणद्वितीसु । उुत्तनयेनाति'' कामभवे पन 
दुग्गतियं अदुत्चम्पि परित्तविपाकविञ्ञाणानं तथेव पच्चयो पवत्ते, नो पटिसन्धियंति आदिना? 
वु ्तनयेनेव । 
विञ्जाणपदनिहेसवण्णना निदिता । 


नातरूपपदनिहेसवण्णना 


॥२२८॥ यदिपि सुत्तन्ते, अभिधम्मे च पटिच्चसमुप्पादनिदेसे सूपपदश्स देसनाभैदो 
तत्थि, अभियम्मे पन “स॒व्बंखूपं नहेतु ति आदिना सुत्तन्ततो देसनाभेदो अत्थेवा ति आह 
“'सुत्तस्ता `" पेऽ `" भेदो'' ति । सद्भपयेसु परिच्छेदतौ गाहतेषु अत्थरिद्धौ तत्थ सह्ुयापरिच्छेदो 
ति वुत्तं “अस्थतो पन ठत्तमेव होती'' ति । 





१. अभि-दु २-१५७ पिदर 1 २. अभि १-१४५ पिदरं । 


8. १२८ 








98. ११५॥ 


१८२ विभङ्धम्‌र्टीका-अनुटीका 


अण्डजानच्च अभावकानं ति योजेतव्वं । सन्त{तिसीस्ानौति कटापसन्तान- 
मूलानि । यदिपि विकाररूपानि पटिसन्धिक्छणे न सन्ति, टव्खणपरिच्छेदरूपानि 
पन सन्तीति तानि अपरिनिप्फ्चानि परमत्थतो विवज्जेन्तो आह्‌ !हपरूपतो'' ति । 

कामभवे पन यस्मा सेसओपपातिकानं ति एत्थ किञ्चापि कासभवे “ओप- 
पातिका' ति वृत्ता न सन्ति, येन सेसग्गहणं सात्थकं भवेय्य, अण्डजगन्भसेय्यकरेहि पन 
ओपपातिकसंसेदजा सेसा होन्तीति सेसग्गहणं कतं ति वेदितव्वं । अथवा ब्रह्म 
कायिकादिकेहि योपपातिकेहि वृत्तेहि सेसे सन्धाय सेसओपपा्िकानं ति आह्‌ । ते पन 
अरूपिनोपि सन्तीति 'कामभवे'' ति वृत्तं। अपरिपुण्णायतनानं पन नामरूपं यथा- 
सम्भवं रूपमिस्सकविञ्जाणनिटैसे वृत्तनयेन सक्का धम्मगणनातो विञ्जातुं तिन 
वुत्तं ति दद्रुव्वं । 


अवकंसतो टे यद्रुकानेव उतुचित्तसमुद्रानानि होन्तीति ससहकालं सन्धाय 
'“उव्कंसतो द्विन्नं नवनक्तानं”" ति वुत्तं । पुख्बे ति खन्धविम ्घंत्ति वदन्ति । तत्थ हि 
““एकेकचित्तवलणे तिकव्त्तुं उप्पज्जमानं'' ति वृत्तं । इधेव वा वृत्तं सन्ततिदयादिकं 
सत्तकपरियोसानं सन्धायाह्‌ "पुब्ब वुत्तं कम्मसपुदुनं सत्ततिविवं'' ति, तं पुप्पज्ज- 
मानं एकेकचित्तक्णे तिक्खनत्तु उप्पज्जतीति इमिनाधिप्पायेन वृत्तं “ एकेकचित्तक्खणे 
तिक्वतुं उप्पज्जमानं'' ति । चतुद ववध्थापिताति अञ्मच्जसंसदुीसा मूलेन 


चतुसु दिसासु ववत्थापिता अञ्जमजञ्जं आलि ्खेत्वा ठिता भिन्नवाहनिका त्रिय । 


ञपवातिकतत्तसूति वा सामन्नतो सव्वे ओपपातिक्रा वृत्ता । तेसु ब्रह्मकायिकादिगग- 
हण्न सरूपावचाराव वृत्ताति तदज्ने सन्धाय सेसओपपातिकानं ति सेसग्गह्णं सात्थकमेव । 
वुत्तनयेनाति ्ेवातयोवा दसका, ओमतो आदिना सहा" ति आदिना? रूपमिस्सकविञ्जा। 
वृत्तनयेन । 

“द्रे सन्ततिसीसानी'' ति आरन्भ याव “सत्त सन्ततिसीसानी'' ति" एत्तकं अद्रुकथापारं 
सन्धाय वृत्तं ““सत्तकपरियोसानं'" ति । एकेकचित्तवखणे तिक्खनत्तं रूपुप्पत्ति अननुजानन्तो आह 
८“इमिनाधिष्पायेना" ति । चित्तस्स॒ उप्पादवंखणेयेव सन्बं रूपं उप्पञ्जतीति हि अत्तनौ 
अधिप्पायो । 

('रूपजनककम्मेन'' ति इदं भूतकथनमत्तं ददुव्त्रं पच्चविञ्जाणानं अतंसभावताभावा । 
रूपाजनककस्बजं ति वा चुतिचित्तं सन्धाय वृत्तं । पटिसन्धिचित्तं पन “'पवत्तियं' ' ति इमिनाव 
निवत्तितं । "“सव्वेसम्पि चुतिचित्तं रूपं न समुद्रापेती ' ति? अद्ुसालिनीटीकायं वृत्तौवायमत्थो । 


पच्चविज्ाणक्खणे तप्पच्चया सूपुप्पत्तिया अभावेन वृत्तं “'पञ्चविजञ्जाणप्पवत्तिकालं सन्धाया' 


१. अभि-दु २-१५२ पिद । २, अभि-दटु २-१६१ पिदरं । 
३. मूलटी ° १-१५२ पिद । 
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पश्चवोकारभवे च पवत्तियं ति रूपाजनककम्मजं पञ्चविञ्जाणप्यवत्तिकाल 
टजातविजञ्ञाणपच्चयञ्च सन्धायाह । तदा हि ततो नाममेव होतीति, कम्मविञ्जाण- 

पच्चया पन सदापि उभयं होतीति सक्का वत्तु, पच्छाजातविञ्जाणपच्चया च रूपं 
उपत्थद्धं होतीति । असजञ्जेसूतिआदि कम्मविञ्ञाणपच्चयं सन्धाय वृत्तं, पञ्चवोकार- 
भवे च पवत्तियं ति मवद्धादिजनककम्मतो अज्ञेन रूपुप्पत्तिकारं निरोवसमापत्ति- 
कारं भव ङ्घदिउप्पत्तिकारुतो अञ्जकाल्च्च सन्धाय वृत्तं ति युत्तं। भवद्गादि 
उप्पत्तिकाठे हि तंजनकेनेव कम्मुना उप्पज्ञमानं रूपं, सो च विपाको कम्म- 
विञ्ञाणपन्चयो होतीति सक्का वत्तु | सहजातविञ्जाणपन्चयानपेखस्पि हि पवत्तियं 
कम्मेन पवत्तमानं रूपं नामञ्च न कम्मविज्जाणानपेक्खं टोतीति । सञ्बत्याति परटि- 
सन्धियं पवत्ते च । सहजातविञ्जाणपन्चया नामरूपं, कम्मविजञ्जाणपच्चया च नामरूयञ् 
यथासम्भवं योजेतब्बं । 

नानच्च ह्पञ्च नामर्पच्च नामरूपं ति एत्थ नामरूप-सटो अत्तनो एकदेसेन 
नाम-सह्‌न नाम-सदहस्स सरूपो, रूप-सहेन च रूप-सटहृस्स, तस्मा “सरूपानं एकसेसो ' 
ति नामरूप-सदस्स ठानं इतरेसञ्च नामरूप-सहानं अदस्सनं ददुब्बं । 

विपाकतो अज्जं अविपाक । यतो द्विधा मतं, ततो युत्तमेव इदं ति योजेतब्बं | 
कू पलादि चित्तक्खणे ति आदि-सहेन अकरुसलकिरियचित्तक्खणे विय विपाकचित्तक्खणेपि 
विपाकाजनककम्मसमुदरानं सद्धहितं ति वेदितन्बं । विपाकचित्तक्खणे पन अभिसद्कार- 
विञ्जाणपच्चया पु्बे वृत्तनयेन उभयच्च उपलब्मती ति तादिसविपाकचित्तक्डणवञ्जनत्थं 
'“क्‌ सलादि चित्तक्खणे'' ति वुत्तं । 

सुत्तन्तिकिपरियायेनाति पद्रूाने रूपानं उपनिस्सयपच्चयस्स अवृत्तत्ता वृत्तं, 
सुत्तन्ते पन “यस्मिं सति यं होति, असति च न होति, सो तस्स उपनिस्सयो निदानं 


ति । तत्थापि असह॒जातविञ्जाणपच्चया अस्थेव सूपुप्पत्तीति आह “सहुजातविञ्जाणपच्च- 
यञ्च" ति 1 भेवद्खादौति भवङ्खंसम्पटिच्छनसन्ती रणतदारम्मणानि । अज्जेनाति यथावृत्त- 
केम्मविञ्जाणतो अज्ञेन अभिसङ्खारविञ्जाणेन । रूपमेव हि कुसठाकुषलक्रिरियचित्तप्पवत्ति- 
वंखणे अभिसद्भा रविज्जाणपच्चया उप्पञ्जति, न नामं भवद्धं 1 तंजनकेनाति भवङ्खादिजनकेन । 
कम्मविञ्जाणप्पच्चया विपाकचित्तप्पवत्तिकाले विपाकनामस्स, कम्मसमृद्रानष्पस्स च वसेन । 
यहजातविञ्जणपनच्चया पन इतर्राचत्तप्पवत्तिकाठेपि विपाको विपाकनामवसेन, चित्तसमुटान- 
रूपवमेन च नामरूपस्स सम्भवो दस्सेतव्वोति आह “सहजात ` ` पे ` योजेतब्ब' ति । 
रूपतहेन च अत्तनो एकदेसेनाति सम्बन्धो । सरूपानं एकदेसो एकविभत्तियं ति" सहल्क्खणं 
यन्पायाह्‌ "सरूष्ानं एक्देसो' ति ! इच्छतो हि एकदसरूपानम्पि एकदेसो यथा "'निदस्सित- 





१. पाणिनी- १-२-६४ सृतं 1 


8. ११६॥ 





8. १२९॥। 
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हेतु पभवो" ति कत्वा “विञ्जाणूपनिसं नामरूपं'' ति रूपस्स च विज्जाणुपनिस्सयता 
वुत्ता । वनपत्थपरियाये च वनसण्डगामनिगमनगरजनपदपुग्गलपनिस्सयो इरियापथ- 
विहारो, ततो च चीवरादीनं जौवितपरिक्खारानं कसिरेन च अप्पकसिरेन च समुदा- 
गमनं वुत्तं, न न वनसण्डादयो अआरस्मणुपनिस्सयादिभावं इरियापथानं चीवरादिसमु- 
दागमनस्स च भजन्ति, तस्मा विना अभावो एव च सृत्तन्तपरियायतो उपनिस्सयभावो 
ददुव्बो । नामस्स अभिसद्भारविञ्जाणं कम्मारम्मणपटिसन्धिजादिकाले आरस्मण- 
पञ्चयोव होतीति वत्तव्बमेव नत्थीति खूपस्सेव सृत्तन्तिकपरियायतो एकधा पच्चयभावो- 
वुत्तो । ससंसयस्स हि रूपस्स तंपच्चयो होतीति वृत्ते नामस्स होतीति वत्तव्बमेव 
नत्थीति । 


पवत्तस्स पाकटत्ता अपाकटं परटिसन्धि गहेत्वा पृच्छति “कथं पनतं" ति 
आदिना । सृत्ततो नामं, युत्तितो रूपं विञ्ञाणपच्चया होतीति जानितन्वं । 
युत्तितो साधेत्वा सृत्तेन तं दच्हुं करोन्तो 'कम्मसुटुनस्सपि ही" ति अआदिमाह्‌ । 
चित्तसुटुनस्तेवाति चित्तसमुद्रानस्स विय । यस्मा नामरूपमेव पवत्तमानं दिस्सति, 
तस्मा तदेव वदन्तेन अनुत्तरं धम्मचक्कुं पवत्तितं । सुञ्जतापक्रासन जहि धम्मचक्कप्प- 
वत्तनं ति अधपिप्पायो । नामरूपमत्ततावचनेनेव वा पवत्तिया दुक्खसच्चमत्तता वृत्ता, 


विपक्छेही ` ति । निदस्सितो च निदस्सित्रिपक्ख। च तिहस्सितविपक्ोति अयजञ्त्थ अत्थो । 
“ठानं ति इमिना सेससहुस्स अत्थं वदति । सरूपेन टपनज्हि इध सेसनं । 

यं-त-सहानं अव्यभिचारितसम्बन्पत्ता अवृत्तभ्पि ततो-सहं आनेत्वा आह “'ततो 
युत्तमेव इदं ति योजेतन्बं"” ति । विप।कस्स अजनकं पिपाकाजनकं, निस्सन्दफलमत्तदायक- 
कम्मं, तं समुद्रानं एतस्साति विपाकूजनककम्मममुटठानं । दुत्तनयेनाति ““वत्थुकायवसेन 
रूपतो द्रे सन्ततित्तीसानि, तयो च अरूपितो खन्धरा'" ति आदिना" वृत्तेन नयेन । उभयंति 
नामं, रूपञ्च । 

कर्पारम्मणपटिसन्धिजादिकालति एत्थ जादि-सटेन सम्मसनादिकालसद्धहो दट्ुन्बो । 
तं ति अभिसद्भा रविञ्जाणं । 


यदिपि “अत्थि रूपं चित्तसमृद्रानं'' ति आदि वचनतो रूपस्सपि विञ्जाणपच्चयता 
सुत्ततो जानितव्बा, विचज्जाणस्िस्सिता इद्ानुभवनादयो तस्मि सति सन्भावतो, असति च 
अभावतो यथा सद्धेम्यादिवत्थुम्हि सद्धादयोति नामस्सपि युक्तितो विञ्जाणपच्चयता सिद्धा, 
अदुकथायं पन वृत्तमत्थं दस्सेन्तो “शुत्ततो नाम" पे०' ` जानितय्बं'' ति आह्‌ । यावदेव 
पच्चयपच्चयुप्पन्चधम्ममत्तताविभावनमुखेन अविपरोततो पवत्तिनिवत्तिसन्दस्सनं पटिच्चसमुप्पाद- 
देसना, तावदेव च धम्मचक्कप्पवत्तनं ति दस्सेन्तो “यस्मा ति आदिमाह । यस्मा पन पवत्ति 


१. अभि-हु-२-१६१ पिद । २. अभि--१-१४६ पिदर । 
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दूवखसच्चप्पकासनेन च तस्स समुदयो, तस्स च निरोधो, निरोधगामी च मग्गो 
पकासितो एव होति । अहेतुकस्स दुवखस्स हेतुनिरोध।, अनिरुज्छनकस्स च अभावा, 
निरोधस्स च उपायेन विना अनधिगन्तव्बत्ताति चतुसच्चप्पकासनं धम्मचक्कप्पवत्तनं 
योजेतन्बं । 

नामरूपपदनिहेसवण्णना निदिता । 


सक्यतनपद निहेसवण्णना 

॥२२९॥ नियमतो ति च इदं चतुन्नं भूतानं, छन्नं वत्थूनं, जीवितस्स च यथा- 
सम्भवं सहजातनिस्सयपुरेजातडन्द्रियादिना एकन्तेन सन्नयतनस्स पवत्तमानस्स पच्चय- 
भावं सन्वाय वृत्तं । रूपायतनादीनं पन सहजातनिस्सयानुपालनभावो नत्थीति अग्गहणं 
वेदितन्बं । आरम्मणारम्मणपुरेजातादिभावो च तेसं न सन्ततिपरियापन्चानमेव, न च 
चक्लादीनं विय एकप्पकारेतेवाति अनियमतो पञ्चयभावो । नियमतो ` ` प०--ˆ`जोविति- 
न्द्रयंति एवं ति एत्य एवं-सहेन वा रूपायतनादीनम्पि सङद्धहो वेदितब्बो । छदायत- 
नञ्च सरयतनच् सन्छाधतनं ति एत्य यदिपि दछद्रायतनसग्ायतन-सदहानं सदतो 
सरूपता नत्थि, अत्थतो पन सव्ायतनेकदेसोव छद्रुायतनं ति एकदेससरूपता अत्थीति 
एक्देससर्पेकसेसो कतोति वेदितव्बो । अत्थतोपि हि सरूपानं एक्दे्षसरूपेकसेसं 
इच्छन्ति “वको च कुटिखो च कूटिला'' ति, तस्मा अत्थतो एकदेससरूपानच्च एकसेसेन 
भवितव्बं ति । 


तिवत्तिविभावनतो सच्चदेसनाव पच्चयाकारदेसना, सच्चदेसना च धम्मचक्कुप्पवत्तनं । यथाहु 
८ददं दुक्खं ति मे भिक्खवे'ˆ. प°“ ` बा राणसियं इसिपतते भिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं' 
ति आदि, तस्मा ““विञ्लाणपच्चया नामरूपं ' ति पदस्स सच्चदेसनाभावदीपनेन धम्मच्कप्प- 
वत्तनभावं दस्सेतं “"नामरूपमत्ततावक्चनेनेव वा ' ति आदि वृत्तं 


नामरूपपदनिहेसवण्णना निदिता । 


सच्छायतनपदनिहेसवण्णनां 


| २२९।। यथासम्भवं ति सम्भवानुरूपं । तेन चतुच्चं ताव भूतानं सहजातनिस्सयअत्थि- 
अविगतवसेन चक्खायतनादीनं पञ्चन्तं पच्चयभावो, वस्थसु पन हदयवत्थुनो छद्वायतनस्स पटि- 
सन्धियं सहजातनिस्सयञ्तमञ्जविष्ययुत्तअस्थिअ्िगतवसेन , पदत्तियं यस्मा अनन्तरचित्तेन 
सदधि उप्पन्चमेव व्यु टितिप्पत्तिया बलभावेन तस्स निस्सयो भवितुं, सक्घोति, न सहजात, तस्मा 
०रेजातनिस्सयविप्पयुत्तअत्थिभविगतवसननं । दतरवत्थरूनं पञ्चविञ्जाणसह्भातस्सु ४ 
टन्द्ियपच्चयवसेन च, जीवितस्ष इन्दरियअल्थिअविगतवसेन पच्चयभावो वृत्तोति दटरुब्बो । 
एकप्पकारेनेवाति यथा चवखादीनं मनायतनस्स पटिनियतदस्सनादिकिच्चानुविधानतो नियतौ 


तकप्पकारेतेव पच्चयभावो, न एवं रूपायतनादीनं, तेसं पन सूपारस्मणादिना पकारम्तरेनं 





3. ११७॥ 


8. १३०॥। 











3. ११८॥ 


१८६ विमङ्घमूटी का-अनुटीका 


अथ वा छद्रायतनन्च मनायतनञ्च छृद्रायतनं ति वा, मनायतनं ति वा, च्द्रा- 
यतनचञ्च छट्रायतनञ्च छद्रायतनं ति वा, मनायतनञ्च मसनायतनञ्च मनायतनं ति 
वा एकसेसं कत्वा चक्खादीहि सह॒ “सन्ायतनं' ति वृत्तं ति तमेव एकसेसं नाममत्त- 
पञ्चयस्स, नामरूपपद्चयस्स च मनायतनस्स वसेन कतं अत्थतो दस्सेन्तो आह्‌ 
““छदटायतनच्च सचाधतनच्च सन्ायतनंति एवं कतेकसेसस्सा'' ति । यथावुत्तोपि हि 
एकसेसो अत्थतो छ्टायतनजञ्च समन्यतनञ्वाति एवं कतो नाम होतीति । सब्वत्थ च 
एकसेसे कते एकवचननिहैसो कतेकसेसानं सदछूयतनादिसदहवचनीयतासामञ्जवसेन 
कतोति ददुव्बो । अव्थाकततवारे वदखनीति किञ्चापि अकुसल्वारे कुसटवारे च 
(“नामपनच्चवा छट्रायतनं'" ति वृत्तं, सृत्तन्तभाजनीये पनं विपाकच्द्वायतनमेव गर्हितं ति 
अधिप्पायेन अब्याकतव।रमेव साधकभावेन उदाहटं ति दद्ुव्वं । पच्चयनये पन ““खद्रु 
होति तं अवकंसतो'' ति आदिना अविपाकस्सपि पच्चयो उद्यो, सो निरवसेसं वत्त- 
कामताय उद्धटोति वेदितव्वो । इध सङ्धहितं ति इध एकसेसनयेन सङ्धहितं, तस्थ 
अव्प्राकतवारे छोफियविपाकरभाजनीये विभत्तं ति वेदितव्वं ति अधिप्पायो | 
नेथ्यं ति जेग्यं । उक्कसावकंसोति एत्थ सत्तधा पञ्चयभावतो उक्कंसौ अद्ुधा- 
पञ्चयभावो, ततो पन नवधा ततो वा दसधाति अयं उक्कंसो, अवकंसो पन दसधा 
पच्चयभावतो नवधा पञ्चयभावो, ततौ अद्धा, ततो सत्ताधाति एवं वेदितव्बो, न पन 
सत्तधापन्चयभावतो एव दपि उक्कंसावकंसा योजेतव्वा ततो अवकंसाभावतोति । 


` तस्स पच्चयभावो ति “अनियमतो'' ति वृत्तं । केचि पन “'नियमतं('' ति परं "“ससन्ततिपरि- 


यापन्नं'” ति इमिना सम्बन्धित्वा अत्थं वदन्ति "'एकन्तेन ससन्ततिपरियापन्नं'* ति । 
“छट्‌ठायतनञ्च मनायतनञ्च छद्‌ठायतनं'' ति इ पिना विग्गहेन अत्थतो, इतरेहि द्रीर्हि 


सटतो पि अत्थत। पि सखूपतं दस्सति । “चव्खादीहि सह" पदखायतनं' ति वुत्तं"” ति वुत्तनयेन 


एकसेसं कत्वा मनायतनं चक्खादीहि सदधि "'सनल्ायतनं' ' ति वृत्तं “'नामरूपपच्चया सद्ायतनं ` 
ति । यथावृत्तोति ''छृ्रायतनञ्च मनायतनच्चा'' ति आदिना अत्तना वत्तप्पकारो । सब्दरस्थाति 
नामह्पसहेन, सद्रायतनसहेन च सदृस्तरूपतासु, अत्थसरूपतासु वा । यदि सुत्तन्तभाजनीये 
विपाकछ्दूायतनमेव अचिप्पेतं, अथ कस्मा '' इतरं पता'' ति आदि वृत्तं । अविपाकच्ि तत्थ 


दतर ति अपिप्पेतं ति चंदनं सन्ायाह्‌ (फृच्दयनये पनाः' ति आदि । 


, १३१।। 


सहजातादीसु हेतुञाहारिद्दियपच्चये पक्खिपित्वा दसधा, ततो एकं अपनेत्वा नवधा, 
ततो एकं अपनेत्वा अदहुधा पच्चयभाव। वेदितन्वो । एवमेत्य साधारणवसेन अवकंसो, हेतु- 
आदिअसाधारणवसेन उक्कंसोति ्रानादीनम्पिं वसेन वदितघ्बो । 

पटिसन्धियं अरूपधम्भा कम्मजरूपस्स उप्पादवखणे पच्चया होन्तीति "'"पवत्ते' ति 


. विसेसेति । "पच्डाजातविप्पधुत्तादयो एवाः" ति नियमेन सहजातपुरेजातविप्पयुत्तादयो निवत्तेति । 


१, छा (कं) 











अभिधम्पपिटके १८७ 


ह॒दयवत्थुनो सहायं हूुत्वाति एतेन अरूपे विय असहायं नामं न होति, हदय- 
वत्थु च नामेन सह्‌ छृद्टायतनस्स प्चयो होतीति एत्तकमेव दस्सेति, न पन यथा हदय- 
वत्थु पच्चसो होति, तथा नामम्पीत्ति अय॑मत्थो अधिप्पेतो । वत्थु हि विप्पयुत्तपच्चयो 
होति, न नामं, नामज्च विपाकहेतादिपनच्चयो होति, न वत्थूति । पवत्तं अरूपधम्मा 
कम्पजरूपस्म हितिप्पत्तस्सेव पञ्चया होन्ति, न उप्पन्नमानस्साति विप्पयुत्तअल्थिअवि- 
गता च पच्छाजातविप्पयृत्तादयो एव चक्खादीनं योजेतन्बा | 

अवसेसमनायतनस्सा ति एत्थ पञ्चवखन्धभवे पना" ति एतस्स अनुवत्तमानत्ता 
पञ्चवोकारभवे एव पवत्तमानं पञ्चविञ्जाणेहि अवसेसमनायतनं वृत्तं ति दद्रुन्बं | 
नामरूपस्स सहजातादिसाधारणपनच्चयमावो सम्पयुत्तादिअसाधारणपच्चयभावो च यथा- 
सम्भवं योजेतन्बो । 


सत्टायतनपदनिहेसवण्णना निदिता ॥ 


फस्सपदनिहेसवण्णना 


॥२३०॥ "'छट्ुायतनपश्च या फस्सो'' ति अभिधम्मभाजनीयपाछि आरुप्पं सन्धाय 
वुत्ताति' ““छद्रुायतनपन्चया फस्सो ति पाल्विनुसारतो'' ति आह । अज्छत्तं ति 
ससन्ततिपरियापन्नमेव गण्टाति । तज्टि ससन्ततिपरियापन्नकस्मनिन्वत्तं तादिसस्स 
फस्स्स पच्चयो होति, रूपादीनि पन बहिद्धा अनुपादिन्नानि च फस्सस्स आरम्मणं 
टोन्ति, न तानि चक्खादीनि विय ससन्ततिपरियापन्नकम्मकिलेसनिसित्तपवत्तिभावेन 


फस्सस्स पञ्चयोति पठमाचरियवादे न गहितानि, दुतियाचरियवादे पन यथा तथा वा 
पञच्चयभावे सति न सक्का वज्जेतुति गहितानीति । 


("अवसेसमनायतनस्सा ` ति अवसेसग्गहणभ्पि पकरणतो विसिटुविसयमेवाति दस्सेतुं 
('पञ्चदखन्धभवे'' ति आदिमाह, यतो अद्ुकथायं “"वल्थुरूपं'' ति आदि वुत्तं । यथासम्भवं 
योज्ञेतव्बो ति नामरूपस््त पटिसन्धियं सहजातअञ्जमञ्जनिस्सयअत्थिअविगतादिपच्चयभावो 
सह॒जातादिसाघारणपच्चषभावो, सस्पयुत्तविपाकहेतुजहारिन्दरियादिपच्चयभावो सम्पथुत्तादि- 
असाधारणपच्चयभावो नामस्स, रूपस्स पन विप्पयुत्तपच्चयभावो योजेतब्बो । 


सठ८ायतनपदनिहेसवण्णना निद्धिता । 


कस्ंपदनिहेवण्णना 


॥ २३० ॥ तदभेदवसेना ति तस्स फस्सस्स॒ अभेदवसेन, फस्सभावसामञ्मेनाति 
अत्थो । न युत्तं एकस्मेव वचनं । अञ्ज प्सापीति यथावृत्ततो अन्जस्सापि \ सब्बायतनतो 
९ ४" » # क ॥ 
हि एकस्स फस्सस्य असम्भवचोदन\म तप्पसद्खेन एकायतनतो अनेकस्सापि सम्भवो नत्थीति 


8. ११९॥ 








8. १२०॥ 


8. १३२॥ 





|. 


१८८ विभद्धम्‌लटीका-अनुटीका 


यदि सव्वायतनेहि एको फस्सो सस्भवेथ्य, “सन्छायतनपन्चया फस्सो'' ति एकस्स 
वचनं युज्जेय्य । अथापि एकम्हा आयतना सव्वे फस्सा सम्भवेय्यु, तथापि सब्वायतनेहि 
सब्वफस्ससम्भवतो आयतनमेदेन फस्सभेदो नत्थीति तदभेदवसेन एकस्स वचनं युज्जेय्य, 
तथा पन असम्भवतो न युत्तं ति चोदेति !न सढबायतनेही'' ति आदिना । अज्ञस्सपि 
वा असम्भवन्तस्स विधानस्स बोधनत्थमेव “नापि एकम्हूा भायतना सले फस्ता'' ति 
वत्तं, “न सन्वायतनेहि एको फस्सो सम्भोती'" ति इदमेव पन एकफस्सवचनस्त अयुत्त- 
दीपकं कारणं ति वेदितन्वं । निदस्सनवसेन वा एतं वृत्तं, नापि एकम्हा आयतना सब्बे 
फस्सा सम्भोन्ति, एवं न सब्वायतनेहि एको फस्सो सम्भोति, तस्मा एकस्स वचनं 
अयुक्तं ति । परिहारं पन अनेकायतनेहि एकफस्सस्स सम्भवतोति दस्सेन्तो (“तात्रदं 
विस्सञ्जनं' ति आदिमाह्‌ । एकोपि अनैकायतनप्पभवो एकोपनेकायतनप्पभवो । 
छधा पन्चयत्ते पञ्च विभावये ति एवं सेसेसूपि योजना । तथा चाति पच्चुप्पन्नाति 
रूपादीनि प॑च्चुप्पन्नञ्व धम्मायतनपरिथापन्नं रूपरूपं सन्धाय वृत्तं । आरसरूमणपच्च- 
यमत्तनाति तं स्वं अपच्चुप्पननं अञ्जञ्च धम्मायतनं सन्धाय वृन्त | 

फर्सपदनिहेसवण्णना निहिता ॥ 


वेदनापदनिहेसवण्णना 


 ॥२३६॥ “सेसानं" ति एत्थ समप्परिच्छनस्स चक्खुसस्फस्सादयो पञ्च यदिपि 
अनन्तरार्दीहिपि पन्चया होन्ति, अनन्तरादीनं पन उपनिस्सये अन्तोगघत्ता सन्तीरण- 
तदारम्मणानञ्च साधारणस्स तस्स वसेन "एकधा" ति वृत्तं | 


चोदना “ईदिसी घम्मता नत्थीः' ति जापनव्थाति दस्सेति ""अञ्जक्तापी' ति आदिना । 
निदस्सनवसेनाति उदाहुरणदस्सनवसेन । एकफस्तस्त सम्भवतोति कारणापदेसो । एकफस्स- 
सम्भवस्स॒लन्भमानत्ता “'सदढायतनपच्चया फस्सो ति भगवता वृत्तं ति परिहारं दस्सेन्तो ति 
योजना । सेसेभरुति एकन्ति आदीयु । नवधा पच्चयत्ते एकं विपाकमनायतनं विभावये । तथा 
चा ति आरम्मणपुरेजातअस्थिअविगतवसेन । स्वायं पच्चयभावो यादिसानं होति, तं दस्सेतु 
ˆ वच्चुप्पन्नानि ` ` प° "` सन्धाय दुत्त"' ति आह । अतीतानागतकालविमुत्तानम्पि आरम्मण- 
मत्तताय सम्भवतो आह्‌ “आरस्पण `" "पे० ` ` ` सन्धाध वृत्तं'" ति । तत्थ तं ति रूपायतनादि । 


फस्सपदनिहेसवण्णना निद्धता । 
वेदनापदनिहेसवण्णनां 


।॥ २३१ ॥ अनन्त रादीहीति अंनन्तरसमनन्तहूपनिस्सयनत्थिविगतपच्चयेहि । उषः 
निश्तयेति अनन्तरूपनिस्सये । अनन्तरसमनन्तरपच्चया हि अनन्तरतावसेनेव अनन्तर रूपनिस्सये 








अभिधस्मपिटके | १८९ 


तेभूमकविपाक्वेदनानम्पि सहजातमनोसम्फस्ससङद्कातो सो फस्सौ अद्धा 
पञ्चयो होतीति योजेतव्बं । पच्चयं अनुपादिन्तम्पि केचि इच्छन्तीति “या पना" ति 
आदिना मनोद्रारावज्जनफस्सस्स पच्चयभावो वुत्तो, तञ्च मुखमत्तदस्सनत्थं दट्ुब्बं । 
एतेन नयेन सन्बस्स अनन्तरस्स अनानन्तरस्स च फस्पस्स तस्सा तस्सा विपाकवेदनाय 
उपनिस्सयता योजेतन्बा ति । 


वेदनापदनिरेसवण्णना निद्विता 


तण्ठापदनिहेसवण्णना 

॥ २२२ ॥ ममत्तेनाति सम्पियायमानेन, अस्सादनतण्हाया ति वृत्तं होति । तत्थ 
पृत्तो विय वेदना ददुब्वा, खीरादयो विय वेदनाय पच्चयभूता रूपादयो, खीरादि- 
दायिका घाति विय रूपादिचारम्मणदायका चित्तकारादयो छ। तत्थ वेज्जो 
रसायनोजावसेन तदुपत्थस्भितजीवितवसेन च धम्मारम्मणस्स दायको ति ददरब्बो । 
आरम्मणपच्चयो उप्पञ्जमानस्स आरम्मणमत्तमेव होति, न उपनिस्सयो विय 
उप्पादकोति उप्पादकस्स उपनिस्सयस्सेव वसेन “एकधा बा" ति वृत्तं । उपनिस्सयेन 
वा आरम्मणूपनिस्सयो सद्धहितो, तेन च आरम्मणभावेन तंसभावो अज्ञोपि 
आरम्मणभावो दीपितो होतीति उपनिस्सयवसेनेव पच्चयभावो वृत्तोति वेदितब्बो । 

यत्मावाति आदिना न केवकं विपाकसुखवेदना एव, तिस्सोपि पन वेदना 
विपाका विसेसेन तण्टाय उपनिस्सयपच्चयो, अविसेसेन इतरा चाति दस्सेति। 
उपेक्खा पन सन्तत्ता, सुखमिच्चेव भातिताति तस्मा सापि भिय्यो इच्छनवसेन तण्टाय 
उपनिस्सयोति अधिप्पायो । उपेक्खा पन अकुसलविपाकभूता अनिदटुंत्ता दुक्खे 
अव रोधेतव्वा, इतरा इर्त सुखेति सा दुक्खं विय सुखं विय च उपनिस्सयो होतीति 


अन्तोगधा । नत्थिविगतपच्चया पन अनन्तरसमनन्तरपच्चयघम्मानंयेव तथाभावतो तदन्तोगधा । 
तस्ताति उपनिस्सयस्स । 
सब्बस्साति विपाकस्स, अविपाक्रस्स च। पटिसन्िभवङ्खचुतिचित्तसम्पयुत्ताय हि 
वदनाय सहजातमनोसम्फस्सो वृत्तनयेन अद्रुघा पच्चयो होति । अनन्तरो अनन्तरादिना, 
अनानन्तरो उपनिस्सयवपेनेव पच्चयो होति । सम्भवदस्पनं चेत, न तासं मनोद्ारिकभावदस्सनं 
ति दटुब्बं । 
वेदनापदनिहेसवण्णना निद्धिता ॥ 


तण्ापदनिहेखवण्णना 


` ॥२३२॥ यथा च रसायनजानि ओजाजीवितानि, एवं निमित्तं सुखं, तदपनेय्यं जरादि- 
द्वसखच्च धम्मारस्मणभावेन योजेतब्बं । 


8. १२१॥ 





> 





8. १३३॥ 





१९० विभद्खमलटीका-अनटीका 


सक्का वक्तु ति । “वेदनापच्चया तण्हा ति वचनेन सन्वस्स वेदनावतो पच्चयस्स 
अत्थिताय तष्प्पत्तिप्पस द्धे तंनिवारणत्थमाह “वेदनापच्चया चापौ" ति आदि । 
ननु “अनुसयसहाया वेदना तण्हाय पच्चयो होती" ति वचनस्स अभावा 
अतिप्पस द्खनिवत्तनं न सक्का कार्तुं ति ? न, वटकथाय पवत्तत्ता । वद्स्स हि 
भनुसयविरहे अभावतो अनुसयसहितायेव पच्चयोति अत्थतो वृत्तमेतं होतीति । अथ 
“अविज्जापच्चया” ति अनुवत्तमानत्ता अनुसयसह्िताव पच्ययोति विञ्जायति । 
वेदनापच्चया तण्हा" ति च एत्थ वेदनापन्वया एव तण्हा, न वेदनाय विनापि अयं 
नियमो विञ्ञायति, न वेदनापच्चया तण्हा होति एवाति, तस्मा अतिप्पसद्धो नत्थि 
एवाति | 
| वुसीमतोति वुसितवतो, दुसितत्रह्मचरियवासस्पाति अत्थौ | वुस्सतीति वा 
“वुसी'" ति मग्गो वुच्चति, सो एतस्स वृत्तो अत्थीति वु्तीभा । अग्गफटं वा परिनिद्त- 
वासत्ता “वुसी'" ति वुच्चति, तं एतस्स अत्थीति बुसीभा । 
तण्टापदनिहेसवण्णना निद्रिता ॥ 


उपादानपदनिहिसवण्णना 
॥ २३३ ॥ सप्सतो अत्ताति इदं पुरिमदिट्ि उपादियमानं उत्तरदिद्भ निदस्सेतुं 


वत्तं । यथा हि एसा दिदं दच्हीकरणवसेन पुरिमं उत्तरा उपादियति, एवं “नत्थि 


कम्मफटाभमिपत्थनावसेन सत्ता कम्मानिपि आयहन्तीति सात्तिसयं तण्टाय विपाक्रवेदना 
उपनिस्सयो, न तथा इतराति आह “विपाका विसेसेन ` पे अविसेसेन इ ;रा =1'' ति। 


इतराति अविपाङ।ति अत्या । "सुखमिच्चेव भर्तिता' ति इदं इदटुसभावंयेव उपेक्खं सन्धाय 


त्तं, न अनिदुसमावं । तेनाह '“उपेक्छा पना" ति आदि । सखन्बस्साति अवीतरागस्स, वीत- 


रागस्स च वेदनावतो पुग्गलस्स । 


वेदनापच्चया एवाति अयं नियमो नियमन्तरनिवत्तनपरी ति नास्स पच्चयन्तरनिवत्त- 
नत्थता दद्रन्वा । एतेन पच्चयुप्पन्नन्तरपटि क्लेपे।पि निवत्तितो हाति । 


तण्हापदनिहेसवण्णना निदिता । 


ठउपादानपदनिहेसवण्णना 


॥२३३॥ पुरिमर्दिह्ि ति सस्सतो अत्ता” ति" परेव अभिनिविटुं सस्सतगाहं सन्धाय 
वृत्तं । तेनाह ' अत्तएगहणं ` " पे०'"" "दटुव्ब'” ति । उपादियमानं ति गण्हन्तं । लोकोति वा 
गहणं ति यं “लोको सस्सतो' ` ति गहणं, सा दिद्रीति अत्थो । तेनाह ““दिट्‌दटुपादानभूतं'" ति। 


१, दी° १-१२ पिद । 





क 
प 


अभिधस्मपिटके १९१ 


दिन्नं” ति आदिकापीति । अक्तगहणं पन अत्तवादुपादनं ति न इदं दिटूटुपादानदस्सनं 
ति ददुव्बं | लोको चाति वा अत्तगगहणविनिमृत्तं गहणं दिट्ट्पादानभूतं इध 
पुरिमदिद्विउत्तरदिद्विवचनेहि वृत्तं ति वेदितब्बं । “धस्मस ह्भपवित्थारे पन सद्भंपतो 
तण्टादख्छहत्तं, सद्केपतो दिद्विमत्तमेव, वित्थारतो पना” ति एवं धम्मसद्कपवित्थारतो 
स द्धंपं वित्थारञ्च निद्धारेतीति । धम्मसङ्धपवित्थारे ति निद्धारणे भुम्मं ददुव्बं । 

पकतिअणुञादीनं सस्सतगाहपुन्ब द्धमो, सरीरस्स उच्छेदग्गाहपुब्बद्खमो च 
तेसं सामिभूतो कोचि सस्सतो उच्छिज्जमानो वा अत्ता अत्थीति अत्तग्गाहौ कदाचि 
होतीति “येभुय्येना'' ति वुत्तं । येभु्येन पठमं अत्तवादपादानं ति आदिना वा सम्बन्धो । 

यदिपि भव रागजवनवीधि सन्बपठमं पवत्ति गहितप्पटिसन्धिकस्स भवतनि- 
कन्तिया पवत्तितव्वत्ता, सो पन भवरागो तण्हादकहत्तं न होतीति मञ्जमानो न 
कामुपादनस्स पटमुप्पत्तिमाह्‌ । तण्हा कामुपादानं ति पन विभागस्स अकरणे सबव्वापि 
तण्हा कामुपादानं ति, करणेपि कामरागतो अञ्ञापि तण्हा दन्हभावं पत्ता कामुपादानं 
ति तस्स अरहत्तमग्गवज्ज्रता वृत्ता । 

उप्पत्तिदुानभूता चित्तुप्पादा विसयो । पञ्चुपादानव्खन्धा आलयो, तत्थ 
रमतीति आलयरामा, पजा । तेनेव सा आख्यरामता च सकसन्ताने परसन्ताने च 
पाकटा होतीति । उपनिस््यवचनेन आरम्मणानन्तरपकतुपनिस्सया वृत्ताति 
अनन्तरपच्चयादीनस्पि सद्खहो कतो होति । 

उपादानपदनिरेसवण्णना निद्रिता 


“धम्मसद्धु ष" पे० ` दिटिठमत्तमेवा'' ति इदं व्यवहितानं पदानं सस्बन्धदस्सनं । तत्य सङ्कंपतो 
दिह्टिमत्तमेव चत्तारि उपादानानीति अधिप्पायो । धर्पसङ्कपवित्थारतोति समुदायभूततो धम्म- 
सद्धँपवित्थारतो तदवयवभूतं सङ्घपं, वित्थारञ्च निद्धारेति । 

सस्सतगाहपुब्न द्धमो, उच्छेदगाहपुव्बद्मो च॒ अत्तगाहौति योजना । तेसंति यथावृत्त- 
सस्सतुच्छेदगाहानं मूलभावेन विघधायकत्ता सरमिभूतो । आदिना वा ति "“पटमं अत्तवादुपादानंः' 
ति आदिना वा वाक्येन । 

येन भवस्सादने गधितचित्तो भवनिव्बत्तकं कम्मं कत्वा उपपन्नो, सा भवनिकन्ति सन्ताने 
चि रानुबन्धा अभिण्टुप्पत्तिका उपपन्नमत्तस्स उप्पज्जतीति आह्‌ ("यदिपि"**पे० ` " ` पवत्तितठबत्ता 
ति । अरहत्तमग्गवज््त्ता भव रागस्सपि कामुपादानभावो अत्थेवाति आह्‌ “'तण्हादट्टहृत्तं न होतीति 
मञ्जमानो' ति । भवरागोपि हि सविसये दहं पवत्ततीति । सन्ब।वि तण्हा कामरुभशदानं ति 
एत्थापि तस्स अरहत्तमग्गवज््ता वृत्ताति आनेत्वा योजेतन्बं । 

उप्पत्तिटठानभूता न॒ आरम्मणभूताति अधिप्पायौ । तेनाति खन्धानं आल्यभावेन । 
आरमस्मणानन्तरपकतुषनिस्तयाति आरस्मणुपनिस्पयअनन्तरूपनिस्सयपकतुपनिस्सया । अनन्तर- 
पच्चयादीनं ति अनन्तरसमनन्तरआरम्मणपच्चयादीनं । 

उपादानपदनिहेसवण्णना निहता । 


3. १२२1 











8. १२३॥ 


98. १३४ 





१९२ विभद्धमूलटीका-अनुटीका 


भवपदनिहेसवण्णना 

॥ २३४ ॥ फलवोहारेन कम्मभवो भवोति वृत्तोति उपपत्तिभवनिव्वचनमेव 
दयस्सपि साधारणं कत्वा वदन्तो आह “भवतीति भवो'' ति । भवं गच्छतीति 
निप्फादनफल्वसेन अत्तनो पवत्तिकाठे भवाभिमुखं हृत्वा पवत्ततीति अत्थो, 
निव्वत्तनमेव वा एत्थ गमनं अधिष्पेतं | 

सञ्जावतं भवौ सञ्जञाभवोति एत्थ वन्तु-सहस्स रोपो दटव्वो, तस्स वा भत्थ 
अकारं कत्वा “सञ्जामवो" तिपि पाठो । वोकिरीयति पसारीयति विव्थारीयतीति 
वोकारो, वोकिरणं वा वोकारो, सो एकरिम पवत्तत्ता एको वौकारोति एको वृत्तो, 
पदेसपसटुप्पत्तीति अत्थो । 

चेतनासम्पयुत्ता वा“पे०--सङ्कहितात्ति आचयगामिताय कम्मस दधातत 
दस्सेत्वा कम्मभवे सद्धहितभावं परियायेन वदति, निप्परियायेन पन चेतनाव 
कम्मभवो । वृत्तञ्हि “कम्मभवो तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय बाकुया 
सम्पयुत्तो, एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुमा केटिचि सम्पयुत्तो" ति । 
उपपत्िभवो तीह्पि तिकेहि वृत्ता उपपत्तिव्खन्धाव । यथाह ““उपपत्तिभवो कामभवी 
सञ्जाभवो पञ्चवोकारभवो पञ्चहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातुर्हि 
स द्वहतो" ति आदि । यदि हि घनुपादि्नकानम्पि गहणं सिया, दसहायतनेर्हि 
अद्रा रसहि धातूही'' ति वत्तव्वं सिधाति | 


भवपदनिहसवण्णना 


॥ २३४ ॥ “भवती'' ति इदं उपपत्तिभवनिव्वचनं । द्वथस्साति कम्मुपपत्तिभवद्टयस्स । 
निष्कादनफक फलस्स उप्पादनसमत्थता । निञ्बत्तनं निप्फादनं । 

“"भगवंमूलका'" तिञ विय ““सञ्जावंभवो'" ति वत्तव्वे अस्थि अत्थ वा वं-सदी 
लृत्तनिदिट्रोति आह (खजञ्जाभवो' ति । तस्स वा अस्येति तस्स वन्तुसटस्स अत्थे, अस्थि-अत्धेति 
अत्यो । अकारं क्वाति यथा पीतिसुखं अस्स अत्थी'' ति अस्थे अकारं कत्वा उप्पादेत्वा ्ान 
पीतिसुखं ति वुच्चति, एवं सञ्जा अस्स अल्धीति सञ्ो, भवो, सोव सजञ्जभवो 1 एकस्मिं ति 
रूपवखन्धे एव । पवत्तत्ता ति पवत्तकपवत्तनद्रानानं अभेदेपि उपचारवसेन भिन्नं विध 
कृत्वा दस्सेति । 

कम्मसङ्काततंति ^कम्मं'" ति वत्तव्वतं, कम्मकोटुासतं वा । “'चेतनाहं भिक्खवं कम्मं 
वदामी" ति आदिना सुत्तेपि चेतनाय कम्मभावो आगतोव । निप्परियायेन पन चेतनाव 





१. अभि-२-४५ पिद । २. अभि ३-१३ पिदरं । 
३. अं-२३-१५२, १६३, ३४०, ५५३ पिद्ुंसु । ४. अं-२-३६३ पिदरं । 
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सङ्खारभवातं घम्मभेदतो न सद्भारा एव पून वृत्ताति “सा्यकमेविदं 
पुनवचनं ति एतं न युत्तंतिचे? न, भवेकदेसभावेन सद्भारानं भवोति पुन ` | 
तुत्तत्ता । परेन वा धम्मविसेसं अगणेत्वा पून वचनं चोदितं ति चोदकाभिलसवसेन 
 (सात्थ कृमेविदं पुनवचनं" ति वुत्तं । 

कामभवादिनिव्वत्तनकस्स कम्मस्स कामभवादिभावो फल्वोहारेन अद्रुकथायं 
वुत्तो । अन्तोगधे विसुं अगणेत्वा अन्भन्तरगते एव कत्वा कामभवादिके कम्मुपपत्तिभव- 
वसेन दुगुणे कत्वा आह्‌ छ भवा" ति | 

अविसेसेनाति उपादानभेदं अक्त्वाति अत्थो 1 उपादानभेदाकरणेनेव च 
दरादसप्पभेदस्स २ ्गहवसेन सङ्गहतो “छ भवा तिः" वृत्तं । 





गोसीलेन वुवकरुरसीटेन च समत्तेन समादिच्वेन गुन्लं कुवकुरानच्च सहव्यता 
वृत्ताति सीरब्बतुपादानवतो स्ञानभावना न इज्छतीति मञ्जमाना तेन रूपारूपभवा 
न होन्तीति केचि वदन्ति, वक्खमानेन पन पकारेन पञ्चयभावतो "तं न गहैतव्बं'“ ति 
आह्‌ । असुद्धिमग्गे च सुद्धिमग्गपरामसनं सीलन्बतुपादानं ति सुद्धिमग्गपरामसनेन 
रूपारूपावचरज्धधानानं निन्वत्तनं न युज्जतीति । पुराणभारतसीताह्‌रणपसुबन्धविधि- 
आदिसवनं असद्धस्मसवनं । आदि-सरेन असप्पूरिसूपनिस्सयं पन्बे च अकतपुञ्जतं 8, १२४॥ 


कम्मभवोति वृत्तस्थं अभिधम्मपाछियाव साघेन्तो “धुत्तच्ही' ति आदिमाह । इमाय रहि 
वेदनासजञ्नाविञ्जाणक्खन्धेहि, मनायतनमनोविञ्जाणधातूहि, सद्भारद्खन्धधम्मायतनधम्मघातु- 
एकदेसेन च कम्मभवस्स सम्पयुत्ततं वदन्तिया घातुकथापाछिया तस्स चेतनाभावो दीपितोति । 

धर्मभेदतोति चेतनाचेतनासम्पयुत्तभावेन, कुसल्मकुसलाव्याकतभावेन च धम्मविभागतो । 
पुनवचनं!" ति इमिनाव पुनरुत्तिदोसापत्ति पटिञ्जाताति परस्स आसङ्कु दस्सेन्तो 
('सात्थकमेविदं पुनवचनं त एतं न पत्तंतिचे'" ति आह्‌) भवेकदेसभादेनाति कम्मभवस्स 
एकदेसत्ता सद्धा रानं । तेन येसं घम्मानं समुदायो भवो वृत्तो, तदेकदेसा सद्खारा, समुदायेकदेसा 
च अलत्थतो भिचा एवाति वृक्तसेवेतं ति दस्सेति । पुन यथावृत्तमेव भेदं सनसि कत्वा अत्थतो 
पूनवचनाभावं दस्सेन्तो “परेन वा" ति आदिमाह्‌ । 

अन्तोधेति काममवादिअन्तोगये सञ्जाभवादिके । कापभवादिकेति कामरूपारूपभवे । 

उपाडानभेदं ति कामुपादानादिउपादानविसेसं । 


तेनाति सीलन्वतुपादानेन । बदखमानेनाति “इदं सीरब्बतं नामा ति आदिना 8, १३५॥ 
अहुकथायं वव्खमानेन पकारेन । पुरानं ब्रह्मण्डलिद्ध खन्धपुराणादिः । “'सेतवघयज्जंआरभते 
भतिक्रासो'" ति आदिना पसुमारणविघानयुत्तो यञ्ञजविपि पसुबन्धविधि 1 


्ः अभिः ९१७८ पिद । २. खन्धपुराणादि (क) 1 
३. विसुद्धि-टी° २-३३२ पिदरंपि । 
१३ 











९९४ विभङ्धम्‌लटी का-अनुटीका 


अत्तमिच्छापणिधितच्च सद्धण्टाति। तदन्तोगधा एवाति तस्मि दुल्वरितनिव्वत्ते 
सुचरितनिव्वत्ते च कामभवे अन्तोगधा एवाति अस्थो | 

अन्तोगधघाति च सञ्जाभवपञ्चवोकारभवानं एकदेसेन अन्तोगधत्ता वृत्तं । 
न हि ते निरवसेसो कामभवे अन्तोगधाति । सप्पभेदद्साति सुगतिदुग्गति मनुस्सादिप्प- 
भैदवतो । कमेन च अवत्वा सीटव्वतुपादानस्स अन्ते भवपच्चयभाववचनं सत्तवादुपादानं 
विय अभिण्टु असमुदाचरणतो अत्तवादुपादाननिमित्तत्ता च । 

हेतुपच्चयप्पभेदेहौ ति एत्थ मग्गपच्चयो च वत्तव्यो । दिट्‌ट्पादानादीनि हि 
मग्गपच्चया होन्तीति | 

भवपदनिहे सवण्णना निदिता । 


जातिजरामरप्यदिपदनिरेसवण्णना 


॥ २३५ ॥ उपपत्तिभवुप्पत्तियेव जातीति आह्‌ "न॒ उपपत्तििवो' ति। 
जायमनस्स पन जाति जातीति उपपत्तिभवोपि असति अभावा जातिया पच्चयो ति 
सक्का वत्तु । जायमानरूपपदद्रानतापि हि रूपजातिया वृत्ता “उपचितरूपपदद्रानो 
उपचयो, अनुप्पबन्धरूपपदट्राना सन्तती'' {ति ' | 

खन्धानंजातानं उञ्जाततानुञ्जातता च हीनपणतता ॥ आदि-सहेन 
सुवण्णदूव्वण्णादिविस्षसं स द्धण्टाति । अज्ज्त्तसन्तानगततो अञ्स्स विसेसकारकस्स 
कारणस्स अभावा “अज््त्तसन्ताने' ति आह्‌ । 


अत्तनो सुद्धिमग्गपरामासमत्तत्ता सीखव्वतुपादानस्स अत्तवादुपादाननिमित्तं वृत्तं । 
मरपच्चया होन्ति मिच्छानिग्यानसमभावत्ता 1 अनन्तरस्स पन कामकम्मभवस्स 
अनन्तरसमनन्तरअनन्तरूप्िस्सयनत्थिविगतासेवनपच्चयेहि उपादानस्स पच्चयभावो 
पाकटोयेवाति न वृत्तौ । 
भवपदनिहेसवण्णना निदिता 


जातिजरामरणादिपदनिहेसवण्णना 


।२२३५॥ उपपत्तिभदप्पत्तीति उपपत्तिभवे, उपपत्तिभवभावेन वा उपादिन्नक्खन्धानं 
उप्पत्ति । जाथमानस्व खन्धस्स । जाति निव्वत्तिविकारो । उपपत्तिमवोपि जातिया पच्चयो 1 
कस्मा ? उपपत्तिभवे असति जातिया अभावाति योजना । " 'जायमानरूपपदट्ठानता'' ति आदि- 
नापि तस्स जातिया पच्चयभावंयेव विभावेति । 


१. अभि-अहु-१-३६४ पिद । 
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तेन॒ तेनाति जातिव्यसनादिना जरामरणतो अञ्ञेन दुक्खधम्मेन । 
उपनिस्सयकोटियाति उपनिस्सयंसेन, उपनिस्सयलेसेनाति अत्थो | यो हि पद्रानें 
अनागतो सति भावा असति च अभावा सुत्तन्तिकपरियायेन उपनिस्सयो, सो 
“उपनिस्सयकोटी" ति वुच्चति | 


जातिजरामरणादिपदनिहेसवण्णना निदिता ॥ 


भवचवककयवण्णना 


॥२४२॥ समितं ति सद्धतं, अन्बोच्छिन्नं ति अत्थो | कामयानस्साति कामय- 
मानस्स, कामो यानं एतस्साति वा कामयानो, तस्स कापयानस्स । रप्पतीति सोकेन 
रुप्पति । | 

परियुदानताय तिद्ुनसीखे परियुट्रनहूयी । “परिुददायिनो" ति वा पाठो, 
तत्थ परियुद्रातीति परियं, दिद्ुपरिथुदुं, तेन तिद्रतीति परियुद्ुह्ायीति अत्थो 
ददुव्वो । पच्च पुढ्बनिमित्तानाति “माला मिलायन्ति, वलत्थानि किलिस्सन्ति, कच्छेहि 
सेदा मुच्चन्ति, काये वेवण्णियं द्रमति, देवो देवासने नाभिरमती'' ति” वृत्तानि पञ्च 
मरणपुब्बनिमित्तानीति अत्थो । तानि हि दिस्वा कम्मनिव्वत्तवखन्धसद्भाते उपपत्ति- 
भवे भवछन्दवबरेन देवानं बल्वसोको उप्पज्जतीति । बालौ ति विद्रा । तेन अवि- 
ज्जाय कारणभावं दस्सेति। तिविधं ति तस्सारुप्पकथासवनकम्मकारणादस्सनमरण- 
का ठकम्मोपद्ाननिदानं सोकादिदुक्खं | आसवे सावेन्तीति आसवै गमेन्ति बोधे 
न्तीति सत्थो | 


सतिपि सुक्कसोणितादिके पितुगतविसेसादिकारणे बाहिर पच्चये तस्स पन अनियतत्ता, 
हीनपणीतादिविसेसस्स च अधिप्येतत्ता वृत्तं "अन्तत" पे० ˆ""अभावा'' ति । 


जातिजरामरणादिपदनिहेसवण्णना निद्रिता । 


भव चवकक्तयावचण्मना 


| २४२।। सम्बन्धं इतं गतं ति समितं । तेनाह सद्धतं "तिः 


भवच्छन्दो भवरागो तस्तारप्पकथासवनं ति तस्स बालभावस्स अयुत्तकारिताय अनुच्छ- 
विककथासवनं । एतेन परूपवादहेतुक्रा दिदुक्खं दस्सेति, “कर्मकारणादर्सनं'' ति इमिना दण्ड- 
हेतुकं, इतरेन दुगतिनिव्वत्ति हेतुकं । गमेन्ती ति नपेन्ति । फलेनापि हि अव्यभिचारिना हेतु 
जायति, वुद्टिनिमित्तेन विय महौघेन उपरिदेसे वुद्टिनिपातो । तैन वृत्तं ““बोधेन्ती'' ति । 


१. खु° १-२४७ दिदं इतिवृत्तके । 


3. १२५॥ 


3. १३६॥ 





98. १२६॥ 


१९६ विभङ्धम्‌लटीका-अनुटीका 


एवं सतीति अविदितादिताय अनादिभावे सत्ति । आदिमत्तकथनं ति आदि 
एतस्स अत्थीति आदिमं, भवचक्र । तस्स भावो आदिमत्तं, तस्स कथनं आदिमत्त- 


कथनं । विसेसनिवत्तिअत्थो वा मत्त-सहो, सति अनादिभावे अविज्जा आदिम्हि 


मज्छे परियोसाने च सब्बत्थ सियाति आदिमत्ताय अविज्जाय कथनं विस्जञ््तीति 
अत्थो । अविनज्जाग्गहुणेनाति अविज्जाय उप्पादनेन कथनेन, अप्पहानेन वा, अत्तनो 
सन्ताने सच्िहितमावकरणेनाति अत्थो । कम्मादौनौति कम्मविपाकवद्रानि । वदटरकारण- 
भावेन पधानत्ता “पधानधम्मो'' ति अविज्जा कथिता । वदतीति वदो । वेदेति, 
वेदियतीति वा वेदेथ्यो, सुखादि अनुभवति, सन्बविसये वा जानाति, “सुखितो' ति 
आदिना अत्तना परेहि च जानाति जायति चाति अत्थो | ब्रहयादिना वा अत्तना वा 
ति वा-सहो च-सदव्थो । तेनाह कारकवेदकर हिसतं" ति च-सटत्थसमासं | 

दादसविधधुञजताघुञ्जं ति अविज्जादीनं दादसविधानं सुञ्जताय युञ्जं, 
चतुव्विधम्पि वा सुञ्जतं एकं कत्वा द्ादसद्धताय दसविधाति ताय दहादसविधाय 
सुञ्जताय सञ्जं ति अत्थो | 

पुञबन्ताहूरणतोति पृब्बन्ततो पच्चुप्पन्नविपाकस्स आहरणतो परिच्छिन्न- 
वेदनावसानं एतं भवचक्र ति अत्थो । भवचवकेकदेसोपि हि भवचक्घं ति वुच्चति । 
वेदना वा तण्ठासहायाय अविज्जाय पच्चयो होतीति वेदनातो अविज्जा, ततो सद्धा 
राति सम्बज्छनतो वेदनावसानं भवचक्र ति युत्तमेतं, एवं तण्हामूखके च योजेतन्वं 
दविन्नम्पि हि अञ्जमज्जं अनुप्पवेसो होतीति। अविञ्जा धम्मसभावं पटिच्छादेत्वा 
विपरीताभिनिवेसं करोन्ती दिद्िचरिते संसारे नयति, तेसं वा संसारं सद्खारादि- 
पवत्ति नयति पवत्तेतीति “.संसारनायिका'“ ति वुत्ता | फटुप्पत्तियाति कत्तुनिहेसो । 
विञ्जाणादिपच्चुप्पननफदुप्पत्ति हि इध दद्र अदद्रानच्च पूरिमभव अत्तनो हितनं 


विेपतनिन्बत्तिअत्थो मत्तसहौ '"अवितक्कविचारमत्ता'' ति आदीसु) विय । अप्पहीना- 
विज्जा कारणलरामे उप्पत्तिअरहताय समीपेयेवाति आह “सचिहितभावकरणेन"' ति । वेदेती 
ति वेदयति । तस्स अत्यवचनं अनुभवतीति । वेदं वा जाणं करोति उप्पादेतीति वेदेति । तस्स 
अत्थवचनं जानातीति । वेदियतीति पन कम्मकत्तुकम्मानं वसेन निहेसोति तस्सपि अल्थं दस्सेन्तो 
“जानाति, जायति चा'' ति आह्‌ । च-सदहत्थोति समच्चयत्यो ब्रह्मादिना चं कारकेन, अत्तना च 
वेदकेन रहितं ति अत्थो । च-सदहस्थतमाघं ति दन्दसमासमाह । 

चतुब्बिधम्पि वा धुज्जतं ति धुवभावादिसुज्जतं, अत्तादिसुञ्जतञ्च सन्धाय वदति । 

पुञ्बन्ततो ति अतीतकोटु सतो । वेदनावसानम्पि भवचक्कं परिपुण्णमेवाति दस्सेतु 
वेदना वा'' ति आदि वुत्तं । अविञ्जागहणेन वा तण्टुपादानानि, सद्धा रग्गहणेन भवो, विञ्जा- 


न 





~~~ --~-~-~--ब----_-_-_-_-~_-_ ~ कक 


१, अभि° १-२ पिद्र। 











अभिधमस्मपिटके १९७ 


अविज्जासङ्खारानं फं अजनेत्वा अनुपच्छिज्जनं पकासेति । अथ वा पुरिमभवचक्घ 
दुतियेन सम्बन्धं वृत्तं ति वेदनासङद्खातस्स फलस्स उप्पत्तिया तब्हादीनं हितूनं अनुप- 
च्छेदं पकासेति, तस्मा फटुप्पत्तिया कारणभूताय परठ्मस्स भवचक्कुस्स हेतूनं अनुप- 
च्छेदप्पकासनतोति अत्थो । सद्धारादीनमेव वा फलानं उप्पत्तिया अविज्जादीनं हेतूनं 
फट अजनेत्वा भनुपच्छेदमेव, विञ्जाणादिहैतूनं वा सद्धा रादीनं अनुबन्धनमेव पका- 
सेति पठमं भवचक्र, न दुृतियं विय परियोसानम्पीति (फटुप्पत्तिषा हेतुनं अनुपच्छेद- 
प्पकासनतो'" ति वृत्तं । “विजञ्जाणपच्चया नामरूपं'' ति एत्थ अपरिपुण्णायतनकलक्ल- 
रूपं वत्वा ततो उद्धं “नामरूपपच्चया सदायतनं'' ति सव्छायतनप्पवत्ति वृत्ताति आह्‌ 
''अनुयुडबपवत्तिदीपनतो' ति । “मवपच्चया जाती" ति एत्य न आयतनानं कमेन 
उप्पत्ति वृत्ताति आह्‌ “सहूप्पत्तिदोपनतो"" ति । 


हेतुआदिपुब्ब का तयो सन्धी एतस्साति हैतुफरुहैतुपुडबकतिसन्धि, भवचद्क । 
हेतुफलहेतुफलवसेन चतुप्पभेदो अङ्खानं सङ्धहो एतस्साति चतुभेदतद्धहं । सरूपतो 
अवुत्तापि तस्मि तस्मि सद्खहै आकिरीयन्ति अविज्जासद्कुा रादिग्गहुणेहि पकासी- 
यन्तीति आकारा, अतीतहेतुआदीनं वा पकारा आकारा । किरेसकम्मविपाका विपाक- 
किलेसकम्मेहि सम्बन्धा हृत्वा पृनप्युनं परिवत्तन्तीति तेयु वटनामं आरोपेत्वा "तिब ट" 
ति वृत्तं, वट्रकदेसत्ता वा ““वट्रानी"' ति वृत्तानि | 


सन्धीनं आदिपरियोस(नववत्थिता सन्धीनं पुञ्बापरव्रवत्थिताति अत्थो । 

“या काचि वा पन चेतनाभवो, चेतनासम्पयुत्ता आईहनसङ्खारा'' ति 
ददं इमिस्सा धम्माद्ितिजाणमाजनीये वृत्ताय पटिसस्मिदा पाल्या" वसेन वृत्तं | 
एत्थ हि “चेतना भवो" ति आगताति । भवनिहेसे पन (सात्थको” ति एत्थ 


णादिग्गहणेन जातिजरामरणानि, सोकादयो च गहिताति एवम्पि वेदनावसानं भवचक्कंति युत्त- 
मेवेतं । तण्हामूलङे चा ति तण्ुपादानग्गहुणेन अविज्जा गहिताति आदिना योजेतव्वं । तेनाह 
“'द्विननं ` पे० ` ` होती" ति । तत्य ननं ति पुरिमपच्छिमानं उभिन्तं हेतुफज्वज्जानं । विप- 
रीताभिनिवेसं करोन्ती ति निमित्तं कत्तु उपचारेन वदति । अनुपच्छेदमेव पकासेतीति योजना । 


हेतुफलसन्थि, फलहेतुसन्ि, पुनपि ठैतूफलसन्धीति एवं हैतुभादिपुन्बका हैतुफलरेतु- 

ङा । हिघुफलहेवुकलवसेना ति अविज्जादिहेतु, विञ्जाणादिफरं, तण्हादिरेतु, जात्िफल्वसेन । 

उपसग्गविसेसेन अत्थवितेसौ होतीति “आकि रीयन्ती'' ति पदस्स पकासीयन्तीति अत्थो वत्तो । 

किले उकम्मविपाकाति अविज्जाद्कि वेदनापरिये।साने वदति । विपाककिल ्कम्मेही ति पिञ्जाणा- 

दीहि भवपरियोसानेहि । पुन कम्मस्स विपाकसम्बन्धौ वुत्तनयत्ता न ॒गदहितो । “वहरानी"" ति चं 
इदं “तीणि व्रानि ति विग्गहवमेन लन्ममानं गहेतवा वृत्तं 1 


१. खु° ९-५० पिह । 


3. १२७ 


8. १३७ 








९.९८ विभद्धम्‌लटीका-अनुटीका 


“चेतनाव सद्धारा, भवो पन चेतनासम्पयुत्तापी'' ति विभद्खुपाछिपा वसेन दस्तितं | 
“तत्य कतमो पुञ्जाभिसह्कारो ? कुसल चेतना कामावचरा ति आदिना हि 
सद्धारानं चेतनाभावो विभरद्धपाल्यं' वृत्तो ति। तत्थ परटिस्तस्भिदापाक्ियंः 
(चेतनासम्ययुत्ता विपाकधम्मत्ता सविपाकेन आगृह॒नसद्भातेन सद्भताभिस ङ्भ रण- 
किच्चेन सङ्खारा" ति वुत्ता । विभङ्घपाच्छियं* /'सव्वम्पि मवगामिकम्मं कम्मभवो' 
ति भवस्स पच्चयभावेन भवगामिमावतो कम्मसंसद्रुसहायताय कम्मभावतो च 
उपपत्तिभवं ` भावेन्तीति भवो ति वुत्ता, उपपत्तिभवभावनकिच्चं पन चेतनायं 
सातिसयं ति पटिसर्भिदपाक्छियं चेतना “भवो'' ति वुत्ता, भवाभिसल्भ रणकिच्चं 
चेतनाय सातिसयं ति विभद्घपाच्छियंः ““वुसला चैतना'' ति आदिना चेतना 
“सद्भारा'' ति वुत्ता, तस्मा तेन तैन परियायेन उभयं उभयत्थं वत्तं युत्तं ति 
नत्येत्थ विरोधो । गहणं ति कामुपादानं किच्वेनाह । परामसनं ति इतरानि । 
आश्रूनावतसानेति तीसुपि अत्थविकप्वयु वृत्तस आयूहनस्प अवसाने | 
| ्रीयु अत्थविकप्पेसु वृत्ते आयूहनसद्भारे “तस्स पुढबभाग्ः* ति आह्‌, ततिये 
वृत्ते " तं सभ्ययुत्ता' ति । दहुरस्प चित्तप्यवत्ति भव ङ्कबहुखा मेभुय्येन भवन्तरजनक- 
कम्मायूहुनसमल्था न होतीति ““इव परिपक्कत्ता आयतनानं'' ति वृत्तं । कस्पकरण, 
काले सम्मोहो ति एतेन कम्मस्स पच्वधभूतं सम्मोदुं दस्सेति, न कम्मसस्पयुत्तमेव । 
कम्मानेव विपाकं सम्भरन्ति वड्ढेन्तीति कममसम्भारा, कम्मं वा स्वारः 
भवा, तदूपकारकानि अविज्जातण्हुपादानानि कर्मसम्भ।र।, पटिसन्धिदायको वा 
भवो कम्मं, तदुपकारका यथावृत्तजायू्हनसद्भारा अविज्जादयो च कस्मक्षम्भारा ति 
 कम्मञ्च कम्मसम्भार। च कप्मसम्भाराति एकसेसं कत्वा “कर्मस भारा" ति आह्‌ । 


('पुरिमकम्ममवस्मिं मोहो'' ति आदिना" अदरुकथाय आगतत्ता आसन्नपच्चक्वतं 
` सन्धाय वृत्तं 'इमिस्ता'' ति । विभद्धषाट्िया वसेन दस्तितं, तस्मा न अदुकथाय पुव्वापर्विरोधी 


यथापाटं अल्थस्स ॒पकासितत्ताति अधिप्पायो । तत्थ चेतनासम्पयुत्तानञ्च चेतनाय च सद्खार- 


भावेन, कम्मभवभावेन च वत्तव्बमेवाति पाद्धिट्रयाविप्पायविवरणवनेन दस्मत्‌ “ततथा ' ति 
आदि वृत्तं । भवस्ता ति उपपत्तिभवस्स । “मवो'' ति वुत्ता चेतनासम्पयृत्ताति सम्बन्धो । 
` गहनं ति निकामनवसेन आरम्मणस्स गहणं । तेनाह “"कामृुपादानं किष्चेनाहा'' ति। 
` इतरानि क्रिच्चेनाहाति योजना । तीर अस्यविकष्पेसृति “तं कम्मं करोतो पुरिमा चोदनायो'' 


ति आदिना” तुत्तेसु तीसु आयूहनचेतनानं अलस्थविक्रप्पेसु । ननु च तिये अल्थविकप्प 


१. अभि-२-१४२ पिद, २. खु° ९-१३४ पिद, 
३. अभि-२-१४२ पिदरं । ४, अभि० २-१४२ पिद । 
५, अभि-ट २-१८२ पिटं । 








अभिघम्मपिटके १९९ 


दस धस्ना कन्मं ति अविज्जादयोपि कम्मसहायताथ कम्मसरिक्खक्रा तदुपकारका 
चाति “कम्मं ति वृत्ता। संखिप्पन्ति एत्थ अविज्जादयो विजञ्ञजाणादयो धाति 
सक्को, कम्मं विपाकोच। कम्मं विपाकोति एवं संखिपीयतीति वा सद्कंपो, 
अवञ्जादयो विञ्जाणादयो च । सद्केपभावसामञ्जेन पन एकवचनं कतं ति दद्ुन्वं | 
स द्कंपसहो वा भागाधिवचनं ति कम्मभागो कम्मसङ्केषो । 

एवं समृप्पन्नं ति कम्मतो विपाको | तत्थापि अविज्जातो सद्भुराति एवं 
समुप्पन्तं | तिसन्धिआदिवसेन वा समुप्पन्तं इदं भवचक्करं ति अत्थो । इत्तरं ति 
गमनधघम्मं, विनस्सघम्मं ति अत्थो । तेन॒ उप्पादवयवन्ततादोपकेन अनिच्च सहेन 
विकारापत्तिदीपकेन चर-सहेन च॒ अदीपितं कालन्तरद्वायितापटिक्खेषं दीपेति, 
अघुवं ति एतेन धिरभावपदिव्खेपं निस्सारतं । दहेत्‌ एव सम्भारा हैवुसम्भारा। 
'“ठानसो हेतुसो'' ति एत्थ एवं वृत्तं वा ठानं, अच्जम्पि तस्स तस्स साधारणं कारणं 
सक्भारो, असाधारणं हेतु । एवं ति एवं हेतुतो धम्ममत्तसम्भवे हेतुनिरोधा च 
वट्‌टुपच्छेदे धम्मे च तंनि रोधाय देसिते सतीति अत्थो । ब्रहमचरियं इध हयचर यिध । 
स्ते चा ति एत्थ च-सदहो एवं ब्रह्मचरियजञ्च विज्जति, सस्सतुच्छेदा च न होन्तीति 
समुच्चयत्थो । एवज्हि हैतुमायत्ते धम्ममत्तसम्भवे सत्तो नुपक्न्मति, तस्मिञ्च 
उपलन्भन्ते सस्सतो उच्छेदो वा सिया, नुपल्न्भन्ते तस्मिं नेवृच्छेदो न सस्सतं ति 
तुत्तं होति । 

सच्चप्पभवतो ति सच्चतो, सच्चानं वा पभवतो | कुसाकुसरं कस्म ति 
वटु कथाय वत्तमानत्ता सासवं ति ॒विञ्जञायति । अविस्ेसेनाति चेतना वेतनासम्प- 
युत्तकाति विसेसं अक्त्वा सब्बम्पि तं कुसराक्रुसल कम्मं “समुदयसच्चं'" ति 
वत्तं ति अत्थो । “तण्हा चप. अजवसेसा च सासवा कुसलाघम्मा" ति हि 
चेतनाचेतनासम्पयुत्तविसेसं अकत्वा वृत्तं ति, अरियसच्चविसेसं वा अक्त्वा समुदय- 
सच्चं ति वत्तं ति अत्थो | 


आगरूहनस्स अवसाने चेतना न वुत्ताति ? यर्दिपि सरूपतो न वृत्ता, ''तंसम्पयुत्ता" ति पनं 
सहुतो पधानभावेन तृक्तस्स॒आयृहनस्स अप्पधानभावेन वृत्ता अवसाने पच्छतो वृत्ता विय होतोत्ि 
इमं परियायं सन्धाय ““तीसुपि ` पे० `` अवस्राने'" ति वुत्तं । 

निप्पस्यिायेन पन येसु जावृूहनस्स अवक्ताने चेतना वृत्ता, ते दस्सेतुं “रीषु ` पेऽ" 
आहा" ति वृत्तं । ततिये अल्यविक्प्पे दुत्त आगूहुनसद्भुरे तंसम्पयुत्ताति आहा ति योजना । 
कर्नम्स पच्चयभूतं पि सद्धा रपच्चथं । तेन ^कम्मकररणकाके'' ति एत्थ कम्म-सटेन सब्वस्सपि 
सद्धा रस्स गदितं दस्सेति । तेनाह “न कम्परसस्पयुत्तमेवा' ति । 

कभ्मानेवा ति कम्मानियेवे । विपाकधम्मताय कश्तसरि कलक । सहुजातकोटिया, 
उपनिस्सयक्रोटिया च तस्प कम्मस्प उपकारकाति तदपकारका । संलिप्पन्तोति संखिपीयन्ति 

















8. १२९॥ 


3. १३८॥ 


6 विभङ्धम्‌कटीका-अनुटीका 


वत्थुसुतिं आरम्मणेसु, चवखादीसु वा पटिच्छादेतञ्तरसु वत्थु । सोकादौनं 
अधिट्रानत्ताति तेसं कारणत्ता, तेहि सिद्धाय अविज्जाय सहितेहि सङद्कारेहि 
पच्चयो च होति भवन्तरपातुभावायाति अधिप्पायो। चृतिचित्तं वा पटिसन्धि- 
विञ्जाणस्स अनन्तरपच्चयो होतीति “पच्चयो च होति भवन्त रपातुभावाथा'* ति वृत्त | 
तं पन चुतिचित्तं अविज्जासद्भाररहितं भवन्तरस्स पच्चयो न होतीति तस्स 
सहायदस्सनत्थमाह “सोकादीनं अधिहुनत्ता'* ति | द्विघाति अत्तनोयेव सरसेन 
धम्मन्तरपच्चयभावेन चाति द्धा | 

अविज्जा पच्चया सद्धाराति एतेन सद्क। रानं पच्चयुप्पन्नतादस्सनेन “को तु 
खो अभिसद्भु रोतीति एस नो कट्लो पञ्टो” ति दस्ेति। तेनेतं कारकदस्सन- 
निवारणं ति। एवमादिदस्सननिवारणं ति एतेन “सोचति परिदेवति दुक्ितो'' ति 
आदिदस्सननिवारणमाह्‌ । सोकादयोपि हि पच्चयायत्ता अवसवत्तिनो ति “जातिपच्चया 
जरामरणं सोक."*प०.ˆ सम्भवन्तीति एतेन वृत्तं ति । 
गण्डभेदपीव्का विया ति गण्डमेदनत्थं पन्चमाने गण्डे तस्सपि उपरि जायमानसु्क- 
पीठका विय । गण्डस्स वा अनेकधाभेदे पीषछक्रा विय । गण्डविकारा सूनतास रागपुन्ब- 
गहणादयो | 

पटलाभिभूतचक्खुको रूपानि न पस्सति, किच्चिपि पस्सन्तो च विपरीतं पस्सति, 
एवं अविज्जाभिभूतो दुक्खादीनि न पटिपज्जति न पस्सत्ति, मिच्छा वा पटिपजञ्जतीति 
पटल विय अविञ्जा, किमिना विय अत्तना कतत्ता वद्रस्स अत्तनोयेव परिन्ममन- 
कारणत्ता च कोसप्पदेसा विय सद्धारा, सद्भारपरग्गहं विना पतिदुं अलभमान 
विञ्जाणं परिणायकपरिग्गहुं विना पतिटरं अलभमानो राजक्रुमारो विया ति परिग्गहेन 
विना पतिद्रालाभौ एत्थ सामञ्ञ । उपपत्तिनिमित्तं ति कम्मादिञआरम्मणमाह्‌ । परि 


संयहीयन्ति । “संखिप्पन्ति एत्था'” ति अधिकरणसाधनवसेन सद्भंपसदहस्स अत्थं वत्वा पुन 
कम्मसावरनवसेन वत्तं “संखिपी यती" ति आदि वृत्तं । 

तत्थापीति "कम्मं" ति वृत्तकम्मसम्भारेपि । गमनधम्मं ति भंगुपगमनधम्मं । तेन इत्तर 
ति भद्खपरं ति वृत्तं होति । तेनाति विनस्सनधम्मतादीपकेन इत्तरसदेन । निस्सारतं अत्तसाराभावं 
दीपेति । एवं ''इ्तरं'” ति आदिना अनिच्चं फर इत्तरं अधृवं ति चतुच्चं पदानं अत्विसेस- 
वाचितं दस्सेति । ठानसोति एत्थ वुत्तद्रानं नाम पच्चयो । अचञ्जम्पीति अज्जत्य वृत्तं । तस्स 
तस्त फलस्घ । धस्ममत्तसर्भवे सति वट्‌ टुपच्छेदे सतीति योजना । शवं ति वृत्तप्पकारनं 
समुच्चयत्थे च-सह्‌ सति । 

सच्चानियेव पभवोति समानाचिकरणपक्खं सन्धायाह “सच्चप्वभवतोति सच्चतो"' 


१.१2 


ति 1 “यस्स पहानल्थं भवतीति ब्रहमचरियं वुस्सती'" ति एवंभूतं अरियसच्चं विसेसं अकत्वा । 


४ 6 
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कप्पनतोति आरम्मणकरणतो, सम्पयुत्तेन वा वितवकेन वितक्कनतो । देवमनुस्समिग- 
विह द्ादिवि विघप्पकारताय माया विय नामरूपं, पतिटाविसेसेन वुडिढिविसेसापत्तितो 
वनप्पगुम्बो विध सक्ूगयतनं । आयतनानं विसरयिविसयभूतानं अञ्जमञ्जाभिमुख- 
भावतो आयतनघटरुनतो । एत्थ च सद्भारादीनं कोसप्पदेसपरिणायकादीहि द्ीहि दीहि 
सदिसताय द्र दे उपमा वुत्ताति दद्रुब्बा | 


गम्भीरो एव हृत्वा ओभासाति पकासति दिस्सतीति गम्भीरावभासो । जाति- 
पच्चयसस्भ्‌तसमुदागतदुति जातिपच्चया सम्भृतं हृत्वा सहितस्स अत्तनो पञ्चयानुरूपस्स 
उद्धं उद्ध आगतभावो, अनुप्पबन्धोति अत्थो । अथवा. सम्भूतौ च समुदागतदो च 
सहम्‌ ततभुदागतट्ौ 1 न जातितो जरामरणं न होति, न च जाति विना अञ्जतो होती" 
ति हि जातिपच्चयसम्भृतद्रौ वृत्तौ 1 इत्थच् जातितो ससुदागच्छतौति पच्चयसमुदा- 
गतटो, या या जाति यथा यथा पञ्चयो होति, तदनुहूपपातुभावो ति अत्थो । 


अनुलोमपटिलोमतो ति इध पन पञ्चयुप्पादा पञ्चयुप्पन्नुप्पादसङ्खातं अनुलोमं, 
निरोधा निरोधसद्खातं पटिलोमञ्चाह्‌ । आदितो पन अन्तगमनं अनुलोमं, अन्ततो च 
आदिगमनं पटिलोममाहाति । “दमे चत्तारो आहारा कि निदाना" ति आदिकाय) 
वेमज्छतो पदाय पटिलोमदेसनाय, “चक्खु पटिच्च रूपे च उप्पज्ञति चक्खुविज्जाणं, 
तिण्णं सङ्खति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना'' ति आदिकायः अनुखोमदेसनाय च दिसन्धि- 
तिस ङ्केपं, संयोजनीयेसु भिक्खवे धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवड्ढति, 
तण्टापन्चया उपादानं” ति आदीसु* एकसन्धिदिस ह्भपं । 


(4. क्‌ 


तेहि सोक्रादीहि । “सोकदोमनस्सुपायासा अविज्जाय अवियोगिनो * ति आदिना पुञ्बे 
वृत्तनयेन पिद्धाय अविज्जाय । अत्तनोयेवाति पच्चयुप्पन्नं अनपेविखत्वा अत्तनोयेव पवत्तसद्भात- 
किच्चतो 1 

सोकादयोपि हीति एत्थ हि-पहौ हेतुञस्थो । यस्मा ("सोकादयो पच्चयायत्ता अवस- 
वत्तिनो" ति इदं “'जातिपच्वया". पे“ सम्मवन्तीः ति एतेन वचनेन सिद्धं, तस्मा तं 
“अत्ता सोचती'' ति आदिदस्सननिवारणं ति अल्थो । 


सति च परिग्गह रज्जं वियं गतियो अनेकानस्थानुबन्धाना, ताहि च विञ्नाणस्सं 
उपद्दुतताति दस्सेतं “शङ्का पपरिग्परहितं पे०`` रञ्जे'' ति वृत्तं ति एवं वा एल्य अत्थो 
ददरुव्बो । यथाउपट्टिताति कम्मादीनि चुतिञआपन्नजवनेहि परिकप्वेत्वा विय गहितानि पटिसन्धि- 
विजञ्ञाणेनापे परिकषिपितानि विय होन्ति, तं पनस्स परिकिप्पनं अत्थतो आरम्मणकरणमेवाति 


१. सं° १२५३ द्रं । २. सं° १-३००, सं° २-२६१ दष । 
३. सं° १-३१३, ३१५ षटसु । 


8. १३०॥ 











3. १३१॥ 


विभद्धम्‌लटीका-अनुरीकरा 


० 
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अविज्जादीनं सभावो परिविज््ीयतीति पटिवेधो। वत्तञ्टि “तेसं तेसं वा 
तत्थ तत्थ वृत्तवम्मानं परिविज्ज्ितन्बो सट्क्खणसल्ातो अविपरीतसभावो पटितरघ्रो 
ति" । आपृञ्जाभिसह्ारेक्देसो सरागो, अज्ञो विरागी, रागस्स वा अपटिपक्वभावतो 
रागप्पवङ्ढकी सव्वोपि अपुञ्जामिसङ्कारो सरागो । इतरो पटिपक्छभावतो विरागो । 
““दीघरत्तं हैतं भिक्लवे अस्सुतवतो पुथुल्लनस्स अज्ख।सितं ममापितं परमद "एतं मम 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति” अत्तपरामासस्त विचञ्ज्ाणं वरिसिदटुं वत्थु वृत्तति 
विञ्जाणस्स सुञ्जतह्रौ गम्मीरो, अत्ता विजानाति संभरतीति सव्यापारतासङ्गन्ति 
अभिनिवेसवल्वताय अढग्रापारदरुमसङ्खन्तिपरिसन्धिपातुभावदुमे च गम्भीरा, नामस्स 
रूपन, रूपस्स च नामेन असम्पयोगतो विनिनल्भोगणो, नामस्स नामेन अविनिनञ्मोगो 
योजेतव्वो । एवूप्पदिकनिरोधेहि अविनिन्भोगे अधिप्येते रूपस्स च रूपेन टन्भति । अथ 
वा एकचतुवोकारभवेसु नामशूपानं असहवत्तनतो अञ्जमञ्ञविनिन्भोगो पञ्चवो- 
कारभवे सहुवत्तनतो अविनिन्भोगो च वेदितव्वो | 

अधिपतियदुौ नाम इन्द्रियपच्चयभावो । ““लछोकरोपेसो द्वारापेस। खेत्तस्पेतं'' ति 
वुत्ता छोकादिअत्था चक्खादीसु पञ्चसु योजेतव्वा । मनायतनस्तपि लृज्जनतो मनोक्षम्फ 
स्सादीनं द्रारखेत्तभावतो च एते अल्था सम्भवन्तेव । आपाथगतानं रूपादीनं पकासन- 
योग्यतालक्लणं ओभासनं चकलादीनं विस्चयिभावो, मनायतनस्व विजाननं। संघद्टनटुी 
त्त "पारि" "पे०*“ "तो ति । सङ्कन्पनं वा परिकप्पनं ति वृत्तं ““ वितक्केन वितक्कनतो'' ति । 
ससम्भार्चकव्खुञादथो सट यतनस्स पतिद्‌डाविसेतो । 

सदाकाराय जातिया यदक्रारं जरामरणं सम्भवति, सम्भवन्तञ्च यथानुपुन्वं पवत्तं, 
सो अत्थो जातिपच्चयत्स्भरतक्तभुदातद्ढो, सर्हितस्स समुद्धितस्स पुग्गलस्स जौरणमिज्जनावत्था 
तम्मा जरामरणपदेसन वुत्ता, सा च नेसं अवलत्था जातिपुव्विका, ते च समुदिता एव पवत्तन्तीमि 


एवं जातितो ज रामरणस्स सम्भूतसमुदागतद्भ वेदितन्वो । जातितो जरामरणं न न होति होतियेव 


एकन्तन जातस्स जरामरणसम्भवतो, न च ज।ति पिना हुति अजातस्स तदभावतोति जरामरणस्स 


जातिपच्चयतं अन्वयव्यतिरकेहि विभावेति “न जातितो" ति आदिना । इत्यं ति जातिपच्चया 


जरामरणस्त नित्त्ताकारं वदति | 

नरोधा निरोधतद्भुमतं ति पच्चयनि रोधा पच्चयुप्पन्ननिरोधसद्भातं । अनुलोमदेशनाय 
च वमज्छतो पदटवायाति योजना । 

अृज्जाभिसङ्खारेकदेसो सरागो रागेन सहजेकटोति कत्वा । सब्बोपि अपुञ्जाभिसङ्खारो 
सरागो पहानेकटुमावतो । यस्मा पन अकुतलधम्मो अकुसलधम्मस्स समभागो, अकूसलधम्मो 
विसभागो, यथार्हं पच्चयो च होति, तस्मा "'अपदिपक्लभावतो, रागप्पवङ्ढ्को'' ति च वुत्तं । 
तदेव विजञ्जाणं सन्धावति संसरतीति मिच्छाभिनिवेससन्भावतो संसरणकिरियायपि 


१. अमिदर-१, २३ पि । सं० १-३२१ ष्रि । 
३, अभि-१-१५७-१५८ द्ट्ुसु । ४. सम्भृतच्च (?) 
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अभिधम्मपिटके । ९०३ 


व्रिसेसेन चक्वुखम्फस्सादीनं पञ्चन्नं, इतरे छचस्पि योजेतव्वो । परंसनञ्च फस्सस्स 
सभावो, संघटनं रसो, इतरे उपद्रानाकारा । आरम्मणरसानुभवनट्रौ रसवसेन वुत्तो, 
वेदयित लक्खणवसेन । अत्ता वेदयतीति अभिनिवेसस्स बलवताय निञ्जौवद्रौ वेदनाय 
गम्भीरो । निज्जीवाय वेदना वेदधितं निज्जीववेदयितं, निञ्जीववेदयितमेव अत्थो 
निज्जीववेदयितदटौो । 


आदानो चतुन्नस्पि उपादानानं समानो, गहणी कामुपादानस्स, इतरेसं 
तिण्णं अमिनिवेसादि अत्थो । "दिद्विकन्तारो' ति हि वचनतो दिद़ीनं दुरतिक्कमनटरो- 
पीति \ दच्हगहणत्ता वा चतुन्नम्पि इुरतिक्कमनटटरौ योजेतव्बो । योनिगतिठितिनिः 
वासेसुखिपनंति समासे भुस्सवचनस्स अरोपो दट्ुव्बो, तस्मा तेन आयूहनाभिसद्खुरण- 
पदानं समासो होति । जरामरणद्धं मरणप्यधानं ति मरणद्भा एव खयाद्यो गम्भीरा 
दस्सिता । नवनवानज्हि परिक्खयेन खण्डिच्चादिपरिपक्कप्पवत्ति जरा ति, खय 
वा जराय वृत्तोति दटुऽ्बौ । नवभावापगमो हि खयोति वत्तु युत्तोति । विपरिणाम 
द्िन्नस्पि । सन्ततिवसेन वा जराय खयवयभावो, सम्मुतिखणिकवसेन मरणस्स भैद- 
विपरिणामता योजेतव्वा | 


अत्यनया ति अत्थानं नथा । अविञ्जादिअव्येहि एकत्थादी सेन भावेन नीयन्ति 
गस्नेन्तीति एकनत्तादयो तेसं नयाति वुत्ता । नीयन्तीति हि नयाति । अत्या एव वा 


सब्यापारता विञ्जाणस्स वृत्ता । सब्यापारताभिनिवेसबलवताय, सङ्कन्ति अभिनिवेसबल्वतायाति 
पच्चेकरं योजेतन्वं । “"असहवत्तनतो, सहव तनत'” ति एतेन अप्षहवुत्ति विनिन्भोगो, सहवुत्ति 
अविनिन्भोग।ति दस्सेति । 


सभावाचिगमनिमित्तता अओेभासनं । चवखा दिसच्तिस्सयेन हि पञ्चविञ्जाणानि रूपादि- 
सभावं उपलभन्ति । इतरे फसनसङ्घतिसश्चिपातद्र । छन्नं ति छन्नम्पि सम्फस्सानं । 


आदानं ति उपपहुन विनापि दलठहगाहौ अत्रिप्वेताति आह्‌ "'आदानटठो चतुन्ञम्पि 
उपादानानं समानो ति । गहणं ति निकामनवसेन विस्रयस्स पटिच्छघ्नं ति वुत्तं । ` (गहणट्‌ठे 
कासुषादानस्ता"' ति। इतरेसं ति दिट्‌टुपादादीनं । तस्माति विभत्तिया अलृत्तभावतो । तेना 
ति खिपनसहेन 1 हानि वा खीणभावो खयोति “खधदूढो वा ति आदि वृत्तं द्िन्नंति 
जरामरणानं । मरणपनयनरसत्ता वा जरायपि मरणद्रौ एव दस्सितो । 


नीयन्ति गमेन्तीति नया एकत्तादयो । केहि नीयन्ति ? अतिजञ्जादिअत्थेहीति ट्मम॑त्थमाह्‌ 
('अविज्जादौ'” ति आदिना । सेन भावेनाति सकेन अविज्जादिभावेन, तं अमृञ्चित्वा एव । न हि 
अविज्जादिविनिमुक्तं एकत्तं नाम किञ्चि परमल्थतो  अत्थि। सेन भावैनाति वा सकेन 
एकततादिभावेन । अविज्जादीयु वरिञ्जायमानो हेतृफल्धम्मानं एकसन्ततिपतितादिसद्भातो 


8. १ ॥..1।। 








8. १३२॥ 


२०४ विभङ्खमूलटीका-अनुटीका 


एकत्तादिभावेन नीयमाना नायमाना “अल्थनया'' ति वृत्ता | नीयन्ति एतेहीति वा 
नया, एकत्तादीहि च अत्या "एकं"! ति आदिना नीयन्त, तस्मा एकत्तादयो अत्थानं 
नयाति अव्यनया । सन्तानानुपच्छेदेन बीजं सुक्खभावं पत्तं सक्वभावेन पवत्तं ति एकत्तेन 
वुच्वतीति सन्तानानुपच्छेदो एकत्तं, एवमिधामि अविज्जादीनं सन्तानानुपच्छेदो 
एकत्तं ति दस्सेति | 

भि्चसन्तानस्तेवाति सम्बन्धरहितस्स नानत्तस्प गहणतो सत्तन्तरो उच्छिन्नो 
सत्तन्तरो उप्पन्नोति गण्ह॒न्तो उच्छेददिद्टिमुपादियति । 


यतो कुतोचीति यदि अज्जस्मा अञ्जस्सुप्पत्ति सिया, वादलिकतो तेटस्स, 
उच्छुतो खीरस्स कस्मा उप्पत्ति न सिया, तस्मा न कोचि कस्सचि हेतु अत्थीति 
अहेतुकदिटि, अविज्जमानेपि हेतुम्हि निरतताय तिलगावीुक्कसोणितादीहि 
तलखीरसरी रादीनि पवत्तन्तीति नियति वादच्च उपादियतीति वि जातं यथ।(रह्‌ । 

कस्मा ? यस्मा इदज्टि भवचक्कं अपदाछ्त्वा संसारभयमतीतो न कोचि 
सुपिनन्तरेपि अत्थीति सम्बन्धो । इुरभियानंति दुरतिक्कमं । असनिविचक्कमिवाति 
असनिमण्डलमिव । तजिहि निम्मथनमेव, नानिर्मथनं पवत्तमानं अत्थि, एवं भवचक्कम्पि 
एकन्तं दुक्युप्पादनतो “निच्चनिम्मथनं'' ति वृत्तं | 


एकत्तादिभावे। तेनेव सभावेन नायति, न अक्ज्जादिभावेनाति । ते हि नेतव्वाति तेतं नया । 
मत्था एव वा अविज्जादयो । अनेकेपि समाना धम्मा येन सन्तानानुपच्छेदेन '*एकं'' ति 
नायन्ति वोहरीयन्ति, सो तत्थ करणमावेन वत्तब्वतं अरहति, तथा इतरेपीति आह ' 'एकन्तादोहि 
च अस्था `एकं ति आदिना नोयन्तौ'' ति। तत्य नीयन्तीति जायन्ति, पञ्जापीयन्ति च । 
पुरिमपच्छिमानं धम्मानं निरोधुप्पादनिरन्तरताय नामक्रायत्स, सम्बन्वुत्तिताय रूपकायत्स, 
उभयस्स च अज्जमञ्जसत्निस्सितताय दुविञ्जैथ्यनानतो एकीमृतस्स विय घनभावप्पवन्धो 
हेतुफलभावेन सम्बन्धौ सम्मा तानोति सन्तानो, तस्स अनुपच्छेदो तथापवत्ति एकत्तं ति आर्ह्‌ 
` सन्तानानुपच्चेदो एकत्त'" ति । 


सम्बेन्धरहितस्ताति हेतुफलभावेन अज्जमजञ्जसम्बन्धभावरहितस्स । सत्तन्तरोति अच््ो 
सत्तो । उच्छेददिटिठपरुपादियतीति यथानुरूपकारणतो फरप्पवात्त॒ असमनुपस्सन्तो नानासन्ताने 
विय असम्बन्धनानत्तदस्सनत। हेतुभाव रहितानं निप्पयोजनानं पुरिमुप्पन्नानं धम्मानं निरोधं 
हेतुनियमाभावतो एकन्तेन उप्पत्ति न युत्ता, तथा सन्तानेन उप्पत्ति, सदिसभावेन उप्पत्ति, 
समानजातिदेसपरिणामवयरूपवल्सण्ठानानं उप्त्ति न युत्ताति आदीनि विकष्पेन्तो उच्छेददिद्ध 
गृण्हाति । 

कर्मा उप्पत्ति न स्याति वालिकाहि विय तिर्लेहिपि तेलस्स, उच्छतो विय गावितोपि 
सीरस्स अज्जाभावतो केन कारणेन तेहि तेसं उप्पत्ति न सिया , इतरेहि एव च नैसं उप्पत्ति 








अभिधम्मपिटके | २०५ 


जाणासिना अपदाटेत्वा संसारभयं अतीतो नत्थीति एतस्स साधकं दस्सेन्तो 
आह्‌ ““वृत्तम्पि चेत” ति आदि । तन्तुनं आकुलकं तन्ताकुलक, तन्ताकुलकमिव जाता 
तन्ताकुलकजाता, किलेसकम्मविपाकेहि अतीव जटिताति अत्थो । गुणाय सकरुणिया 
नीडं गुण्पागुण्डिकतं* । वडिटिजभावतो अपायं दुक्खगतिभावतो दुर्गत सुखसमुस्सयतो 
विनिपातत्ता विनिपात चतुल्बिधं अपायं, “खन्धानच्च परिपाटी” ति आदिना वृत्तं 
संसारच्च नातिवत्तति। संसारो एव वा सव्बो इध वड्दढिअपगमादीहि अत्थेहि 
अपायादिनामको वृत्तो केवलं दुक्खक्खन्धभावतो । 

भवचक्ककथावण्णना निद्ता 


युत्तन्तभाजनीयवण्णना निद्रिता । 


२-अभिधस्पभाजनीयवण्णना 


| २४३ ॥ पथवीञआकासा विय पटिच्चसमुप्पादो महापत्थटवित्थारितानं अत्थानं 
परिकप्पवसेन कथितो । तञि्हि अपत्थटं अवित्थतञ्च पथवि आकासञ्च पत्थरन्तो 
वित्थारयन्तो विय च एकैकचित्तावरुद्धं अकत्वा सब्बसत्तसन्वचित्तसाधारणवसेन 


होतीति तस्माति अञ्जस अञ्जतो उप्पत्तियं सन्बस्स सब्बसो उ प्पत्तिया भवितब्ब, न चैतं अत्थि, 
तस्मा । यस्मा नियतिवादी अनुरूपा हेतुतो फटुप्पत्ति न इच्छति, सभावसिद्धमेव च धम्मप्पवत्ति 
इच्छति, तस्मा ““अविज्जमानेपि हैुम्ही' ' ति वृत्तं । सभावसिद्धा एव हि अच्छेज्जसुत्तावुता- 
सेज्जमणि विय कमल द्धन रहिता तथा तथा सरीरिन्द्रियसुखादिभावपरिणामाय नियतियाव काया 
समागच्छन्ति, यतो गत्तिजातिबन्या, अपवगो च होतीति नियतिवादो । तेनाह “` नियततायः** 
पे पवत्तन्ती'" ति । नियतिअत्थो वुत्तायेव । 


एतस्स अत्थस्स॒ साधकं सृत्तं 1 आकुलमेव, आकुल्भावो वा आक्कुलकं । जटिताति 

हेट्‌टुपरियवसेन पवत्तमानेहि क्रिटेसकम्मविपाकेहि जातजटा । नौडंति कुलावकं । संसारंति इध 
सम्पत्तिथवप्पबन्धमाह अपायादिपदेहि दुग्गतिप्पबन्धस्स वुत्तत्ता । 
भवचक्क कथावण्णना निदिता । 


. सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


र-अनिधस्मभाजनीयवण्णना 


॥ २४२1 तं पटिच्चसमुप्पादं । एकेकचित्तावरशद्धं ति अभिधम्मभाजनीये विय एकेकसिमि 
चित्ते अवरुद्धं अन्तोगधं अकत्वा । असहूजातानञ्च ‹"असहजातानं, सहजातानश्चा'' ति एवं 
परठमपदे एकसेसनिरहेसो ददुञ्ो । "' सद्धारपच्चया विज्जणं'' ति असहजातायेव पच्चयपच्च- 





१. कुलगण्ठिकं ( अदटुकथायं ) 


8. १३२३) 


3. १४१॥ 








3. १४२॥ 


२०६ विभङद्खम्‌टटीका-अनुटीका 


पत्यटवित्थतं कत्वा सुत्तन्तभाजनीयेन भगवा दस्सेति । तत्थ नानाचित्तवसेनाति 
मसहजातानं सहजातानच्च पञ्चयपन्चयुप्पच्लानं नानाचित्तगतानं दस्सितभावं सन्धाय 
वत्तं । नव म॒लपदानि एतेसं ति नवमूटपदा, नया । “एकेकेन नयेन चतुरं चतु 
वारानं सङ्धहितत्ता'' ति वृत्तं, एत्थ ““एकेकेन चतुवकेना'” ति वत्तव्वं । नयचतुवकवारा 
हि एत्थ ववत्थिता दस्सितानं चतुक्कानं नयभावाति | 
९--पच्चयचतुवकवण्णना 

अविज्जं अङ्कं अग्गहेत्वा ततो परं “अविज्जापच्चया सद्धारो'' ति आदीनि 
पच्चयसहितानि पच्चयुप्पन्नानि अद्धमावेन वृत्तानीति आह “न, तस्स अनद्धंत्ता' 
ति। एवञ्च कत्वा निहेसे' “तत्थ कतमा अविज्जा” ति अचिज्जं विसं विस्सजेत्वा 
“तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सह्भारो"' ति आदिना तंतंफच्चयवन्तो सक्कारादयो 
विस्सज्जिताति । तीसु पकारेयु पठटमपठ्मवारो दुतियवारादीसु पविसन्तौ पच्चय- 
विसेसादिसव्वानानत्तसाधारणत्ता ते वारविसेसे गण्हातीति “सञबसद्धाहुको" 
ति वृत्तो । पठमवारो एव हि न केवलं छ्रायतनमेव, अथ खो नामच्च फस्सस्स 
पच्चयो, नामं वान केवलं चछट्रायतनस्सेव, अथ खो फस्सस्सापीति पच्चयविसेस- 
दस्सनत्थं, येन अत्थविसेसेन महानिदानमुत्तदेसना पवत्ता, तंदस्सनत्थञ्च छढायत- 
नद्धं परिहापेत्वा वृत्तोति तस्स दृतियवारे च पवेसो वृत्तो, न सब्वद्धसमोरोधतो । ` 

यत्थाति वारचतुक्करे एकेकवारे च । अञ्जथाति सुत्तन्तमाजनीयतो अज्जथा 
सद्धा रोति वृत्तं । अवृत्त ति “रूपं सच्छायतनं'” ति । तेसुपि च वारेसु चतूसुपि सोकादयो 


युप्पन्ना दस्सिता विपाकविञ्जाणस्सेव अध्िप्पेतत्ता । ("अविज्जापच्चया सद्घारा, विज्ञाणपच्चया 
नामरूपं'' तिः च एवमादीसु असहजाता, सहजाता च । ` एककेन नयेना'* ति पुरातनो पाठो, 


एतरहि पन “'एकेकेन चतुक्केन ` इच्चेव बहूसु पोत्थकेयु पाटो । नयचतुदरुवा ति नयेयु 


चतुक्कानं वारा, अविज्जामूटकादीसु नवसु नयसु पच्चेकं पच्चयचतुक्कादीनं चतुच्चं चतुक्कानं 

('नामपच्चया छट्रयतनं ` ति आदि विसेसभिन्ना चत्तारो वारा ति अल्थो । बववत्यताति यथा- 

वुत्तविसेसेन असंकिण्णा । चतुक्कानं ति वारचतुव्कानं वारसोादसकस्स नयभावतोति अधिप्पायो । 
१-पच्चयचतुक्कवण्ण्ना 

पच्चयसहितपन्चयुप्पन्चानि अद्धभावन वृत्तानि, न केवलं पच्चया । तस्मा “छद्राय- 


तनपच्वयाफस्सो ' ति एत्य न चछद्रायतनस्स अङ्गता । तेन वृत्तं "न, तस्स अनङ्धत्ता'" ति । 
एवञ्च कत्वाति पच्चयसहितस्स पच्चयुप्पन्नस्सप अङ्खभावतो । तीसु पकारेसुति "'पठमो सब्ब- 


सद्धाहिकटंना ति आदिना बटुकथायं वृत्तेसु तीसुपि पक्रारेयु । प्च्चयविसेसादीति एत्थ नामं 





. अभि-२-१९४२ पिदरं । २. अभि-२-१४२ पिदरं । 
२. भभि-दु-२३-१९० पिदरं । 
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अतुत्ता सुत्तन्तभाजनीयेसु वुत्ता । तत्थ च वृत्तमेव इध ““छृट्रायतनं'' ति अच्जथा वृत्तं 
ति ददुव्बं | | 
सञ्बट ठानसाधारणतोति वृत्तनयेन सन्बवारसाधारणतो, सन्बविञ्जाण- 
पवत्तिदुानभवसाधारणतो वा । विना अभावेन विजञ्जाणस्स खन्धत्तयस्पि समानं फलं 
पच्चयो चाति आह ““अविसेसेना'" ति । ^“तिण्णं स द्धति फस्सो'' ति" वचनतो पन 
विञ्जाणं फस्सस्प विसेसपच्चयोति तस्स फस्सो विसिद्रुं फं, सतिपि पच्चयसम्प- 
युत्तानं आहारपच्चयभावे मनोसञ्चेतनाय विञ्जाणाहरणं विसिदुं किच्चं ति सङ्कारो 
चस्स॒ विसिद्रौ पच्चयो। अचित्तक्खणमत्तानौति चित्तक्खणप्पमाणरह्तानि | 
तस्सत्थोति तस्स वुत्तस्स अविज्जादिकस्स अत्थो सुत्तन्तभाजनीयवण्णनायं वुत्तनयेनेव 
वेदितन्वो | 
हेतुकादौनीति एत्थ यस्मिं चतुक्के हेतुक-सहो वुत्तो, तं हेतुक-सदसहचरितत्ता 
“'हेतुकं" ति वृत्तं ति वेदितव्वं । हेतु-सदौ गतिसूचको अविगतता च विगतता- 
निवारणवसेन गति एव होतीति हेतुकचतुक्कं अविगतषच्चयवसेन वुत्तं ति वुत्तं । ` 
तिधा चतुधा पञ्चधा वाति वा-सदो छ्घावा" ति पि विकप्पेतीति 
दटुव्बो । समाधि हि साधारणेहि तीहि छनिन्द्रियमग्गपच्चयेहि च पच्चयोति । 
उपादानं भवस्स सग्पच्चयेन चाति सत्तधाति कामुपादानवज्जानं वसेन वदति | 
कामुपादानं पन यथा भवस्स पच्चयो होति, सो पकारो तण्टायं वृत्तो एवाति न वृत्तो 
इमस्मिं चतुव सहजातपच्चयेन पच्चया होन्तोति वचनवसेनाति अधि- 
प्पायो । अत्थो हि न कत्थचि अत्तनो पच्चयुप्पन्नस्स यथासकेहि पच्चयो न होति, 
छदटुयतनच्च पच्चयविसेसो 1 आदि-स.न योनिविसेसो, आयतनानं अपारिपूरिपारिपूरिभवविसेसो 
च गहितो । ते हि दुत्तियवारादीनं नानत्तकरा । अस्थविसेसेनाति यदिपि अञ्जत्थ ““सद्ायतन- 
पच्चया फस्सो'' ति सन्रायतनपच्चयो वृत्तो, तथापि सहजातादिनामसच्िस्सयेन पवत्तनतो 
नाममत्तपच्चयापि सो होतीति परटिच्चसमुप्पादस्स नानानयविचित्ततानुमितस्स गस्भीरभावस्स 
विभावनसद्कातेन, अनवसेसनामपच्चयदस्सनस द्भुातेन च अत्थविपेसेन । तथा हि “'येहि आनन्द 
आकारेहि येहि लिद्कंहि येहि निमित्तेहि येहि उसे हि नामकायस्स पञ्जत्ति होति, तेसु आका- 
आकारेसु""पे° ` ` "उदेसेयु असति अपि नु खो रूपकाये अधिवचनसम्फस्सो पञ्जायेथा' तिर 
फस्सस्स नासपच्चयताविभावनवसेन महानिदानदेसना पवत्ता । तथा “नामरूपपच्चया फस्सोति 
इच्चस्स वचनीयं ` ति "नामरूपपच्चया ' ति वदन्तेन “'नामपच्चया' ति पि वृत्तमेव होतीति 
वारचतुक्के “सङ्घखारो' ति वृत्तं, सोकादय। न वृत्ता, पुरिमस्मि वारये रूपं न वृत्त, 
वारत्तये सदछायतनं न वृत्तं ति योजेतव्वं । 
१. स०-१-१५८, ३२६ सं° १-३००, सं° २-२१६, अभि° ४-२४८ पिद्ुसु । 
२, दी° २-५३ पिह | ३. दौ० २-४८ पिद 1 


ए. १२३४] 











3. १३५॥ 


9. १४३॥ 


१. दी° २-४८ पिदरं । 


२०८ विभङ्मटटीक्ा-अनटीक 


सहजातपच्चयवसेनेव पन इमस्स ॒चतुवकस्स दवृत्तत्ता सौयेवेत्य होतीति वदन्ति| 
पठमवारोति परमचतुक्कोति एवं वत्त॑व्वं । भवादौनं तथ! अभावं ति यदि सहजात- 
पच्चयवसतेनेव परठमचतुक्को वुत्तो, भवो जातिया, जाति च मरणस्स॒सहजातपच्चयो 
न होतीति यथा अविगतचतुक्कादीसु “भवपच्वया जाति भवहेतुका"'ति आदि त 
वत्तं भवादीनं अविगतादिपच्चयताय अभावतो, एवमिधामि “भमवपच्चया जाती''ति 
आदि न वत्तव्वं सिया । पच्चयवचनमेव हि तेसं सहजातसूचकं अपाच्च अविगत- 
चतुक्कादीसु विय इध पच्चयविसेससूचकस्स वचनन्तरस्स अभावा, नच तं न वुत्तं, 
न च भवादयो सहजातपच्चया होन्ति, तस्मा न सहजातपच्चयवसेनेवायं चतुक्को 
वृत्तो । सेसपच्चयानच्च संभवंति इदं “भवादीनं' ति एतेन सह अयोजेत्वा 
सामञ्नेन अविज्जादीनं सहजातेन सह सेसपच्चयभावानच्च सम्भवं सन्धाय वृत्तं | 
अयज्हेत्थ अत्थो-पच्चयविस ससुचकस्स वचनन्तरस्स अभावा सहुजाततौ अज्ज 
पच्चयभावा अविज्जादीनं न सम्भवन्तीति सहजातपच्चयवसेनेवायं चतुक्को आरद्धो 
ति वुच्चेय्य, न च ते न सम्भवन्ति, तस्मा नायं तथा आरद्धोति। 


"महानिदानयुत्तन्ते एकादसङ्किको परटिच्चसदरुप्पादो बुत्तो'' ति वुत्तं, तत्थ पन 
“नामरूपपच्चया विज्ञाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामपच्चया फस्सो'' ति 
आदिना ` द्िक्लत्तुं आगते नामरूपे एकधा गिते नवद्धिको, हिधा गहिते दद्धि 
वुत्तो, अञ्जत्थ पन वुत्तेयु अविज्जासद्भारयु अद्धत्तयदस्सनत्थं योजियमानेसु एकारं 


सब्व** पे०"ˆ“`रणतोति सव्वस्स विञ्जाणस्स पवत्तिद्रुनभूतसव्नभवसाक्ारणतो 

विजञ्जाणस्स वा पवत्तिद्ुानभ्‌तसव्वभवसाधारणतो । समानं फलं समानो पच्य सहजातादि- 
चयेहि उपकत्तव्वतो, उपकारकतो च । तत्त विज्जाणस्स 1 इिञ्जाणहुरणं ति विपाक्रविज्जा- 

णनिन्वत्तनं । अस्त विञ्ञाणस्स । 

गतिसुचकोति हि-सहं लोके गति अत्थं वदन्तीति कत्वा वृत्तं । ““विगतं' ति एत्थ वि-सही 
पटिसेधदीपकोति द्र पटिवेधा पक्ति जपिन्तीति आह “'विग्ततानिवारणवसेन गति एव 
होती'' ति । 

तिधा चतुधा पञ्चधादाति एल्थ सच्जामनसिकारादयो सहजातनिस्सयअल्थिपच्चय- 
वसेन तिधा, फस्सचेतनादयो तेसश्चेव आहारादीनच्च वसेन चतुधा, वेदनावितक्कादयो तेसञ्चेव 
स्लानिद्ध्ियादीनञ्च वसेन पञ्चधा । यथा समाधि, एवं वीरियम्पि दटुव्वं । तम्पि हि अधिपति- 
न्द्रियमग्गपच्चयेहि दधा पच्चयो होति । 

''वचनवसेना'' ति इमिना इमस्मि चतुत्रके सह॒जातपच्चयं धुरं कत्वा देसना पवत्ताति 
तेसं अधिप्पायोति दस्सेति । अत्थोति पच्चयधम्मो । कत्थच्चीति किस्मिच्ि वारे अत्तनो पच्चयु- 
प्पन्नस्स यथासकेहि पच्चयो न न होति । '“अस्थतो ति" च पाठो । ^"भवपच्चया जाती" ति आदि 
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सद्खखिको होतीति कत्वा एवं वृत्तं ति ददुब्बं । महानिदानचुत्तन्तदेसनाय परिग्गहत्थं ति 

तत्थ हि चक्खायतनादीनि विय रूपे छदट्रायतनच्च नामे अन्तोगधं कत्वा फस्सस्स निरव- 

सेसरूपपच्चयं विय निरवसेसनामपचयञ्च दस्सेतु “नामरूपपय्चया फस्सो'" ति वृत्तं, 

एवमिधापि तत्थ दस्सितविसेसदस्सनेन तंदेसनापरिग्गहत्थं एकचित्तक्डणिके परटिच्च- 

समुप्पादे छद्ायतनं नामन्तोगधं कत्वा “नामपच्चया फस्सो"' ति वृत्तं ति अत्थो । 

। रूपप्पवत्तिदें सन्धाय देसितत्ता “इमस्सा'” ति वचनसेसो, न पृरिमानं ति, 
तेनेव ““अयञ्ही'" ति आदिमाह्‌ । 


योनिवसेन ओपपातिकानं ति चेत्य संसेदजयोनिकापि परिपुण्णायतनभावेन 
ओपपातिकसङ्खहं कत्वा वुत्ता ति ददरुव्बा । पधानाय वा योनिया सन्बपरिपुण्णायतनयोनि 
दस्तेतुं “ओपपातिकानं'' ति वृत्तं । एवं सङ्खहनिदस्सनवसेनेव हि धम्महदयविभद्धंपि 
“ओपपातिक्रानं पेतानं'' ति आदिना ओपपाततिकग्गहणमेव कतं, न संसेदजग्गहणं ति । 
एकचित्तक्लणे छहायतनेहि फस्सस्स पवत्ति. नत्थि, न चेकस्स अकुसरफस्सस्स छटा- 
यतनवज्जं आयतनं समानक्खणे पवत्तमानं पच्वयभूतं अत्थि, आरम्मणपच्चयो चेत्थ 
पवत्तको न होतीति न गण्हति, तस्मा “छलायतन पच्चया फस्सो" ति न सक्का वत्तु ति 
दस्सनत्थं ""यस्मा पनेसो' ति आदिमाह । | 


न वत्तव्बं सिया, वुत्तञ्च तं । तस्मा सहजातपच्चयव सेनेव पटमचतुक्को वृत्तौ ति न गहेतन्बं ति 
दस्सेति । तेनाह “भचतं न वुत्तं ति आदि । इमस्स च “भवपच्चया जातीति आदिन 
वत्तम्बं सिया” ति इमिना सम्बन्धो वेदितन्बो । पच्चयत्रचनमेवाति ““अविज्जापच्चया” ति 
आदीसु वृत्तपच्चयवचनमेव च । तें ति तेसं आचरियानं । अयोजेत्वा वृत्तं ति सम्बन्धो । 
कथं पन वत्तं ति आह ““सामञ्जेनˆ प°". सन्धाय वृत्त" ति । एत्य च 'सहजातद्ुखकं ` ति 
आदिना यथाधिप्पेतस्स अत्थस्स वचनतो असिद्धिमाह, '“रहजाततो ` ति आदिना पन अत्था- 
पत्तितो । असम्भवे हि अञ्जस्स अत्थतो सिज्ज्ेय्य वचनतो वा अत्थतो वा अधिषप्पेतत्थसाधना ति । 

अञ्जस्थाति अच्जसिम सृत्तं । अतीतद्धं निद्धारेत्वा पच्चुप्पन्नानागतेहि सदधि अढत्तय- 
देस्सनस्थं । तदेसनापरिग्गहस्थं ति महानिदानदेसनापरिग्गहत्थं । सो च उभिन्नं देसनानं अञ्ज- 
मञ्जं संसन्दनभावदस्सनत्यं । एवं सन्बञ्जुबुदढधभासिता देसना अञ्जदत्थु संसन्दतीति । 

इमस्साति इमस्स ततियवारस्स । 

अपरपिक्छताय, अपरिकिलिदट्‌ टुपपत्तिताय, असुचिअमविखितताय कामावचरदेवानं, 
सन्बेसच्च ब्रह्मानं तथा उपपज्जनतो च ओपपा तिकयोनिया पधानता वे दितन्बा । सद्धहनिदस्सन- 
वसना ति ओपपातिकयोनिया एव संसेदजयोनिया सङ्धहस्स निदस्सनवसेन उदाहरुणवशेन । 
आरम्मणपच्चयस्सापि फस्सस्स सतिपि पवत्तिहेतुभावे सो पन सहजातादिपच्चयभूतस्स अज्ज्त्ति- 

कस्स छदुयतनस्स विय न सातिसयो ति वृत्तं "आ र्मणपच्चयो चेतस्थ पवत्तको न होती". ति । 


१. अभि° २-४२७ पिदरं । 
१४ 











8. १३६।) 


3. १४४ 


२१९ विभङ्धम्‌लटीका-अनुटीका 


पुरिमयोनिष्रये सम्भवन्तम्पि केस सत्छयतनं कर्टादिकारे न सम्भवतीति 
''सदा असम्मवतो'" ति आह्‌ । पच्छिमयोनिद्रये पन येसं सम्भवति, तेसं सदा सम्भव- 
तीति । इतोति इमस्मा चतुक्कतो, नयतो वा, यो विसे । 


पच्चयचतुक्कवण्णना निदिता | 


२--हेतु चतुदकवण्०ना 


॥ २४४ | जातिक्खण मत्तं एव अभावतो ति ततो उद्धं भावतो त्ति अत्थो । 
अविगतपच्चयनियमाभावतो भवे उपादानटेतुकग्गहणं न कतं, अभावतो अविगत- 
पच्चयस्स जातिञदीसु भवहेतुकादिग्गहणं न कतं ति योजेतव्वं । यथा पन याव वत्थु, 
ताव अनुपल्न्भमानस्स ॒विजञ्ाणस्स वत्थु अविगतपच्चयो होति विञ्जाणतो उद्धं 
पवत्तनकम्पि, एवं उपादानं भवद्धसहितानं जातिञआदीनं, भवो च जातिया 
अविगतपच्चयो सिया | अथ न सिया, सद्भारक्खन्धे जातिञदोनं सद्खहितत्ता 
विञ्जाणं नामस्स, नामच्च अत्तक्खणिकसम्मवा छदायतनस्स अविगतयच्चयो न 
सिया ति इध विय तत्थापि हेतुकग्गहणं न कतव्वं सिया, तस्मा याव उपादानं, ताव 
जाति आदीनं अनुपल्ब्भो, जातिक्छणमत्ते एव भवस्स अभावो च कारणंतिनसक्रा 
कातुं । सद्भुतलक्छणानं पन जाति आदीनं असमावधम्मानं भवेन सङ्खहितत्ता 
असभावधम्मस्स च परमत्थतो भवन्तरस्स अभावतो हेतुआदिपच्चया न सन्तीति 
भवस्स उपादानं न नियमेन अविगतपनच्चयो, भवो पन जातिया, जाति जरामरणस्स 


केसञ्चीति परिपुण्णायतनानं गन्भसेय्यकानं । “"पचिद्धम"`'पे---सदा सम्भवती'' ति 
इदं ग्भसेय्यकानं विय इतरयोनिकानं कमेन आयतनुप्पत्ति नत्थीति वृत्तं । तथा चाह अटुकथायं 
` सहुप्पत्तिदीपनतो ` ति । 


पच्चयचतुक्कवण्णना निदिता । 


२--हैतचतुक्कवण्णना 


॥ २४४।। अभावतो ति भावाभावतो । यजि्हि जातिक्खणमतेयेव भवति , न ततो परं, 
तं जातिया अविगतपच्चयो पिया अत्रिगतपच्चयनियमसब्भावतो । भवो पन यस्मा जातिक्छणतो 
परम्पि भवति, तस्मा न सो तस्सा अविगतपच्चयो हीति । तेन नुत्तं "ततो उद्धं भावतो ति 
अत्थो ति । भवे ति भवपदे, भवे वा निप्फादेतव्वे । एस नयो जाति आदीमुति रएत्थापि 1 
यथा पना! ति आदिना ““अविगतपच्चयस्स अमावतो, नियमामावतो चा ति तुत्तानं हेतूनं 
वृत्तनयेन अन्यापिभावविभावनेन अकारणतं दस्सेति अयावभाविनो पच्चयुप्पन्नस्स, पच्चयधम्मस्स 
च॒ अविगतपच्चयभावदस्सनतो । सद्खारव्खन्धे ति आदि मग्मसोधनवसेन वुत्तं । तस्स परिहारं 











५¢ 
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तेव अविगतपच्चयो ति अविगतपच्चयनियमाभावतो अभावतो च अविगतपच्चयस्स 
भवादीसु हेतुकग्गहणं न कतं ति युत्त । | 

ननु एवं “नामं विञ्जाणहेतुकं छट्ायतनं नामहेतुकं'' ति वचनं न वत्तव्बं । न हि 
नामस द्हितानं जाति आदीनं अविगतपच्चयो अञ्ञस्स अविगतपच्चयभावो च अत्थि 
असमभावघम्मत्ता ति ? न, तेसं नामेन असङ्ध हितत्ता । नमनकिच्चपरिच्छिच्चञ्हि नामं 
तञ्च किच्चं सभावधम्मानमेव होतीति सभावधम्मभूता एव तयो खन्धा “नामं "ति वृत्ता 
तस्मा तत्थ टितुकग्गहणं युक्तं, इध पन भवतीति भवो, न च जातिञादीनि न भवं''ति 
भवपच्चया जाति सम्भवति, जातिपच्चया जरामरणं सम्भवतीति योजनतो, तस्मा 
सद्धरणतो सद्भारे विय भवनतो भवे जाति आदीनि सद्धहितानीति नियमाभावाभावेहि 
यथावृत्तेहि हेतुकग्गहणं न कतं ति । 


केचि पनाति आदिना रेवतत्थेरमतं वदति । अरूपक्खन्धा हि इध भवो ति 
आगता । वुत्तञिहि “तत्थ कतमो उपादानपच्चया भवो, खपेत्वा उपादानं वेदनाक्खन्धो 
-*"पे०`""विजञ्जाणक्खन्धो'' ति । 

('वत्तञडबपदेसाभावतो'* ति वृत्तं, सतिपि पन पदेसे उपादानं विय सभावानि 
जातिञदीनि न होन्तीति ठपेतब्वस्स भावन्तरस्स अभावतो एवं ठपनं न कातब्बं ति 
युत्तं । जायमानानं पन जाति, जातानच्च जरामरणं ति भवपच्चया जाति, जाति- 
पच्चया जरामरणं ति” वृत्तं । यथा पन “नामपच्चया फस्सो ति तत्थ कतमं नामं ? 
रपेत्वा फस्सं वेदनाव्खन्धो ˆ पे. ` विञ्जाणक्खन्धो । इदं वुच्चति नामं" तिञ, 
(नामरूपपच्चया सल्ायतनं ति अत्थि नामं अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं ? 
वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्वन्धो सद्कारक्खन्धो । इदं वुच्चति नामं । तत्थ कतमं रूपं ? 


सयमेव वदति । सो खणो एतस्स अल्थीति तद्कणिको, न तद्धणिको अत्खणिको, तस्स 
सठ्भावा*, अयावभाविकसन्भावा ति अत्थो । यथा पन हतु होन्ति, तं दस्ेतं “सद्कतलक्खणानं 
ना ति अ।दिमाह । 
एव ति एवं यथावृत्तनये सति, एवं सन्तेति अत्थो । “न हि ` पे० ` अस्थी ति 
द्मिना जाति दीनं अविगतपच्चयवसेन पच्चयुप्पन्नभावो विय पच्चयभावोपि नत्थीति दस्सेति । 
तत्थ कारणमाह “'असभावधम्मत्ता' ति । 


कथं पन असभावघम्मानं जातिआदीनं पच्चयुप्पन्नता, पच्चयता चाति आह "जायमानानं 
वनाः” ति आदि । तस्सा ति जातिजरामरणस्स। वत्तव्बपदेत्ो ति ““ठपेत्वा ति बत्तव्बपदेसो । को 


१. अभि० २-१५१ पिटं । २. अभि० २-१४२ पिदरं । 
३, अभि० २- १५६ पिटं । ४. अतक्खणिकसम्भवा ( टीका ) 


8, १३५७।। 





8. १३८1 


8. १४५॥ 
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चत्तारो महाभूता यच्च रूपं निस्साय मनोधातु मनोविज्जाणघातु वत्तति, इदं वुच्चति 
रूपं ति च यं नामरूपञ्च फस्सस्स सनव्छायतनस्स पच्चयो, तस्स वत्तव्बपदेसो 
निद्रः । एवं यो भवो जातिया पच्चयो, तस्सपि ठपेतव्वगहेतन्बविसेसे सति न 
सक्ता वत्तव्वपदेसो नत्थीति वत्तं ति । 

हेतुचतुक्कवण्णना निदिता | 


३-अञ्जमञ्जचतुक्कवण्णना 

|| २४६ ॥ निप्पदेसत्ता भवेन उपादानं स द्धहितं ति पच्चयुप्पनच्चस्स उपादानस्स 
विसु ठितस्स अभावा “भवपच्चयापि उपादान'' ति न सक्ता वत्तु ति दस्सेतुं “यस्मा 
पन भवो निप्पदेसो'' ति आदिमाह । एवं सति “नामपच्चयापि विञ्जाणं" तिन 
वत्तव्वं सिया, नामं पन पच्चयुप्पन्नभूतं पच्चयभूतञ्च सप्पदेसमेव गहितं ति अधिप्पायो 
यथा पन” “नामपच्चया छद्भायतनं, नामपन्चया फस्सो'' ति आदीसु पच्चयुप्पन्नं ठ्पेत्वा 
नामं गहितं, एवं “मवपनच्चयापि उपादानं ति इधापि पन्चयुप्पन्चं॑स्पेत्वा भवस्स गहणं 
नन सक्का कात्‌, तस्मा उपादानस्स सअविगतपच्चयनियमाभावो विय 
अञ्जमञ्ज्पच्चयनियमाभावो भवे पुब्ब वृत्तनयेन अत्थीति भवपच्चयापि उपादानं" 
ति न वृत्तं ति वेदितव्बं | 

अजञ्जमञ्जपच्चयो ति चेत्य सम्पयुत्तविप्पयुत्तजत्थिपन्चयो अधिप्पेतो सिया । 
“नामरूपपच्चयापि विज्जाणं" ति हि वृत्तं, न च वत्थु अरँंसरुविजञ्जाणस्स 


पन सोति? यथावृत्तं नाम, नामल्पञ्च सह्भारक्खन्येन, रूपक्खन्धेन च जरामरणानं 
स द्ध हित्तता । “यो भवो जातिया पच्चयो'' ति एतेन भवस द्ध हितानिपि जाति आदीनि जातिया 
अप्पच्चयत्ता एव “स्पेत्वा'' ति न वृत्तानीति दस्सेति, पच्चयभावसङ्का एव तेषं तस्सा नत्थीति 
अधिप्पायो । तेनेव ठपेतञअगहेतब्बविततेसे सतीति सासङ्कु वदति । 


हेतुचतुक्कवण्णना निदिता 


२--अञ्जमञ्जचतुवकवण्णना 
| २४९॥ पच्चयुष्पन्नस्साति पच्चयुप्पन्नभाविनो । विस्‌ ठितस्साति भवेन असर्गः 
हितस्स । सप्पदेसमेव गहितं इध वेद॑नादिक्खन्धत्तयस्सेव अधिप्पेतत्ता, निरु हत्ता च । पच्चयुप्पन्न 
ठत्वा पच्चयभृतंयेव नामं गदितं, अविगतपच्चयनियमाभावो विय भवे उपादानस्त 
अञ्जमजञ्नपच्चयनियमाभावो ति योजना । वुत्तनपेनाति (“स द्भतलव्खणानं पना” ति आदिना 
वृत्तनयेन । 


१, अभि० २-१५७ पिदरं । २. दिद (?) 








व 


प्रयो 
~ ऋ 


अभिधम्मपिटके २१३ 
अज्जमञ्जपच्चयो होतीति, पुरेजातविप्पयुत्तो पन होतीति । तथा ““छ्टायतनपच्चयापि 
नामरूपं” ति वुत्तं, न च छृद्राथतनं चक्खायतनुपचयादीनं चित्तसमृद्रानरूपस्स च 
अञ्जमजञ्जपच्चयो होति, पच्छाजातविप्पयुत्तो पन होतीति । 

अञ्जमजञ्जचतुक्कवण्णना निद्रता ॥ 


सद्धा रादिमूलकनयमातिका वण्णना 


॥ २४७ ॥। ''अयुढबः स अञ्जस्स अविजञ्जापच्चयस्स अभावतो भवम्‌ङुकनयो न 
वुत्तो'' ति वृत्तं, एवं सति ““द्रायतन पच्चया अविज्ञा'' ति आदिका छटायतनादि 
मूलका च न वत्तव्बा सियु 1 नाम पच्चया अविल्ञा'' ति एत्थ हि अविल्लापच्चया 

बे चत्तारो खन्धा नामं ति बवुताति। तत्थायं अधिषप्पाथो सिया--नामविसेसानं 
छदुायतनादौीनं अविज्ञाय पच्चयभावो वत्तेव्बो ति दद्ायतनादिम्‌रुका वृत्ता । यदेव 
पन नामं अविज्ञाय पच्चयो, तदेवं भवपच्चया अविल्ला ति एत्थापि वृच्चेय्य, न 
वत्तव्बविसेसो कोचि, तस्मा अपुन्बाभावतो न वुत्तो ति । भवग्गहणेन च इध अविल्नाय 
पच्चयभूता सभावघम्मा गण्ेय्यं । न जातिआदीनीति अपुब्बाभावतो न वृत्तोति 
ददुव्बो । अविज्जापच्चया अविज्जा ति पि वुत्तं सिया" ति वृत्तं, यथा पन “नामपच्चया 
फस्सो'' ति वृत्ते “फस्सपच्चया फस्सो' ति वृत्तं न होति पच्चयुप्पच्चं स्पेत्वा पच्चयस्स 
गहणतो, एवमिधापि न सिया, तस्मा भवनवसेन सभावधम्मासभावधम्मेसु सामञ्ञेन 
पवत्तो भव-सदोति न सो अविल्ाय पच्चयो ति सक्घा वत्तु। तेन भवमूलकनयो न 
वुत्तो ति वेदितन्बो | 


अञ्जमजञ्जप्च्चयो विय अज्जनज्जपच्च्यो ति अयमत्यो इधाप्रिप्पेतो ति दस्सेन्तो 
अञ्जमञ्ञ'" "पे० ` ` ` अधिप्पेतो सिया'' ति आह्‌ । तथा च वदन्ति “"अञ्जमञ्ञंञ्चेत्य न 
पटाने आगत अञ्जमजञ्जवसेन गहेतन्बं '' ति उक्खायतनुप्चया दीनं ति उपरूपरि चित्तानि विय 
उप्पन्नचक्खायतनादीनि, चक्खायतनादीनं वा उपत्थस्भकानि चक्खायतनुपचयादीनि । 


अञ्जमञ्जचतुक्कवबण्णना निदिता 


सद्धा रादिमूलक्नयमातिक्ावण्णना 


| २४७॥ यदिपि सामञ्जतो गंविसेसो, तथापि सामञ्जगहणेने नयगतो विसेसो 
परूपतो दस्सितो होतीति “नामप१चं गया अविञ्जा^“ ति वत्वा पि नामविसेसानं तस्सा पञ्चयभावो 
दस्मेतन्बो ति आह 'नामविसे्तानं पे दत्ता" ति। "यदेव पन नामं" ति आदि कस्मा 
वुत्तं, तनु नामगगहणेन अगदहितोपि जातिओदि भवगहणेन गहितो ति दस्सितोवायमल्थो ति चोदनं 
सन्धायाह्‌ " भवगषहुणेन चा'' ति आदि । इवरपौति '  भवपच्चया अविज्जा'' ति इधापि । 





8. १३९॥ 


8. १४६॥ 





२१४ विभङ्धम्‌र्टी का-अनुटीका 


` ““उपादानपच्चया भवो" ति एत्थ विय भवेकदेसे विसु पुत्वे अग्गहिते भव-सटो 
पच्चयसोधनल्थं आदितो वुच्चमानो निरवसेसवोधको होति, न नाम-सदहो । एवं सभावा 
हि एता निरुत्तियो ति इमिना वा भधिप्पायेन “अविज्जापस्चया अविनज्जातिपि 
वुत्तं सिया" ति आहा ति दद्ुव्बं, इसिनाव अधिप्पायेन “भवस्स निप्पदेसत्ता 
भवपच्चयापि उपादानं ति न वृत्तं ति अथमत्थो अजञ्जमजञ्जपच्चयवारे वृत्तोति 
ददुन्वो | तत्थ पच्छिन्नत्ता ति एतेन जातिजरामरणानं अविज्ञाय पच्चयभावो अनुज्ञातो 
विय होति । जायमानानं पन जाति, न जातिया जायमाना, जीयमानमीयमानच्च 
जरामरणं, न जरामरणस्स जीयमानमीयमाना ति जातिजआदीनी एक चित्तक्खणे न अवि- 
जाय पच्चथो होन्ति, तस्मा असम्भवतो एव तम्मूका नया न गर्हिता, पच्छेदोपि पन 
अत्थीति “तत्थ पच्छिच्नत्ता'' ति वृत्तं ति दट्ुव्वं । तनेव अपि चा" ति आदिमाह्‌। 

मातिकावण्णना निदिता ॥ 


अकरुसलनिदहेसवग्णना 
| २४८-२४९ || उपादानस्स उपादानपच्चयत्तं जआपञ्जेध्याति ननु नावं दोसो । 
कामुपादानज्टि दिट्टुपादानस्त, तञ्च इतरस्स पञ्चथो होतीति ? सच्चं, कामुपादानस्स 


न॒ तिया ति “अविज्जापच्चया अविज्जा'' ति वृत्तं न प्षिया। तस्माति यस्मा सामञ्जच।दितं 
विसेसचदितमेव न हाति, तस्मा । सो ति भव तेना ति सभावासभावधम्मसङ्घहणेन । 
उपादानस्सपि भवक्देषत्ता वृत्तं ""उपादानपच्चया ` "प° ` ` ` अग्गहिति'” ति । भवपच्चया 
जाती ` ति इदं वचनं सन्धायाह्‌ "भवसहो ` "प° ` ""दुचच मानो" ति । “'नामपच्चया अविज्जा'' 
ति एत्य पच्चयुप्पन्नं ठपेत्वा पच्चयस्त गदहणतो अविज्ज।विनिमुत्ता एव चत्तारो खन्धा नामसदहेन 
वुच्चन्ती।त आद्‌ "न नसह निरवसेतनोधको'' ति! न चेत्थं एकंसतो कारणं मगगितन्वं । 
यन भव-तद्‌। निरवसेसव।धको, न नाम-तद्‌।ति आह ““एवंसभावा हि एता निरु्तियो ति । 
इमिना अविषप्पायेना ति भवतह्‌ निरवससवाघकर। उप।।दन्नचतुक्खन्परविधयत्ताति इमिना अधिषप्पा- 
येन । जायसानादिवम्मविकारभावतो जायमाना दिक्खन्धपटिवद्धा जातिञआदयो वृच्चेथ्युं, न पन 
जातिअदिपटिवद्धा जायमानादिक्खन्धा ति न एकचित्तक्ख जातिआआदीनं अविञ्जाय पच्च पभावो 
सम्भवतीति इममत्थमाह “जायमानानं पना” ति आदिना । नानाचित्तक्डणे पन जातिअ।दयो 
अविज्जाय उपनिस्सयपच्चयो हन्तीति एकचित्तक्वणे" ' ति विसेसितं । तेनैवा ति असम्भवेनेव । 
मातिकावण्णना निदिता 


अकुसर्निहेसवण्णना 
॥२४८-४९॥ तं ति दिट्‌टुपादानं । इतरस्ताति कामुपादानस्स तण्ागहृणेनाति 


''तण्टापच्चया ' ति एत्य तण्हागहणेन गदितत्ता । यदि एवं नास॑ग्गहुणेन गहिता तण्हा कस्मा 
१, इमिना (?) 
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पन तण्टागहणेन गहितत्ता नामे विय विसेसपच्चयत्ताभावा च उपादानग्गहणन तण्टा- 
पच्चया मवस्स च पच्चयभूता दिदं एव गहिता ति अयं दोसो वृत्तो ति दद्ुब्बो । यस्मा 
च उपादानद्राने पच्चयुप्पच्चं पच्चयो च एकमेव, तस्मा “नामपच्चया फस्सो, नाम- 
रूपच्चया स्छायतनं'" ति एतेसं निहेसेसु विय “उपादानपच्चया भवो" ति एतस्स 
निहेसे पच्चयो विसु न विभक्तो । सतिपि वा भवस्स पच्चयभावेन कामुपादानस्सपि 
गहणे ““ठपेत्वा उपादानं'' ति अवुच्वमाने कामुपादानं कामुपादानस्स, दिदि च दिद्टिया 
पच्चयो ति ञपज्जेय्याति पच्चयपच्चयुप्पन्नतानिवारणत्थं “'ठपेत्वा उपादानं ` ति 
वृत्तं ति दस्सेति । 

| २५२९ ॥ चक्खायतनादिउपत्थम्भकस्स चिणसमुद्ानरूपस्स जनकं विञ्जाणं 
चक्खायतनुपचयादीनं पच्चयो ति वृत्तं तदजनकम्पीति अधपिप्पायेन “यस्स चित्तसमु- 
दानरूप सा"! ति आदिमाह्‌ । तासस्पि ही ति उतुजाहारजसन्ततीनसम्पि हि उपत्थ- 
म्भकसमुद्रापनपच्छाजातपच्चयवसेन विच्ाणं पच्चयो होति एवाति अत्थो | 


॥ २५४ ॥ यथानुरूपं ति महाभूतसङ्भातं पञ्चत सहजातादिपच्चयो, छटुस्स 
सहजातादिपच्चयो ति एसा यथानुरूपता । 


॥ २९४ ॥ यस्साति यस्स पच्चयुप्पन्नस्स नामस्स विञ्जाणस्स सम्पयुत्तपच्चय- 
भावो होतीति योजेतब्बं | 


पुन वृत्ताति आह्‌ ˆ नामे विय वित्ेस्पच्चयत्ताभावा' ति । “नामपच्चया छदुायतनं ' ति एत्थ 
हि कामतण्हापि नामे सङ्धहिता ति नामस्य यथारहं छद्रुायतनस्सप पच्चयभावो वृत्तो ति अत्थि 
तत्थ ॒विसेसपच्चयत्तं, उपादानस्स पन भवमङ्खहोपि अत्थीति `  तण्टापच्चया उपादानं" ति 
एतेन ''कामुपादानपच्चया भवो'' ति एतस्स॒नत्थेव विसेसो ति वृत्तं “नामे विथ वितते 
पच्चयत्ताभावाः' ति । तण्हा एतिस्सा पच्चयो ति तण्हापच्वया, दिदि । भवस्स पच्चयभूता ति 
दूविधस्सपि भवस्स कारणभूता । उभयेनपि उपादानस्स भवनिहेसे यपेतव्वतंयेव विभाति । 
पच्चफ़प्प.नं पच्चयो च एक्सेवाति “'तण्हापच्चया उपादानं" ति एत्थ वृत्तपच्चयप्पन्नं 
` उपादानपच्चया भवो' ति एत्थ वृत्तपच्चयो च एको एवत्थो, तस्मा पच्चयो विसं 
पच्चयुप्पन्नतो भिन्नं कत्वा न विभत्तो 9 


॥ २५२।। उपत्थप्भकसमुदरापनपच्छाजातपच्चयवसेना ति उपत्थम्भकस्स चित्तसमुदुान- 
रूपस्म समुदटुपनवसेन, पच्छाजातपच्चयवसेन च । $ 

॥ २५४ ॥ पञ्च.नं ति चवखायतनादीनं पञ्चच । सहजातादिपच्चयो ति सहजातनिस्सय- 
अल्थिञविगतादिपच्चयो । वस्थुसद्धातं रूपं । पुरेजातादिपच्त्यो ति पुरेजातनिस्सयविप्पयुत्तअल्थि- 
अविगतपन्चयो । पचुदाजातादिपच्ययो ति पच्छाजातविप्पयुत्तअत्थिअविगतपच्चयो । खछटुस्स 
सहजातादीति आदि-सदेन अजञ्जमज्जनिस्सयसम्पयुत्तअल्थिविगतादयो गदिता । 


8. १४०॥ 


9. १४७।। 


२१६ विभद्धम्‌कटीका-अनुटीका 


|| २७२ ॥ “फस्सपच्चयापि नामं'' ति फस्सपच्चयभावेन वत्तव्बस्सेव नामस्स 
अत्तनो पच्चयुप्पन्नेन पवत्ति दस्सिता ति “उपेत्वा फस्सं'" ति पुन कवचने कोचि अत्थो 
अत्थीति न वृत्तं ति दस्सेन्तो “तथापीति अदिमाह्‌ । 

॥ २८० ॥ यस्मा अधिमोक्खो पि नल्थि, तस्मा उपादानद्रानं परिहीनमेवाति 
सम्बन्धो । बलवकिठेसेन पन पदपूरणस्स कारणं तण्टाय अभावो दोमनस्ससहगतेसु 
वत्तौ एवाति तस्स तेन सम्बन्धो योजेतव्बो । सञ्बत्था ति ततियचित्तादीसु “'तण्हा- 
पच्चया अधिमोक्खो” ति आदिम्हि विस्सज्जनमेव विसेसं दस्सेत्वा पाछि सङद्ित्ता । 


हेषा ति चित्तुप्पादकण्डादीसु । 
अकरुसटनिहेसवण्णना निदिता ॥ 


कुसलाठ्याकतवण्णना 


॥ २९२ ॥ पसादो ति सद्धा ॥ 
॥ ०६ ॥ “अलोभो निदानं कम्मानं समुदयाया'' ति आदिवचनतो” सब्या- 
8. १४१॥ पारानि कुसलमूलानि सद्भारानं निदानानि होन्ति, न कम्मवेगकित्तेसु विपाकेसु 
अलोभादिसहगतकम्मपटिविम्बभूता विय पवत्तमाना अलोभादयो ति पञ्चविञ्ञजाणेसु 
विय निदानरहितता सोतपतितता ति दद्ुब्बा । किरियधम्मा किरियमत्तत्ता कम्म- 
निदानररहिता इच्चेव परिहीनाविज्ञाद्राना वेदितव्बा । 
ततियचतुत्थवारा असम्भवतो एवाति कस्मा वुत्त, कि चक्खुविज्जाणादीनि 
चक्खायतनुपचयादीनं पच्छाजातपच्चया न हन्तीति ? होन्ति, तदुपत्थम्भकस्स पन 
चित्तसमुद्ानस्स असमुद्ापनं सन्धाय “'असम्भवतो'' ति वृत्तं ति ददुज्वं । सहजात- 





सा „१. 1) / 


॥२६४॥ यस्ता ति “यस्स च होती" ति एत्य वृत्तं ““यस्सा' ति पदं सन्धाय वृत्तं । 
तेनाह “होतीति योजेतब्ब'' ति । 

२८०1] तस्ताति बलवक्रिठेसभूताय विचिक्रिच्छाया'' तिर पदस्स । तेनाति 
'^तण्हाद्राने'' ति पदेन । चित्तु्पादकृण्ड।दीसरु' ति आदि-सटेन इमस्म पटिच्चसमुप्पादविभङ्खं 


सुत्तन्तभाजनीयादि सद्धण्टाति । 
अकुसलनिदहेसवण्णना निद्रिता । 


कुसखाञ्याकत नहेसवण्णनां 
।॥३०६॥ सल्याषारानी ति सउस्साहानि, विपाकधम्मानीति अत्थो । परिहीनं अविज्जाद्ुनं 
एतेसं ति परिहीनाविज्जादाना । 


१, अं० १-१३४ पिद । २. अभि-द २-२०० पिदरं । 





#, 


८: 
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पच्छाजातविञ्जाणस्सप पन वसेन तदापि विञ्जञाणपच्चया नामरूपं, पच्छाजातसह- 
जातनामस्स सहजातपुरेजातभूतचक्खादिरूपस्स च वसेन नामरूपपच्चया सन्ायतनञ्च 
कन्भतीति ततियचतुत्थवारा न न सम्भवन्तीति | 

कूसलाव्याकतनिहेसवण्णना निद्विता । 


अविञ्ज।मूलककुसलनिहेसवण्णना 

॥ ३२४ ॥ सम्मोहुव सेनात्ति कुसकफठे अनिच्चादिताय सभयेसादुरसविससुक्- 
नीजसदिसे तंनिब्बत्तक कुसले च अनादीनव दस्सितावसेन । समतिक्कमत्थं भावना सम- 
तिवकमभावना, तदङ्धविक्खम्भनवसेन समतिक्कममृता वा भावना समतिवकम भावना । 

तथा इध न छडभन्तीति अविल्नाय एव सङ््कारानं अविगतादिपच्चयत्ता 
भावं सन्धाय वृत्तं, विजञ्जञाणादीनं पन सद्भारादयो अविगतादिपच्चया होन्तीति 
अविज्नापच्चया सङ्खवारा, सद्धा रपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारहैतुकं ति आदिना योजना 
नन सक्ता कातुंति अविगत चतुक्रादीनिपि न इध लन्भन्ति। विञ्जाणपच्चया 
नामरूपं पिञ्जाणसम्पयुत्तं नामं ति आदिना हि यथालाभयोजनाय नयो दस्सितो ति। 

अविल्नाम्‌टककूसलनिहेसवण्णना निदिता । 


कुसम्‌लकविपाकनिहेसवण्णना 
(“नानाक्डणिककम्मपच्चये पन वत्तञ्बमेव नध्यौ''ति वृत्तं, कि कृसलमूलं 
अक्रुसलमूलच्च कम्मपच्चयो होतीति ? न होति, कम्मपच्चयभूताय पन चेतनाय 


सन्धायाति अचिप्पायं विभावेन्तो विय वदति, सरूपेनेव पन “न च चक्खुविञ्जाणादीनि 
रूपं समुदुपिन्ती"' ति' अटुकथायं वृत्तं । नामरूपं न न कब्भतीति योजना । 
कुसलान्याकतनिटसवण्णना निदिता । 


अविज्जाम्‌लककुसलनिहेसवण्णना 
।३२३४॥। कुसलफकलति वुसलविपाकपटिसन्धिविञ्जाणस्स गदहितत्ता तस्प सादूरसवि- 
सरूक्खव्री जसदिस्ता वृत्ता । 
यदिपि "सदह रहेतुकं ` ति आदिना योजना लभति, अविगतचतुक्कादीनि पन न 
लञ्भन्ति यथालाभयोजनाय दस्सितत्ता । 
अविज्जाम्‌कककुसलनिहेसवण्णना निदिता । 


कुलम्‌ टकविपाकनिहेसवण्ण्ना 
॥ २३४३॥ करम विय पञच्चपो होति विपाकभावतोति अधिप्पायो । विपाकस्स कम्मं पञ्चयौ 


१, अभि-दु २-२०१ पिदरं । 


ए. १४२ 


3. १४८॥ 
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संसद कम्मं विय पच्चयो होति । तेन एकीभावमिव गतत्ता ति एवं वृत्तं ति दटुव्वं | 
यथा कुसलाकरुसल्मूरे हि विना कम्मं विपाकं न जनेतीति तानि विपाकस्स 
परियायेन उपनिस्सयो ति वृत्ता ति, एवं कम्मेन एकीभूतानि संसद्रानि हृत्वा कम्म- 
जानं पच्चया हन्तीति परियायेन तेसं कम्मपच्चयता वत्ता। एसाति एस 
कुसलमृलपच्चयो अक्र सलमूलपच्चयो चाति योजेतब्बं । 

कुसलाकुसलविपाकानं विय किरिथानं उप्पादकानि अविज्जाकुतराकुसट- 
मूलानि च न होन्तीति आह “उपनिस्सयतं न॒ ल्ढमन्ती'* ति। मनसिकारोपि 
जवनर्वथिपटिपादकमत्तत्ता कुसटाकुसलानि विय अविज्जं उपनिस्सयं न करोति, 
अविज्जूपनिस्सयानं पन पवत्तिअत्थं भवङ्धावटनमत्तं होति, पहीनाविज्जानच्च 
किरियानं अविज्जा नेवुप्पादिका आरम्मणमत्तमेव पन होति । एवञ्च कत्वा “कुसो 
धम्मो अव्याकतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ति" विपाकधम्मधस्मो 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो'* ति च एवमादीसु 
किरियानं अकुसला उपनिस्सयपच्चयभावेन न उद्धटा ति। अपि च “अविज्जापन्वया 
सद्धारा'' ति एतस्स वसेन भविज्जामूरको कुसलनयो वृत्तो, “सङ्घा रपच्चधा 
विञ्जाणं" ति एतस्स वसेन कुसलाकुसलमूलको विपाकनयो, किरियानं पन नैव 
सद्धा रगहणेन, न च विजञ्जाणग्गहणेन गहणं गच्छतीति तंमूलको किरिथानयो न 
लन्मतीति न वृत्तो ति दद्ुन्बो । 

` अनेकभेदतो ति सविल्ादीनं मूलपदानं एकचितक्वणिकानं किरियन्ते 
पठमनये सहजातादिअनेकपच्चयभावेन गहितत्ता तेसं पञ्चयानं वसेन नवादिमूलपदानं 


होन्तं सातिसयं होतीति तस्स निप्परियायता, तंसम्पयुत्तानं प१रिय।यता सिया ति अधिप्वायेन 
(परियायेन उपनिस्वय पच्चयो ति दुत्तानो ति आह । "कुसलो घम्मो अब्याक्रतस्स घस्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो-, अकृसटो धम्मो अव्याक्तस्स घम्मस्स*, विपाकधम्मघस्मो तेपवि- 
पाकनविपाकधम्मघम्मस्स उपनिस्पयपच्चयेन पच्चयो'' ति" पन वचनतो निप्परियायेन सन्बेपि 
कृसलाकुसला धम्मा विपाकस्स उपनिस्सयपच्चयो होतीति अयमत्थो दिस्सत्ति। ` (वुपलमूर्लं 
अकुसलमूलं' ' ति इमेसं अन्वादेस।पि पच्चयसदहापेक्वाय "एसा ' ति पृष्लिद्धवसेन दत्तो ति 
दस्सेन्तो आह ““एसाति""“*पे० ` " `योजतन्बं ' ति । 


ˆमनसिकारो पि ' ति आदिना अप्पर्हनाविज्जानस्पि किरियाय कसला क ष्लमूलानि, 
अविज्जा च उपनिस्सयो न होन्तीति दस्सेति । करम्मवटुविपाकवद्ुभूतानियेव सदु।रविजञ्जाणानि 


१. अभि-८-१४७ पिटं । २. अभि०-८-३५३ पिद 
३. अभि० ८१४७ पिटं पट्टने । ट. अभि ८-१४९ पिदरं पद्वाने । 


५. अभि० ८-३७३ पिदरं पटाने । 
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यानं वसेन, अनेकप्पकारतो चतुत्नं चतुक्कानं वसेनाति वा अधिप्पायो । कुसला- 
कुसलानं पन विपाके चाति एत्थ कुसलाकुसलेसु कुसलकुसलानं विपाके चाति 
वत्तव्वं । पुरिमपच्छिमिसु हि नयेसु यथा पच्चयाकारो वुत्तो, तंदस्सनत्थं “अनेकमेदतो 
एकधा वा ति'' वृत्तं, न च पच्छिमनये कुसले अनेकमेदतो पच्चयाकारो वुत्तो | 
अथखो "एकधा वा“ ति। एकधा वाति च मूलपदेकपच्चयतावसेन, एकस्सेव 
वा नयस्स वसेन एकप्पकारेनाति अत्थो । पठमचतुकस्सेव वसेनाति वा अधिप्पायो । 
धम्मप स्चयभेदे ति अविल्ादीनं धम्मानं जातिआदिपन्चयमभेदे, तं तं चित्तुप्पादसमय- 
परिच्छिन्नानं वा फस्सादीनं धम्मानं एकक्ठणिकाविल्नादिपच्चयभेदे। परियत्ति 
आदीन कमो परियत्ति पर. पटिपत्तिक्कमो । पच्चयाकारे हि पाछ्छिपरियापुणन- 
तदत्थसवनपाछ्छित्थचिन्तनानि “जरामरणं अनिच्चं सद्कृतं..` पे०..ˆ नि रोधधम्मं 
ति आदिना भावनापटिपत्ति च कमेन कातन्बा ति कम-गहणं करोति । ततो 
ति जाणप्पमेदजनकतो कमतो । अज्जं करणोयतरं नत्थि । तदायत्ता हि दुक्खन्त- 
करिरियाति। 


अभिधम्मभाजनोयवण्णना निदिता | 


परटिच्चसमुप्पादविभङ्धवण्णना निदिता ।. 


प१च्छिमनये अधिप्पेतानीति वृत्तं (किरियानि' पन "१०. ` "गच्छन्ती" ति। तंपं पच्चयानं 
वसेन अनेकप्पकारको ति अधिप्पायो ति योजना । 


नवादिभेदानं तिः नवअट्रुसत्तछाति एवं पमेदानं । चतुर्नं चतुक्कानं ति पुरिमनये, 
पच्छिमनये च आगतानं यथालाभं चतु्नं चतुन्नं चतुक्कानं । “कुसलाकुसलानं पन विपाके 
चा ति च-सदृन कुक्षलाकुत्तले चाति समुच्चेतन्बो ति आह “कु प्ल "पे" ` वत्तब्वं ति । मुल- 
पदेकपच्चयत।वसेनाति मूल्पदत्स एक्पच्चयभाववसेन उपतनिस्सयपच्चयतावसेन । एकरसेव 
नयस्ताति कुपलाकुसलेसु अभिज्जामूलकस्स, विपाकेसु कुसल्ाकुसलमूलकस्साति एवं एकस्सेव 
नयस्स वसेन । धम्मपच्चयभेदे ति धम्मस्स पच्चयभूतस्स, पच्चथुप्पन्नस्स वा पच्चयभावेन भेदेति 
दममत्थं दस्पेन्तो "अदिज्जादीनं'' ति आदि वत्वा पुन तमेव ^"तंतं चित्तप्पाद।" ति आदिना 
पकारन्तरेन विभावेति । 


अभिवम्समाजनीयवण्णना निद्रिता । 


पटिच्चसमुप्पादविभेद्धवण्णना निदिता । 


-~-------- - -~- -~~ “~ --~- ~~~ 


१. क्िरियाय (बहुसु) किरियानं, मूल टी° २-१४२ पिद । 
२. नवादिमूलपदानं ति (टी०) । 


8. १४२३॥ 








1 00 ७-सतिपद्वानविभङ् 
१-- सृत्तन्तभाजनोय 
उदहेसवारवण्णना 
॥ ३५५ ॥ तयो सतिपटुानाति सतिपद्रान-सदहस्स बत्थु्ारं करोति, .न इध 
पासं दृत्तस्स सतिपट्रान-सदस्स अत्थदस्सनं । आदीघु हि सतिगोचरो ति आदि- 
सदेन ““फस्ससमुदया वेदनानं समुदयो, नामरूपसमुदया चित्तस्स समुदयो, मनसि- 
कारसमुदया धम्मानं समुदयो” ति" सतिपद्रानं ति वृत्तानं सतिगोचरानं दीपके 
सुत्तपदेसे स द्खण्टाति । एवं पटिसम्िदापाच्ियम्पि अवसेसपालिणदेस दस्सनत्थो आदि- 
सदो दट्रव्वो । दानादीनि पि करोन्तस्स रूपादीनि कसिणादीनि च सतिया ठानं होतीति 
तंनिवारणत्थमाह “पधानं ठानं" ति । प-सहो हि पधानत्थदीपको ति अधिप्यायो । 


-अरियो ति अरियं सेदु सम्मासम्बुद्धमाह्‌ । एत्याति एतस्मिं स्ायतनविभङद्ध- . 


सुत्ते ति अत्थो । सूत्तेकदेसेन हि सुत्तं दस्सेति । 
तत्थ हि- 

“तयो सतिपट्राना यदरियो "प°... अरहतीति इति खो पनेतं वृत्तं, किञ्चेतं 
पटिचच वृत्तं । इध भिक्खवे सत्था सावकानं धम्मं देसेति अनुकम्पको हितेसी अनुकम्पं 
उपादाय दं वो हिताय इदं वो सखाया ति । तस्स सावका न सुस्सूसन्ति, न सोतं 
ओदहन्ति, न अञ्जा चित्तं उपद्रुपेन्ति, वोक्कम्म च सत्थुसासना वत्तन्ति । तत्र 
भिक्खवे तथागतो न चैव अनत्तमनो होति, न च अनत्तमनतं पटिसंवेदेति, अन- 
वस्सुतो च विहरति सतो सम्बजानो । इद भिक्खवे पठमं सतिद्ानं । यदरियो 
-.""पे० अरहति | 


४. १५०॥ ७--सतिपटुनविभद्धः 
१--वुकत्तन्तभाजनीय 
उदहेसवारवण्णन। 
॥३५५।। समानसदहुवचनीयानं अल्थानं उद्ररणं अल्थृद्धःरो । सो यस्मा सहत्थविचारो 
न होति, तस्मा वृत्तं “न यिधः''*१०.''अत्यस्तनं ति । प-पतहो पधानत्थदीपकोः' पणीता 
धम्मा' ति आदीवु- विय । 
अनवस्पुतता अनुपक्रिलिद्ता । तेनाह (तङभ ववीतिवत्तता'' ति । 


भुपत्थं पदखन्दनं ति भमुसत्थविसिद्ुं पवखन्दनं अनुपविसनं । 


~~~ ----- ~ --- 


१, सं०° ३-१६१ पिं । २. अभि १-२ पिदरं । 





ट 
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पून च परं भिक्खवे सत्था ˆ पे०... इदं वो सखाया ति । तस्स एकच्चेसावका 
न सुस्सूसन्ति “पेऽ वत्तन्ति 1 एकच्चे सावका सुस्सूसन्ति". प° न च वोक्कम्म 
सत्थुसासना वत्तन्ति 1 तत्र भिवखवे तथागतो न चेव अत्तमनो होति, न च अत्तमनतं 
परिसंवेदेति । न चेव अनत्तमनो होति, न च अनत्तमनतं पटिसंवेदेति । अत्तमनतच्च 
अनत्तमनत्च तदुभयं अभिनिवञ्जेत्वा उपेक्खको च विहरति सतो सम्पजानो | 
इदं भिक्खवे दुतिय. प°... । 


पुन च परं... पे०-." सुखायाति । तस्स सावका सुस्सूसन्ति"“ प°“ 'वत्तन्ति । 
तत्र भिवखवे तथागतो अत्तमनो चेव होति, अत्तमनतच्च पटिसंवेदेति, अनवस्सुतो 
विहरति सतो सम्पजानो । इदं भिक्खवे ततियं'' ति -- | 


एवं पटिवानुनयेहि अनवस्सुतता, निच्चं उपट्टितसतिता, तदुभयवीतिवततता 
सतिपदुानं ति वृत्ता । वुद्धानमेव किर निच्चं उपद्वितसतिता होति, न पच्चेकनुद्धा- 
दीनं ति। 


प-सहो आरम्भं जोतेति, आरम्भो च पवत्तीति कत्वा आह्‌ “पवत्तयितडबतो 
ति अत्यो" ति सतिया करणम्‌ताय पद्भानं पद्रुपितन्बं सतिपद्ानं । अन-सद्‌ज्हि 
बहुल-वचनेन-कम्मत्थं इच्छन्ति सहविदू, तथेव कत्तु अत्थम्पि इच्छन्तीति पुन तत्ियनये 
''पातिद्भातीति पदुनं"ति वृत्तं । तत्य प-सदो मुसत्थं पक्खन्दनं दीपेतीति “ओक्क- 
न्तित्वा पक्खन्दित्वा वत्ततीति अत्थो" ति आह । पुन भावत्थे सति-सह्‌ पद्ान- 
सट्ञ्च वण्णेन्तो “अथ वा'' ति आदिमाह्‌ । तेन पूरिमत्थे सति-सहौ पटुान-सहौ च 
कत्तु अत्थो ति विञ्जञायति । 

विसेसेन कायो च वेदना च अस्सादस्स कारणं ति तप्पहानत्थं तेसं तण्टावत्थूनं 
ओक्ारिकसुखुमानं असुभदुक्तादस्सनानि मन्दतिक्खपजञ्जेहि तण्हाचरितेहि सुकरानीति 


अस्त्ादस्साति तण्टाय । "निच्चं अत्ता ति अभिनिवेसवत्थुताय दिद्िया विसेस- 
कारणानं चित्तधम्मानं, तण्हायपि वत्थुभावतो विसेसग्गहणं, तथा कायवेदनानं, दिद्टियापि वत्थु 
भावसम्भवतो “"विसेसेना' ति वृत्तं । सरागवीतरागादिविभागद्रयवसेनेव चित्तानुपस्सनाय वृत्तत्ता 
तं “"नातिपभेदगतं'' ति वृत्तं । धम्माति इध सजञ्जासद्धारक्वन्धा अधिप्पेता, सद्भारक्खन्धो च 
फस्सादिवसेन अनेकभेदो ति धम्मानुपस्सना ""<तिपभेदगता' ति वृत्ता । सरागादिविभागवसेन 
 सोढसमेदत्ता वा चित्तानुपस्सना नातिपभेदगता वृत्ता, सृत्ते आगतनयेन नीवरणादिवसेन 
अनेकमेदत्ता धम्मानुपस्पना अतिपमेदगता वुत्ता । ''व्रियुद्धिपष्णो ति बुततानी' ति अआनेता 
योजेतन्बं । ता अनुपस्सना एतेसं ति तैदनुषस्तना, चित्तधम्मानुपस्सिनो पगला, तेसं । 


१, पम० ३-२६३ पिदर । 


3. १४८ 





8. १४६॥ 


8. १५१।। 


44: विभद्धमूलटीका-अनुटीका 


तानि तेसं विसुद्धिमग्गो ति वृत्तानि, एवं दिद्टिया विसेसकारणेसु चित्तधम्मेसु 
अनिच्चानत्ततादस्सनानि नातिपभेदातिपभेदगतेसु तेसु तप्पहानत्थं मन्दतिक्खानं 
दिद्िचरितानं सुकरानीति तेसं तानि विसुद्धिमग्गो ति। तिक्खो सपमथयानिको 
मोट्ारिकारम्मणं परिगगण्हन्तो तत्थ अद्रत्वा ्लानं समापज्नित्वा वुदाय वेदनं 
परिग्गण्टातीति आह “ओच्छारिकारस्मणे असण्ठहुनतो'' ति । विपस्सनायानिकस्स 
सुखुमे चित्ते धम्मेसु च चित्तं पक्वन्दतीति तदनुपस्सनानं तंविसुद्धिमग्गता वुत्ता । 

तेसं तत्थाति एत्थ तत्थ-सदस्स पहानल्थं ति एतेन योजना पञ्च कामगुणा 
सविसेसा काये चन्भन्तीति विसेसेन कायो कामोघस्प वत्थु, भवे सुखग्गहणवसेन 
भवस्सादो होतीति भवोघस्स वेदना, सन्ततिघनग्गहणवसेन चित्ते अत्ताभिनिवेसो 
होतीति दिट्रोघस्स चित्तं, धम्मविनिठ्मोगस्स घम्मानं घम्ममत्तताय च दुप्पटिविञ््त्ता 
सम्मोहो होतीति अविज्जोघस्स धम्मा, तस्मा तेयु तेसं पहानत्थं चत्तारोव वृत्ता, 
दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयो अनुसेतीति दुक्खदुवबखविपरिणामदूक्लस द्धा रदुक्खभूता 
वेदना विसेसेन व्यापार्दकायगन्थस्स वत्थु, चित्ते निच्चग्गहुणवसेन सस्सतस्स अत्तनो 
सीलेन सुद्धीति आदिपरामपनं होतीति सीलबव्वतपरामासस्स चित्तं, नामरूपपरिच्छेदेन 
भूतं भूततो अपस्सन्तस्स भवविभवदिद्सद्कातौ इदंसच्चासिनिवेसो होतीति तस्स 
धम्मा.. पे०.."'सुखवेदनास्सादवसेन परटोकनिरपेक्खो “नत्थि दिन्नं" ति आदिपरामासं 
उप्पादेतीति दिटट्पादानस्स वेदना । सन्ततिघनग्गहणवसेन स रागादिचित्ते सम्मोहा 
टोतीति मोहागतिया चित्तं, घम्मसभावानववोषेन मयं होतीति भयागतिया धम्माः'. 
पे०'..अवृत्तानं वुत्तनयेन वत्थुभावो धोजेतन्वो | 

“आहारसमुदया काथसमुदयो, फस्ससमुदया वेदनासमुदयो", स द्खारपच्चया 
विञ्जाणं, विज्जाणपच्चया नामरूपं तिः वचनतो काथादीनं समुदयभूता 


तत्थ ““असुभमावदस्सनेना'' ति यथासितवसेनापि योजना रन्भतेव । भवोचस्स वेदना 
वत्थु भवस्सादभावतो । निच्चग्गहुणवसेनाति अत्ताभिनतिवेसविसिद्ुस्स निच्चग्हणस्स वसेन । तथा 
हि वुत्तं 'तस्सतस्त अत्तनो'' ति । ओषेसु वृत्तनया एव योगाक्षवसुपि योजना अत्थतो अभिच्नत्ता 
ति ते न गहिता । निच्चगहणवेसेना ति अत्तामिनिवेसविसिद्ुस्स निच्चग्गहणस्स वसेन । पठटमोघ- 
ततियचतुत्थगन्थयोजनायं वृत्तनयेनेव कायचित्तघम्मानं इतरुपादानवल्थुता गहेतन्वा ति वेदनाय 
दिट्‌टुपादानवत्थुता दस्सिता । तथा कायवेदनानं छन्ददोसागतिवत्थुता कामोघनव्यापादकायगन्थ- 
वत्थुतावचनेन वृत्ता ति । तेनाह "“अदुत्तानं दुत्तनयेन वलत्थृभावो योजेतब्नो'" ति । 

धारणता असम्मस्सनता, अनुस्सरणमेव वा । एकत्तेति एकसभावे निस्सरणादिवसेन । 
समागमो सच्छिकिरिया । सतिपद्रानठभावो सम्मासतिता निय्यानसतिता समानभागता एक- 





१. सं° ३-१६१ पिद । २. म० १०९, सं° १-२४३, खु° १-७७ पिस । 





अभिधम्मपिटके २२३ 


कवबत्ीकाराहारफस्समनोसच्चेतनाविञ्जाणाहारा कायादिपरिजाननेन परिञ्जाता 
ो-तीति आह "“"चतुडिबधाहारपरिञ्ञत्थं'" ति । पक्रणनयो ति तम्बपण्णिभासाय 
वण्णनानयो । नेत्तिपेटकप्पकरणे धम्मकथिकानं योजनानयो ति पि वदन्ति । 


सरणवसेनाति कायादीनं कुसलादिधृम्मानञ्च धारणतावसेन । सरन्ति गच्छन्ति 
एतायाति सतीति इमस्सि अत्थे एकत्थे निन्नाने समागमो एकत्तसमोसषरणं । एतदेव 
हि दस्सेतुं यथा हौ“ ति आदिमाह । एकनिब्बानप्पवेसहेतुभूतो वा समानताय एको 
सत्तिपद्रानसभावो एकत्थं, तत्थ समोसरणं तंसभागता एकत्तसमोसरणं । एकनिन्बानप्प- 
वेसटेतुभावं पन दस्सेतु "यथा ही" ति आदिमाह्‌ । एकस्मि अत्थे सरणेकत्त- 
समोसरणानि सह्‌ सतिपदटानेकभावस्पत कारणत्थेन वृत्तानीति ददुब्बानि, पुरिमस्मि 
विसु । सरणवसेनाति वा गमनवसेनाति अत्थे सति तदेव गमनं समोसरणं ति 
समोसरणे वा सति-सदत्थवसेन अवुच्चमाने धारणता व सतीति सति-सहृत्थन्तराभावा 
पुरिमं सत्तिभावस्स कारणं, पच्छिमं एकभावस्साति निव्बानसमोसरणे पि सहितानेव 
तानि सतिपद़ानेकभावस्स कारणानि। 

चुहुसवियेन(ति इदं महासतिपद्ानसुत्ते' वृत्तानं आनापानपव्बादीनं वसेन | 
तथा पञ्चविधेन धम्नानुपर्सनं ति एत्थापि ददुव्बं । एत्थ च उद्ानकभण्डसदिसता तं तं 
सत्तिपद्ानभावनानुभावस्स दट्रुव्वा । भिक्खुगोचरा हि एते । वृत्तञि्हि “गोचरे भिक्खवे 
चरथ सकर पेत्तिके विसये'' ति आदिः । 


जातिता सभागता । पुरिमस्म ति “'एकत्ते निव्वाने समागमो एकत्त समोसरणं'' ति एतस्मि 
अत्थे । विसु ति नानाअत्थद्वयभावेन । ` तदेव गमनं समोसरणं ति सतिसदृत्थन्तराभावाः "पै." 
एकभावस्साति योजेतव्वं । सतिसदत्थवसेन अदुच्च माने ति “एको सतिपद्ानसभावो एकत्तं 
ति आदिना अवृच्चमाने, “एकन्तं निव्वाने समागमो एकत्तसमोसरणं'' ति एवं वुच्चसाने ति 
अत्यो । धारणता व सतीति “सरणता'' तिः वृत्तधारणता एव सतीति कत्वा । सति्तहत्थन्तरा- 
भावा ति सतिसद्धातस्स सरणेकत्तसमोसरणसदत्थतो अज्जस्स अत्थस्स अभावा । पुरिमंति 
सरणपदं । निञ््रानसमोसरणेपौी ति यथावृत्तं दुःतये अत्थे सरणेकत्तसमोसरणपदानि सदहितानेव 
सत्तिपदु तेकभावस्स जापकानि, एवं निव्वानसमोसरणेपि “"एकन्ते निब्वाने समागमो एकत्तसमो- 
सरणं ति एतस्मिम्ि अस्थे सति ˆ“पे०-कारणानि । 


आनापानपब्बादीनं ति आनापानपन्बदइरियापथचतुसम्पजञ्जकोद्रुासधातुमनसिकारनवसि- 
वत्थिकपन्बानी ति एतेष । इमेसु पन यस्मा केसुचि देवान कम्मट्रानं न इज्छति, तस्मा तानि 
अनामसित्वा यदिपि कोद्रासधातुमनसिकारवसेनेवेत्थ देसना पवत्ता, देसनन्तरे पन आगतं अनवसेसं 





१. दी° २२३१, म° १-७० पिद्सु। २, सं २-१२८; दी° ३-४८ दरसु । 
३. अमि १-१९ पटं । 


83. १४७] 








93. १४८॥ 


8. १५२॥ 


२२४ विभङ्खम्‌लटीका-अनुटीका 


कायानुपस्सनादिपटिपत्तिया भिक्ख॒ होतीति भिक्खुं “कायानुपस्सी विहुरती"' 
ति आदिना दस्सेति भिवखुम्हि तं नियमतो । तेनाह “'पटिपत्तिघा वा भिक्खुभाव- 
दस्सनतो'" ति | 

समं चरेय्याति कायादिविसमचरियं पहा कायादीह्ि समं चरेय्य। 
रागादिवुपसमेन सन्तो, इन्द्रिदमनेन दन्तो, चतुमग्गनियमेन नियतौ, सेदुचारिताय 
ब्रह्मचारी । कायदण्डादिओरोपनेन निधायदण्डं । सो एवरूपो बाहितपापसमितपाप- 
भिन्नकिरेसताहि ब्राह्यणादिसमञ्जो वेदितन्बो । 


कायानुपस्सनाउदहेसवण्णना 


अस्तस्मिस्सतोति वेदनादयोपि एत्थ सिया, एत्थ परिबद्धा ति काये वेदनादि- 
अनुपस्सनापस ङ्खेपि समापन्ने तदमिस्सतो ति अत्थो । भवथवीगाहसमज्जातिधा वनसारा- 
दानाभिनिवेसनिसेधनत्थं कापं अद्खयच्चद्धंहि, तानि च केसादीहि, केसादिके 
च॒ भूतुपादायरूपेहि विनिन्भुजन्तो “तथा न कापः" ति आदिमाह्‌ । पासादादि- 
नगरावयवसमूटै अवयर्वःवादिनो पि अवयवीगाहुं न करोन्ति। नगरं नाम कोचि 
अल्थो अत्थीति पन केसचचि समञ्जातिधावनं सिया ति इत्थिपुरिसादिसमञ्जातिघावने 
नगरनिदस्सनं वृत्तं । 

यं पस्सति इत्थि वा पूरिसं वा, ननु चक्खना इत्थिपुरिसदस्सनं नत्थीति ? सच्चं 
नत्थि, "दस्थि पस्सामि, प्रिसं पस्सामी''ति पन पवत्तसञ्ञाय वसेन “यं पस्सती" 
ति वृत्तं । मिच्छादस्सने वा दिद्वित्रा य पस्सति, न तं दिद्रु, तं रूपायतनं न होति, रूपा- 
यतनं वातं न होतीति अत्थो । अथवा तं केसादिभूतुपादायसम्‌हसङद्धातं दिदं न होति, 


कायानुपस्सनाविभागं दस्सेतुं ""चुटुसपिधेन कायानुपस्सनं भावेत्वा' ' ति ' वुत्तं । तेनाह “(महूासति- 
पटरान सृत्ते दुक्तानं'” ति । “(तथ।'” ति इमिना ""महासतिपद्ुनसृत्ते" वुत्तानं'' ति इममेव उप- 
संहरति । पञ्चविघेनाति नीवरणउपादानक्खन्धायतनवोज्् द्ध अरियसच्चानं वसेन पञ्चधा । 
भावनानुभावो अरियमग्गग्गहणसमत्थता । 

तंनियमतोति तस्ता कायानुपस्सनादिप्पित्तिया नियमतो । तस्साभिक्खुभावे नियते 
सापि भिक्छुभावे नियतायेव नाम हृति । 


कायानुपस्सनाउहसवण्णना 
एच्थाति काये । अवयवा अस्स॒ अत्थीति अवयवी, समुदायो, समूहोति अत्थो, सो पन 
अवयवविनिमृत्तं द्रव्यन्तरं ति गाहौ ठ्दधि अवयवीगाहो । हत्थपादादिअङ्घुलिनख दि अद्धपच्चङ्खं 
सच्निवेसविसिद्रुं उपादाय यायं अद्धपच्चद्धसमञ्जा चेव कायसमचञ्जा च, तं अतिक्कर्मित्वा 





१, अभि-२-२०६ पिद | २. दी० २-२३८ पिट । 
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अभिधम्मपिटके २२५ 


दिदं का यथावृत्तं न होतीति अत्थो। थं द्द ते न पस्सतीति यं रूपायतन, 
केसादिभूतुपादायस म्‌हसङ्घातं वा दिं, तं पञ्ञाचक्खुना भूततो न पस्सतीति अत्थो । 

न अञ्जघस्मानुपस्सा ति न अञ्जसभावानुपस्सी, अभुभादितो अञ्जञाकारा- 
नुपस्सी न होतीति वृत्तं होति । पथवौकायं ति केसादिपथवि धम्मसमूहत्ता कायो ति 
वदति, कक्खणपथविमेव वा अनेकप्पभेदसकल्सरीरगतं पुव्वापरियभावेन पवत्त नं 
समूहवसेन गहेत्वा कायो ति वदति, एवं मञ्ञत्थापि । 

अज््त्तबरहिद्धा ति अज्स्त्तबहिद्धाघम्मानं घटितारम्मणं एकतो आरस्मणभावो 
नत्थीति अत्थो, अज्ज्त्तबहिद्धा धम्मा वा घरटितारम्मणं इदं नत्थीति अत्थो । ठौघ 
भवेचु किलेसानं ति भवत्तयविसयानं किटेसानं ति अत्थो । 

सड बरत्थिकं ति सब््रत्य मवं । सञ्बस्मि टीने उद्धटै च चित्ते इच्छितन्बत्था, 
सन्ते वा रीने उद्धटे च भावेतन्बा बोञ््ञद्का अत्थिका एतायाति स्डबत्थिका । 
अन्तोसङ्धेपो ति अन्तो ओलीयना कोसञ्जं ति अत्थो | 

अविसेसेन द्रीह्िपि नीवरणप्पहानं वुत्तं ति कत्वा एककेन वुत्तप्पहानविसेसं 
दस्सेतुं “विसेसेना' ति आह, “विनेय्य नीवरणानी"" ति अवत्वा अभिञ्ज्ञादोमनस्स- 
विनयस्स वा पयोजनं दस्सेन्तो “विसेसेना'' ति आदिमाह्‌ । कायानुपस्सनाभावनाय 
उजुविपच्चनीकानं अनुरोघवि रोधादीनं पहानदस्सनज्हि एतस्सपयोजनं ति । कायभाव- 
नायाति कायानुपस्सनाभावना अधिप्पेता । तेन।ति अनुरोधा। दप्पहानवचनेन । 

सठबत्थिककम्मद्ानं वुद्धानुस्सति मेत्ता मरणस्सति असुभभावना च । सति- 

सम्पजजञ्जेन एतेन योगिना परिहरियमानं तं सन्बत्थिककम्मदरूनं वुत्तं सतिसस्पजञ्ञ- 


इत्थिपुरिसरथचघटादिद्रव्यं ति परिकप्पनं सरमञ्जातिधावनं । अथ वा यथावृत्तसमञ्जं अतिक्क- 
मित्वा पकतिओआदिद्रव्यादिजीवादिकायादिषदत्यन्तरपरिकप्पनं समञ्जातिधावनं । निच्चसारादि- 
गाहभ्‌तो अभिनिवेसो सारादानाभिनिवेसो । 

नतंद्दुि तितं इत्थिपुरिसादि दिदं न होति। दिदं वा इत्थिपुरिसादि न होतीति 
यथादृत्त ति केसादिभ॒तुपादायसमूहस द्भातं । 

के सादिपर्थाव ति केसादिसच्नितं ससम्भारपथवि । पुब्बापरियभावेना ति सन्तानवसेन । 
अञ्जथा ति ““आपोकायं' ति एवमादीसु । 

अञ्छ्तबहिदढा ति सपरसन्ताने कायो वृत्तो ति। “क्रायो' ति चेत्य सम्मसनुपगा 
रूपधम्मा अधिप्पेता ति आह “ अज्ज्ञतर्बहुढाघम्पानं'' ति । घटितं एकाबद्धं आरम्मणं 
घटितारम्तगं, एकारम्मणमभूतं ति अत्थो । तेनाह “एकतो आारस्मणभावो नस्थी' ति । 

अन्तोभोलीयना अन्तोसङ्कोचो अन्तरावोषानं । द्वीही ति अभिज्ज्ञाविनयदोमनस्स- 
विनयेहि । 

१, 


98. १४९॥ 








3. १५२३॥ 


२२६ विभङ्कमूलटीका-अनुटीका 


वरेन अविच्छि्नस्स तस्स परिहरितव्बत्ता, सतिया वा समथो वुत्तो समाधिवखन्ध- 
स द्धहितत्ता । 
कायानुपस्सनाउहेसवण्णना निदिता । 


देदनानुपस्सनादिउहेसवण्णना 

केवरं पनिधाति आदिना इघ एत्तकं वेदितव्वं ति तरेदितव्वं परिच्छेदं दस्सेति । 
अहमदक्खीति दपि एकल्था । सम्महृसो ति सम्मापस्सको । 

सुखद्क्खतोपि चाति सुखादीनं सितिविपरिणामजाणसुखताय, विपरिणामरिति- 
अञ्जाणदुक्वताय च वुत्तत्ता तिस्सोपि च सुखतो तिस्सोपि च दुवखतो अनुपस्सि- 
तन्वा ति अत्थो | 

रूपादि आरम्मण छन्दादि अधिपतितराणादि सहजातकामावचरादि भूमिना- 
नत्तमेदानं कुसकाकुसरतव्बिपाककिरियाननत्तमेदस्स च आ{द-सटन ससह्ारिकासङद्घखा- 
रिकसवत्थुकावत्थुकादिनानत्तमेदानच्च वसेनाति योजेतव्बं । घुज्जताधम्मस्सा ति ““धम्मा 
होन्ति, खन्धा होन्ती'' ति आदिना" सुञ्जतावारे आगतयुञ्जतासभावस्स वसेन । 
कामञ्चेत्थाति आदिना पुव्वे पहीनत्ता पुन पहानं न वत्तव्वं ति चोदनं दस्सेति, मग्ग 
चित्तक्णे वा एकत्थ पहीनं सव्वत्थ पहीनं होती' ति विसु विसु वत्त्वं ति । तत्थ 
पुरिमचोदनाय नानापुग्गलपरिहारो, पच्छिमाय नानाचित्तक्डणिकपरिहारो । लोकिय- 
भावनाय हि काये पहीनं न वेदनादीसु विक्खस्मितं होति । यदिपि न पवत्तेय्थ, न 
पटिपक्छभावनाय तत्थ सा अभिञ्ज्रादोमनस्सस्स अप्पवत्ति होतीति पुन तप्पहानं वत्त 


सति च सम्पजज्जच्च सतिस्तम्यजञ्जं, तेन । पतेन करणभ॒तेन । विपक्लधम्म।ह 
अनन्तरितत्ता अविच्छित्नत्स । तस्स सन्वत्थिककम्मद्ानस्स । 


कायानुपस्तनाडदेसवण्णना निद्िता 1 


वेदनानुषस्सनादिउहेसवण्णना 
सुखादीनं ति सुखदुक्लादुक्छमसुखानं । 
रूपादिआरम्मणनानत्तमेदानं वसन योजेतव्वं ति सम्बन्धो । तथा च सेसेसुपि 1 सवल्यु- 
कावत्थुकादी ति आदि-सदट्न हीनादियोनिआदि भेदं सङ्खण्टात्ि। विसं विसं न वत्तन्बं ति 
चोदनं दस्सेती ति योजना । एकल्था ति कायादीसु एकस्मिं । पुरिमचोदनाया ति “ पुठ्वे पहीनत्ता 
पुन पहानं न वत्तव्वं'' ति चोदनाय । पहीनं ति विव्खम्भितं। परटिपक्वभावनाया ति 
ममभावनाया । उभवत्था ति उभवचौदनाय । उभयं ति परिहारदयं । यस्मा पुरिमचोदनार्य 


----___---_~ =-= ~---~--- -~---] -{-~-~----_~------~----~- ] ~-~-~- - “ 


१. अभि-१-३५ पिदरं । 


अभिघम्मपिष्के २२७ 


व्वमेवाति । उभयत्य वा उभयं सम्भवतो योजेत्बं । एकत्य पटहौनं सेसेयुपि पीनं 


होतीति मग्गसतिपद्रानभावनं, लोकियभावताय वा सब्बत्य अप्पवत्तिमत्तं सन्धाय वृत्तं | 


ˆ'पञ्चपि खन्धा लोको" ति हि चतुसुपि वृत्तं ति। 
उटेसवारवण्णना निद्रिता | 


कायानुपस्सनानिहेसवण्णना 


|| २५६ ॥ सब्बप्पकारवचनेन उहेसे दस्सिता अच्छत्तादिअनुपंस्सना पकारा 
च गहिता । तत्थ अन्तोगधा चुदहूस पकारा, कायगतासतिसुत्तं वुत्ता केसादिवण्ण- 
कसिणारम्मणचतुक्कञ्ञ्ञानप्पकारा, लोकियादिप्पकारा चाति केपि गहिता एव । 
निहेसे हि एकप्पकारनिदहेसेन निहृस्सनमत्तं कतं ति, सव्वप्पकारग्गहणच्च बवाहिरेसुपि 
एकदेससम्मवतो कतं ति दट्ुव्वं । 

तिरिथं तचर्परिच्छिन्नं ति एत्थ ननु केसलोमनखानं अतचप्रिच्छिच्तता 
तचस्स च अत्थीति ? यदिपि अत्थि, तचपरिच्छि्िबहुखताय पन तचपरिच्छिन्नता 
न न होति कायस्सात्ि एवं वृत्तं । तचो परियन्तो अस्सा ति तचपरियन्तो ति वृत्तो ति 
एतेन पन वचनेन कापेकदेसभूतो तचो गहितो एव । तप्पटिवद्धा च केसादयो तदनुप- 
विद्रुमूखा तचपरियन्ताव होन्तीति हत्तिसाकारसमूहो सन्बोपि काय तचर्पारयन्तौ ति 
वुत्तो ति वेदितन्वो | 

““पुरं नानप्पकारस्सा'” ति वुत्तं, के पन ते पकारा ? येहि नानप्पकारं असुचि 
वृत्तं ति केसा लोमा ति जादि वृत्तं ति इममलत्थं दीपेन्तो आह्‌ "एते केसादयो आकारा" 
ति। आकारा पकारा तिहि एको अत्थो । 


नानापुग्गलपरिहारो, नानाचित्तक्खगिकपरिहारो च सम्भवति, दुतियचोदनाय पन नानाचित्त- 
क्णिकपरिहारोयेव, तस्मा तुत्तं ` "सम्भवतो योजेतब्बं'” ति । मग्गसतिपद्ानभावनं सन्धाय 
त्तं । सब्बत्या ति सब्बेसु कायादोसु । 

उहेसवारवण्णना निट्िता । 


कायानुपस्सनानिहेसवण्णना 


| ३५६ ॥ अज्छत्तादीति जादि-सदेन इध वृत्ता बहिद्धा, अज्त्तबहिद्धाअनपस्सनप्प- 
कारा विय महासतिपदुानसुक्ते वृत्ता समुदयधस्मानुपर्सिआदिअनुपस्सनप्पकारापि कायानुपस्सना- 
भावतो गदिता इच्चैव वेदितव्वं । तस्थाति अज्घत्तादिअनुपस्सनायं । चहु षकारा महासति- 
पटवानसृत्ते आगतचुदुसप्पकारादिके अपेक्खित्वा इध वृत्ता । अज्छत्तादिप्पकासे एको पकारौ ति 
आह॒ “'एकप्यकारनिदेसेना'' ति । बाहिरेसुति ए कच्चेसु अज्जतित्थियेसु 1 तेसम्पि हि 
आनापानादिवसेन समथपक्खिका कायानुपस्सना सम्भवति । तेनाह्‌ ""एकदेस्स्भवतो'' ति । 


8. १५० 








8. १५१॥ 


8. १५४ 


२५ विभद्धम्‌लटीका-अनुटीका 


निसिन्नस्स याव अपरिप्फन्दनिस्सन्नामूटकं दुवखं उप्पज्जति, यावता उद्भाति 
वा, ताव एको निसज्जवारो । येन विधिना उग्गहे कुसलो होति, सो सत्तविधो विधि 
"'उग्गहुकोसत्कं'* ति वुच्चति, तंनिब्बत्तं वा जाणं | 

पथवीघातुबहुरुभावतो मलत्थलुद्धस्स करीसावसाने तन्तिञआरोपनमाह्‌ । एत्थ 
पन मंसं `` प०... ववकं ` ` पे०.““केसाति एवं वक्कपच्चकादीसु अनुलखोमसञ्ज्ञायं वत्वा 
पटिलोमसज्ायो पृरिमेहि सम्बन्धो वृत्तौ । स्वायं ये परतो विसु तिपच्चाहुं परिमेहि 
एकतो तिपच्चाहं ति छपञ्चाहुं सज्ञाया वक्लमाना, तेसु आदिअन्तदस्सनवसेन वृत्तो ति 
ददुन्बो । अनुलोमपटिलोमसञ्ज्ञायेपि हि पटिलोमसज््ायो अन्तिमो ति । सज्छाधप्- 
कारन्तरं वा एतम्पीति वेदित्वं। हत्थसद्धलिका अद्ुलिपन्ति । लक्खणपटि- 
वेधस्साति असुभर्क्खणपरिवेधस्स, धातुलक्वणपटिवेधस्स वा । 

अत्तनो भागो समभागो, सभागेन परिच्छेदो सभागपरिच्छेदो, दैट्‌टुपरितिरिथन्तेदि 
सककोद्रा सिककेसन्तरादीहि च परिच्छेदो ति अत्थो | 

चातुविभङ्घो पृक्कुसातिसृत्तं'। साधारणवसेनाति एत्तकेनेव सिद्धे स्बग्गहणं 
वण्णकसिणवसेन चतुक्कञ्ज्लानिकसमथसाघारणत्तस्स च दस्सनत्थं | 

ओवकमनविस्सञ्जनं ति पटिपन्ितव्ववज्जेतव्वे मग्गेति अत्थो । बहिद्धा 
पुयुत्तारस्मणेति एत्थ कायानुपस्सनं हित्वा सुभादिवसेन गब्हमाना केसादयोपि 
बहिद्धा पुथुत्तारम्मणानेवाति वेदितव्वा । उवकूटदुवकट्धद्ाने येव ॒उद्हित्वाति पन्वे 
विय एकत्य कताय उक्कृट्भिया कमेन सनव्वताटेसु पतित्वा उद्ुहित्वा परियन्ततालं 
आदिताटच्च अगन्त्वा ततो तव्थ तथेव कताय उक्कद्टिया उद्रुहित्वा ति अल्थो । 


तचस्स च अतचपरिच्छिच्रता तचेन अपरिच्छिन्नता अत्थीति योजना । “दीघबाह 
नच्चतु'' ति आदीसु विय अञ्जपदल्थेपि समासे अवयवपदत्थसङ्हो लन्भतेवा ति वुत्त 
““कायेकदेसभूतो तचो गहितो एवा'' ति । तचपटिवद्धानं नखदन्तन्हारमंसानं, तचपर्टिवद्धान 
तदनुप्पविद्रमूलानां केषलोमान, तप्पटिवद्धपदिवद्धानं इतरेसं समूहमूतो सन्धो कायो ` 'तचपरि- 
यन्तो'' त्वेव वृत्तौ ति दस्मेन्तो “ तप्पदिबद्ा'' ति आदिमाह । अघ्थि केसा, अत्थि लोमा ति 
सम्बन्धो । तत्थ अस्थीति पुथुत्तवाची एकं निपातपदं, न क्रिरियापदं | किरियापदल्य हि 
सन्तीति बत्तव्वं सिया, वचनविवल्टातन वा वृत्तं ति। 

कस्मदुानस्स वाचुग्गतक्ररणादिना उग्गण्हनं उग्णहो । कोटाक्पालिया हि वाचुम्गतकरण, 
मनघिकिरियाय केसार्दःनं वण्णादितो उपवारणस्स च पगुणभावापादनं इध उग्गहो । येन पन 
नयेन योगावचरो तत्थ कुसलो होति, सो विधीति वृत्तो । 

पुरिमेही ति पुरिमपुरिमेहि पञ्चकछक्केदि सम्बन्धो वृत्तो । (“मंसं “"पै ०" "वक्कं'' वि 
हि अनुटोमतो वव्कपच्च कस्स पुन ^ 


१. म ३-२८१ पिदरं । 


यु ५७.७99. 


वक्क प०..“ केसा ' ति वक्कपञ्चकस्स, तचपच्चकस्स च 
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अधिचित्तं ति समथविपस्सनाचित्तं । अनुयुत्तेनाति युत्तपयुत्तेन, भावेन्तेनाति 
अत्थो । समाधिनिमित्तं उपल्क्खणाकारो समाधियेव । मनति कातस्बं ति चित्ते 
कातेञ्बं, उप्पादेतन्बं ति अत्थो । समाधिकारणं वा आरस्म्मणं समाधिनिमित्तं आव- 
ज्जितव्वं ति अत्थो । ठानं अत्थीति वचनसैसो, तं चित्तं कोसज्जाय संवत्तेय्य, 
एतस्स संवत्तनस्स कारणं अत्थीति अत्यो तं वा मनसिकरणं चित्तं कोसज्जाय 
संवत्तय्याति एतस्स ठानं कारणं ति अत्थो । न च पभङ्गूति कम्मनियभावृपगमनेनं 
च पभिज्नसभावं ति अत्थो | 

आङ्भ्पेतीति आदीपेति जाङेति । तच्चाति तं पिदछन्धनविकतिसह्भु।तं अत्थं 
पयोजनं । अस्सा ति सुवण्णकारस्स अनुभोति सम्भोति सावेति । अस्स वा सुवण्णस्स 
त अत्थं सूुवण्णकारो अनुभोति पापुगाति। 


अभिज्ञाय इद्धिविधादिजाणेन सच्छिकरणीयस्स इद्धिविधपन्चनुभवनादिकस्स 
अभिञ्जासच्छिकरणीयस्स। पच्वक्खं यस्प अत्थि, सो सकि, सक्खिनो भव्बता 
सवि वभञ्वता, सक्खिभवनदाति वृत्तं होति । सक्छि च सो भव्बो चाति वा 
सव्खिभडबो । अयञ्हि टदद्धिविधादीनं भन्बो, तत्थ च सक्लीति सक्खिभन्बो, तस्स 
भावो सकिखभञबता, तं पायुणाति । आयतने ति पुब्बहैतादिके कारणे सति । 


सातिभावं ति निब्बान, किठेसद र्थवृपसमं वा। सम्पहं सेतोति समपवत्तं 
चित्त तथायत्तिया पञ्ञाय तोसेति उत्तेजेति । यदा वा निरस्सादं चित्तं भावनायन 
पक्खन्दति, तदा जातिअद।नि संबेणवत्यूनि पच्चवेक्लित्वा सम्पहूसेति समृत्तेजेति । 


तिरियं अञ्जमजञ्जेन परिच्छिन्ना, कथं ? द्रे केसा एकतो नत्थौति । आतयो 
ति निस्पयो, पञ्चयो ति अत्यो । 


ना तिरियं अज्जमज्ञेन परिच्छिन्नाति विनुं ववत्थितं सन्धाय वृत्त। 
तमेव हि अत्थं दस्सेतुं "द्रं नख। एकतो नस्या" ति आहा ति | 


पटिलोमतो सज्ज्ञायक्करमो सम्बन्धो दस्सितो । स्वायं सञ्ज्ञायोति सम्बन्यो । विसु ति पञ्चाहंति 
अनुलोमतो पञ्चाहं, पटिलोमतो पञ्चाहं, अनुलोमपटिलोमतो पञ्चाहं ति एवं पञ्चकछक्केसु 
पज्चेकं ति पञ्चाहं । पुरमेहि एकतो तिपञ्चाहं ति तचपञ्चङादोहि सदधि अनुलोमतो वक्क- 
पञ्चकादीनि एकञ्ज्ं कत्वा वृत्तनयेनेव तिपञ्चाहुं । आदिअन्तदस्सनदसेना' ति आदिभूतस्स 
अनुलोमतो सञ्ज्ञायस्स, अनुखोमपट्लोमतो सज्ज्ञाये अन्तभूतस्स पटिलेमतो सज््ायस्स दस्सन- 
वसेन । तेनाह "अनुलोमः. पे. "अन्तिमो" ति । एतम्पीति यदिदं पुरिमेहि सद्धि पच्छिमस्स 
पर्छ्चकादिनो एकतो सज्ज्ञायकररणं, पञ्च कादीनं पच्चेकं अन॒लोमादिना सज्ज्ायपङारतो अञ्जो 
सजञ्ञ्ञायप्पण़ारो एसो ति अल्थो । द्विन्नं हव्यानं एकमुखा अञ्ज मज्जमम्बन्धा सपिता अङ्कल्ियो 
६ 


8. १५२।। 








४8. १५३॥ 


9. १५५॥। 
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सुखुमल्पीति यथावृत्त ओच्छारिकचस्मतो सुखुमं अन्तोमुखचम्मादि । कोटरासेसु' 
वा तचैन परिच्छिचत्ता यं दुरुपलक्छणीयं, तं “सुखुमं'' ति वृत्तं । तज्हि वुत्तनयेन 
तचं विवरित्वा पस्सन्तस्स पाकरं होतीति । 
 वाल्गुपटलं नाम पक्कतारफललसिकं तालपद्िकाय टिम्पित्वा सुक्खापेत्वा 
उद्धरित्वा गहितपट्टं। 
एवं तिमत्तानीति एवं-मत्त-सहेहि गौप्फकद्िकादीनि* अवुत्तानिपि दस्सेतीति 
वेदितव्वं । कीक्ागोककानि सुत्तेन बन्धित्वा अजञ्जमज्तं घट्ेत्वा कौचछनगोच्छकानि | 
तत्थ जद्धद्िकस्त पतिद्ितद्ानं ति जण्णुकट्वम्हि पविसित्वा लितद्रानं ति अधि- 
प्पायो । तेन अद्धिना पतिद्वितद्रानं यं कटिद्िनो, तं अग्गच्छिन्नमहापुन्नागफलसदिसं । 
सीघकपटवेठन्ं वेटेत्वा ठपितसीसमयं पदकं । सुत्तकन्तनसलाकाविद्धा गोच्छा वटुनाति 
वृच्चन्ति, वटर नानं जावलि वहूनावलि । अवरेखनसत्थकं उच्छुतचावरेखनसत्थकर । 
वक्कभागेन परिच्छिन्नं ति वक्करपरियन्तभागेन परिच्छिच्चं | 
सक्खरसुधावण्णं ति मरुम्पेहि कतसुधावण्णं | “सेतसक्खरसुधावण्णं' तिच 
पाठं वदन्ति, सेतसक्ख रावण्णं सुधावण्णञ्चाति अत्थो | 
यत्थ अन्नपानं निपतित्वा तिद्रतीति सम्बन्धो | 
विसमच्छिच्चकङापौ विसमं उदकं प्रति, एवमेव सरीरं केसकूपादिविवरेहि 
उपरि हेद्रा तिरियञ्च विसमं पग्रतीति दस्सेवुं विसमच्छिक्न-ग्गहणं करोति । 
अतिक्रटुकअच्चुण्टादिकोः विसभागाहारो उण्ट्कारे पवत्तमानानं धालुनं 
विसभागत्ता । 


दध हत्यद्कलिकाति अधिष्वेताति आह “अद्भूल्िपन्तौ'' ति । असुभल्वखणं केसादीनं 
पटिक्कूठभावो । धद्धादिभावो धातुखक्लगं । ` 

अत्तनो कोटासो, समानो वा कोट्रासो सकोद्रासो, तत्थ भवो सकोट्रासिको, कम्मट्ानं । 

कायानुपस्सनं हित्वाति असुभतो वा वातुतो अनुपस्सनं मनसिकार अकत्वा । पूव्वे त्रिय 
परियन्तताल्च्च आदितालन्च अगन्त्वा । 

समाधानादिविसेखयोगेन अधिकं चित्तं ति अधिचित्तं 1 तेन वृत्तं ' समथविपर्वनावित्तं" 
ति । सनसिकरणगं चित्तं ति एकन्तं समाधिनिपित्तस्सेव समनच्नाहारकं चित्तं । विवखेपवसेन चित्तस्स 
नानारम्मणे विसटप्पवत्ति इध पभञ्जनं, समाधानेन तदभावतो न च पभञ्जनसभावं* । 


१. अन्तो युखुमं॑चम्मादिकोट्ासेसु (क) अन्तोमुखचम्मादि कोट्ासेसु (विमुद्धि-टी° १-३०५ 
पिद) 

२. यानिसदद्िजादीनि (विचुद्धि-टी ० १-३०६ पिद) 

२. अतिकटुकचुण्णादिको (क्र) ४. प्िज्जनसभावं ( मृलटी० २-१५१ पिद ) 
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एकनत्तारस्मण्बलेनेव वा ति विक्खम्भितनीवरणेन सुसमाहितचित्तेन उपदि 
तस्स नानारम्मणविप्फन्दनविरहेन एकसभावस्स आरम्मणस्स वसेन । तज्हि एकत्ता- 
रम्मणं उपटुहमानमेव अत्तनि अभिरत, सातिसयं फरणपीतिं, इद्राकारानुभवनञ्च 
सोमनस्सं उप्पादेति। न हि अभिरतिसोमनस्सेहि विना अनतिक्कन्तपीतिसुखस्स 
एकन्तुपद्धानं अल्थीति । 

अविसेसतो पन साधारणवरेनाति परटिकूल्यातुवण्णविसेसं अकत्वा समथ- 
विपस्सनासाधारणवसेनाति अत्थो } तिविधेनाति अनुलोमादिना वक्छमानेन । छ मासे 
{त अद्धमासे ऊनेपि मासपरिच्छेदेन परिच्छिज्जमाने सज्ञ्ाये छ मासा परिच्छेदका 
हन्तीति कत्वा वृत्तं ति वेदितन्बं । परिच्छिज्जमानस्स मासन्तरगमननिवारणज्हि 
छमासग्गहुणं, न सकञ्छमासे परिवत्तदस्सनत्थं । आचरिया ति अदुकथाचरिया । 

टवखणं ति धातुपटिकूरलक्खणं । जनं न अरहुन्तीति अजञ्जा, जने पवेसेतु 
अयुक्ता जिगुच्छनीया ति वृत्तं होति । 

परिपाटिया अद्रीनीति पटिपािया अद्री कोटिया सितानि । न एत्थ कोचि 
अत्ता नाम अत्थि, अद्रीनि एव अद्पूञ्चमत्तो एवायं सङ्खारो ति दस्सेति । अनेकः 
सन्धियमितो ति अनेकेहि सन्धीहि यमितो सम्बद्धो सो अद्विपूञ्जो ति दस्सेति। न 
केह्चीति यमेन्तं अत्तानं पटिसेधेति । चोदितो जराय मरणाभिमुखगमनेन चोदितो । 

महाभूतं उपादारूपेन परिच्छिन्नं "“नीटं पौतं सुगन्धं दुग्गन्धं'' ति आदिना | 
उपादारूपं महाभू तेन तच्निस्सितस्स तस्स ततो बहि अभावा । छायातपानं आतपपच्चय- 
छायुप्पादकभावो अञ्जमञ्जपरिच्छेदकता । रूपक्खन्धस्स परिर्गाहृतत्ता तदन्तोगधानं 
चक्खादिआयतनद्ारानं वसेन तं तं हारिका अरूपिनो खन्धा पाकटा होन्ति, आयत- 


तानितच दारानति च आयतनद्ारानीति वा अत्थो । तेन सखूपायतनादोनच्च वसेनाति 
वृत्तं होति । 


सिखभवनता पच्चक्खकारिता । पु्ूहेतादिकेति आदि-सदहेन तदनुरूपमनसिका रानु 
योगा{दि सद्धण्टाति । 

समप्यवत्तं ति रीनुदढच्चरहितं । तेथापवत्तियाति मनज्जिमसमथनिमित्तं पटिपत्तिया, तर्य 
च पक्खन्दनेन द्धाय यथावृत्तसमप्पवत्तिया 1 पज्जायं तोसेतौति यायं तत्थ जातानं ध्मानं 
अनतिवत्तना, इन्द्रियानं एकरसता, तद्पगवीरियवाहना, आसेवनाति इमासं साधिका 
भावनापञ्जा, ताय अधिचित्तं तोसेति पहं करोति । यथावृत्तविसेसर्सिद्धि याव हि तंसाधिकायं 
पञ्ञाय तं चित्तं सम्पहंसितं नाम होति 1 एवं सम्पहंखनतो च यस्मा सब्बसो परिबन्धविसोधनेन 
पञ्ञाय चित्तं वोदवेतीति च वृच्चति, तस्मा ““ससत्तजेति चा'' ति वृत्तं । निरस्तादंति 
पुव्ेनापरं विक्तेसालमेन भावनारसविरहितं । सम्पहंसेत्तीति भावनाय चित्तं सम्मा पहासेति 
पमोदेति । समृक्तजेतीति सम्मा त्थ उत्तेजेति 


2 > ९ ५.४ ॥1 





3. १५५॥ 


२३२ विभद्धम्‌लटीका-अनुटीका 
सप्यच्चयाति सप्पच्चयभावा, पञ्चयायत्तं हृत्वा निव्वत्तं ति वृत्तं होति । समानो वा 
सदिसो युक्तो पञ्चयो सप्पनच्चयो, तस्मा सप्पच्चया | 
एत्तको ति यथावृत्तेन आकारेन पगुणो कोदरुासो । उग्गहोव उग्गहस्न्धि । वण्णा- 
दिमुखेन हि उपदानं एत्व सन्धीयति सम्बज््ञतीति ^सन्वी'' ति वुच्चति । 
उपदरातीति वण्णादिवसेन उपद्रातीति अत्थो । पच्चद्धसमन्नागतेति नातिदूरना- 
चान्नगमनागमनसम्वन्नं ति एकद्ध, दिवा अब्वोकरिण्णं रत्ति अप्पसहं अप्पनिग्घोसं ति 
एकं, अप्पङंसमकसवातातपसरीस्षपसम्फस्सं ति एकं, तस्मि खो पन सेनासने विहरनतस्स 
अप्पकषिरेन उपज्जति चीवर" पे०`"परिक्खारो ति एकं, तस्मि पन सेनासने थेरा 
भिक्ख्‌ विहरन्ति वहुस्युता ति एकं । पच्चङ्घसमल्लागतेनाति अप्पाबाधासाटेय्यसद्धा- 
पञ्जावीरियेहि पवानीय _्गेहि समन्नागतेन । 
उद्रानकदायं ति तेहि खेत्तेहि उद्ुनक, तेहि दातव्वधञ्जं ति अत्थो । एत्थ च 
अदु स्भदायकवेत्तं विय मुखधीवनकिच्चं, सोक्सकरम्भदायकं विय खादनभुञ्जनकिच्चं 
दद्ुव्वं लहुकयरुकभावतो । ततो पन यं दुकलं निव्वत्तति, तं अज्ञच्च द्रत्िसाकारमनसि- 
कारेन च निवत्ततीति आह्‌ “एत्थेव कम्मं कातडबं'' ति । एत्तावताति एकदिवसं तिस 
वारे मनसिकारट्ं पनेन । 
सहस्थुद्धार सापेत्वाति सहस्सवडह्ितं इणं योजेत्वा । उद्टरितनव्व्रो ति उद्धारोति 
हि वङ्कि वुच्चति । चुदधचित्तंनाति विक्खेपादिफिठेसविरहितचित्तेन । केसादीसु तचे 
रज्जन्ता सुच्छविचम्मं तचो ति गहैत्वा “चुवण्णादिवण्णो मे तचो'' ति आदिना 


रञ्जन्ति | 


आतयो पवत्तिद्भानं । 

ववत्थिततं ति अपंकिण्णकरं । 

अन्तोति अन्मन्तरे कोद्ासे । सुदु ति सुषुमन्हार्आदि सन्धाय वदति । 

तालपह्िका ताटपत्तविल्िविहि कतकटसारको । 

गणनाय मत्ता-सदौ कतिपयेहि ऊनभावदीपनत्थं वुच्चति । दन्तद्विवज्जितानि तीहि 
ऊनानि तीणि अद्िसतानि । तस्मा “तिमत्तानी'' ति वृत्तं। यं पन विसुद्धिमगगे अतिरेक- 
तिसतअद्विकसमुस्सयं'' तिः वुत्तं, तं दन्तद्रीनिपि गहेत्वा सब्वसङ्गाहिकनयेन वत्तं । ""गोप्फकद्वि - 
करादीनि अवुत्तानी'' ति न वत्तव्वं “"एकेकस्मिं पादे दवे गोप्फकदरीनी'' ति ुत्तता, ("अआनिसदद्धि 
आदीनी ति पन वत्तव्वं । | 

तेन अटता ति उरुट्टिना। 

मरप्पेहीति मरुम्पचुण्णेहि । 


१, अ० ३ २६८ दिह | २. विसुदि--१-१८९ 


॥:40 








असिधम्मपिटकरे २३३ 


तेसु दे एकसग्गं पटिपज्जसाना नाम नं होन्तीति यथा तथा वा पलायन्तीति 
अत्थो । तत्य रागादिवत्थुभावेन ह त्तिसाकारानं चोरसदिसता अनत्थावहता दटुन्बा । 

कम्ममेव विसेसाधिगसमस्स ठानं ति करूमटरानं भावना वुच्चति । तेनाह 
' मनसिक रोन्तस्स अप्नं पापुण्णती''ति । कम्मस्स वा भावनाय ठानं आरस्मणं अप्प- 
नारसम्मणभावृपगमनेन अप्पनं पापुणातीति वृत्तं | 

मानजातिकोति एतेन ल द्खनसमत्यताग्रोगेन उपसमरहिततं दस्सेति । चित्तम्पि 
हि तथा नानारम्मणेसु वहितं उपसमरहितं ति दस्पेतव्बं ति । 

हेव्थ गहितिपञ्ह वत्थु पाकतिकमेवाति विसुद्धिमग्गे वुत्ततं सन्धायाह्‌ । तत्थ हि 
चल 

'मालकत्थेरो किर दीघभाणकअभयत्थेरं हत्थे गहेत्वा “आवुसो अभय इमं 
ताव पज्टुं उग्गण्डाहौ'' ति वत्वा आह्‌ “मालकल्येरो दत्तिसकोद्रासेयु द्रतिस पठमज्ज्ञा- 
नलाभी, सचे रत्ति एकं, दिवा एकं समापज्जति, अतिरेकडूमासेन पुन सम्पज्जति । 
सचे पन देवसिकरं एकमेव समापज्जति, अतिरेकमासेन पुन सम्पज्जती'" ति । 

इदं पन एक मन सक रोन्तस्स एक पाटियेक्कं मन सिकरोन्तस्स दत्तिसाति 
एतस्स साधनत्थं निदस्सनवसेन आनीतं ति दद्ुन्बं । 

अनुपादिच्वकपक्खे ठितानौति एतेन चेतियपन्वतवासी महातिस्सव्थेरो विय, 
संघ रविखे तत्थेरपद्राकसामणेरो विय च अनुपादिन्नकपवखे ठपेत्वा गहेतुं सक्कोन्तस्स 


सुसमाहित चित्तेन हेतुभूतेन । नानारम्मणविप्फन्दनविरहेना ति नानारम्मणभावेन 
विप्फन्दनं नानारम्मणविप्फन्दनं, तेन विरहेन । अनतिक्कन्त पीतियुखस्स स्ानचित्तस्स । 
तंसमद्धीमुग्गलस्स वा । 

परिवक्लधातुवण्णविततेसं ति परिक्कूलविसेसं, धातुविसेसं, वेण्णकसिणविसेसं । वक्क- 
पञ्चकादीसु पञ्चसु विसु. हेद्िमेहि एकतो च सज्ज्ञाये छन्नं छन्नं पञ्चहानं वसेन पञ्चमासा 
परिपुण्णा लब्भन्ति, तचपञ्चके पन तिं तिपञ्चाहमेवाति आह “अद्धमासे उनेपी" ति 
मासन्त रमनं सज््ायस्स सत्तमादिमासगसनं । 

यमेन्तं ति बन्धेन्तं । 

नीकं पीतं ति आदिना सद्खाटे नीलादिववत्थानं तंनिस्सयत्ता महाभूते उपादायातिं 
आह "महाभूतं "प° `" दुग न्धंति अ।दिन)'' ति। उपादायरूपं महाभूतेन परिच्छिन्नं ति 
योजना । तस्ता ति उपादारूपस्स । ततो ति महाभततो । छायाय आतपपच्चयभावो आतपो 
पच्चयो एतिस्साति, आतपस्स छायाय उप्पादकभावो छायातपानं आतपपर वयदायुप्पादकभावो । 
तेन॒ उप्पादेत्तव्बउप्पादकभावो अज्जमञ्जपरिच्छेदकता तिं दस्मेति। आयतनानि च दारानि 
चाति हादसायतनानि, तदेकदेसभूतानि द्वारानि च । 


भेक 


९. सौ किरायस्मा (विसुद्धि)-१-२५७ पिह । 








8. १५६॥ 








8. १५६॥ 


8. १५७॥ 


२३४ विभद्धमूल्टीका-अनुटीका 


दसविधासुभवसेन जीवमानकसरीरेपि उपद्विते उपचारप्पत्ति दस्सिता होतीति वेदिः 
तन्वा । ““अल्थिस्स काये" ति पन सत्तवसेन केसादीसु गय्हमानेयु यथा “इमस्म काये'' 
ति सत्त-गगहुणरहिते अहंका रवत्थुम्हि विद्धस्ताहंकारे सदा सच्चिहिते पाकटे च अत्तनो 
काये उपदानं होति, न तथा तत्थाति अप्पनं अप्पत्ता आदीनवानुपस्सनाव तत्थ होर्त.ति 
अधिप्पायेनाह्‌ “असुभानुपस्सनासद्धाता पन विपस्सनाभावना होतीति वेदितडबा"'ति। 
; ॥३५७ ॥ आदिम्हि सेवना आपेवना, वडनं भावना, पूनप्युनं करणं बहुलोकम्मं 
ति अयमेतेसं विसेसो । ,. 

॥ ३६२ ॥ वध्युर्ारञ्जायाति अभिज्ज्ञादोमनस्सानं वत्थुभूतस्स कायस्प 
परिजाननेन । अप्पिताति गमिता, सा च विनासितताति आह “विनार्िता'" ति। 
अप्पवत्तियं ठपितातिपि अर्प्पत्ताति अयमत्थो निरत्तिसिद्धिया वृत्तो ति दटुव्बो । 
विगतन्ता कता ति इदानि कातव्बो अन्तो एतेसं नत्थीति विगतन्ता, एवंभूता कता, ति 
अत्थो । कम्ममेव विसेसाधिगमस्स ठान कम्मद्ानं, कम्मे वा ठानं भावनारम्भौ 
कस्मदुनं, तच्च अनुपस्सनाति आह्‌ “अनुपरसनय कर्मदूानं' ति, अनुपस्सना 


वृत्तं ति अधिप्पायो | | वे 
कायानुपस्सनानिहसवण्णना निदिता । 


सप्पच्चयभावा ति सप्पच्चयत्ता । 
` यथावृत्तेन आकारेना ति “इति इदं सत्त विधं उगगहुकोसल्कं सुगहितं कलवा" ति 
आदिना१, “दमं पन कम्मषटानं भावेत्वा अरहत्तं पापुणितुकासेना'' ति आदिना? वा वृत्तप्पकारन 
विधिना । “अविपेप्रतो पन साधारणवसेन एवं वेदितव्बा' ति, “इतो पदुाया ति च वदन्ति । 


 वण्णनादिमुखेना ति वण्णपटिक्क्‌ लसुञ्जातामुखेन । ' उपदानं ति कम्मद्रानस्स उपदानं, या 


उगगहो ति वृत्तो । एत्या ति चतुक्कपञ्चकञ्ञ्ानपटमज्कानविपस्सनासु एकस्मिं सन्धीयति । 
केन ? कम्मदानमनसिकारनेव, तस्मा उग्गहोव सन्धि उग्णहुसन्धोति वदितव्वरं । 
उदानकं उप्पञ्जलकं । सातिरेकानि छ अम्बणानि कुम्भं । ततो ति मुखधोवनखादन' 


| भोजन क्रिच्चतो । निवत्तती, ति अरहत्ताधिगमेन अच्चन्तनिनव्बत्तिवसेन निवत्तति । 


कश्पमेवाति सनपिकारकस्ममेव । आरमस्मणं ति पुव्बभागभावनारम्मणं । 

तथाति वनसक्कटो विय । 

एकं ति एकं कोद्रासं । 

` सतगहणरहिते ति सत्तपञ्जत्तिम्पि अनामसित्वा देसितत्ता वृत्तं । ससन्तानताय अहंकार 

वस्थुम्हि अप्हीनमानस्स पहीनाकारं सन्ायाह “विद्धस्ताहंकारे'' ति । तस्याति परस्स का । 

॥३५७॥ आदिश सेवना मनसि कारस्स उप्पादना आरव्भो । 

॥३६२। गसिताति विगमिता । 
कायानुपस्सनानिहेसवण्णना निद्रिता । 








१. अभि-इ २-२२१ ्ड्ि। २, अभि-दरु २२१३ प्रि ३. कम्मारम्मणं तिं (बहुसु) । 


अभिधम्मपिटके २३५ 
वेदनानृपस्सनानिहेसवण्णना 

| ३९३ ॥ सम्पजानस्स वेदियनं सम्पजानदेदियनं । वत्य ति सूखादीनं 
आरम्मणमाह्‌, तेन वत्थु सआरम्म्णं एतिस्साति वत्थु आरम्मणाति समासो ददुब्बो । 
वोहारमत्तं होतोति एतेन “सुखं वेदनं वेदयामी'" ति इदं वोहा रमत्तेन वृत्तं ति 
दस्सेति | 

वीरियसर्माध योजेत्वाति अधिवासनवौरियस्स अधिमत्तताय तस्स समताय 
उभयं सह॒ योजेत्वा । सहु परटिस्म्भिदाहीति खोकूत्तरपटिसम्भिदाहि सह्‌ । 
रो क्रियानम्पि वा सति उप्पत्तिकाटे तत्थ तमलत्थत सन्धाय “सह पटिसम्भिदाही'" ति 
वृत्तं ति ददुव्वं) समसीसोति वारसमसीसी हूत्वा पच्चवेक्डणवारस्स अनन्तरवारे 
परिनिव्बायीति अत्थो । सद्घंपमनसिकारवसेन महासतिपदुाने, वित्थारमनसिकार- 
वसेन राहुलो वादधातुविभद्खादीसु । 

फस्सपच्चमकेयेवाति एव-सटेन वृत्तेसु तीसुपि मखेसु परिग्गहस्स॒समानतं 
दस्सेति । नामहूपववत्थानस्स अधिप्पेतत्ता निरवसेसरूपप रिगगहस्स दस्सनत्थं "वत्थु 
नाम करजकायो'' ति आह्‌, न चक्खादीनि छवत्थूनीति । करजकायस्स पन 
वत्थुभावसाधनत्थं ““इदच्च पन मे विज्ञाणं एत्थ सितं, एत्थ पटिबद्धं” ति 
सुत्तं आभतं | 

फस्सविञ्जाणानं पाकटता केसच्ि होतीति येसं न होति, ते सन्धायाह्‌ 
"फस वसेन वा हिप न पाकटं होती ति तेसं पन अञ्मेसञ्च सन्बेसं 


वेदनानुपस्सनानिहेसवण्णना 


| ३६३।। सम्पजानस्साति सम्मा पक्रारेहि जानन्तस्स, वेत्थारम्मणेहि सदधि सुखसामि- 
सादिप्पक्रारेहि अविपरीतं वेदनं जानन्तस्साति अत्थो । पुब्बभागभावना वोहारानुसारेनेव 
पवत्ततीति आह ““वोहारमत्तेना'' ति । वेदयामीति "सहं वेदयामीः ति अत्तुपनायिका वृत्ता ति, 
परिञ्जातवेदनोपि वा उपपन्नाय सुखवेदनाय लोकवोहारेन “सुखं वेदनं वेदयामी' ति जानाति, 
वोहरति च, पगेवं इतरो । तेनाह ““वोहारमत्तेन दृत्तं ति 1 

उभयं ति वीरियसमाधि । सह्‌ योजेत्वाति समधुरकिच्चतो अनूनाधिकं कत्वा । अत्थ- 
धम्मादीसु सम्मोहविद्धंसनवसेन पवत्ता मग्ग॑पज्जा एव लोक्कुत्तरपटिसम्मिदा । 

वण्णमुखादीसु तीुपि मखेसु । परग्णहुस्साति अरूपपरिग्गहुस्स । “वत्थ॒ नाम करज- 
कायो'' ति वचनेन निवत्तितं दस्सेन्तो “न चक्ल।दीनि छ वल्थुनी ' ति आह । अञ्जमञ्जपत्थ- 


म्भेन ए्तिसु दीसु नठकलपेसु एकस्स इतरपटिबद्धट्ितिता विय नामकायस्स रूपकायपरिबद्ध- 
वत्तितादस्यनञ्हेतं निस्सयपच्चयविसेसदस्सनं ति । 


१. द° १-७२, म° २-२०९ पिहुसु । 


ए. १५७ 





ति ^ ~ 


== ~~ 


3. १५८॥ 


3. १५८॥ 


(क) भ) 


२३६ विभङ्धम्‌लटीका-अनुटीका 


वेनेय्यानं वेदना पाटा ति आह॒ “वेदनावपेन पन पाकरटं होती" ति । सतधोतसप्पि 
नाम सतवारं विलापेत्वा विरपत्वा उदके पक््खिपित्वा उद्धरित्वा गहितसप्पि | 

विनिव्तेत्वा, ति चतुवखन्धसमुदायतो विसु उद्धरित्वा । महासतिपद्रानसुत्तादीयु 
कत्थचि पठमं रूपकम्मद्रनं वत्वा पच्छा अरूपकम्मदानं वेदनावसेन विनिवत्तेत्वा दस्सितं | 
कत्थचि अशूपकम्मद्ानं एव वेदनावसेन अरूपरासितो, जातपरिञ्ञाय परिञ्जाततो 
वा रूपारूपरासितो वा विनिवत्तेत्वा दस्सितं | तत्थापि येसु पठमं जातपरिञ्जा वृत्ता, तेमु 
तदन्तोगधं । येसु न वुत्ता तेयु च वेदनाय आरम्मणमत्तं सर्त्तं पाछि भनार 
रूपकम्मटानं सन्धाय रूपकम्मद्भानस्स पठनं केथितता वृत्ता ति वेदितन्वा | 

“मनोविञ्जैय्यानं धम्मानं इदान कन्तानं'' ति आदिना नयेन वुत्तं छगेहस्सित- 
सोमनस्सं पञ्चकामगुणेसु अस्सादानुपस्सिनो एव होतीति आह “'पञ्चकामगुणामिसः 
निस्तिता छ गेहुस्तितसोमनस्सदेदना'' ति | 

वेदनानुपस्सनानिहेसवण्णना निदिता | 


वित्तानुपस्सनानिहेसवम्णना 
॥ ३६५ ॥ किठेससम्पयुत्तानं धम्मानं केहिचि किलेसेहि विप्पयोगेपि सति 
येहि सम्पयृत्ता, तेहि संकिठेसभावेन सदिसेहि संकिट््त्ता इतरेहिपि न विसुद्धता 
होतीति आह “न पच्छिमपदं भजन्ती" ति । इुविधं ति विसुं वचनं सरागसदोपेरहि 
विसिद्ुरगहणत्थं । अविपस्सनुपगत्ता “इव ओकासोव नत्थौ'" ति वुत्तं | 
चित्तानुपस्सनानिहेसवण्णना निद्धिता | 


तेसं ति येसं फस्सविल्नाणाति पाकटानि, तेसं । अचञ्जेषं ति ततो अ्जेसं, येसं फस्- 
विञ्जाणानि न पाकटानि । सुखदुक्खवेदनानं सूविभूतवुत्तिताय वृत्तं 'सब्बेसं विरेय्ानं वेदना 
पाकटा?' ति । शिलापेत्वा विलापेत्वा ति सुविसुद्धं नवनीतं विलापेत्वा सीतिमूतं अतिसीतले 
उदके पविखपित्वा पत्थिन्नं छितं मल्थेत्वा परिपिण्डेत्वा पुन विरपेत्वा ति सतवारं एवं कत्वा । 


०२, 
तृ 


तत्थापीति यत्य अरूपकम्मट्रानं एव" "०. """ दस्सितं, तत्थपि । येसु सृत्तेयु तदन्तोगर 


रूपकम्मदुनं ति योजना । 
वेदनानुपस्तनानिहेसवण्णना निदिता । 


चित्तानुपरसनानिहेसवण्ण्ना 
॥ ३६५ ॥ किटेपसम्पयुत्तानं न विसुद्ता होतीति सम्बन्धो । इतरेहिषी, ति अत्तिना 
सभ्पयुत्तकिटेसतो इतरेहिपि असम्पयुत्तेहि । वितु वचनं ति अञ्जाकुसलतो विसुं कत्रा वचनं । 
विसिहुग्गहणं ति विसिद्रतागहणं, आवेणिकसमोहतादस्सनं ति अत्थो, यतो तदुभयं मोमृहचित्तं ति 


वुच्चति । 
चित्तानुपस्सनानिहेसवण्णना निदिता 


/ >प 


4 [8 
। 6 


अभिधस्मपिटक २७ 


धरुमानुपस्सनानिहेस 
नोव रणपड्बवण्णना 


॥ ३६७ ॥ कण्हुसुक्कानं युगन्धता नत्थीति पजाननकारे अभावा “अर्भिष्ह्‌ 
समदाचारवसेना" ति आह्‌ । 


युभ्पौति कामछन्दोपि । सो हि अत्तनो गहणाकारेन “सुभं'' ति वुच्चति, 
तेनाकारेन पवत्तमानकस्स अञ्जस्स कामच्छन्दस्स निमित्तत्ता “निमित्त” ति 
चाति । आकद्तस्सय हितसुखस्स अनुपायभूतो मनसिकारो अनुपायमनसिकारो । 
तस्याति निप्फादेतव्बे आरम्मणभूते च दूविधेपि सुभनिमित्ते | 

असुभस्पीति असुभज्ानम्पि | तं पन दससु असुभेसु केसादीसु च पवत्तं 
ददुव्ं। केसादीसु हि सञ्त्रा असुभसज्ञा ति गिरिमानन्दसुत्ते वृत्ता ति। एत्थ 
चतुल्विधर्सपि अयोनिसोमनसिकारस्स योनिसोमनसिकारस्स च दस्सनं निरवसेस- 
दस्सनत्थं कतं ति वेदितव्बं । तेयु पनं असुभे सुभं ति ससुभं ति च मनसिकारो इघाधि- 
प्पेतो, तदनुकुलत्ता वा इतरेपी, ति । 

भोजने मत्तञ्जुनो धिनसिद्धाभिभवाभावा ओतारं अरुभमानो कामरागो 
पटहीयतीति वदन्ति । भोजननिस्सितं पन आहारे परिकूलसञ्जं, तज्बिपरिणामस्स 
तदाधारस्स तस्स च उपनिस्सयभूतस्स असुभतादिदस्सनं, कायस्स च आहारटटिति- 
कृतादिदस्सनं सो उप्पादेतीति तस्स कामच्छन्दो पहीयतेव, अभिधम्मपरियायेन सब्बोपि 
लोभो कामच्छन्दनीवरणं ति आह अरहं्तमण्गेना'" ति । 


धरमानुपस्सनानिहेस 
नीवरणपठ्बवण्णना 


॥ ३९७ । एकस्मिं युगे बद्धगोणानं विय एकतो पवत्ति युगनद्धता । गहणाकारेनाति 
असुभेपि आरम्मणे "सुभं" ति गहणाक्रारेन । निनित्तं ति अ ति सुभनिमित्तं ति च वृच्चतीति 
योजना । एकसेन सत्ता अत्तनो अत्तनो हितसुखमेव आसीसन्तीति कत्वा वृत्तं “ -आकद्धतस्स 
हितयुखस्सा" ति । अनुपयो एव च हितविसिद्ुस्स सुखस्स अयोनिसोमनसिकारो, अपकद्ितस्स 
वा यथाचिप्पेतस्स हितसुखस्स अनुपाथभूतो । अविज्जन्धा हि तादिसेपि पवत्तन्तीति । 


निण्फादेतव्बे ति अयोनिसोमनसिकारेन निव्बत्तेतव्बे कामसच्छन्दे ति अत्थो । 


तदनुकूलत्ताति तेसं असुभे "सुभं ति, "*असुभं'" ति च पवत्तानं अयोनिसोमनसिकार- 
योनिसोमनसिकारानं अनुकूलता । रूपादीसु अनिच्चादिअभिनिवेसस्स, अनिच्चसञ्नादीनञ्च 
यथावृत्तमनसिकारूपनिस्सयता तदनुकृलता । 


8. १५९॥ 


8 १५९॥ 








२३८ विभङ्धमूलटीका-अनुटीका 


ओदिस्सकानोदिस्सकदिसाकरण्मनं ति अत्तगरुमतिप्पियसहायमज्सत्तवसेन 
ओदिस्सकता, सीमाभेदे कते अनोदिस्सकता, एकदिसाफरणवसेन दिसाफरणता मत्ताय 
उग्गहणे वेदितब्बा । विहाररच्छागामादिवसेन वा ओदिस्सकदिसाफरणं, विहारादि- 
उदहेसरहितं पुरत्थिमादिदिसावसेन अनोदिस्सकदिसाफरणं ति एवं वा द्विधा उग्गहं 
सन्धाय “ओदिस्सकानोदिस्सकदिसाफरणानं"' ति वुत्तं। उग्गहो च याव उपचारा 
ददुन्वो, उग्गहिताय आसेवना भावना । तत्थ “सत्वे सत्ता पाणा भूता पुग्गला 
अत्तभावपरियापच्ला” ति एतेसं क्सेन पञ्चविधा, एकैकस्मिं “अवेरा होन्तु 
अव्यापल्ञा अनीघा, सुखी अत्तानं परिहरन्त्र" ति चतुधा पवक्तितो वीसतिविधा वा 
अनोधिसोफरणा मेत्ता, “सव्वा इत्थियो पुरिसा अरिया अनरिया देवा मनुस्सा 
विनिपातिका"' ति सत्तोधिकरणवसेन पवत्ता सत्तविधा, अदुवीसतिविधा वा ओधि 
सोफरणा मेत्ता, दसहि दिसाहि दिसोधिकरणवसेन पवत्ता दसविधा च दिसाफरणा 
मेत्ता, एकेकाय वा दिसाय सत्तादिइत्थिजादिञवैरादियोगेन असीताधिकचतुसतप्पमेदा 
अनोधिसोओधिसोफरणा वेदितन्वा | 

कायविनामना, ति कायस्प विविधेन आकारेनं नामना | 

अतिभोजने निमित्तमगाहौति अतिभोजने थिनमिद्धस्स निमित्तगगाहो, '"एन्तकर 
मृत्ते धिनमिद्धस्स कारणं होति, एत्तके न होती” ति धिनि द्धस्स कारणाकारणग्गाहौ ति 
अत्यो । धृतद्धानं वीरियनिस्सितत्ता आह "'धुतद्धे निस्सितसप्पायकथाधपौ'' ति । 


आहारे पटिक्कूलसञ्जं सो उप्पादेतीति सम्बन्धा । तन्बिपरिणामस्साति भोजनपरि- 
णामस्स निस्सन्दादिकस्स । तदाधारस्ताति उदरस्स, कायस्सेव वा । सोति भोजनेमत्तञ्ञर । 
सत्तन्तपरियायेन कामरागो “'कामच्छन्दनीवरणं ` ति वुच्चतीति आह "अभिघम्पपरियायेना'' 
ति। अभिधम्मे हि “'नीवरणं धम्मं पटिच्च नीवरणो धम्मो उप्पज्जति न पुरेजातपच्चया'' ति' 
एतस्स विभद्खे “अरूपे कामच्छन्दनीवरणं पटिच्च धिनमिद्धनीवरणं उद्धच्चनीवरणं अव्िज्जा- 
नीवरणं उप्पज्जती'" ति आदि! वचनतो भवरगोपि कामच्छन्दनीवरणं वृत्तं ति विज्जायति। 
तेनःह ““सब्बोपि लोभो कामच्छन्दनीवरण'' ति । 
| सीमामेदो कते ति अत्तादिमरियादाय भिन्नाय, अत्तादोयु सब्वस्य एकरूपाय मेत्ताभाव- 
नायाति अत्यो विहारादिऽदेस्तरहितं ति विहारादिपदेशपरिच्छेदरदहितं । उग्गहिताय मेत्ताय । 
अद्रुवीसतिविधाति इस्थिजआदिवसेन सत्तविधा पच्चैवः अवेरादीहि योजनावसेन अद्रुवीसतिविधा । 
सत्तादिदत्थिजादिअवे रादियोगेना, ति एत्य ॒सत्तादिअवेरादियोगेन वीसति, इत्थिआदिअवेरादि- 
योगेन अट्ुवीसतीति अद चत्तारीसं एकिस्सा दिसाय । तथा सेसदिसायुपीति सन्वा सङ्खहंत्रा आर्ट 
“असीताधिकचतुसतप्पभेश'' ति । 


१. अभि० १-३०० पिद पटाने । 








शे 


अंभिधम्मपिटके २३९ 


वूःक्कुञच्चम्पि कताकतानुसोचनवसेन पवत्तमानं उद्धवेन समानलक्खणं अवृूप- 
समसभावमेवाति चेतसो अवृूपसमो “उद्धच्चकूक्कुच्चमेवा” ति वुत्तो । 


बहुस्सुतस्स ॒गन्थतो च अत्थतो च अत्थादीनि विचिनन्तस्स चेतसौ विक्खेपो 
न होति यथाविधिपटिपित्तिया यथानुरूपपतिकारप्पर्वत्तिया कताकतानुसोचनञ्चाति 
('बाहुसच्चेनपि उदडच्चक्‌क्कुच्चं पहीयतौ' ति आह । वुडसेविता च वुडुसीरितं 
आवहतीति चेतोवृपसमकरत्ता उद्धन्चकुक्वृश्वप्पहानकारिता वृत्ता । बुडतं पन अन- 
पेविखत्वा विनयधरा कुक्वुंच्चविनोदका कल्याणमित्ता वृत्ता" ति दट्ुब्बा | 


तिद्रुति एत्था ति ठानीया, विचिकिच्छाय ठानीया बिचिर्िच्छाठानीया । 
ठातव्वा ति वा ठानीया, विचिकिच्छा ठानीया एतेसूति विचिकिच्छाठानौया ! 


कामं बहुस्युततापरिपुच्छकताहि अदु वत्थुकापि विचिकिच्छा पहीयति, तथापि 
रतनत्तयविचिकिच्छामूटिका सेसविचिकिच्छा ति कत्वा आह्‌ “'तीणि रतनानि 
आरडमा' ति । विनये पकतजञ्ज्ुता “सिक्खाय कद्ुती'' ति^ वृत्ताय विचिकिच्छाय 
पहानं करोतीति आह्‌ “विनघे चिण्णवसौभावस्तपी'” ति। ओकप्पनियसद्धासङ्खात- 
अधिमोक्खबहुकस्साति अनुपविसनसद्धास क्घातअधिमोव्खेन अधिमुच्चनबहुलस्स । 
अधिसुच्चनञ्च अधिमोक्खुप्पादनमेवाति दद्ुव्वं । सद्धाय वा निच्चता अधिभृत्ति। 


नीवरणपन्बवण्णना निहता 


कताकतानुसोचनच्च न होतीति योजना । ` “बहुकं सुतं होति सुत्तं गेय्यं' ' ति आदिः 
वचनतो बहुस्सुता नवद्धस्स॒ सासनस्स वसेन वेदितन्वा, न॒ विनयसमत्तस्सेवाति वृतं पन 
अनपेविखित्वा इच्चेव वृत्तं, न वहुस्सुततद्धाति । 


तिति अनुप्पन्ना विचिकिच्छा एत्थ एतेसु “'अहोसि नु खो अहमतीतमद्धानं'" ति 
भदिकायऽ पवत्तिया अनेकभेदेसु पुरिमृप्पच्चेसु विचिकिच्छाधम्मेसुति ते ठानीया वृत्ता । 


अद्ुवस्थुकापी, ति न केवकं सोढसवत्थुका, नापि रतनत्तयवत्थुका च, अथ खो 
अदु वत्थुकापि । रतनत्तये संसयापन्नस्स सिक्खादीसु कद्ुासम्भवतो, तत्य निब्बेमतिकस्स 
तदभावतो च सेसविचिकिच्छानं रतनत्तयविचिकिच्छामूलिकिता दद्ुन्बा । अनुपविसनं "एवमेतं" 
ति सद्‌हनवसेन आरस्मणस्स पक्खन्दनं । 


नीवरणपन्बवण्णना निदिता 


१. अभि० १-२०८ 1 अभि० २-३७९ पिट्ेसु 1 
२. अं० १-३१३ पिटं । 
३. म० {-१०, सं° १-२६५ पिद्रसु । 


ए. १६०॥ 


8. १६०॥ 








3. १६१॥ 


२४० विभद्धम्‌लटीका-अनुटीका 
बोज्ञद्धषठवण्ण्ना 
खन्धादिपायस्व्या अत्थो खन्धादीनं अत्थो ति कत्वा आह्‌ “खन्ध पेऽ". "विष- 
स्सनानं अत्थसन्निस्सितपःरपुच्छाबहुलत्ता'* ति । तेन पाछिमुत्तकपुच्छा न तथा पञ्जा- 
संवत्तनिका, यथा अत्थपरिपुच्छा, ति दस्सेति । 
मन्दत्ता अग्गिजाखादीसु आपोधातु जादीनं विय वीरियादीनं सकिच्चे असः 
मत्थता वृत्ता | | 
पत्त नोहरन्तीव तं युत्वाति एत्थ पञ्चाभिज्जत्ता दिन्वसोतेन अस्पोसीति 
वदन्ति | 
पसादसिनेहाभादेनाति पसादसद्कातस्स सिनेहस्स अभावेन । गद्रभपिद्र 
टूखरजो टूखतरो हत्वा दिस्सतीमि अतिङ्खत।य तं सदिस । 
संवेजनपसादनेहि तेजनं तोसनञ्च सस्पहंसना ति । 
वोज्सद्धपन्ववण्णना निद्धिता। 


समथविपस्सना सुद्धविपस्सनावसेन पठमस्स॒इतरेसञ्च कथितत्ता ति अत्थो । 
मर्गसम्पयुत्ता सति कायानुपस्सना नामाति आगमनवसेन वत्तं । एवं ताव देसना 
पुरगले तिद्रुतीति कायानुपस्सीजआदीनं आगमनवसेन विसेसेत्वा वृत्ता सतिषट्रान- 
देसना पुग्गले तिद्रतीति अत्थो । न हि सक्का एकस्स अनेकसमद्धधिता वत्तु एकक्खणे 


बोज्ञेद्धपठ्बवण्णना 
तेनाति अत्थसच्चि स्सितग्गहणेन । 
पच्चयवसेन दुव्बटभावो मन्दता । 
पन्वतपदेसवनगहनन्तरितोपि गासो न दूरे, पन्बतं परिक्खिपित्वा गन्तन्बताय आवासो 
अरजञ््टक्वण्पेतो, तस्मा मंससोतेनेव अस्सोसीति वदन्ति । 
सम्पत्तिहेतुताय पसादो सिनेहपरियायेन वृत्तौ । 
इन्द्रियानं तिक्लमावापादनं तेजनं । तोन पम)दनं । 


बोज्ज्द्धपव्बवण्णना निद्विता । 


समथविपरसनावतषेन पटमस्स सतिपद्रुनस्स, चु द्धविपस्सनावसेन इतरेसं । आगमनवसेन 
दृत्तं अञ्जथा मग्गसम्मासतिया कथं कायारस्मणता सिया ति अचिप्पायो । कायानुपरिक्त आदीनं 
चतुव्विधानं पुग्गलानं वृत्तानं । तेनाह न हि सक्का एकस्तः""पे० वत्तु" ति । 
भनैकसतिसम्भवावबोधपसङ्गाति एकचित्तुप्पादेन अनेकिस्सा सिया सम्भवस्स, सति चं 
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सनेकस तिसम्भवाववोघपसद्धा, पृग्गलं पन आमसित्वा सकिच्चपरिच्छिन्ने धम्मे 
वृच्चमाने किच्चमेदेन एकिस्सापि सतिया अनेकनामता होतीति दस्मसेन्तो “काये पना“ 
ति आदिमाह्‌ । यथा हि पुग्गलकिच्चं धम्मा एवा' ति धम्मभेदेन काथानुपस्सीञआदि- 
पुरगखमेदोव होति, न एवं धम्मस्स धम्मो किच्च ति न धम्ममेदेन तस्स भेदो, तस्मा 
एकाव सति चतुविपल्लासप्पहानभूता मग्गे समिद्धा अनत्थन्तरेन तप्यहानकिच्चमेदेन 
चत्तारि नामानि कुभतीति अयमेत्थ अधिप्पायो | 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता | 


२-अ{भिघस्मभाजनीय वण्णना 


॥ ३७४ । अभिधम्मभाजनीये “कथञ्च भिवखु काये कायानुपस्सी विहरति ? 
इध भिवखु यस्मिं समये. पे°".दन्धाभिञ्जं काये कायानुपस्सी, या तस्मिं समये 
सती" ति आदिना आगमनवसेन विसेसितानि सतिपद्ानानि पुग्गङे ठपेत्वा देसेत्वा 
पुन ““तत्थ कतमं सतिपद्वानं ? इध भिवखु यस्मिं समये". पे०...'दन्धाभिञ्जं'." पे: 
-“-या तस्मिं समये सती" ति आदिना पुग्गटं अनामसित्वा आगमविसेसनच्च अकत्वा 
चतुकिच्चसाधकेकसतिवसेन सुद्धिकक्षतिपद्वाननयो वृत्तो" ति अयमेत्थ नयद्रये विसेसो | 

अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


सतिपद्भानविभङद्धवण्णना निदिता । 


तस्मिं अनेकावबोधस्स च आपज्जनतो । सङिच्चपररिच्िन्नेति अत्तनो किच्चविसेसविसिदुं । 
घम्मभेदेनाति आरम्मणभेदविसिद्ुन धम्मविसेसेन । न धम्मस्त धम्मो कच्चं ति एक्स धम्मस्स 
अज्जधम्मो किच्च नाम न होति तदभावतो । धम्मभेदेन घम्मस्स विभागेन । तस्प भेरोति 
तस्स किच्चस्स मेदो नत्थि। तस्माति यस्मा नयिध घम्मस्स विभागेन किच्चभेदो इच्छतो, 
किच्च भेदेन पन धम्मविभागो इच्छितो, तस्मा । तेन वुत्तं ((एकावा!' ति आदि । 7. १६१॥ 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


२--अभिधम्मभाजनीयवण्णना 
॥ ३७४ ।॥। “काये काथानुपस्सी"' ति इदं पुग्गलाघिद्रानेन सतिपद्रानविसेसनं, तच्च 
अआगमनसिद्धं, अञ्जथा तस्स असम्भवतो ति आह (आ गमनवसेन ` "पे ' ` `देसेत्वा' ति । 
पुरं उॐनामसित्वाति "काये कायानुपस्सी'" ति एवं पुम्गं अगहेत्वा । तथा अनामसनतो एव 
आगमनविसेसनं अक्त्वा । नयद्रयेति अनुपस्सनानयो, सुद्धिकनयोति एतस्मि नयद्ये । 
अभिघम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 
सतिपद्ानविभद्धवण्णना निदिता । 
१९ 





8; १६२॥। 


3. १६२॥ 








ट--सम्नप्यधानविभद्धः 
१--सुत्तन्तभाजनोथवण्ण्ना 


॥३९०॥ कारण्प्पघानाति ““अनुप्पन्चपापकानुप्पादादिअत्था'' ति गहिता 
तथेव ते होन्तीति तं अत्थं साघेन्ति येवाति एतस्स अत्थस्स दीपको सम्मा-सदोति यथा- 
धिप्पेतत्यस्स अनुप्पन्नपापकानुप्पादादिनो कारणभूता, पधानकारणभूताति अत्थो । 
सम्मा-सहस्स उपाययोनिसोअत्थदीपकतं सन्धाय ''उपायप्पधाना योनिसोपधाना'* ति 
वत्तं । पटिपन्नकोति भावनमनुयुत्तो । भुसं योगो पयोगो, पयोगो व परदकमो पयोगपर- 


ति आदीनि “आसेवसानो वायमती'' ति आदिना 
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वकमो । एतानौति “वायमती 
योजेतन्बानि | 


अनुप्पन्नाति अवत्तञबतं आपन्नानं ति भूमिलद्धारम्मणाधिगगहिताविक्खम्भिता- 
समुग्घातितुप्पन्नानं । 

॥२९१॥ धम्मच्छन्दोति तण्टादिद्विवीरियदछन्दा विय न अञ्जो धम्मो, अथ खो 
छन्दनियस भावो एवाति दस्सेन्तो जाह 'खंभावच्छन्दो" ति । तत्थ “यो कामेसु काम- 
च्छन्दो" ति आदीसु" तण्टाछन्दोति वृत्ता" ति वेदितव्वो, “सन्वेव नु खो मारिस समण- 
बराह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीटा एकन्तषन्दा एकन्त अञ्ज्चोसाना' ति" एत्थ दद्धि, 
पमादनि्ैसे “निविखत्तछन्दता निपिखत्तधुरता” ति वीर्यं ति वण्णेति । 


८--सस्मप्पधानविभ्खः 


१-- बुत्तन्तभाजनौयवेण्णना 


।३९०॥ कारणसटो युत्तिवाचको ““सब्बमेते' ' अकारणं वदतीति आदीसु विय, तस्मा 
कारणप्वधानाति युत्तिपपधाना, अनुप्पनच्चपापकानुप्पादनादिकिरियाय अनुरूपप्पधानाति एर वा 
एत्थ अत्थो दट्ुव्बो 1 अनुप्पन्नपापकादीनं अनुप्पादादि अनुप्पन्नपापकानुप्पादादि । 

॥२३९१॥ "(न अञ्जोधरमो'' ति यथा तण्टायनसिच्छाभिनिवेसवायमनसभावानं तण्ा- 
दीनं छन्दपरियायो अञ्जम्मो नाम होति कत्तुकम्यतासट्ुातस्स छन्दनियस्स तेसु अभावा, धम्म- 
च्छन्दो पन तंसभावत्ता अच्जधम्मो न होति । तेनाह “'धम्मच्छन्दोति सभावच्छन्दो' ति । 

॥४०६॥ अहूुकषथायं ति पोराणद्ुकथायं । वह्रानत्य घंवत्तनतोति संसारदुक्खसम्भवतो । 

न सक्रोन्ती ति आह “'सन्ताय समापत्तिया परिहीना ब्रह्मचरियवासे सन्थम्मितुं न 
सक्रोन्ती'' ति । 


१, अभि० १-२२२ पिद । २. दी० २-२२५ पिह । 
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॥३९४॥ वायमति वौरियं आरभतीति पदद्रयस्सपि निहेसो वीरियनिहेसो- 
येवाति अधिप्पायेनाह “वीरियनिदहेसे"' ति | 

४०६ सञ्बपुडबभागे ति सन्बमग्गानं पुन्बभागे । पुरिर्मास्मि ति ““अनुप्पच्ना मे 
कसला धम्मा अनुपज्जमाना अनत्थाय संवत्तेय्य॒ “ ति एत्थापि “समथविपस्सनाव 
गहेतञ्बा"' ति वृत्तं अद्रुकथायं, तं पन मग्गानुप्पन्चताय भावतो अनुप्पज्जमाने च तस्मि 
वटूानत्यसंवत्तनतो न युक्तं ति पटित्रिखपति । 

महन्तं गारवं होति, तस्मा ““संघगारवेन यथारुचि वन्दितुं न सक्का'' ति 
संघेन सह न ॒निक्खमि । अतिमन्दानि नोति ननु अतिमन्दानीति अत्थो । सन्तसमा- 
पत्तितो अज्जं सन्थम्भनकारणं बलवं नत्थीति “ततो परिहीना सन्थम्भितुं न सवकोन्ती' 
ति आह्‌ । न हि महारज्जुम्हि छिन्ने सुत्ततन्त्र सन्धारेतुं सक्कोन्तीति । समथे वत्थु 
दस्सेत्वा तेन समानगतिका विपस्सना चाति दसिना अधिप्पायेनाह “एवं उप्पन्ना 
समथविपस्सना.ˆ प°“ संवत्तन्ती'' ति । 

तत्य अनुप्पच्नानं ति एत्थ तत्थ दूविधाय सम्मप्पधानकथाय, तत्थ वा पाछ्छििं 
““अनुप्पच्चानं'" ति एतस्स अयं विर्निच्छयोति अधिप्पायो । एतेयेवाति अनमतगगे संसारे 
उप्पन्नायेव । 

चुटस महावत्तानि खन्धके वृत्तानि अआगन्तुकआवासिकगमिकञनुमोदन भत्तरग- 
पिण्डचारिकं आरञ्जिक सेनासनजन्ताघरवच्चकूटि आचरियउपञ्ज्ञायसद्धिविहारिकः- 
अन्तेवासिक्रवत्तानि चुहस । ततो अञ्ञानि पन कदाचि तज्जनीयकम्मकथादिकाले 
पारिवासिकादिकाले च चरितन्वानि दासीति खुहकवत्थानीति कथितानि दद्ुब्बानि । 
न हि तानि सब्बासु अवत्थासु चरितव्वानि, तस्मा महावत्ते अगणितानि । तत्य 
(“पारिवासिकानं भिक्लूनं वत्तं पञ्जापेस्सामी'' ति आरभित्वा “न उपसम्पादेतन्वं 
प१०..न छमायं चङ्कुमन्ते चङ्कुमे चङ्कुमितव्वं'” ति वृत्तानि पकतत्ते चरितन्बवत्तावसा- 


तत्थ दुविधायाति योजेतव्वं । उष्पन्नायेवाति उप्पन्नपुब्बा एव उप्पज्जन्ति समुदाचा- 
रादिवसेन । 

सञ्बासु अवत्थासूति पकतत्तादिअवत्थायु । पकतत्तावत्थेन हि सब्बेन सव्वं तानि न चरि- 
 तव्बानि । इतरावत्थेन च तदवत्थाय तानि तानियेव चरितब्बानि । वत्थव्बं ति आदीनीति आदि- 
सदेन “न एकच्छन्ने अनावासे वत्थब्बं, न एकच्छन्रे आवासे वा अनावासे वा वत्थब्बं, न एकासने 
तिसीदितव्बं, न नीचे आसने निसिच्वे उच्चे आसने निसीदितव्बं, न छमायं निसिच्चे आसने 
निसीदितव्बं, न एकचङ्कमे चङ्कुमितव्वं, न नीचे चङ्कुमे चद्धुमन्ते उच्ते चद्धुमे चङ्कितव्वं, 
न छमायं चङ्कमन्ते चङ्धुमे चङ्कमितव्वं ` तिः इमानि सङ्खण्टाति । तेसं ति पारिवासिकवृहु- 


[वि के 


१. वि° ४-८३-८६ पिदुसु । 


3. १६२॥ 














0६५) 


ए. १६३॥ 
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नानि छसद्ि, ततो परं “न भिवखवे पारिवासिकेन सिव्खुना पारिवासिकवुहतरेन भिक्खुना 
सरदि, मूलायपटिकस्सनारटैन, मानत्ता रदेन, मानत्तचारिकेन, अब्भानारहेन भिक्खुना 
सदधि एकच्छन्चे आवासे वत्तव्वं'' ति आदीनि पकतत्ते चरित््बेहि अनजञ्खत्ता षिसु 
विसु अगणेत्वा पारिवासिकनुङ्तरादीसु पुग्गलन्तरेसु चरितव्वत्ता तेसं वसेन सम्पि- 
णडेत्वा एकेकं कत्वा गणेतव्बानि पञ्चाति एकसततति वत्तानि, उक्खेयनीयकम्मकतवत्तेसु 
वत्तपञ्जरापनवसेन वृत्तं “न पकतत्तस्स भिक्छुनो अभिवादनं पच्चुदानं "` पे० नहाने 
पिद्वरिपरिकम्मं सादितव्वं'' तिर इदं अभिवादनादीनं अस्सादियनं एकं, “न पकत॑त्तो 
भिक्खु सीलविपत्तिया अनृद्धंसेतव्बो'' ति आदीनिः च दसा ति एवं वासति होन्ति । 
एतेस्वेव कानिचि तज्जनीयकम्मकतादिवत्तानि, कानिचि पारिवासिकादिवत्तानीति 
अ'गहितग्गहणेन दासी तिवत्तं ति दट्ुञ्चं | 


इध विपाकानुभवनवसेन तदारम्मणं, सविपकव्कविपाकस्स सव्वथा अविगतत्ता 
भवित्वा विगतमत्तवसेन कम्मञ्च “भुत्वा विगतुप्पन्नं'' ति वृत्तं, न अद्रुसालिनियं * विय 
रजजनादिवसेन अनुभृत्वापगतं जवनं, उप्पज्जित्वा निषरुढतावसेन भूतापगतसद्खातं 
सेसस कृतञ्च “भृतापगतुप्पन्नं'' ति, तस्मा इध ओकासकतुप्पन्नं विपाकमेव वदति, न 
तत्य विय कम्मम्पीति । अनुस्यितकिछेसाति अप्पहीना मग्गेन पहातव्वा सधिषप्पेता । 
तेनाट्‌ अतीता वा ` पे० ` न वत्तञबा'" ति | तेसज््टि अम्बतरूणोपमाय वत्तमानादिता 
न वत्तव्वा' ति । 


`न 4: न~ [प्‌ 4 कसे य क त कट ~ 4 1 अ ह । 
तरादीनं वसेन । सम्पिण्डत्वाति सङ्धुहधित्वा । एकेकं कत्वाति नवापि एकमेकं कलवा । भ 
वादन पञ्चुदुानञ्जलिकम्मसामीचिकम्मं न सादित्वं, आसनाभिहारं, सय्याभिहार) पाद।द्क, 


पादपीठं, पादकथलिकं, पत्तचीवरपटिग्गहुणं न सादितन्वं'' ति^ इदं सन्बम्पि असादियनसामजञ्मेन 


एकं । दकाः ति "न सील विपत्तिया, न आचारविपत्तिया, न दिद्विविपत्तिया, न आजीववि- 
पत्तिया, न भिक्छ्‌ भिवखूहि भेदेतव्वा, न गििद्धजो धारेतव्बो, न तित्थियद्वजो धारेतन्बो, न 
तित्थिया सेवित्वा, भिवख्‌ सेवितव्वा, भिक्खुसिक्खाय पिविख तन्वं!" तिः एवमागता दस । 


''कस्मञ्चा'' ति पच्चत्तवसेन वृत्तं कम्मं ''अविपक्रविपाक्रस्सा'" ति एत्य ' (कम्पस्सा 
ति सामिवचनवसेन परिणामेत्वा योजेतघ्वरं । भूतापगतुप्पन्नं ति वत्तं ति सम्बन््री । दधाति 
टुमिस्पा सम्मोहविनोदनिया । "एवं कते ओकासे विपाक्रो`` प°". ""उप्पन्नो ति वुज्चती "ति 
वदन्तो विपाकमेव वदति । तेत्था ति अदुसालिनियं । मग्नेन समुच्छिन्ना थामगता कामरागादयो 
(अनुयया'' ति वृच्चन्तीति आह्‌ ““अनुस्रयित `` पे `" मग्नेन पहातब्बा'' ति । 


१. व्रि ४-८६ पिद । २. वि० ४-८२ पिटं ३. वि० ५-५२ पिदर । 
४. अभिःदु-१-१०९ पदु । ५. वि° ४-८४ पिद । ६. वि० ४-६३ पिदरं | 
७, भुत्वापगतुपपन्नंति (क) । 


` क 
७८ 


॥ 








अभिधम्मपिटके २४५ 


आहतखीरर्वखो विय निमित्तरगाहवसेन अधिगतं आरम्मणं, अनाहतखी र- 
रुक्खो विय अविक्खम्भितताय अन्तोगधकिलेसं आरम्भणं ददुव्वं, निमित्तगगाहका- 
विक्खम्मितकिलेसा वा पुग्गका भहतानाहतखी ररुक्वसदिसा । पुरिमनयेनेवाति 
अविक्खम्मितुप्पन्ते विय “इमल्मि नाम ठने तुप्पज्जिस्सन्तीति न वत्तैव्वा असमुग्घा- 
टितत्ता'" ति योजेत्वा वित्थारेतव्बं | 

पाल्यं ति पटिसर्मिदापाच्ियं* | मग्गेन पहीनकिरेसानमेव तिधा नवत्तेव्वतं 
अपाकटं पाकटं कातुं अजातफलसरूक्खो आभतो, अतीतादीनं अप्पहीनतादस्सनत्थम्पि 
('जातफलरुवखेन दीपेतञ्बं'' ति आह । तत्थ यथा सच्छित्ने सवखे निनव्वत्तिरहानि 
फलानि छिन्ने अनुप्पज्जमानानि न कदाचि ससभावानि अहेसुं होन्ति भविस्सन्ति 
चाति अतीतादिभावेन न वत्तव्बानि, एवं मग्गेन पहौनकिरेषा। च दद्रुव्बा । यथा च 
छेदे असति फरानि उपज्जिस्सन्ति, सति च नुप्पज्जिस्सन्तीति छेदस्स ॒सात्थकता, 
एवं मग्गभावनाय च सात्थकता योजेतब्बा | 

सुतन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


२३-पञहपुच्छकवण्णना 
॥४२७॥ पञ्टपृच्छके यं वृत्तं “वौररियजेरटिकाय वन अनञ्जस्सं बौरियःस 


भाहतखीररक्खो विय आरम्मणं, कथं ? निमित्तमगाह्वसेन । तमेवत्थं व्रिवरति 
“अधिगतं' ति आदिना । तत्थ निमित्तग्गाहवसेन आरम्मणस्स अधि गहितत्ता तं आरम्मग अन- 
स्सरितानुस्सारतक्खणे क्िलेसुप्पत्तिहेतुभावेन उप्पत्तिदानतो अधिगतमेव नाम होतीति आह 
“अधिगत निमित्तरप्रहवसेना'' ति, तं आरम्मणं पातुभूतकरिलेसं ति अधिप्पायो । किटेसुप्पत्ति- 
निसित्तताय उप्पत्तिरहुं किलेसं ““आरम्मणं अन्तोगधकरिकलं ' ति वृत्तं । तञ्च खो गाह्के लञ्भ- 
मानं गहेतन्वे उपचरित्वा, यथा निस्सिते टब्ममानं निस्सये उपचरित्वा “"सञ्चा उवकुटिं करोन्ती ' 
ति। इदानि उपचारं मुञ्धित्वा निप्परियायेनेव अत्थं दस्सेन्तो ““निमित्तगह पे०"* सदि" 
ति आह्‌ । ("वित्थारेतब्बं'' ति “यथा कि? सचे खीररुक्खं' ति आदिना वित्थारेतन्बं । 

तिधाति अतीतादिवसेन तिधा । अभत उपमावसेन । अप्पहीनतादस्सनस्थम्पीति पि- 
सदेन "' तिधा नवन्तम्बतादस्सनत्थम्पी ' ति वृत्तमेव सम्पिण्डेति। एवं मणेन पहीनर्लिता 
दटरुन्बा सगे अनुप्पन्ते उप्पत्तिरहानम्पि उपपन्ने सब्बेन सन्बं अभावतो । 

सुत्तनतभाजनोयवण्णना नतिट्िता 1 


३--पञ्हुयुच्छक वण्णना 
।॥ ४२७ 1) वीीरियजेट्िक्ाय पन सभावनाय नवत्तञक्ानि सत्पप्पधोनाति "सशाधि- 8. १६४ 





१. खु° ९-३९४ पिद । 











68. *१६५॥॥ 
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अभावा न वत्तञबानि मगगाधिपतीर्नौतिवा न सग्गाधिपतीनीति बा ति, एत्थ 
““मगगाधिपतीनी'' ति न वत्तव्वताय एव अञ्जस्स वीरियस्स अभावो कारणं ति 
दटुव्वं । छन्दस्स पन चित्तस्स वा न मग्गभूतस्स अधिपतिनो तदा अभावा “न 
मग्गाधिपतीनी'' ति न वत्तव्वानीति वुत्तं । छन्दचित्तानं विय न मग्गभूतस्स अज्जस्स 
वीरियाधिपतिनो अभावा ति वा अधिप्पायो । सम्मप्पघानानं तदा मग्गस द्खातअधि- 
पतिभावतो वा “न मग्गाधिपतीनी'" ति नवत्तव्बता वृत्ता ति वेदितन्बा | 


सम्मप्पधानविभङद्धवण्णना निद्रिता | 


पतनी" ति वान मगाधिषतीनीति वा ति एत्थ पठमस्स वीरियन्तराभावो, इतरस्स इतराधिपतिनो, 
नमग्गभूतवीरियायिपतिनो च अभावो नवत्तव्वताय कारणं ति इममत्थमाह “'मग्गाधिपतीनी † ति 
आदिना । तद्यति वीरियजेद्िकमग्गभावनाकाठे । 

सम्मप्पधानविभद्धवण्णना निद्रिता । 


९--इद्धिपादविभ ङ्ध 
१--वुत्तसउभाजनीधवण्णना 


॥४२१॥ इद्ध-सदस्स पठमो कत्तु सत्थो, दुतियो करणत्थो वृत्तो, पाद-सटहस्स 
एको करणमेवत्थो वुत्तो । पज्जितन्वाव इद्धि वुत्ता, न च इज्न्ती पज्जितन्बा च इद्धि 
पञ्जनकरणेन पादेन समानधिकरणा होतीति “ठमेनत्येन इद्धि एव पादो इद्धिपादो'" ति 
न सक्का वत्तु, तथा इद्धिफिरियाकरणेन साधेतव्बा च वुद्धिसह्भाता इद्धि पञ्जन- 
किरियाकरणेन पज्जितव्वाति दिन्नं करणानं न॒ असमानाधिकरणता सम्भवतीति 
(“दुतियेनत्थेन इद्धिया पादो इद्धिपादो'' ति च न सक्का वत्तु, तस्मा पठ्मेनत्येन इद्धि- 
या पादो इद्धिपादो, दृतियेनत्थेन इद्धि एव पादो इद्धिपादो ति एवं योजना युज्जति । 

“छन्दं चे." पे०...अयं वुच्चति छन्दसमाधी " ति इमाय पालिया छन्दाधिपति 
समाधि छन्दसमाघी' ति अधिपति-सहलोपं कत्वा समायो वृत्तोति विचञ्जायति, बधि- 
पति सदृत्यदस्सनवतेन पन “'छन्दहैतुको छन्दाधिक्तो वा समाधि छन्दसमधी" ति 
अटकथायं वृत्तं ति वेदितव्वं । पधानभूततति वीरिथभूता ति केवि वदन्ति । सङ्खृत- 
सद्धा रादिनिवत्तनत्यज्ह्‌ पधानग्बहणं ति । जथ वा तं तं वरिसेसं सद्भरोती ति सह्घारो, 
सव्वं वीरिथं । तत्थ चतुकरिचसाधकतो अच्ञस्स निवत्तनत्थं पधानग्गहणं ति पधानभूता 
सेदुभूता ति अत्थो । चतूब्विधस्स पन वीरियस्स अधिप्येतत्ता बहुवचननिदेषो कतो । 
अधिटानट्रं नाति दुविधत्थायपि इद्धिया अधिदरानव्थेन । पादभतं ति इमिना विसु 
सभासयोजनावसेन पन यो पुव्वे इद्धिपादत्थो पाद-सदस्स उपायत्थतं गहेत्वा यथायुत्तो 


ठ--इद्धिपादविभङ्घ 
१-युत्तर्तभाजनीयवण्णना 


।१४२१॥ पठ मो कततुभत्थो इन्छतीति इद्धी' ति । इतियो करणत्थो "“इज्ज्ञन्ति एताया"' 
ति । पञ्जितव्वा इद्धि वृत्ता “"इद्धि पज्जन्ति पापुणन्ती" ति कततुसाधनस्प इद्धिदृस्स 
करणसाधनेन पादसदहेन समानाधिकरणताय असम्भवतो, इज्सनकस्प च अत्थस्स करणम्‌तेन पादेन 
पज्जितव्वत्ता इद्धि एव पादो" ति सहयोजना न सम्भवती ति इममत्थमाह “न च-- 
प° ˆ““वत्तु ति । इद्धिकिरियाकरणेना' ति इज्जञनकरिरियाय करणभूतेन अत्थेन साधेतन्बा च इद्धि 
पज्जितन्बा ति योजना । दह्िन्नं करणानं ति इज्छनपञ्जनकिरियाकरणानं इद्धिपादत्थानं । 
न॒ अस्मानाधिकरणता सम्भवति पटिसेघटरयं पकतियं व्पेतीति । तस्माति यस्मा पठमेनत्थेन 
समानाधिकरणसमासो, दुतियेन सामिवचनसमासो इदधिप।दसद्‌ानं न युज्जति, तस्मा 1 यथावृत्ता 
वा पठमेनत्थेन समानाधिकररणसमाप्वसेनेव योजना युज्जति पादस्स पञ्जमानकोदूसभव्तो । 
दूतियेनल्थेन इतरसमासेनेव योजना युञ्जति पादस्स इज््तनकरणुपायभावतो । 


3 १६६॥ 


8. १६५॥। 








1. १६६।। 


१, अभि-२-२३३ पिदरं । 


२४८ विभद्धमूरटीका-अनुटीका 


सुतो, सो वक्खमानानं परिलाभपुव्वभागानं कत्तुकरणिद्धिभावं, उत्तरचूभाजनीये वा 
वुत्तेहि छन्दादोहि इद्धिपादेहि साधेतव्वाय इद्धिया कत्तिद्धिभावं, छन्दादीनञ्च करणिद्धि- 
भावं सन्धाय वृत्तो ति वेदितन्बो | 

वीरियिद्धिपादनिहेसे “वीरियलमाधिपवानसह्ु। रसमन्नागतं'” ति द्िक्वत्त 
वोरियं आगतं । तत्थ पुरिमं समाधिविसेसनं ““वीरियाधिपति समाधि वीरिथसमाधी'' 
ति, दुतियं समन्नागम क्दस्सनं । द्वेयेव हि सनव्वत्य समन्नागमद्धानि समाधि पधान- 
सह्खारो च, छन्दादयो समाधिविसेसनानि, पधानस ङ्कारो पन पवानवचनेनेव विसेसितोः 
न छन्दादीहीति न इध वीरियाधिपतिता पधानसद्घारस्स वृत्ता होति । वीरियञ्च समाधि 
विसेसेत्वा ठितमेव समन्नागम द्धवसेन पधानसद्भारवचनेन वृत्तं ति नापि द्वीहि वीरि 
येहि समन्नागमो वृत्तो होतीति । यस्मा पन छन्दादीहि विसिद्रौ समाधि, तथा विसिद्रु- 
नेव च तेन सम्पयुत्तो पधानसङ्खारो सेखधम्मा च, तस्मा समाधिविसेसनानं वसेन 
चत्तारो इद्धिपादा वृत्ता । विसेसनभावो च छन्दादीनं तं तं अवस्सयनवसेन होतीति 
 `छन्दसमावि `" पे०"""'इद्धिषादं" ति एत्य निस्सयत्थेपि पाद-सहे उपायत्थेन छन्दादीनं 
इद्धिपादता वृत्ता होति । तेनेव उत्तरचूलभाजनीये “चत्तारो इद्धिपादा छन्दिद्धिपादो'' 
ति आदिना छन्दादीनमेव इद्धिपादता वृत्ता । पञ्हपुच्छके च “चत्तारो इद्धिपादा इष 
भिक्लु छन्दसमाधी'' ति आदिनाव' उदहेसं कत्वापि पुन छन्दादीनंयेव कुसरादिभावो 


केचीति घम्मसिरिस्थेरं सन्धाय वदति । दुविधस्थायाति निव्व्तिअत्थाय, बुद्धिअल्थाय 
च । विषं ति “इद्धि एव पादो इद्धिपादो'' ति दइमस्मा विमु । समासयोजनावसेनाति “"इद्धिया- 
पदो इद्धिपादो'' ति एवं समासयोजनावसेन । यथायुत्तोति कन्तुक रणत्थेसु यो यो युक्तो । पटि- 
लाभपुब्बभागानं ति विैसाधिगमतंपु्वभागानं यथक्करमं कत्तिद्धिकरणिद्धिभावं सन्धाय वृत्तोति 
योजना । उत्तरचृढभाजनीये “छन्दा येव छन्दिद्धिपाद।, चित्तमेव, वौरियमेव, वीमंस्ाव 
वीपमिद्धिपादयो'' ति वृत्त्ता आह “उत्तरचुदछमभाजनीषे वा वृत्तेहि चछन्दादीहि इद्धिपादेही' 
ति आदि । 

छन्दचित्तवीमंसिद्धिपादेसु ताव युक्तं पधानसद्भा रगगहणं अपुब्बत्ता, वीरियिद्धिपादे पन 
कथं ति च।दनं सन्धायाहं “वीरयिद्धिपादनिदेसे" ति आदि। यदि द्वेयेव समन्नगमङ्गानि, 
छन्दादथो किमत्थियाति आह “समाधिविसेनानीः' ति । न इध'*पे०' " "वृत्ता होति अतन्वि- 
सेसनत्ता । यदिपि ससाधिविसेसनसमनच्चागमद्धं दध्सनत्थं द्विक्लत्तं वीरियं आगतं ति वृत्तं, तं पन 
''वौरियसमाधिसमत्तागतं'' ति एत्तावतापि पिद्धं होति। एवं सिद्धे सति पुनवचनं वोरियन्तर- 
सव्भावं नु खो दीपेतीति कदाचि असङ्कु्याति तदापङ्कानिवत्तनत्थं “वौरियञ्चा' ति 
आदिमाह्‌ । छन्दादीहि विसिहोति छन्दादीनं अधिपत्तिपच्चयताविसेसेन विष्द्ो । तेनेव हि 
छन्दादिमुखेनेव इद्धिपादा देसिता । तथा च वृत्तं ““छन्दं चे भिक्खु अधिपति करित्वा लभति 





जाक कका ----------* 








अभिधम्मपिटके २४९ 


विभत्तो ति । उपायिद्धिपाददस्सनत्थमेव हि निस्सयिद्धिपाददस्सनं कते, अञ्जथा चतु- 
व्विधता न होतीति अयननेत्थ पाच्छिवसेन अत्थवि निच्छयो वेदितव्बो । 


॥५२३३॥ रथधुरेति रथस्स पुरतो । हौीनजातिको चण्डाखो उपटानादिगुणयोगेपि 
सेनापतिद्रानादौनि न लभतीति आह्‌ “जाति सोपेत्वा` प० “जाति अवस्सयती'' ति । 
अमन्तनौयो ति हिताहितिमन्तने न अरहो । 


रदरुपाटव्थेरो छन्दे सति कथं नानुजानिस्सन्ती ति सत्तपि त्तानि अभुद्खित्वा 
मातापितरो अनुजानापेत्वा पन्वजित्वा छन्दमेव अवस्साय लोकुत्तरधम्मं निब्बत्तेसौ' ति 
आह ""रटुपारुत्थेरो विया'' ति । 


मोघ राजत्थेरो वीमंसं अवस्सयीति तस्स भगवा ““सुञ्जतो रेकं अवेक्लेस्सू ' 
ति" सुञ्जताकथं कथेसि, पञ्जानिस्सितमाननिग्गहत्थञ्च हिक्लतुं पृच्छितो पञ्हं न 
कथेसि । तत्थ पुनप्पुनं छन्दुप्पादनं तोसनं विय होतीति छन्दस्स उपद्रानसदिसता वृत्ता, 
थाम भावतो वीरियस्स सूरत्तसदिसता, “'छद्रा राधिपतिराजा तिः वचनतो पृज्द्खमत्ता 
चित्तस्स विसिद्रजातिसदिसता । 


असेदतो ति छन्दादिके तयो तयो धम्मे सग्पिण्डेत्वा, इद्धिदद्धिपादे अमिस्सेत्वा 
वा कथनं ति अत्थो | तत्थ छन्दवीरियादयो विसेसेन इज्खन्ति एतायाति इद्धोति 
वञच्चन्ति । इज्छतीति इद्धी' ति अविसेसेन समाधिपधानसद्भारापी' ति 


समाधि ति आदिः तं तं अवघस्वयनवसेनाति तस्स तस्स छन्दस्स समाधिनो अवस्पयतावसेन, 
पञ्चयविसेत्रतायात्ति अत्यो । उपायत्थेन "प°. 'पत्ता होति अपिगमुपायतापि निस्सयभावो- 
येवाति । ("तेनैवा ति आदिना यथावृत्तं छन्दादीनं इद्धिपादतं पादियायेव विभावेति । तत्य 
तेनेवाति छन्द[दीनेयेव उपायत्थमानेतेव इद्धिपादभावस्स अचिषप्पेतत्ता । उपायि द्धि पाददस्सनत्थमेवा 
ति छन्दादिके धुरे जेदुके पुन्छद्खमे कत्वा ष्ठ ्तितसमापि छन्द॑दीनं इद्धिया अधिगमूपायता- 
दस्सनं उपाधिद्धिपाददस्नं, तदत्थमेव ""तथाभृतस्स वेदनाक्लन्धो "प°... विञ्जाणक्छन्योति 
तत्थ तत्थ पाट्ियं निस्सयिद्धिपाददस्छनं कतं छन्दादिविसिदानंयेव वेदनाक्खन्धादीनं अधिप्पेतत्ता । 
एवञ्चेतं सम्पटिच्छितनव्वं । अञ्ज्था केवरं इदधिसम्पयुत्तानंयेव खन्धानं वेन इद्धिपादमावे 
गग्हमाने चतुविबिधता न होति विसेसकारणाभावतोति अविप्पायो । 

॥ ८३२३ ॥ तोततनं सत्यु आराधनं, सिक्खाय वा। थामभ।वतो' ति धिरभावतो । 
वुः रापदेसे जातिमा पुरिस प॒रो होतोति पुन्बद्धसता चितर्स्प विपिटुजातिसदिसता' ' ति वृत्त । 
व्रिचारणापञ्जाहेतुकत्ता मन्तस् वीमंसासदिसता दु्रिज्ञय्या ति न उद्टा । 


१. खु° १-४४८ दिदं । २. धम्मपद -दु-२-१५० पिह 


३. अभि २-२२३ ग्द । ४. अभि २-२२६ दं । 


8. १६८1 





8. १६५७॥ 
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छन्दिद्धिपादसमाधिद्धिपादादयो विसि, पादो सच्विद्धीनं साधारणत्ता अवि- 
सदो, तस्मा विसिद्स्वेव पवेसं वत्वा अविसिद च पवेसं वत्तं युत्तं ति दस्सेतुं सब्वत्थ 
"पादे पतिह़ा ति पि वत्तु वहती“ ति आह्‌ । तत्थेवाति छन्दसमाधिपधानसह्खा रइद्धि- 
पादेसु, चतूु छन्दाप्किस्वेवाति अत्थो । ““छन्दवतो को समाधि न इज्जिस्सती'" ति 
समाधिभावनामुखेन भाविता समाधिभाविता | 

एत्य पनाति भेदकथायं अमेदकथनतो अभिनवं नत्थी' ति अत्थो । मे हि तयो 
धम्मा अभेदकथायं इद्धिरद्धिपादोत्वेव वुत्ता, ते एव मेदकथायं इद्धीपि होन्ति दद्धिपादापि, 
सेसा इद्धिपादा एवाति एवं अभिनवाभावं दस्सेन्तो “छन्दो समाधी" ति आदिमाह । 
इमे हि तयो `` प०ः."न विना, तस्मा सेसा सम्पयृत्तक्रा चत्तःरो खन्धा तेसं तिण्णं 
इज्जनेन इद्धि नाम भवेयु, न अत्तनो सभावेनाति ते इद्धिषादा एव होन्ति, न इद्धीति 
एवमिदं पुरिमस्स कारणभावेन वृत्तं ति वेदितब्वं । अथ वा तिण्णं इद्धिता इद्धिषादता 
च वृत्ता । सेसानच् इद्धिपादताव, तं सव्वं साधेतुं "इमे हि तथो. पे०.-न विना" 
ति आह्‌ । तेन यस्मा इज््न्ति, तस्मा इद्धि । इज्माना च यस्मा सम्पयुत्तकेहि सहेव 
द्ज्यन्ति, न विना, तस्मा सम्पयुत्तका इद्धिपादा, तदन्तोगधत्ता पन ते तयो धम्मा 
इद्धिपादापि हौन्तीति दस्तेति । सम्पयुत्तक्रानम्पि पन खन्धानं इद्धिभावपरिथायो 


खन्दादिके ति छन्द्तमाविपवानसद्कारा, वीरियचित्तवीमंस्ासमाधिपधानसद्भाराति इमे 

तयो तयो धम्मे । अभैदतो भेदं अक्त्वा अभिन्दित्वा इद्धिभावतामचञ्जेन, इद्धिपाद्रमावसामञ्जेन 
च सद्धण्हित्वा । तेनाह “'सम्पिण्डेत्वा' ति। सेदनं वा सम्मेदनं मिस्सीकरणं ति आहं 
"अमिस्सेत्वा" ति । तथ। हि क्षिता पन सम्पतता चत्तारो खन्धा इद्धिप(दायेवा'' ति 
इद्िददधिपादे अमिस्सेत्वापि कथितं । विसेसेनाति भेदेन चतुयु इद्धिपादेसु असभ्मिस्समाकेन 
आवेगिकत्ता आवणिक्रा हिं छन्दादया तस्स तस्स इद्धिपादस्स। अवित्तेसेना ति अभेदेन, 
~ अत्थो । 


छन््दिश्पादत्तमाधिद्धिपादादयो ति अआदि-पहेन पधानसद्भारं, वीरियचित्तवीमंसा च 
सद्धण्हाति । पादो ति तेहि सम्पयुत्तं चतुक्खन्धमाह । ““छन्दिद्धिपादे पविसन्ती"" ति आदिना 
विरतिद्ुस्वेव पेतं अवस्वा । चतुसुति छन्दा, समाधि, पवानसद्भारा, तंसम्पयुत्ता खन्धा ति एवं 
चतूयु । छन्देतुक्रा, छन्दाधिका वा समधि अ्रिप्वेतोति जाह “छन्दतो को समाधि न 
इन्िस्तती ति । इतीति एवं अनेन पकरारेन, यं समाधिमावनामुखं । समाधिभावनानुयोगेन 
भाविता खन्या पमाधिभाविता । 

ये ही" ति आदिना “अभिनवं नत्यी"' ति सङ्कपतो वृत्तं व्रिवरति। तिण्णं ति 
छन्दतमाधिपधानसद्खारानं । इदं ति ""ईमे हि तयो ति आदिवचनं । पुरिमश्पाति “'छन्वो 





९. भंभिःद्ुं २-२९३ पिह । 


श 
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अत्थीति दस्पेतुं “सस्पथुत्तका पना“ ति आदिमाह । चतुसु खन्धेसु एकदेसस्स इदिता, 


चतुन्नस्पि “इद्धया पादो इद्धिपादो'” ति इमिना अत्थेन इद्धिपादता, पृनपि चतुन्नं 


खन्धानं “दद्धि एव पादो इदधिपादो'' ति इमिना अत्थेन इद्धिपादता च दस्सिता, न 
अञ्जस्साति कत्वा आह "न अञ्जस्स कस्सचि अधिवचनं'' ति । इमिना “इद्धि 
नाम अनिप्फन्ना' ति इदं वादं परटिसेघेति । 


पटिलाभपुन्बभागानं पटिलाभस्सेव च इद्धिदद्धिपादतावचनं अपुव्वं ति कत्वा 
पूच्छति 'क्तेलनदन इद्धि केनहेन पादौ" ति । पटिराभो पुव्बभागो चाति वचनसेसो । 
उपायो च उपायभावेनेव अत्तनो फलस्स पतिद्भा होती" ति आह्‌ 'पतिद्रुनटुनेव पारो” 
ति | छन्दोपेव -पे०-` वीमतस्ताव बवोमंसिद्धिषादो ति कथितं, तस्मा न चत्तारो खन्धा 
ट्द्धिया समानकालिका नानाक्छणिका वा इद्धिपादा, जेदुकभूता पन छन्दादयो एव 
सव्वत्थ इद्धिपादा ति अयमेव तेसं अद्ुकथाचरियानं अधिप्पायो । सुत्तन्तभाजनीये 
हि अभिधम्मभाजनीये च समाधिविकषेसनवसेन दस्सितानं उपायभूतानं इदधिपादानं 
पाकटकरणत्थं उत्तरचूःखभाजनीयं वृत्तं ति । केचीति उत्तरविहारवासिथेरा किर । 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता | 

समाधी '' ति आदिवचनस्स । कारणभेएवेना' ति साधनभावेन । तेनाति ""इमे हि तयो धम्मा" ति 
आदिवचतेन । यस्मा छन्दादयो तयो धम्मा अञ्जमजञ्ज , सम्पयुत्तकानच्च निस्सथभावेन पवत्तन्ति, 
तस्मा तेसम्पि इद्धिपादमावो वृत्तो। सो पन निस्सयभावो सम्पयोगाविनाभावी' ति आह्‌ 
““तदन्तोषधत्ता' ति, सम्पयुत्तकन्तोगधत्ता ति अत्यो । छन्दादीनं विय सम्पयुत्तक्खन्धानं 
सभावतो इदधिभावो नत्थीति आह ““इद्धिभावपरियायो अत्थौ'' ति । तेन वृत्तं “सिसा 
सस्पयुत्तका `` पे० ` न अत्तनो सभावेना'' ति । एकदेसस्सा' ति छन्दादीनं । चतुन्नम्पि खन्धानं 
छन्दादीनं वा चतुस्नं । पुनपीति ""सम्पयुत्तका पना" ति आदि सन्धायाह । इमिना चतुक्खन्ध- 
तदेकदेसानं इद्धि भावदीपनेन । 


पञ्चे वत्ततो वचनवकमेन अञ्नं ति आह्‌ अपुव्बं ति क्त्वा" ति । केनद्रन इद्धि 
पटिलाभो, केनद्धेन पादो पुव्बभागो ति यथाक्रमं योजना । यदि पतिद्ानहन पादो, निस्सयिद्धि 
पादोयेव वत्ता सिया न उपायिद्धिपादो ति आह “उपायो चा'' ति आदि । सब्बत्था ति सुत्तन्त- 
भाजनीये अभिधम्मभाजनीये च । तेनाह " सुचम्तभाजनीये ही" ति आदि । समाधिवितेत- 
नभावेना' ति '“छन्दाधिपति, छन्दहेतुको, छन्दाधिको वा समानि छन्दषमाधौ ति आदिना 
समाधिस्स विसेसनभावेन । "'समाधिसेवनवसेना'' ति च पाठो । तत्थ समाधिवनवसेना ति 
छन्दाधिक्रे अधिपति करित्वा समाधिस्स असेवनवसेन । उपायभूतानं ति "“छन्दवतो चे समाधि 
द्ज्यति, मण्हैव इञ्छती'' ति समाधिजसेवनाय उपायभूतानं । 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना तिद्तां । 


8. १६९॥ 


3. १६८॥ 





3. १७०॥ 





२५२ विभङ्खमूलदीका-अनतुटीका 


र-अनिधरमभाजनीयवण्ण्ना 
| ४४४ ॥ अभिधम्मभाजनीये ““इदधिपादो ति तथाभृतस्स फस्सोः.. प° 


परगाहो अविक्वेपो'” ति" इद्धिदद्धिपादत्थदस्सनत्थं पग्गाहाविक्खेपा वुत्ता, चित्तपज्ञा 


च सद्धिपित्वा' ति । चत्तारि नयसहस्सानि विभत्तानी* ति इदं साधिपतिवारानं 
परिपुण्णानं अभावा विचारेतव्वं । न हि अधिपतीनं अधिपतयो विल्नन्ति, एकेकस्मिं 
पन इदिपादनिहसे एकेको अधिपत्तिवारो टन्मतीति सोठछस सोखस नयसतानि 
लढ्भन्ति | 

अमिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


२-पञ्हपुच्छक वण्ण्ना 
ननु च चत्तारोपि अधिपतयो एकक्रबणे क्डभन्ति, अजञ्जमञ्जस्स पन अधिपतयो 
न भवन्ति “"चत्तारो इद्धिपादा न मग्गाधिपतिनो'' तिः वृत्त्ता | राजपृत्तोपमा पि दहि 
एतमत्थं दीपेती' ति ? न, एकक्खणे दुतियस्स्र अधिपतिनो अभावतो एव, “न मग्गाधि- 
पतिनो'' ति वृत्तत्ता राजयृत्तोपमा अधिपति न करोन्तीति इममेवत्थं दीपेति, न 
अधिपतीनं सहभावं । तं कथं जानितव्वं ति ? पटिकिलत्तत्ता । अधिपतिपन्चथनिहेसे 
हि अद्टुकथायं ° वृत्ता (कस्मा पन यथा हितुपच्चयनिदेसे हतु देतसम्पयुत्तकानं' ति 


२-अभिघस्पभाजनीयवण्णना 


॥४४४॥ साग्रिपतिवारानि अद्टुसतानि, तेसु पञ्चकं चत्तारो इद्धिपादा न सम्भवन्तीति 
आह ““साचिपत्तिवारानं परिपुण्णानं अभावा" ति। तत्थ कारणमाह "न हि भधिपतीनं 
अधिपतयो विज्जन्ती'" ति। यदि हि अधिपती सियुं साधिपतीति इद्िपादभेदेन द्र'त्तस नयस- 
तानि, सुद्धिकानि अद्रा" ति चत्तारि नयसहस्तानि भवेय्युं, तं पन नत्थीति अत्रिप्पा्रो । यत्तका 
पन नया इध रव्मन्ति, तं दस्सेतं "“एकेर्कास्नि पना" ति आदि वृत्तं । सुद्धिकानि अदु नयसतानि 
साधिपत्तिकानिपि अदटंवा' ति चतुन्नं मगगानं वसेन सोढस नयसतानि । 

अभिघम्मभाजनीयवण्णना निद्रिता । 


र -पञहैयुच्छकवण्णना 
सयं जेटुकभावेन पवत्तनतो चत्तारो अधिपतयो अन्जमन्जं गरन करोन्ति। तस्मा 
चत्तारो इदधिपादा न मग्गाधिपत्िनो'' ति वुत्ता । तेनाह अञ्जनञ्जस्त पन अधिपतयोन 
नना '” ति 1 एतमत्थं ति “अधिपतयो अञ्जमन्स्प अशधपती न भवन्ती" ति एतमत्थं । 
अधिपतिनो ति अविपति भवितुं समत्यस्स । अधिर्पात न करोन्ती' ति अधिपति कला गरं कत्वा 








१. अभि-२-२३० प्द्रिं। २. अभि-दु-३-३६० पिदुं। ३. अभि-दु-२-३६० पिदरं 


# 


[ 
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वत्तं, एवमिघ "अधिपती अधिपतिसम्पयुत्तकानं' ति अवत्वा 'छन्दाधिपति छन्दसम्प- 
युत्तकानं' ति आदिना नयेन देसना कता' ति ? एकक्खणे अभावतो'' ति । सति च 
चतुच्ं अधिपतीनं सहभावे ““अरियमग्गसमङ््िस्स वीमंसाधिपतेय्यं सग्गं भावेन्तस्सा"' 
ति विसेसनं न कत्तव्वं सिया अवीमंसाधिपतिकस्स मग्गस्स अभावा । छन्दादीनं 
अञ्जमजञ्जाधिपतिकरणभावे च "“वीमंसं ठपेत्वा तं सम्पयुत्तो'' ति आदिना छन्दादीनं 
वीमंसाधिपतिकत्तवचन न वत्तव्वं सिया । तथा "चत्तारो अरसियमग्गा सिया मग्गाधि- 
पतिनो, सिया न वत्तव्बा मग्गाधिपतिनो'' ति एवमादीहि पि अधिपतीनं सहभावो 
पटिविखत्तो एवा ति । . 


इदधिपादविभद्कवण्णना निदिता । 


नप्पवत्तन्ति ।! अधिषतीनं सहभावे ति अधिपतिकिच्चकरणेन सहपवत्तियं । ''अवीमंसाधिपति- 
कस्स मगस्स॒ अभाव।' ति इदं ^“अधिपतिता्मत्था धम्मा अधिपतिभावेनेव पवत्त्युं" ति 
दोसारोपनवसेनाह, न यथाधिगतवपेन । अधिपति धम्मानज््हि पुञ््रामिसङ्कारे सति अधिपति- 
भावेन पवत्ति, न अञ्जथाति सहभावेपि तदभावं सन्याय विसेसनं न कत्तव्बं सिया ति सक्का 
वत्तं । अञ्जमञजाधिपतिकरणभावे ति अञ्जमजञ्जं अधिपति कत्वा पवतिये । वीं पाधिपति- 
कत्तवन्चनं ति वीमंसाधिपतिकभावस्स वचनं । न वत्तव्वं तिया सब्बेसम्पि अधिपतीनं साधिपति- 
कत्ता ति अधिप्पायो । सहभावो पटिद्खित्तो एव साधिपतिभावस्स अनेकं सिकतावचनतो । 


इद्धिपादविभद्धदण्णना निदिता । 





१. अभि० १-२७२ पिदर । 


8. १६९॥ 














ए. १७१॥ 


8. १७०॥ 








१०--बोञ्छद्धविभक्ः 
१--मुत्तनतभाजनीय 
पठमनयवण्णना 
॥ ४९६ ॥ पतिद्ानादूहुना जोघतरणसुकत्तवष्णनायं --किठेसवसेन पतिद्रानं, 
अभिसद्भारवसेन आयृहना । तथा तण्टादिद्रीहि पतिद्रनं, अवसेसकिलेसाभिसङह्भारे- 
हि आयृहना । तण्हावसेन पतिद्ानं, दिद्िवसेन आयृहना । सस्सतदिद्धिया पतिद्ानं, 
उच्छेददिद्धिया आयृहना । टीनवसेन पतिद्ानं, उद्धद्चवसेन जायृहना । कामयुखानु- 
योगवसेन पतिद्रानं, अत्तकिलमथानुयोगवसेन आयृहना । सव्वाकुसलाभिस द्भ रवसेन 
पतिद्रानं, सन्बरोकियकरुसलाभिसङ्कवारवपेन आयृहना'' ति-- 
वृत्तेसु पकारेसु इध अवृत्तानं क्सन वेदितव्वा । 
सम्मप्पवत्ते धम्मे परटिसल्चिखति, उपपत्तितो इवखति, तदाकारो हृत्वा 
पवत्ततीति पटिसद्धानलक्खणो उप्वखासम्नोञ्छ्खो । एवञ्च कत्वा “"पटिसद्भा 
सन्तिदटुना गहणे मजञ्सत्तता'' ति उपेव्खाकिद्धाधिमत्तताय सद्धा रपेक्खा वुत्ता । अनु- 
क्रुमनिवखेपे पयोजनं परिमस्स पूरिमस्स पच्छिमपच्छिमकारणभावो । 


१०--बोर््चद्धुविभङ्घः 
१--सुत्तःतभाजनीय 
पठमनयवण्मना 

॥ ४६६ ॥ पतिद्रानं इध संसारे अवदानं, तस्र मूकं किटेसा ति आह किक्सवसेन 
पतिटान'* ति । पतिदानाय पन व्यापारापत्ति कम्मं ति वृत्तं “अभिसद्कखारवसेन आयूहना'' 
ति । यस्मा किलेसेसु तण्ादिद्टियो तण्ादिद्विचरितानं विसेसतो संसारनाधिका, करिटेससहितमेव 
च कम्मं पतिद्ानाय होति, न केवलं, तस्मा वृत्तं '(तण्हादिह्ीहि''"'पे०." ` आयूहुना ति । तथा 
तण्डाय भवस्सादभावतो, दिटिया विभवाभिनन्दनभूताय विभवाभिसदह्भुरणभावतो (तण््‌ावसेन 
पतिटान, दिद्विवदेन अआगरूहना'' ति वृत्तं । दिदि सुपि अन्तोमुखप्पवत्ताय भवदिद्टिया विसेसतो 
संसारे अवट्ानं, यतो ओटीयना ति बुच्चतीति आह "सस्ततदिद्िया पतिदटानं'" ति । 
बहिमुखप्पवत्तापि विभवदिदि भवाभिसह्भरणं नातिवत्ततीति वृत्तं ""उच्छेददिद्िया आयूहनाः' 
ति । लयापत्ति यथारदस्स आरम्भस्स अनिदानं अन्तोस्कोचभावतोति आह ““लीनवसेन पतिदानः' 
ति । उद्धतापत्ति अनुपायभूता व्यापारापत्ति असङ्कोचभावतोति वृत्तं ““उद्धच्चवसेन आहना ' 
ति । तथा कोसज्जपव्खिकत्ता च कामसुखानुयोगस्स उद्धच्चपव्खिकत्ता च अत्तक्रिटमधानुयोगस्स 


तदुभयवसेन पतिद्वानायूहना वृत्ता, इतरं वृत्तनयानुसारेन वेदितन्बं । इधाति इभिस्सा सम्परोहु- 


१. सं° हु-१-१८ पिदरं । 





| 
। 
ॐ 
| 


सा का 

म 
क क काः 

जा 





रकी 


अभिधस्मपिटके २५५ 


॥ ४६७ || वख्वती एव सति सतिसम्बोज्द्धो ति कत्वा बल्वभावदीपनत्थं 
पञ्जा गहिता, न यस्स कस्सचि सम्पधारणसति, कृंसट्प्पत्तिकारणस्स पन सरणं 
सतीति दस्सेन्तो "वत्तं वा ति आदिमाह्‌ । वत्तसौसे ठत्वा ति “अहो वत मे धम्मं 
सुणेय्युं, सुत्वा च धम्मं पसीदेय्युं, पसच्चा च मे पसन्नाकारं करेय्यु" ति एवंचित्तो 
ज हृत्वा “स्वावखातो भगवता धम्मो.“ पे०...विञ्जरूहि, अहो वत मे धम्मं सुणेय्यु, 
सुत्वा च धम्मं आजानेय्यं, आजानित्वा च पन तथत्थाय परट्पज्जेय्यु" ति धम्मसु- 
धम्मतं पटिन्च कारञ्जं अनुद्य अनुकस्पं उपादाय महाकस्सपत्थेरेन विय भासितं ति 
अत्थो 1 विभुकत्तायतनसौसे ति “न टेव खो सत्था, अपि च खो यथासुतं यथापसियत्तं 
धम्मं वित्थारेन परेसं देसेस्सामी'" ति एवं विमुत्तिकारणपधानभावे एत्वा । चिरकत- 
वत्तादिवसेन तंसमुद्रापको अरूपकोट्ुसो वृत्तो, भावत्यत्ता एव वा कतभासित-सदा 


किरियाभूतस्स अरूपकोदासस्स वाचका' ति कत्वा आह्‌ ` 'कायविञ्बत्तिं ` प°" 
कोढासंः' ति । 


बोज्च्द्धसमुदपकता प्रिमानं छन्नं अत्तनो अत्तनो अनन्तरिकस्स, परेसं 
सब्बेसं वा तंत॑परियायेन समृदापनवसेन योजेतब्बा । कामलोकवट्ामिसा' ति तण्हा 
तदारम्मणा खन्धा ति वदन्ति, पञ्चकामगुणिको च रागो तदारम्मणञ्च कामामिसं, 
"“सस्सतो अत्ता च टोको चा'' ति आदिना लोकम्गहणवसेन पवत्तो सस्सतुच्छेदसहगतो 


विनोदनिय। । अवृत्तानं ति “किलेसवसेन पतिद्रानं ` ति आदनं वसेन वेदितन्बा पतिद्वाना- 
यूह॒ना ति योजना । 

समप्पवत्ते घम्मेति लीनुद्धच्चविरहेन समप्पवत्ते सस्पयुत्तधम्मे । पटिसञ्चिव्खती ति 
पतिरूपं संकलेति गणेति तुटेति । तेनाह “उ पपत्तितो इवखती' ति । तदाकासे ति पटि- 
सदह्धानएकारो उपपत्तितौ इवंखनाकारो 1 एवञ्च कत्वा ति पटिसद्धानसभावत्ता एव उपेक्वा- 
सम्बोज्द्धस्त । पच्छिमपच्छिमका रणभावो ति पच्छिमस्स पच्छिमस्स कारणभावो । पुरिमं 
पुरिमं हि पच्छिमस्प पच्छिमस्स विसे सपच्चयो ति । 

| ४६७ ॥ अविपरीतकायादिसभावग्गहणसमत्थताय बल्बती एव सति । पञ्जा गह्ता 
सतितेपक्केनाति अव्यो 1 एवं चित्तोति एवं साभसवकारसिलोकसच्चिस्पितचित्तो । चिरक्त- 
वत्तादिवसेना ति चिरकतवत्तादिसीसेन । "त्तो" ति इमिनापि "कत्वा आह कायविञ्जत्ति 
“पेऽ "ˆ कोद्रासं ` ति योजना । 

परेसं ति न अनन्तरानं 1 सम्बेसं पे०“" योजेतज ‹'सब्बे बोज्स्ङ्घा सब्बेसं पच्चय- 
विसेसा होन्तियेवा ' ति । कामेती' ति कामो, अस्सादनवसेन अमसती ति आमिसं, कामोव 
आमिषं ति काममिषं, किटेसकामो 1 वत्थुकामो पन आमसीयतीति आमिसं । एवं सेसद्रयम्पि । 
तेसु रोकीयं ति एत्थ सुखविसेसा' ति लोको, उपपत्तिविसेसो । वहू संसारो \ कामस्सादवसेन 
पवत्तो लोभो कामामिषं । भवविसेस॒पत्थनावसेन पवत्तो लोकामिषं । विभवो नाम॒ किमत्थियो, 


3. १७२॥। 


8. १७१॥ 





. 


3. १७२।॥। 


२५६ विभद्धमूलटीका-अनुटीका 


रागो तदारम्मणञ्च लोक(मिसं, लोकधम्मा वा, वदटुस्सादवसेन उप्पन्लो संसारजनको 
रागो तदारम्मणञ्च वह्टमिसं । मग्गस्स पृनव्बभागत्ता पुढबभागःा । 
पठमनयवण्णना निदिता । 


दुतियनयवण्णना 

॥ ४६८-४६९ | अभिञ्जेय्या घम्मा नाम “सन्ने सत्ता आहारद्वि्िका, 
धातुयो, तिस्सो धातुयो, चत्तारि . अरियसच्चानि, पञ्च विमुत्तायतनानि, छ अनुत्त- 
रियानि, सत्त निहसवत्थूनि, अद्वाभिभायतनानि, नवानुपुव्बविहारा, दस निज्ञरवत्थूनी ' 
ति एवं पभेदा धम्मा, “सव्वं भिवखवे अभिञ्जे्यं'' ति दस्सिता छन्दादयो च । 
वानं ति विनन्धनं भवादीनं, गमनं वा पियरूपसातल्पेसु ॥ 

चङ्मं अधिदुहुन्तस्स उप्पन्चवीरियं विपस्सनासहगतं ति वेदितव्वं । एत्तकेनाति 
“टोकिययोकरुत्तरमिस्सका कथिता'' ति एत्तवता । छोकियं ति वदन्तौ न किल्मती' ति 
कायविञ्जत्तिसमुद्रापकस्स लोकियत्ता अचोदनीयो ति अत्थो । अटठ्भ.` पे०.. पटि- 


कोवा तं अभिपत्थेथ्या ति वद्रानुगेधभूतो लोभो वद्रामिपं ति च वदन्ति। तदा.स्मगति तस्सा 
तण्टाय आरम्मणं, रूपादि । लोकधम्मा लाभादयो । वृत्तावसेसा सव्वाव तण्हा संतर 
जनको राभे । 

पटसनयवण्णना निदिता । 


दुतियनयवण्णना 


॥ ४६८-६९ ॥ सब्वे सत्ता ति कामभवादीयु, सजञ्लीमवादीसु, एकवोकारभवादीसु 
च सन्बभवेसु सब्बे सत्ता । आहरतो स्ति एतेसं ति अहारद्वितिका, पच्चयद्वितिका । येन 
पच्चयेन ते तिद्रुन्ति, सो एकोव धम्मो नातपरिञ्नासद्भाताय “जआहारद्वित्तिका'" ति अभिन्जा्य 
अभिञ्नेय्यो । द्वे धातुयो ति सद्धतासद्भतधातुयो । तिस्सो धातुयो ति कामन्नतुरूपवातुजल्प- 
धातुयो । पञ्च विमृत्तायतनानी ति "इध भिक्छवे भिक्वुनो सत्था धम्मं देति अज्जतरो वा 
गषटरुानियो' ति आदिना आगतानि विमुच्चनकारणानि । अनुत्तरियानी ति दस्परनानुत्त रियादीनि 
छ अनुत्तरियानि । निहृसवस्थूनी ति येहि कारणेहि निहसो होति, तानि निदृशरवल्मूनि नाम । 
देसनामत्तञ्चेतं । खीणासवो हि दसवस्सो हुत्वा परिनिब्बुतो पुन दसवस्सो न हाति। न केवर्ञ् 
दसवस्सो, नववस्सोपिः.“.प०".."एकमृहृत्तिकोपि न हौतियेव पुन पटिसन्धिया अभावा, अट्ट 
प्पत्तिवसेन पनेवं वृत्तं । तानि पन "इध भिक्वु सिक्छासमादाने तिव्वच्छन्दो होती" ति आदिना ` 
सत्ते आगतानियेव । सम्मादिद्िस्स पुरिसपुग्गलस्स भिच्छादिष्टिं निज्जिण्णा होती'' ति आदीनि 


६... ०. ९~२५५ पिह. । २. दी० ३-२००, २३४, अं° २-१८ पिस । 


३, दी°० ३-२०९ पिदरं । ४. दी० ३-२५९ पिद । अं° ३-४३० पिद्सु । 
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अमिधम्मपिटके २५७ 


विखत्ता ति रूपावचरे अलन्भमानकं पीतिसम्बोज्छद्धं उपादाय ठन्भमानापि अविताक्- 
अविचारा पीति पटिक्खित्ता, “"पीतिसम्बोज््द्धो" ति न वृत्तो ति अत्थो । कामावचरे 
वा अल्ब्भमानकं अवितक्कञअविचारं पीति उपादाय रब्भमानकाव पीतिबोज्छङ्धभूता 
पटिव्खित्ता, अवितक्कअविचारो पीतिसम्बोज्छद्खो न वुत्तो ति अत्थो । 


अजञ््ञतविमोक्खं ति अज्जत्तधम्मे अभिनिविसित्वा ततो वुद्धितमग्गो “अञ्स्त्तः 

विमोक्खो'' ति इध वृत्तो" ति अधिप्पायो । न वारेतडबो ति विपस्सनापादकेसुं कसिणा- 

दिज्ञानेसु सतिओआदीनं निब्बेधभागियत्ता न परि विखिपितब्बो ति अत्थो । अनुद्धरन्ता 

पन विपस्सना विय तोधियामग्गस्स आसन्नकारणं सानं न होति, न च तथा एकन्तिकं 

कारणं, न च विपस्सनाकिञ्चस्स विय ्ानकिञ्चस्स निद्रानं मग्गो ति कत्वा न उद्धरन्ति । 

तत्थ कसिणज्जानग्गहणेन तदायत्तानि अरुप्पानि पि गहितानीति ददुन्बानि । 
असुभज्ज्ञानानं अवचनं अवितक्घाविचारस्स अधिप्पेतत्ता | 
दुतियनयवण्णना निदिता ॥ 


दस निज्जरवत्थूनि । खन्धादयो ति खन्धायतनधातादयो । विनन्धनं ति ““भवादिविनन्धनद्रुन 
वानं वुच्चति तण्हा'" ति" दस्सेति । गमनं ति अस्सादनवसेन आरम्मणे पवत्तिमाह्‌ । तेन वुत्तं 
(“पियरूपसातरूपेसु" ति । 

विपस्तना सहगतं ति वेदितन्बं विञ्जत्तिसमुदुापकत्ता । ““मग्गं अप्पत्तं कायिकं वीरियं"' 
ति विसेसेत्वा वुत्तत्ता पन लोकुत्तरवीरियम्पि परियायेन कायिकं नाम अत्थीति दीपितं होति । 

रूपावचरे पी तिसम्बोज््द्धोति न वृच्चतो पि आह्‌ 'हूपावचरे' पे ` ` परटि।क्खत्ता 
ति । यथा विपस्सनासहगता पीति परियायेन “पीतिसम्बोज्सद्धो'' ति वुच्चति, एव रूपावचरे 
पीति निव्बेधभागिया वत्तव्वा सिया। एवं लब्भमानापि अलन्भमानं उपादाय न वृत्ता । 
अवितक्कअविजाराः' ति विसेसनं सन्तपणीताय पीतिया दस्सनत्थं । बोञ्छङ्कभूता ति परिया- 
यबोज््षद्ध भूता । अवितक्कअविचारो पौ ति"ˆप०``'न दत्तो सवितक्कसविचारत्ता तस्स । 
न हि कामावचरा अवितक्कअविचारा पीति अल्थि। 


इघ वुत्तो परियायेनाति अत्थो । मग्गपटिवेधानुलोमनतो विपस्सनाय विय पादकञ्छाने- 
सुपि सतिआदयो “बोज्छङ्खा त्वेव वुच्चन्तीति आह “"निन्बेधभागियत्ता न पटिकिहपतब्बोः' 
ति । एवं कसिणज्ज्ञानादीसु बोज्ज्द्ध उद्धरन्तानं अधिप्पायं वत्वा अनुद्धरन्तानं अध्रिप्पायं वत्तं 
(अनुद्धरन्ता पना"! ति आदिमाह । ते हि आसन्नेकन्तक्रिच्चनिब्वत्ती हि विपस्सनाक्खणे बोज् ख 
उद्धरन्ति, न ज्ञानक्खणे तदभावतो । तेनाह 'विपस्सनाङिच्चस्त विय ` पे० ` न उद्धरन्तीः' 
ति । कर्सिणनिस्सन्दो अरूपानीति आह ""तदायत्तानी' ति । 


दुतियनयवण्णना निदिता ॥ 


४. तण्हाति वृत्तं ति (बहुसु) । 


१७ 


93. १७३॥ 





8, १७४] 


3. १७३॥ 


२५८ विभद्खम्‌लटीका-अनुटीका 


तत्ियनयवण्णना 


॥ ४७०-४७१ ॥ तद द्धसमुच्छेदनिस्सरणविवेकनिस्सिततं वत्वा परिप्पस्सद्धि- 
विवेकनिस्सितत्तस्स अवचनं “सतसम्बोज्जद्घं भावेती” ति आदिना" इध भावे- 
तव्वानं बोज्छद्धानं वृत्तता । भावतवोन््द्धस्स हि सच्छिकातव्वा फटबोज्क्जद्धा 
भभिधम्मभाजनीये वृत्ता ति। वोस्सग्ग-सहो परिच्चागत्थो पक्खन्दनत्थो चाति 
वोस्सग्गस्स दुविधता तृत्ता । यथाबुत्तेना ति तद ज्धसमुच्छेदप्पकारेन तचिच्नभावारम्मण- 
करणप्पकारेन च । परिणामेन्तं विपस्सनाक्खणे, परिणतं मग्गक्खणे । 

सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता ॥ 


२-अभिधर्पभाजनीय वण्णना 


॥ ४७२ ॥ उपेक्छनवसेनाति सभावनिदेसतं दस्तेति, हापनवड्नेसु व्यापारं 
मकत्वा उपपत्तितो इक्वनवसेनाति अत्थो । लोक्रियउपेक्खनाय अधिका उपेक्खना 
अज्ड्पेकखनाति अयमत्थो इध लोक्रुत्तरा एव अधिप्पेता ति युत्तो' ति । 

अभिधस्ममाजनीयवण्णना निदिता । 
वोज््ञद्धविभद्धवण्णना निद्रता । 


ततियनयवष्णना 
।४७०-६। वोस्सज्जनं पहानं वोस्सगगो, वोस्सञ्जनं वा विसदुभावो निरासङ्कानुप्प- 
वेसो ति आह "वोस्घगसहो ' “*पे०ˆ ˆ" दुविधता वुत्त" ति । विपस्सनाक्छणे तदद्धतलचिन्नप्प- 
कारेन, सग्गक्खणे समुच्छैदतदारस्मणकूरणप्पक्तारेन । 
सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


२-अभिघःरमभाजनौयवण्णना 
॥४७२॥ उपेक्खनमुपेक्वासम्बोज्छद्धस्प सभावो, सो च सुमाचिवीरियसम्बोज्सद्धौ 
विय सम्पयुत्तानं ऊनायिक्रमावव्यावटो अहता तेसं अनूनानधिकभावे मज्त्ताका रप्पवत्तीति 
दममत्थं आह “उपेक्नवसेना'” ति आदिना । तत्थ उपवत्ितो इक्खनं ति पटिसद्खान माह । 
अभिघम्मभाजनीयवण्णना निद्धिता | 
बोजक्षद्ध{वभद्धवण्णना निदिता । 


१. सं° ३-५८, अभि०२-२३८ पिद्टुसु । 





(|| 


११--मग्गङ्खविभङ्धः 
२-अभिधम्मभाजनोयवण्णना 


४९०] अभिधम्मे लोकुत्तरचित्तभाजनीयेपि “'तस्मि खो पन समये चत्तारो 
खन्धा होन्ति" प०.".अदुद्जखिको मग्गो होती'' ति" वृत्तत्ता इधापि अभिधम्मभाजनीये 
अभिधम्मानुरूपं देसनं करोन्तो “अद्ुद्धिको मग्गो" ति अरियोपपदतं न करोति | 

४९३ तास्मि समये ति लोकियकारेन एतेसं अतिरेकंकिच्चं दस्सेति । विरति 
उप्पादनेन मिच्छावाचादीनि पुग्गरं पजहपेन्तीति सम्मादिदादीनि पञ्च “काराप- 
कद्धानो'' ति वृत्तानि । सम्मावाचादिकिरिया हि विरति, तञ्च एतानि कारपेन्तीति | 
विरतिवसेनाति विरमणकिरियावसेन, न कारापकभावेन कत्तुभावेन चाति अत्थो | 
इमं. पे०.` किच्चातिरेकतं दस्पेत्‌ ति टोकरत्तरक्खणेपि इमानेव पञ्च सम्मावाचादित्त- 
यस्स एकक्लणे कारापकानीति दस्सेतुं ति अत्थो । मिच्छादिद्रादिका दस, तप्पच्चया 
अकुसला च दसा ति वीसति अङ सर्पक्िया, सम्मादिदुादिका दस, तप्पच्चया च 
कुसला दसाति वीसति कुसलपक्िविया च महाचत्तारीसकसुत्तेः वृत्ता ति तस्स एतं नामं । 


११--मगगद्खःविभद्खं 
रू अभिधम्नभाजनोयवण्णनां 


॥४९०॥ अभिधस्मेति धम्मसङ्गहे । सो हि निन्वत्तिताभिधम्मदेसना, न विभङ्खदेसना 
विय ॒सुत्तन्तनयविमिस्सा । अरियोपपदतं न करोति विनापि तेनस्स अरियभावसिदधितो। 
तेनाह अदुकथायं (यथा ही ति आदि । 


।।४९२।। ('लोकियकाललना'' ति इदं पुव्बभागभावनानुभावेन किच्चातिरेकसिद्धौ ति 
दस्सनत्थं वृत्तं । प्तेष्ं ति सम्पादिट्िआदीनं । अप्पहाते, पहाने च आदीनवानिसंसविभावनादिना 
विसेसप्पच्चयत्ता सम्मादिद्िजआदीनि निच्जावाचादोनि पजहपेन्तीति दत्तानि । सिच्छावाचा- 
दितो निवत्ति सम्मावाचादिकिरियाति वृत्तं “सम्मावाचादिकिव्या हि विरती" ति। सम्मा- 
दिद्विजादयो विय न कारापकभावेन, तंसमङ्घीपुग्लो विय न कत्त॒भावेन 1 लोदुत्तरक्छणेषीति 
न केवलं लोक्रियक्खणेयेव, अथ खो लोकत्तरक्वणेपि । 


खन्धोपधि विपच्चतीति पटिसन्धिदायिकं सन्ायाह । तत्थ विपच्चतीति पवत्ति- 
विपाकदायिकं । 


१. अभि० १-८२ पिट । २. म० ३-११६ पिद | 





8. १७५॥ 


2. १७४] 








ए. १५७५॥। 
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वुञ्जभागिया' ति पुञ्जकोद्ासे भवा, पुञ्जाभिसङ्कारेकदेभूता ति अल्थो 1 
खन्धोर्पधि विपच्चति, तत्थ वा विपच्चतीति उपधवेपवक्रा | 
पञ्चद्धिकमग्गं उद्िसित्वा तत्थ एकेकं पूच्छित्वा तस्स-तस्सेव समयववत्थानं 
कृत्वा विस्सज्जनं “'पाटियेवकं पुच्छित्वा पाटियेक्कं वस्सज्जनं'' ति वृत्तं । सह्‌ पन 
पूच्छित्वा पञ्चन्नम्पि समयववत्थानं कत्वा विस्सञ्जने “तत्थ कतमा सम्मादिद्रिया- 
पञ्जा'' ति आदिको पटिनिहेसो एकतो विस्सज्जनपटिनिहेसत्ता न पाटियेक्कं पुच्छा- 
विस्सज्जनं नाम होतीति । तत्थ पञ्चद्भिकवारे एव पाटियेक्कं पुच्छाविस्सज्जनं सम्मा- 
दिदादीसु कारापकङ्कैसु एकेकमुखाय भावनाय मगगप्पत्ति सन्वाय कतं ति वेदितन्वं । 
वाचादीनि हि पुन्बसुद्धिया सिञ्चन्ति, न मग्गस्स उपचारेना ति । 
अभिधम्मभाजनीयवण्णना निद्रता । 
मग्गद्धविभङद्खवण्मना निदिता ॥ 


एकेकं ति “तत्य कतमा सम्पादिद्वी'" ति आदिना एकेकं अद्घं पुच्छित्वा । तस्स 
तस्सेवा ति एकैक अङ्कस्सेव, न अद्खघमुदायस्स । सहु पन पुच्त्वा ति '' तत्थ कतमो पञ्च 
ङ्धिको मग्गो" ति पुच्छित्वा । एकतो विस्वञ्जनपटिनिह्‌ पत्ताति यदिपि "तत्थ कतमा सम्मा- 
दिदि? या पञ्जा'' ति आदिना विस्सज्जनं कतं, "“ तत्थ कतमो पञ्चद्कधिको मग्गो" ति पन 
एकतो कताय पुच्छाय विस्सज्जनवसेन पटिनिदहेसमावतो न पाटियेक्कं पुच्छाविस्सज्जनं नाम 
होति । कर्मा पनेत्य पच्चद्ककिवारे एव॒ पारियेक्कं पुच्छावितल्सज्जनं कतं, न अदुद्किकवारेति 
चोदनं सन्धायाह ““तस्था'' ति आदि । एकेकमुखाया ति सम्मादिद्धिजआदिमुखाय । तेन वक्त 
""अरियं बो भिवखवे सम्मादिद देसेस्सामि सउपनिसं सपरिक्ारं ति आदि । पुञ्बसुद्धिया- 
तिज्ज्न्ति । तथा हि वृत्तं ““दुव्बेव खो पनस्स कायकम्मं वचीकम्मं आजीवो सुपरिसुद्धौ होती ` 
ति । तस्मा सम्मावाचादिमुखा भावना नत्थीति अधिप्पारो । तेनाह “न मग्गस्त उपः 
दारेना' ति । 

अभिघम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


मरद्ध विभद्धुवण्णना निद्रता । 


१. अभि° २-२४६ पिटं । २. अभि० २-२४६ । 
३. सं° ३-१७ पिद । ४. म० ३-३३७ पिदरं । 


, „+ 


१२- ज्ञानविभद्खः 
१- सुतन्तभाजनीय 
मातिकावण्णना 


॥ ५०८ ॥ ज्ञानस्स पुढबभागकरणीयसम्पदा पातिमोक्खसंवरादि । अपुभा- 
नुस्सतियो लोकुत्तरञ्ज्ञानानि च इतो बहिद्धा नत्थीति सडबप्पकार-गगहणं करोति, 
ञ्जा परप्पवादा समणेहीति" वचनेन समणभावकरपुव्बभागकरणीयसम्पदासम्पन्न- 
स्सपि अभावं दस्सेति । सिवखापदेसु नामकायादिवसेन वृत्तेसु वचनानतिक्कमवसेन 
सिविखतन्बेसु, अवीतिवकमनविरतिर तनास द्भातेसु वा सिक्खाकोद्रासेसु परिपूरणवसेन 
सिविखतव्बेसु सा सा भिक्खसिक्खादिका सिक्खापदेकदेसभूता सिक्खितन्बा ति आह्‌ 
““सिवेखापदेसु ति इदमस्स सिविखतञ्बघम्मर्पारदोपनं'' ति । 


सन्तोसादिवसेन इतरीतरसःतोसं, तस्स च वण्णवादितं, अरुद्धा च अपरितस्सनं, 
लद्धा च अगधितपरिभोगं ति एते गुणे दस्सेति } ज्लानभावनाय कारको ति परिदीपनं 
कारकभावपरिदीपनं । अरञ्जं ति आदिना सेनासनस्स पभेदं, अप्पस्हं ति आदिना 


१२-स्ानविभङ्धः 
१--युत्तन्तभाजनीय 
मतिकावण्णना 


।॥५०८।} पातिमोदख संव रादीति आदि-सटेन इद्ध्ियेसु गुत्तद्ारता, भोजने मत्तञ्जुता, 
सतिसम्पजज्ञं, जागरियानुयोगोति एवमादिके सद्खण्हाति । असुभानुस्ततिथोति असुभन्चानानि, 
अनुस्पतिज्ञानानि च । सति समणभावकरपुव्बभागकरणीयसम्पत्ियं समणभावोपि सिद्धोयेव 
होतीति आह “सुञ्जा २०. दरसेनी ° ति। कारणे हि सिद्धे फल्मि सिद्धमेव होती ति । 
सिकंखापदानं सरूपं, सिदिखतव्ब कारं, सद्खुंपतो विभागच्च दस्सेत॒ं “सिदेलापदेसु'" ति आदि 
वत्तं । तत्थ नामकाया!ददसेना ति नामक्राय, पदकाय, व्यञ्जनकायवसेन वृत्तेसु । इमिना 
सिक्खापदानं सिक्खाय अधिमनूपायभ्‌तपजञ्जत्तिसभावतं दस्सेति । तेसु सिक्खितन्बाकारो सत्थु- 
आणानतिक्कमोयेवात्ति आह “वच ` पे० ` ` तव्वेस्‌'' ति । {िक्लाकोट्ठासेर ति वृत्तप्पभेदेसु 
अधिसीटसिव्खाभागेयु । तेसु समादानमेव सिविखतव्वाकारोति वृत्तं 'परर्पुरणवसेन क्षिकिख- 
ठ्डेमु" ति । {.दखापदेकदेलमूताति पिक्छापदसमुदायस्पर अवयवभूता । भिकखुसिक्खा हि इधा- 





१, म० १-९२, अं° १-५६० पद्यु । 
< 
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निरादीनवतं, पटिस्त्छानसारप्पं ति आर्निसंसं दीपेतीति आह्‌ “'सेनास्नप्पसेदे ˆ पे० 


“परि दौपनं'* ति । 
मातिकावण्णना निद्रता | 


निहेसवण्णना 
॥५०९॥ कम्मत्थेहि दिद्वि-सदादीहि सासनं वृत्तं ति ““दिद्भत्ता दिद्री'"ति आदि 
त्तं । वभावद्रुनाति अविपरीतद्रुन । सिक्खियसानो कायादीनि विनेति, न अन्जथाति 
४8, १५७॥ आह 'सिकिखतञबटंन विनयो' ति, विनयो वा सिक्खितव्वानि सिक्वापदानि, 
खन्धत्तयं सिविखतव्वं ति विनयो विया ति विनयो ति दस्सेति । सत्थु अनुसासनदान- 
भतं सिक्वत्तयं ति आह “अनुसिद्िदानवसेना'* ति । 
सस्मादिहपच्चयत्ताति सम्मादिद्िया पच्चयत्ता । तिस्सो हि सिक्खा सिक्ख 
न्तस्त सम्मादिद्ट परिपूरतीति । “तस्मातिह्‌ त्वं भिक्ु आदिमेव विसोधेहि कुसलसु 
धम्पेयु, को चादि कुसलानं धम्मानं ? सीलच्च सुविसुद्धं दिदि च उजुका" ति वचनतो' 


धिप्पेता “इध भिवघ्‌'" ति वृत्तत्ता। तथा हि वक्खति 'सेससिक्खा पन अत्थुद्धारवसेन 
सिक्खासदहस्स अत्थदस्सनत्यं वृत्ता ` तिः । 
मातिकावण्णना निद्धिता। 





नहे सवण्ण्ना 

।॥ ५०९ ॥ दिदुत्ताति सयम्मूनाणेन सच्छिकरत्तत्ता 1 खन्ति आदीसु पि एसेव नयो । 
सयम्भूनाणेन सच्छिकरणवतेनेव हि भगवतो खमनरुच्वनादयो, न अल्जेसं विय अनुस्सवाकार- 
परिवितक्रादिमुखेन । अविपरीतद्रो एकन्तनिय्यानदरुन वेदितन्बो । तिक््खियमानो ति सिक्खाय 
४8, १७७।। पदटिपज्जियमानौ । पिव्खितन्बानि पतिक्ापदानी ति सिवखापदपाद्धिं वदति । खम्धत्तयं ति 
सीलाद्क्खिन्धत्तयं । 'सञ्वपापस्स "पे" ""बुद्धान सापनं'' ति वचनतो आह ""अनुस(धन- 

दानभूतं सिक्छत्तयं' ति । 
सम्मादिद्टिया पच्चयत्ता ति मग्गसम्पादिद्िया एकन्तहेतुभावतो । एल्थ च सम्मादिद्ीति 
कम्मस्सकतासम्मादिषद्टि, कम्मपधस्रम्मादिद्टि च । फएलकारणोपचारेहीति फलूपचारेन सम्मादः 
पच्चयत्ता, कारणूपचारेन सम्मादिद्टिपुन्वङ्खपत्ता । कुसलधम्मेहि अत्तनो एकदेसभूतेही ति 
सम्मादिद्िधम्मे सन्धायाह्‌ । कसल्पञ्जाविजञ्जाणानं वा पजाननव्रिजाननवसेन दस्सनं दिष्टि । 
तेन अवयवधम्मेन समुदायस्स उपचरिततं दस्सेति । विनिधनकिरियत्ताति देसनाभूतं सिक्ल- 


१. .अ~३-९२४ पिह । २. अभि २-२५१ पिद । 
३. भभि-दु-२-३२९ पिद्रुं। ४. खु० १-४१, दी° २-४२, खु० १०-३७ पिदादीसु । 
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सम्मादिद्विषृन्बद्धमं सिव्खत्तयं । एतस्मिञ्च अत्थद्ये फलका रणोपचारेहि सिक्खत्तयं 
("दिद ति वृत्तं, कुसल्धम्मेहि वा अत्तनो एकदेषमूतेही ति अधिप्पायो । भगवतो 
विनयनकिरियत्ता विनयो सिक्खत्तथं, तं पन विनयनं धम्मेनेव अविसमसभावेन, 
देसनाधम्मेन वा पवत्तं, न दण्डादिना ति ““धस्मविनथो''ति वृत्तं । 

अनवज्जधस्मत्थं ति परमानवज्ननिव्वानत्थं, अकुप्पचेतोविमुत्तिअत्थं वा । 
धम्मेसु अभिजञ्जेग्यारीसु अभिजाननादिकारणं सिक्लत्तयं ति तं “धस्मविनयो'* ति 
वुत्तं । “"ट्मिस्सा दमस्मि"' ति पुनप्वुनं वुच्चमानं नियमकरणं होति, एव-सदृलोपो वा 
ततो ति अधिप्ायेनाह “नियमो कतो'' ति । 

॥५१०॥ भिवखुको ति अनञ्जत्थेन क-कारेन पदं वहितं ति ““भिक्खन- 
धस्नताधा'' ति अत्याह्‌ । भिक्कोति पन पठे सिक्वतीति भिक्लकोति अत्यो । 
जत्लिकं रजमिस्पं मलं, अमिस्सं मलमेव । भिन्नपटधरोति निव्वचनं भिन्नपटघरे 
भिक्खु-सहस्स न श्छटत। वुत्तं । 


तयमाह । धम्मेना ति घम्मतो अनपेतेन । अवित्तम्तभावेनाति अविसमेन सभावेन, समेनाति 
अत्थो । 

॥ ५१० ॥ अनञ्ज्रत्येनाति गरहादिअञ्जत्थरदहितेन सकत्थेन । भिन्नषटधरे ति 
भिक्खुधारप्पवमेन पञ्चलण्डादिना छेदेन चिन्नचीवरघरे । 

मेदनपरियायक्सेन वृत्त, तस्मा किलेसानं पहाना किलेसानं भेदा भिक्खृति वृत्तं होति । 

गुगवसेना ति सेक्खाधम्मादिगुणानं वसेन 1 तेन भावत्थतो भिक्खु सहो दस्सितो होति । 

इदं दयं ति “एत्थ चा"' ति आदिना परतो सङ्खहदस्सनवक्तन वुत्त ''सक्खो"' ति 
आदिकं वचनष्टयं । इनिना ति "'सेवबो निक्खु भिन्नता पाप कानं'' ति पददानं अत्थदस्सतेन । 
न समेति सेवलअपेवखपुथुज्जनापेकंलदौपनतं। । तदिदं ति पटमद्टयं । निर्प्पास्यायदस्सनं अरि- 
यानं, अपेक्खानयेव च सेक्खिन्रफिलेक्षभावदीपनतो । दुंत्तो ति परटिञ्जावचनं, सच्चं वृत्तोति 
अत्यो । न पन इधाधिप्पेतो अव्युद्धारवक्न दर्सितत्ता । 

भगवतो वचनं तसि उपततम्पदाकम्मवाचमाह्‌ । तदनुरूपं त॒ तदनुच्छविकं, यथावृत्तं ति 
अस्थो । परिसावत्युसीमा सम्पत्तियो “समेन संघेन अकुप्पेना ' ति) इपिना पक्रासिता ति 
“'ठानारहु'” ति पदल्स “अनून `" ` पे०" "अवृत्तं ' ति एत्तकमेव अत्थमाह । 


॥ ५११ ॥ अदोतिदकमनविरतिभावतो ति अ्वतिक्रम्रमादानभूता प्रिरतीति कत्वा 


वारित्तसीलं पल्ला विरति एव पानं ति चेतनासीरस्सपि परियायता वृत्ता 1 “नगरवडूकी 


वत्थुविउजाचरिथो'' ति इदं इधाप्निप्पेतनगरवड् फ़ दस्सनं । वत्युविज्जा, पासादविज्जाति 
दविधा हि वड ग्रिञ्जा । ऊेहितञ्चं ति सायत । दबितञ्बं ति पात्बं । 


१. अभि० २-२५८ पिद । 





3. १७८ 
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यस्स भावेतव्वो पहातब्बो च ओधि अवसि अत्थि, सो ओधिसो, अरहा 
पन तदभावा ओधिरहितो ति “अनोधिसो किलेसानं पहाना- भिक्खू" ति वुत्तो । 
ओधि-सदो वा एकदेसे निरु्ठो ति सब्बमग्गा सब्वकिलेसा च अरहता भाविता पीना 
च “ओधी"ति न बुच्चन्ति। पहानाति इदच्च निव्वचनं मेदनपरियायवसेन वुत्तं ति 
वेदितन्वं | 
8 १७८॥ सेवेखो ति भादिना भिक्खु-सदेन वुच्चमानं अत्थं गुणवसेन दस्सेति, हैदर पन 
(समञ्जाय परिञ्जाया'' ति पञ्जायनवसेन, “सिक्ती'' ति आदिना निन्ववचन- 
वसेन दस्सितो | 


देवो भिक्लृति सत्त सेक्वा कथिता, भिचत्ता पापकानं ` पे०"' भिकबूति 
खीणासवोव कथितोति इदं हयं “सेक्खो ति पुथुज्जनकल्याणकरेन सद्धिं सत्त असया, 
भिन्नत्ता ति इमिना पन चत्तारो फलदा" ति इमिना द्वयेन न समेति, तदिदं तिप्पर- 
यायदस्सनं वुत्तं ति वेदितव्वं । ““सेसद्ानेसु पुथुञ्जनकल्याणकादयो कथयता” ति 


इन्द्रियसंवराहारत्ताति इन्द्रियसंवरहेतुकत्ता । पातिमोक्छसीरं सिक्खापदसील न 
पकतिसीलादिकेन गग्हतीति आह॒ “'पतिभोक्लतो अज्जं सीलं कायिक अवीतिक्कमादिगहणेन 
गहितं'” ति । तं पन पातिमोक्छसीटेन न सद्धघ्तीति न सक्करा वत्तं, काथिक्वाचसिकसंवरस्स 
तव्विनिमुत्तस्स अभावतो ति दस्मेन्तो “इमिना अधिप्पायेन दृत्तं" ति आह । 

तत्थ पातिमोक्छसहस्म एं अत्थो वेदितव्वो-क्रिटेषानं वलवभावतो, पापक्रिरियाय 
सुकरभावतो, पुञ्जकरिरियाय च दुक्ररभावतो बहुक्खत्तं अपायेसु पतनसीलोति पाति, पुथुज्जनो, 
अनिच्चताय वा भवादौयु कम्म्रेगिखत्तो घटिधन्तं विय अनवह्वानेन परिञ्ममनतो गमनसी लोति 
पाति, मरणवसेन वा तम्हि तम्हि सत्तनिकाये अत्तमावस्स पातनसीलोति पाति, सत्तसन्तानी, 
चित्तमेव वा । तं पातिनं संसारदुक्लतो मोक्खेतीति पातिमोश्खं । चित्तस्स हि विमोक्खेन 
सत्तोपि "विगुत्तो” ति वुच्चति । वृत्तञ्हि ““"चित्तवोदाना विसुज्छन्ती' ति, ““अनुपादाय 
आसवेहि चित्तं विमुक्तं” तिः च । अथ वा अविज्जादिना हेतुना संसारे पतति गच्छति पवत्तती 
ति पाति। “अविज्जानीवरणानं सत्तां तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं'" ति हि वृत्तं । 
तस्स पातिनो सत्तस्स तण्ादि्ंकिलेसत्तयतो मोक्खो एतेना ति पातिमोबलं । ““कण्ठेकाठो' ति 
आदीनं विय तस्स समाससिद्धि वेदितन्वा । 


अथ वा पातेति विनिपातेति दुक्खेति पाति, चित्तं । वृत्तञि्हि “चित्तेन नयति लोको, 
8. १७९॥ चित्तेन परिकस्सतौ'' ति । तस्स पातिनो मोक्छो एतेनाति पातिमोक्खं । पतति वा एतेन 





१, सं° २-१२३ पिद । २. वि० ३-२३ पिटं । 
३. सं° १-३८७, सं° २-१२१, सं° ३-१९९, अभि० ४-३० पिद्ादीसु । 
सं° १-३६ पिदरं । 
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वुत्तं, ननु पटिञ्जाय भिक्खुसीलोपि वृत्तोति ? वृत्तो, न पन इधाधिप्पेतो सन्बप्पकार- 
ज्ञ्ञाननिव्वत्तकस्स अधिप्पेतत्ता | 

भगवतो वचनं उपसम्पदाकम्मकरणस्स कारणत्ता ठानं, तदनुरूपं ठनारह, 
अनूननत्तिअनुस्सावनं उप्पटिपाटिया च अवृत्तं ति अत्थो | 

॥५११॥ निप्परियायतो सीर समादानविरति अवीतिक्रमनविरतिभावतोति 
अधिप्पायो । अनभिज््ादोनि सन्धाय चेतसिकसीलस्स परियायसीलता वृत्ता । 
नगरवडडढको वत्थुविज्जाचरियोति वदन्ति। चतुब्बिधो आहारो असितादीनि, 
भक््खितन्वभज्जितन्वर्खेहितव्वचुबितन्वानि वा । 

पातिमोक्वसंवरेन उपेतो पिहितिन्द्रियो होति तिण्णं सुचरितानं इन्द्रिय 
संवराहारत्ता, पातिमोक्खसंवरो वा इन्द्रियसंवरस्स उपनिस्सयो होति । इति पाति- 
मोवखसंवरे न पिहितिन््रियो “पातिमोक्खसंवरसंवृतो'” ति वृत्तो इसिना अधिः 


अपायदुक्खे वा संसारदृक्खे वा ति पाती, तण्हादिषकिलेसो । वबुत्तञ्हि ' 'तण्टा जनेति पुरिसं `, 
तण्हादुतियो पुरिसो'' तिर च आदि । ततो मोक्खोति पातिमोक्लं । 

अथवा पतति एत्या ति पातीति, छ अञ्छत्तिक्रबाहिरानि आयतनानि । तुत्तच्हि 
'“छसु लोको समप्पन्नो, छसु कुञ्चति सन्थवं'' ति ¦ ततो छ अज्ज त्तिकबाहिरायतनसद्भाततो 
पातितो मोक्ो ति पातिमोदखं । 

अथ वा पातो विनिपातो अस्स अत्थीति पाती, संसारो, ततो मोक्खोति पातिमोक्खं । 

अथवा सन्बलोकाधिपतिभावतो वचस्मिस्सरो भगवा "पती ति वुच्चति, मुच्चति 
एतेनाति मोक्खो, पतिनो मोव्खो तेन पञ्ञत्तत्ता ति पतिमोव्खो, पतिमोक्खो एव पातिमोद्खं । 
सन्बगुणानं वा मूकमावतो उत्तमह्रुंन पति च सो यथावृत्तेनत्थेन मोक्सो चाति पातिमोक्खो, 
पतिमोक्खो एव पातिमोक्लं । तथा हि वृत्तं "“पातिमोक्खं ति मुखमेतं पमुखमेतं '' तिः वित्थारो । 

अथ वा प-दति पकारे, अतीति अच्चन्तत्थे निपातो, तस्मा पकारेहि अच्चन्तं मोक्खेती 


: ति पातमोवखं । इदञ्हि सीरं सयं तद ङ्खवसेन, समाधिसहितं पञ्जासहितञ्च विक्खम्भनवतन, 


समच्टेदवसेन च अच्चन्तं मोक्खेति मोचेतीति पातिमोद्लं । पति पति सोक्खोति वा पति- 
मोको तम्हा तम्हा वीतिक्कमदोखतो पच्चेकं मोक्खे।ति अत्थो, पत्तिमोक्छो येव पातिमो्खं । 
मोक्खो वा निव्बानं, तस्स मोक्खस्स पटिविम्बभूतोति पतिमोक्खं । सीलसंवरो हि निन्बेध- 
भागियो सूरियस्स अहणुगमनं विय निन्ानस्स उदयभूतो तप्पटिभागो विय होति यथारहं 
किटेसनिन्बापनतोति पतिमोक्खं, पतिमोक्खंयेव पातिमोरलं । 





१. सं° १-३४-३५ प्द्सु । 
२. खु० १-२०१, सं° १-३१६, खु° ७-३६२, खु° ८-२११ पिद्रुसु । 
३. सं० १-२३८, खु ` १-३०४ पिदुंसु । ४. वि ३-१४१ पिदरं । 

















8, १७९॥ 


9. १८०॥ 


२६६ विभद्खमल्टीका-अनुटौका 


प्पायेन ““संवुतो"' ति एतस्स ॒पिहितिन्द्रियो ति अत्थमाह । पातिमोक्वेन च संवरेन 
चाति इदं पातिमोक्छतो अञ्जं सीरं कायिकञवीतिक्रुमादिग्गहणेन गहितं ति इमिना 
अधिप्पायेन वुत्तं ति ददुब्वं । दुतियो पनत्थो द्िच्नस्पि एकलत्थतं सन्धाय वृत्तो । 

॥५१२॥ सठ्वं पि दुर्सीत्थं ति इमिना अभिज्सादयो च गहिता ति सन्धायाह्‌ 
(मनसापि जचरति एव, तस्मा तं दस्पेतं" ति | तत्थाति कायिकवीतिक्रमादिवसेन 
तत्तेसु अनाचारेधु । गरभण्डविस्तज्जनमापञ्जतौति थुट्लच्चयं आपज्जतीति अत्थो | 

अरोपिपोति संधिकभूमियं उद्वतो वृत्तो | फातिकम्मं ति गरुभण्डन्तरभूतं कम्मं | 
दण्डकम्मं ति यथावृत्तं हत्यकम्ममाह्‌ । सिनायं ति एतेनाति चिनानं । चण्णादि । 

सच्चाराकेन पियवादी “'चाटू'" ति वुच्चति, चाटं अत्तानं दृच्छतीति चाटु- 
कामो, तस्त भावो चवाटुकन्यता । सुग्गसूपस्स अप्पविसनटानं नाम नत्थि सव्वा- 
हारेहि अविरुढत्ताति अधिप्पायो । परिभटति धारेति, पोसेति वाति परिभटी, अथ 
वा परिवारभतो भटो सेवको परिभटो । 

भणग्डाधारिककम्मं गिहीनं करियमानं वृत्तं । पिण्डत्थं पटिपिण्डदानं, पिण्डं 
दत्वा परिपिण्डग्गहणं वा पिण्डपटिपिण्डं । संवमोगचेतिथभोगानं अयोनिसो विचारणं 

युप्पादवेतियुप्पादपटुपनं, अत्तनो सन्तके विय पटिपज्ञनं ति केचि । 

॥५६४॥ गावो चरन्ति एव्थाति गोचरो, गोचरो वियाति गोचरो, अरभिषण्टं 
चरितव्बह़ानं । गावो वा चक्खादीनि इन्द्रियानि, तेहि चरितव्वद्रानं गोचरो । 
अय॒त्तो गोचरो अगेचरोति तदजञ्ञो युक्तो गोचरो'' ति वृत्ती । 

सदो विधुननत्थोपि होतीति कत्वा आह्‌ “'वि॑नद्धृतकिठ्बिसानि वा ति । 


अथ वा मोक्खं पति वत्तति, मक्ख।भिमखं ति व पतिम,क्खं, पतिमेक्खंयव पातिमोकलं 
ति। इदमपि पातिमोक्ड सरहस्स मुखमत्तदस्सनमेव । सन्वराकारन पन जिनपातिमोक्ख। 
भगवाव अनवज्जपतिम।क्खं पातिम।क्खं संवण्णेय्य । 

॥ ५१३ ॥ गरभण्डविस्सज्जनकरणभूतं एतस्स अस्थी ति गरभण्डविस्सज्जनं । 

गरभणडन्तरभूतं थावरादि । उनक न वहतीति फातिकम्म वुत्तं । अतिरेकर्नक, 
तदग्बनकमेव वा वटुतीति । यथावृत्तं ति पोक्ख रणतो प॑सुउद्धरणादिधावरकम्मं । 

धारेति, पोसेति वा परेसं दारके । 

पिहीनं करियमानं वुत्तं, न संघस्स, गणस्स वा ति अत्थो 1 ¶ण्डपटिपिण्ड ति उत्तरपद 
पुरिमपदे उत्तरपदलोपश्च कत्वा निहेषो ति आह “विण्डत्थं'" ति आदि । अयोनिसो विचार 
अयाथावपटिपत्ति । 

॥५१४॥ गच्छन्ति यथासकं विसये पवत्तन्तीति श्वय, चक्खादीनति इन्द्रियानि । 

विधुननं पप्फोटनं, पवाहनं ति अल्थो । 


+= -- -- ---- ----- 


१, जिनपामोक्खो (क) । 











। 


। 
। 
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||५१५। अवरा पच्छिमा मत्ता एतेसं ति ओरमत्तकानि । संयमकरणोयानोति 
कायवाचासंयममत्तेन कत्तव्वपटिकम्मानि, विक्खिपितन्बानि वा। “पुन न एवं 
एरोमी'” ति चित्तेन संवरमत्तेन, इन्द्रियसंवरेनेव वा करणीयानि संवरकरणौयानि । 
दिविविहारजनपदवासी दिविविहारवासी । मनस्स॒ अधिद्ठानमेव अधिदान।विकम्मं । 
देसना इध “वुदुनाविकम्मं'" ति अधिप्पेता । तत्थ “चित्तुप्पादकरणीयानि मनसि- 
कारपटिवद्धानी''ति वचनतो पातिमोक्वसंवरविसुद्धत्थं अनति क्कमनीयानि अनापत्ति- 
गमनीयानि वज्ानि वृत्तानीति आचरियस्स अधिप्पायो । चतुविधस्साति अत्तानुवाद- 
परानुवाददण्डदुग्गतिभयस्स । 

॥५६६॥ “इध भिक्खू ' ति भिक्खु एव॒ अधिप्पेतो ति सन्धाय “सेस सिक्खा- 
पन अस्युद्धारवसेन सिक्खा-सहस्स अत्थदस्सनत्थं वुत्ता" ति आह्‌ । भिक्खुग्गहुणं 
पन अग्गपरिसामुखेन सनव्वञ््ाननिव्वत्तकानं चतुन्नम्पि परिसानं दस्तनत्थं कतं । 
गुणतो वा भिक्खु अधिप्पेतो ति सव्नापि सिक्खा इधाधिप्पेता ति दद्ुन्बा । सञ्बेन 
सिक्वसमादानेनाति एत्थ येन समादानेन सब्बापि सिक्खवा समादिन्ना होन्ति, तं 
एकम्पि सन्बसमादानकिच्चं करता सनव्वसमादानं नाम होति, अनेकेसु पन वत्तव्बमेव 
नत्थि । सञ्प्रेन सिक्खितठबाकारेनाति अवीतिक्कमदेसनावुदानवत्तचरणादिआकारेन | 
वीतिक्कमनवसेन सेसस्सपि निस्सेसताकरणं सन्धाय “मिच्वस्सपी' ति आदिमाह्‌ । 


॥५१५॥ यथा करणत्थो करणीयसहो, एवं विक्रिरणत्थोपि होतीति आह “"विक्खिपि- 
तव्वानी' ति, विद्धंसितव्बानीति अस्यो । संयमनीयानि वा संयमरर्णीयानि, "न पुन एवं 
करोमो'' ति अत्तनो दहनं मनसा अधिदानं संयमनं, संयसनकरणीयानि संवरङरणोयानीति 
चित्तमत्तायत्ता एव संयमसंवरा आचरियेन अधिप्पेताति आह्‌ (अनापत्ति्गमनी पानी ति । 


` अन्तेवासिकत्थेरो पन देसानापि चित्तुप्पादमनसिकारेहि विना न होतीति देसनाविसुद्धि निस्सरणं 


वदति । 

॥५१६॥ "अलङ्ुतो चपि" "प°" स भिक्खू ति आदीसु' विय इधापि गुणतो 
भिक्षु अधिप्पेतो । तथा च वुत्तं "इध भिक्वृति पटिपत्तिया भिक्खुभावदस्सनतो एवमाहा 
तिः । यत्तकं एकेन पुगलेन असेसेत्वा समादातुं सक्का, तं सन्धायाह्‌ “येन क्षमादानेन सब्बापि 
सिक्ला समादिन्ना होतोः" त्ति यथा उपसम्पदापाररिपूरिया असेसं उपसतम्पन्नसिक्खासमादानं । 
तं ति समादानं । अनेकेसुति विनुं विसु समादानेसु । यथा समादिन्नाय पिक्खाय सब्बेन सन्बं 
अवी तिक्कमनं सिक्ितव्बाकारो, एवं सति वीतिक्कमे देसनागामिनिया देसना, वृद्रानगामिनिया 
नुटानं तदुपायभूतं पाशिवापिकवत्तचरणादीति वृत्तं “अवीतिःपे० ` आक्ारेना"ति। यं 
तिक्ख।पदं पमादे1 वातिङ्गन्तं, तं पिक्विपमानं न होतीति सेपितं नाम होतीति आह ""बीतिक्क- 
मनवसेन सेतस्ता'' ति । 








१. खु०° १-३४ पं । २. अभि-दु-२-२०९ पिदरं । 


8. १८०॥ 


9. १९ 
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॥५१९॥ आवरणीयेहि चित्तपरिसोधनभावना जागरियानुयोगो ति कत्वा आहं 
(भावनं ति । युप्पपरिग्गाहुकं ति ““सुप्पपरिगगाहकं नाम इदं इतो पृम्बे इतो परञ्च 
नत्थि, अयमेतस्स पच्चयो'' ति आदिना परिग्गाहकं | 

॥५२८-५२१॥ य॒त्तो ति आरम्भमानो । सातनं नेपक्कञ्च पवत्तयमानो 
जागरियानुयोगं अनुयुत्तो होतीति सम्बन्धं दस्सेति । 

॥५२२॥ लोकियाय पि पे०--आहाति इदं विपस्सनाभावनाय सतिः 
पटुानादयो एकस्मिं आरम्मणे सहु नप्पवत्तन्ति, पवत्तमानानिपि दन्द्रियवलानि 
बोज्छ द्ेस्वेव अन्तोगधानि होन्ति । पीतिसम्बोज्चङ्घग्गहणेन हि तदुयनिस्सयभूत 
सद्धिन्द्रियं, सद्धाबलच्च गह्तमेव होति “सद्धूपनिसं पामोज्जं ति" वुत्तसा | मग्गद्धानि 
पञ्चैव विपस्सनाक्खणे पवत्तन्ती ति इममत्थं सन्धाय वृत्तं ति ददुब्बं । 

॥५२२३॥ समन्ततो, सम्मा, समं वा साव्थकादिपजाननं सम्पजानः तदेव 
सम्पजजञ्जं । तेनाति सतिसम्पयृत्तत्ता एव उदेसे थवृत्तापि सति निदेषे “सतो ` ति 
मिना वृत्ता ति अधिषप्पायो | 

सात्थकानं अतिङ्कमादीनं सम्पजाननं सात्थकसस्पजजञ्ञं । एवं सप्पायसम्ब- 

जज्ञं । अभिङ्कमादीसु पन भिक्वाचारगोचरे अञ्जत्थापि च पवत्तेयु अविजहिते 


।।५१९।। चित्तपरिसोधनमावना ति चित्तस्स परिसोधनभूता आवरणीयवस्मवरिक्ल स्मा 
समाधिविपस्सनाभावना चित्तपरिसोधनभावना । सुप्पपरिग्नाहुकंति निदहापरिग्गाहक इद ति 
इदं अव्बोकिण्णभवद्धोत्तरणसद्भातं क्रिरियमयचित्तानं अप्पवत्तानं सुप्पं नाम । इतो भवद्घोत्त- 
रणतो । पुव्वे इनो क्रिरियमयचित्तप्ववत्तितो परञ्च नल्थि । अथं कायङ्रिलमथो, धिनमिद्ध्च 
एतस्त सुत्तस्घ पच्चयो । 

॥५२२॥ सतिपटटुःनादयोति सतिपद्वानसम्मप्पानदृद्धिपादा, एकत्वे च मग्गचम्मा सरह 
न पवत्तन्ति, तस्मा पाटियं न वृत्ताति अधिषप्पायो । एते तात्र एकस्मि आरम्मणे सह न पवत्त- 
न्तीति न गण्ह्युं, इद्दरियवलाति कस्मान गहितानीति आह ("पवकत्तःः' पैर" होन्ती'' ति । 
एवम्पि सदद्दरियबलानि वोञ्् देहि न सद्खण्हन्तीति कथं तेसं तदन्तोगधताति चौदनं सन्धायाह्‌ 
(पातिः पे०.““ वृत्तत्ता' ति 

॥५२३॥ समनततोति सन्नभागेसु सव्वेसु अभिक्कमादीसु, सब्वभागतो वा तेयु एव 
अभिक्कसादीयु अत्थानल्थादिसव्वभागतो सव्वाकारतो 1 सस्माति अविपरीतं योनिसो । समति 
अविसमं, इद्रादिआरम्मणे रागादिविषमरहितं कत्वात्ति अल्थो । 

भिवखा चरीयति एल्थात्ति भिक्खाचारो, भिक्छाय चरणद्ानं, सो एव गोचरो, भिक्खाय 
चरणमेव वा सुम्पजज्जस्स विसयमावतो गोचरो, तस्मिं भिक्ख।चार.ोचरे । सो पन अभिर्वक- 


--- 


१४ सऽ १-२६९ दिदं । 











न 
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कम्मद्रानस क्काते गोचरे सम्पजजञ्जं गोच रसस्पजञ्जं । अभिक्कमादीसु असम्मुय्हनमेव 
सम्पजजञ्तं असर्मोहुसम्पजञ्जं । 


द कथा ति वचनकरणाकरणकथा न कथितपुनव्बा । वचनं करोमि एव, 
तस्मा सुब्बचनत्ता पटिवचनं देमीति अत्थो | 


कम्मदटानसोसेनेवा ति कम्मदुासग्गेनेव, कम्मदुानं पधानं कत्वा एवाति 
` अत्थो } तेन “'पत्तस्पि अचेतनं' ति आदिना वक्खमानं कम्महानं, यथापरिहूरिय- 


मानं वा अविजहित्वा ति दस्सेति । "तस्मा" ति एतस्स “धस्मकथा कथेतन्बायेवाति 
वदन्ती" ति एतेन सम्बन्धो । भये ति परचक्रादिभ्ये | 


अवतेसदाने ति यागुजग्गहितद्ाने । ठानचङ्कमनसमेवाति अधिदरातव््िरियापथ- 
वसेन वृत्तं, न भोजनादिकारे अवस्सं कत्तव्बनिसज्ञायपि पटिवखेपवसेन | 
थेरो दारुचीरियो- 


““तस्मा तिह ते बाहिय एवं सिवखतव्बं । दिदं दिट्ुमत्तं भविस्सति, सुते मुते 
विज्ञाते । यतोखोते बाहिय दिदं दिद्रुमत्तं भविस्सति, सुत्त मुते विज्ञाते विञ्जात- 
त्तं भविस्सति, ततो त्वं बाहिय न तेन, यतो त्व बाहिय न तैन, ततो त्वं बाहिय 


मादिभेदभिन्नं ति विसेसनवस्ेन वृत्तं “अभिक्कमादीसु पना" ति । कंम्पटरानसद्धातेति योग- 
कम्मस्स भावनाय पवत्तिद्ानसद्भाते आरस्मणे, भावनाक्रम्मेयेव वा, योगिनो सुखविसेसहेतुताय 
वा कम्मदानसद्भाते सम्पजज्लस्स विसयभावेन ग्ेचरे । अभिककमादीरूति अभिक्कमपश्क्कर- 
मादीसु चेव चीवरपारूपनादोसु च । असम्बु्हृनं चित्तफिरियावायोधातुकिप्फारवसेनेव तेसं पवत्ति, 
न अज्जथाति याथावतो जाननं । 

कम्मदरानं पधानं कत्वाति चीवरपारूपनादिसरी रपरिहरणक्रिच्वकालेपि कम्मदानमनसि- 
कारमेव पधानं कत्वा । 

तस्मा ति यस्मा उस्सुक्कजातो हृत्वा अतिविय मं याचकि, यस्मा च जीवितन्तरायानं 
दुज्जानतं वदसि, इन्द्रियानि च ते परिपाकं गतानि, तस्मा । तिहाति निपातमत्तं । ते तया 1 एवं 
ति इदानि वत्तव्बाकारं वदति । सिदिखतब्बं ति अधिसीटपिक्खादीनं तिस्सन्नम्पि सिक्खानं वसेन 
सिक्खनं कातन्बं । यथा पन सिकिखितव्वं, तं दस्सेन्तो "दिद दिष्टुसत्तं भविस्वती" ति अ।दिमाह्‌ । 

तत्थ दिदं दिद्रुमत्तं ति रूपायतने चवखु विञ्जाणेन दिद्ुमत्तं । यथा हि चक्खुविजञ्जाणं 
रूपे रूपमत्तमेव पस्सति, न निच्चादिसभावं, एवं सेसतंहारिकविञ्जाणेहिपि मे एत्थ दिद मत्तमेव 
भविस्वतीति सिक्खितव्बं ति अत्थो । अथवा द्द {ददु नाम चक्खुत्िञ्जाणं, रूपे रूपविजाननं 
ति अत्थो । मत्ता ति पमाणं । दिदं मत्ता एतस्साति दिदुमक्तं, चवखुविञ्जाणमत्तमेव मे चित्तं 
भविस्सतीति अत्थो । इदं वृत्तं होत्ि--यथा आपाथगते रूपे चक्खुविञ्जाणं न रज्जति न दुस्सति 
न मुग्हति, एवं रागादिविरहेन चक्लुविज्जाणमत्तमेत्र मे जवनं भविस्सत्ि, चक्खुविञ्लाणप्प- 








1; १८११ 


3. १८२॥ 











8. १८२॥ 


8. १८३॥ 
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न तत्थ, यतो त्वं बाह्य न तत्थ, ततो त्वं बाहिय नेविध न हरं न उभयमन्तरेन । 
एसेवन्तो दुक्खस्सा'” ति । एत्तकेन अरहत्तं सच्छाकासि । 

खाणुजादिपरिहरणत्थं, पतिद्ितपादपरिहरणत्थं वा पस्सेन हरणं बीतिहुरणं 
ति वदन्ति| याव पतिद्वितपादो, ताव आहरणं अतिहुरणं, ततो परं हरणं बीति- 
हरणं ति अयं वा एतेसं विसेसो । अवीचिं ति निरन्तरं । 

पठमजवनेपिपे०-न होती ति इदं पञ्चविजञ्ाणवीथियं इत्थिपुरिसो ति 
रज्नादीनं अभावं सन्धाय वृत्तं । तत्थ हि आवज्जनवोद्रुव्बनानं खायोनिसो आवज्जन- 
वोदुल्बनवसेन इद्र इत्थिरूपादिम्हि छोभो, अनिद्रं च पटिधो उप्पञ्जति । मनोदारे 
पन इत्थिपुरिसोति रल्ननादि होति, तस्स पञ्चद्रारजवनं मूलं, यथावृत्तं वा सव्वं 
भवङ्कादि। एवं मनोद्ारजवनस्य मूटवसेन मूटपरिजञ्जा वुत्ता । आगन्तुकताव- 
कालिकता पन ॒पञ्च्रारजवनस्सेव अपुढवतित्तरतावसेन । मणिसप्पो सीहच्छदीपे 
विज्जमाना एकासप्पजातीति वदाति | चटनं ति कम्पनं |. 


अतिहुरतीति याव मुखा आहरति । बीौतिहूरतौति ततो याव कुच्छि, ताव 
हरति, कुच्छिगतं वा पस्पतो हरति । अज्त्तञ्च अनुपाछेती ति वायुञदीहि अति- 
विसोसनं यथा न होति, तथा पारेति । आभुजतीति परियेसनज्जोहरणजिण्णा- 


माणेनेव नं ेस्सामी ति । अथवा दिदं नाम चवखुविजञ्जाणेन दिदुरूपं । दिदं दिद नाम तल्थेव 
उप्पन्नं सम्पटिच्छनसन्ती रणवोद्ुवत्रनसह्ातं चित्तत्तयं । यथ्रा तं न रज्जति न दुश्पति न मुष्ति, 
एवं आपाथगते रूपे तेनेव सम्पटिच्छनादिप्पमाणेन जवनं उप्पादेस्सामि, नास्म तं पमाणं 
अतिक्करमित्वा रज्जनादिवधेन उप्पञ्जितुं दश्सामीति एवमेट्य अत्थो दट्रुव्च्रो 1 एस नया 
सुतमुतेसु । भुतं ति च तदारम्मणविञ्जाणेहि सदधि गन्यरसफोद्रुग्बायतनं वेदितव्वं । विज्ञाते 
विजञ्जातमत्तं ति एत्थ पन विजञ्जातं नाम मनोद्वारावज्जनेन विञ्जातारम्मणं, तर्मि विज्ञाते । 
विञ्ञातमत्तं ति आवज्जनप्पमाणं । यथा आवज्जनं न रज्जति न दुस्सति न मुष्ति, एव 
रज्जनादिवसेन उप्पज्जितं अदत्वा आवज्जनप्पमाणेनेव चित्तं ठवेस्सामीति अपमेत्य अस्था । 
एवञ्हि ते बाहिष सिक्लितन्बं ति एवं इमाय पटिपदाय तया बाहिय तिस्पन्नं पिक्लानं 
अनुपवत्तनवसेन सिकिखतव्वं । इति भगवा वाहियस्स संखित्तरचिताय छह व्रिञ्जागकरायेहि 
सद्धि छकारम्मणमेदभिन्नं विपस्सनाविसयं दिद्रुदीहि चतुहि कोद्रासेहि विभजित्वा तत्थस्सं 
नाततीरणपरिञ्जं दस्सेति । 
कथं ? एत्थ हि रूपायतनं पस्सितव्बदेन दिदं नाम, चक्खुविञ्जाणं पन सदधि तंद्वारिक- 
ञ्ाणेहि दस्सनदन, तदुभयस्पि यथापच्चयं पवत्तमानं धम्ममत्तमेव, न एल्य कोचि कत्ता वा 
कारको वा । यतो तं हृत्वा अभावदटरुन अनिच्चं, उदयन्बयपटिपीढनद्ुन दृक्खं, अवसवत्तनट्रंन 


१- खु° १-८५ पिदरं उदाने । 
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जिण्णतादि आवज्जेति, विजानातीति अत्थो | तंतंविजानननिप्फादकोयेव हि पयोगो 
` सस्मापयोगो'' ति वुत्तो ति। अथ वा "सम्मापटिपत्तिमागम्म अन्भन्तरे अत्ता नाम 
कोचि भुजनको नत्थी'" ति आदिना विजाननं आभुजनं । 

अदुगने ति मनुस्सामनुस्सपरिग्गहिते अयुक्ते ठाने खेत्तदेवायतनादिके । तुम्बतो 
वेद्‌ नाछिआदिउदकभाजनतो । तं ति छड्ितं उदकं । 

गतेति गमने ति पुब्बे अभिक्रमपटित्रमग्गहणेन गमने पि पुरतो पच्छतो च 
कायस्स अतिह्रणं वृत्तंति इध गमनमेव गहितं ति वेदितब्बं, वक्खमानो वा 
एतेसं विसेसो । 

एत्तकरेना ति कम्मदानं अविस्सज्जेत्वा चतुच्लं इरियापथानं पवत्तनवचनमत्तेन 
गोचरसम्पजञ्जं न पाकटं होती ति अत्थो । एवं पन पुत्ते करमहानं अविभूतं होतोति 
चङ्धुमनदाननिस्सज्जासु एव पवत्ते परिग्गण्हुन्तस्स सृत्ते पवत्ता अपाकट होन्तीति 
अत्थो | 

कायादिकिरियामयत्ता आवज्जनकिरियासमसुद्वितत्ता च जवनं, सनब्बम्पि वा 
छद्रारप्पवत्तं किरियथामयपवत्तं नाम, दृतियज्छ्ानं वचीसद्भारविरहा “तुण्टीभावो' ति 
वुच्चति । 


अनत्ताति कुतो तत्थ पण्डितस्स रज्जनादीनं ओकासोति अयज्हेत्थ अधिप्पायो । एस नयो 
सृतादीसूपि । 
इदानि जाततीरणपरिजञ्जायु पत्तिद्ितस्स उपरि सह फलेन पहानपरिज्जं दस्सेतुं “ यतो 
खो ते ब।ह्याः' ति आदि आरद्धं । तत्थ यतोति यदा, यस्मावा। तेति तव । ततोति तदा, 
तस्मावा। तेनाति तेन दिद्ादिना, दिद्रुादिपदटिवद्धेन वा रगादिना। इदं वृत्तं होति- 
वाहय तव यस्मि काले, येन वा कारणेन दिद्टादीसु मया वृत्तविधि पटिपज्जन्तस्स अविपरीत- 
सभावावबोपेन दिद्ादिमत्तं भविस्सति, तस्मि काटे, तेन वा कारणेन त्वं तेन दिद्ुादिपिटिबद्धेन 
रागादिना सह न भविस्समसि, रत्तोवा दुद्रौवा मूढहो वान भविस्ससि, पहीनरागादिकत्ता, 
तेन वा दिद्रादिना सह॒ पटिबद्धो न भविस्ससीति। ततत्वं बाय न तत्थाति यदा, यस्मा 
वा त्वं तेन रागेन वा रत्तो, दोसेन वा दुष, मोहेन वा मूढछहौ न भविस्पधि, तदा, तस्मावात्वं 
तत्थ दिद्ादिके न भविस्ससि, तस्मि दद्रुं वा सुतमुत्तविञ्जाते वा "एतं मम, एसं।ह्मस्मि, 
एसो मे अत्ता" ति' तण्हामानदिष्रीहि अल्लीनो पतिद्टितो न भविस्सदि । एतावत्ता पहान- 
परिञ्जं मत्कं पपेत्वा खीणासवभ्‌मि दस्सिता । ततो त्वं बाह्य नविध, न हर, न उभय- 
मन्तरेनाति यदा त्वं बाहिय तेन रागादिना तत्थ दिद्ादीयु पटिबद्धो न भविस्ससि, तदात्वं 
तेव इध लोके, न परलोके, न उभयत्थ होसि । एसेबन्तो इुक्लस्साति किटेसदुक्खस्स, वदुदुक्खस्स 
च अयमेव अन्तो अयं परिच्छेदो परिव टुमभावोति अयमेव हि एत्थ अत्थो । ये पन ''उभय- 


१. वि° ३-१९ पिदरं । 


४8. १८४॥ 








8. १८३॥ 
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५२६) उपासनदानं ति इस्सासानं विय उपासनस्स सिक्खायोगकरणस्स 
कम्मदुानउपासनस्स ठानं ति अत्थो । तमेव हि अत्थं दस्सेतुं “योग्यथं'" ति आहा ति । 
सीसं घोवतीति इच्छादासव्या भुजिस्सतं जापयति, मिच्छपरिप्रेहि वा पक्खित्तं 
अयसरजं धोवति । 

॥५२२॥ विनयपरियायैन अदिद्नादानपाराजिके आगतं । सुत्तन्वपरियायेन 
आरजञ्जकसिक्खापदे “पञ्चधनुसतिकरं पच्छिमं'' ति आगतं आरल्जिकरं भिक्खु सन्धाय । 
न हि सो विनयपरियायिके अरन्जे वसनतो “आरञ्यको पन्तसेनासनो'' ति सुत्त 
वुत्तो ति । 

॥५३०॥ “नितुम्बं'” ति पि “नदीकुञ्जं'' ति पियं वदन्ति, तं कन्दरं ति 
अपव्बतपदेसेपि विदुग्गनदी निवत्तनपदेसं कन्दरं ति दस्पेति । 

॥५३१॥ भाजेत्वा दस्सितं ति एतेन भाजेतव्वतं अन्ते निदेसस्स कारणं दस्सेति। 

॥५३२॥ रहस्प किरिया रहस्सं, तं अरहति तस्स योग्गं ति राहस्सेम्यक्‌ \ 
विचित्ता हि तद्विताति। रहसि वा साधु रहस्सं, तस्स योग्गं राहस्पेथ्यकं । 


सन्तरेना'' ति पदं गहेत्वा अन्तराभवं नाम इच्छन्ति, तेतं तं मिच्छा। तत्थ यं वत्तव्व, 
तं परतोञन्तराभवशथायं ' आवि भविस्सति । 

एतेसं ति अतिहुरणवी तिह रणानं । 

(तत्थ ही” ति आदिना पञ्चविञ्जाणवीधियं पुरेतरं पवत्तअय) तितोमनधिकारवसेन 
आवज्जनादीनं अयोनिसो आवञ्जनादिना इद्ादिआरम्मणे लोभादिप्पवत्तिमनं होति, न पन 
इत्थिपुरिसादिविकरप्गाहये, मनोद्रारेयेव पन सो होतीति दध्यति । तस्साति "इत्थि, पुरिसा 
ति रज्जनादिक्स्स । भवद्ध'दीति भवङ्खञावज्जनदस्सनानि, सम्पटिच्छनसन्तीरणवाड्व्नबन- 
पञ्चद्रारिकजवनच्च । अपुन्बतित्तरतावसेनाति अपुव्वतादतरभावानं वसेन । 

अतिहुरतीति मृखद्रारं अतिक्कमिता हरति । तं तं विजानननिप्फादकोत तस्स तर्त 
परियेसन। दिविसयस्स, विजाननस्स च निप्फादको । येन हि पयोगेन परियेसनादि निप्पञ्जति 
सो तवन्विसयं विजाननम्पि निप्फ़ादेति नाम हति । क्षम्मापटि्पत्तिति घम्मसु अपिपरीतपर्ट्र्पात्त 
यथाभूताववोधं । 

गमनपोति गमनपयोगेपि । अतिहूरणं यथाटितस्मेव कायतस्स दइौच्छतदस। {िमखकरणं । 
गमनं देसन्तरुप्पत्ति । वक्मानोति ` अभिक्कन्ते परटिक्रन्तेतिः" "पे "` अद्ध।गमनवक्ैन कथितो । गतं 
ठति निसित्नेति एत्थ विहारे चुण्णिकपादुद्धार हइरियापथवसेन कथितो'" तिर वक्खमानो विसेसो । 

पवत्तेति च ङ्कुमादीसु पवत्ते रूपारूपवम्मे । परिग्शण्टुन्तस्स अनिच्चादितो । 


कायिकक्रिरियादिनिव्बत्तकजवनं फलटूपचारेन “काया दिकिरियामयं'" ति वृत्तं । किरिया- 


समृ तत्ताति पन कारणूपचारेन । 





१. अभि-४-२६९ पिदरं । २. अभि० २३४८ -पिट । 
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॥५३६॥ पणिहितोति सुट्‌टुं ठपितो । 

॥५२७॥ परिग्गहितनिय्यानं ति परिग्गहितनिय्यानसभावं, कायादीसु सुट्‌टु 
पवत्तिया निय्यानसभावयुत्तं ति अत्थो । कायादिपरिग्गहणं, जाणं वा परिग्गहो, 
तं सम्पयुत्तताय परिग्गहितं निय्यानभूतं उपद्भानं कत्वा ति अत्थो । 

| ५४२-५४३ || विकारप्पत्तियाति चित्तस्स विकारापत्तिभावेनाति अत्थो । 
सठबसद्धाहिकवसेनाति सत्तसद्कारगतसन्बकोधसद्खाहिकवसेन । सन्बस द्धंहणञ्च 
समुच्छेदप्पहानस्सपि अघिप्पेतत्ता कतं ति वेदितब्बं । 

॥५४६॥| इदं सन्धायाति “द्रे धम्मा' ति सन्धाय । एकवचनेन “थिनमिद्धं'' ति 
उदिसित्वापि निहेसे “सन्ता'' ति वचनभेदो, बहुवचनं कतं ति अत्थो । निरोध- 
सन्नतायाति व वनं अ द्ध सन्तताय, सभावसन्तताय वा सन्ततानिवारणत्थं । 

।५५०|| थिनमिद्धविकारविरहा तप्पटिपक्खसजञ्ञा आलोकसञ्जा नाम होति । 
तेनेव वत्तं “अयं सञ्जा आलोको होती" ति । 

॥ ५५३ ॥ “ वन्तत्ता मुत्तत्ता'' ति आदीनि, “आलोका होती" ति आदीनि च 
“चत्तत्ताति आदोनी'' ति वृत्तानि । आदि-सहेन वा द्विन्नम्पि निंहेसपदानि सङद्खहेत्वा 
तत्थ यानि येसं वेवचनानि, तानेव सन्धाय “अजञ्जमञ्जवेवचनानी'' ति वृत्तं ति 

दब्बं । पटिमुच्चतोति एतेन सारम्भं अभिभवं दस्सेति । निरावरणा हृत्वा आमभुजति 
सम्पजानातोति निरावरणाभोगा, तंसभावत्ता विवरा । 


॥५२६॥। कस्मदरानउपासनस्साति कम्मदुानभावनाय । योग्पथं ति भावनायोगगकिरि- 
याय पवत्तनमग्गं । 

॥५३७॥ कायादीसूति कायवेदनाचित्तधम्मेसु । सुट्‌टु पवबत्तियाति असुभानुपस्सनादि- 
वसेन पवत्तिया । निय्यानसभावो सम्मासतिता एव । उपट्वानं ति सति किच्चतो दस्सेति । 
एत्थ च यथावृत्तो परिग्गहौ जातो एतिस्साति परिग्गहिता, तं परिग्गहितं निय्यानमूतं सति 
कत्वाति अत्थो वेदितन्बो । 

॥५४२-४२॥ पकुप्पनं इध विकारापत्तिभावो । 

।५५०॥] तप्१टिपक्लसञ्जाति धिन मिद्धपटिपक्खसञ्जा । सा अत्थतो तदङ्खादिवसेन 
थिनमिद्धविनोदनाकारप्पदत्ता कृसलवितक्र सम्पयुत्तसजञ्जा, तथाभूतो वा चित्तुप्पादो सञ्ञासीसेन 
वुत्तोति वेदितन्बो । 

॥५५३॥ सारस्भं ति आरम्भवन्तं, सहारम्भं ति अत्थो । निरावरणाभोगा यिनसिद्धन्ध- 
कारविगमेन निरावरणसमच्नाहारसञ्ा । विवटा अप्परिच्छादना । 

 ॥५६४॥ तत्थ तत्थाति “इमिना पातिमोक्लसंवरेन उपेती होती" ति आदीसु' । 


१. अभि० २-२५५ पिह । 
१८ 








3. १८४॥। 


8. १८५) 











98. १८६॥ 
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॥५५६॥ “विकालो चु खो, ननु खो" ति अनिच्छयताय कतवत्थुज््ञाचारमूलको 
विप्पटिसारो वश्थुज्साचारो कारणवोहारेन वृत्तोति दट्ुब्बो । 

॥५६२॥ किछिस्सन्तीति किठेसेन्तीति अत्थं वदन्ति, सदरथभावेन सयमेव वा 
किलिस्सन्ति | न हि ते उप्पज्जमाना किठेसरहिता उप्पज्जन्तीति । 

॥५६४॥ इधेव च विभद्धे “उपेतो होती" ति आदि तत्थ तस्थ वृत्तमेव । 

॥ ५८८ ॥ निहेसवसेनाति ““तत्थ कतमा उपेवखा ? “या उपेक्खा"' ति भादि- 
निहेसवसेन । “इमाय उपेक्खाय उपेतो होती” ति आदि पटिनिहंसवसेनाति वदन्ति । 
“तत्थ कतमा पे- ˆ.“ इमाय उपेवखाय उपेतो होती" ति एतेन पुग्गखो निदो होति, 
“समुपेतोति आदिना पटिनिद्िटर । याव वा “समन्नागतो'' ति पदं, ताव निदो 
^तेन वुच्चति उपेक्को” ति दमिना पटिनिद्ट ति तेसं वसेन निदेसपटिनिद्‌सा 
योजेतव्बा । पकारेनाति उपेवलाय “उपेक्छना' ति आदिघम्मप्पकारेन “उपेतो 
समपेतो'' ति . आदि प्गगटप्पकारेन च उपेक्वक-सदृस्स अत्थं स्वेन्तो पदुपेन्ति | 
“उपेक्खा'' ति एतस्स अत्थस्स ' उपेक्छना'” ति कारणं ॥ उपक्खनावसन हि उपेक्खा 
ति। तथा (“उपेतो समपेतो” ति एतेसं “उपागतो समुपागतो'' ति कारणं ति एवं 
धम्मपुर्गलवसेन तस्स तस्सस्थस्स कारणं दस्चेन्तो विवरन्ति, ““उपेक्लको'' ति इमस्सव 
वा मत्थस्स “इमाय उपेकखाय उपेतो होती'" ति आदिना कारणं दस्तेन्तो । “उपक्खना 
अञ्जुपेक्वना समुपेतो'' ति आदिना व्यञ्चनानं विभागं दस्वेन्तो विभजन्ति । उपेक्खकं- 


॥५८८॥ यथा केनचि निक्कुज्जितं - ““इदं नामेतं'” ति ?पकतिनाणन न जायति, एवं 
सन्बप्पकारेन अविदितं निक्कुज्जितं विय होतीति आह्‌ “सब्बथा अजञ्जातता निवकुज्जितभाव 
ति। निरवसेपरिच्दिन्दनाभावोति द्विञ्जेय्यताय निरवसेसतो परि च्छिन्दितन्बताभावो 
परिच्छिन्दिकाभावो वा । एकदेसेनेव हि गम्भीरं जायति । 

आचिवन्तीति आदितो परिव्यत्तं कथेन्ति । देसेन्तीति उपदिसनवसन वदन्ति, पबो- 
घेन्ति वा। पञ्जापेन्तीति पजानापन्ति, संपकासेन्तीति अत्थो । पटुपेन्तीति पकारेहि 
असडरतो सपन्ति । विवरन्तीति विवटं करोन्ति । विभजन्ती ति विभक्तं, करोन्ति । उत्तानौ 
करोन्तीति अनत्तानं गम्भीरं उत्तानः पाकटं करोन्ति । एत्थ च ““कञ्जापेन्ती'' ति भादीहि र्हि 
पदेहि अत्यपदानि दस्सितानि । “जाचिदलन्ति देसेन्ती' ति पन द्वीहि पदेहि व्यज्ञनपदानीति 
एवं अल्थव्यज्खनपदसम्पन्नाय उकाराय पसंसाय पसंसनं दस्सेति । यं पनेतेसु अत्थव्यज्जनपदेसु 
वत्तव्बं, तं नेत्तिऽद्रुकथायं" वित्थारतो वृत्तमेव, तस्मा तत्थ वुत्तनयेनेव वेदितव्बं । 

॥६०२॥ एत्थेव योजेतम्ब तस्स दहेद्भूमिसमतिक्रमनमुखेन भूमिविसेसाधिगमुपाय- 
दीपनतो । सज्वस्थापीति ““रूपसजञ्जानं समतिक्रमा, आकासानच्चायतनं समतिक्कम्मा'” ति सब्बे- 


सुपि समतिक्गमवचनेसु ।, 


१. नेत्ति-दु-३२, ३३ पिद्ुंसु । 
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सदन्तोगधाय वा उपेक्खाय तस्सेव च उपेक्छक-सटस्स विसु अत्थवचनं “या उपेक्ा- 
उपेक्खना'” ति आदिना, “इमाय उपेक्खाय उपेतो होती" ति आदिना च 
ज्यञ्जन विभागो । सन्वथा अञ्जातता निद्ुज्कितभावो, केनचि पकारेन विचञ्जातेपि 
निरवसेसपरिच्छिन्दभावो गर्भी रभावो । 

॥६०२॥ उपरिभ्‌ मिप्पत्तियाति इदं ““रूपसञ्जञानं समति क्रमा” ति एत्थेव 
योजेतन्वं । विञ्जाणच्चायतनादीनिपि वा आकासानञ्चायतनादीनं उपरिभूमियोति 
सन्बथापि न न युजति। 

॥६१०॥ विञ्ञाणच्चायतननिहेसे “अनन्तं विजञ्ञाणं ति तयेव आकासं विञ्ञा- 
णेन पुटं मनसि करोति अनन्तं फरति, तेन वुच्चति अनन्तं विज्ञाणं'" ति एत्य 
विज्जाणेनाति एतं उपयोगत्थे करणवचनं, तयेव आकासं पुरं विञ्जाणं मनसि 
करोतीति किर अटुकथायं वृत्तं । अथं वा एतस्स अत्थो-तंयेव आकासं पुटं विञ्जाणं 
विञ्जाणच्चायतनविजञ्जाणेन मनसि करोतीति | अयं पनत्थो युत्तो-तंयेव आकासं 
विञ्जाणेन फटं तेन गहिताकारं मनसि करोति, एवं तं विञ्जाणं अनन्तं फरतीति । 
यञि आकासं पटठमारप्पसम ङ्गीविजञ्जाणेन अनन्तं फरति, तं फरणाकारसहितमेव 
विञ्जाणं मनसिकरोन्तो दुतियारुप्पसमङद्धी अनन्तं फरतीति वुच्चतीति । 

६१५] तेव विञ्जाणं अभावेतीति यं पुन्बे “अनन्तं विञ्जाणं' ति मनसि 
कतं, तंयेवाति अत्थो । तस्सेव हि आरम्मणभूतं पठमेन विय ॒रूपनिसित्तं ततियेना- 
रुप्पेन अभावेतीति | 

| सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 

।॥६१०।॥ तं येव आकासं फुर विञ्जाणं ति तयेव कसिणुग्वाटिमाकासं "अनन्तं ति 
मनसिकारेन फुट फरित्वा ठितं पटठमारुप्पविजञ्जाणं ““अनन्तं विज्जाणं ति नक्षि करोतीति 
अत्थो । दृतियविक्रप्पे पन सामञ्जजोतना' विसेसे तिद्ुतीति "फुट" ति इमिना विजञ्जाणमेव 
वत्तं ति फुट विज्जाणति पठमारुप्पविजञ्ञाणमाह्‌ । तजि आकासस्सय सफरणकविज्जाणं । 
विज्ज।णेनाति च करणत्थे करणवचनं, तच्च दृतियारुप्पविजञ्जाणं वदतीति आह '"विञ्जाणञ्चाय- 
तनविजञ्जाणेनमनसि करोती" ति । तेनाति पठमारुप्पविजञ्जञाणेन । गहिताक।रं ति अनन्त- 
फरणवसेन गदहिताकरारं । मनसि करोतीति दृतियारुप्पपरिकम्ममनसिकारेन मनसि करोति । 
एवं ति यथावृत्ताकारं कसिणुग्घाटिमाकासे पठमारुप्पविञ्जाणेन अनन्तफरणवसेन यो गहिताकारो, 
तं मनसि करोन्तयेव । तं विञ्जाणं ति तं दुतियारुप्पविजञ्जाणं । अनन्तं फरतीति "अनन्तं" ति 
फरति, तस्मा दतियोयेवत्थो युत्तोति । ““यञ्ही'' ति आदिना यथावृत्तमत्थं पाकटं करोति । 
तं फरणाक।रसहितं ति तस्मि आकासे फरणाकारसहितं । विञ्जागं ति पठमारुप्पविजञ्ञाणं । 

` ॥६१५॥ पुब्बेति दृतियार्प्पपरिकम्मकाले 1 यं '"अनन्तं विज्जाणं'' ति मनसि कतं, तं येव 
पठमारुप्पविजञ्जाणमेव । तं येव हि अभावेति । आ रम्मणातिक्रुमवसेन हि एता समापत्तियो ल्डब्बाति । 
सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदह्ता । 


१. सामजञ्जचोदना (बहुसु) । 


8. १८५] 











8. १८६॥ 


8. 


१८५।। 


२७६ विभद्धमूल्टीका-अनुटीका 


२-अभिधस्मभाजनोयवण्णना 
|६२३॥ अभिधम्मभाजनीये पञ्चकनयदस्सते “पञ्च ञ्चानानी'' ति च, “तत्थ 
कतमं पठमं ्चानं'' ति च जादिना उद्धटं । उद्धटानंयेव चतुन्चं पठमततियचतुत्थपच्च- 
मज्घानानं दस्सनतो, दूतियस्सेव विसेसदस्सनतो च । 
अभमिधम्मभाजनीयवण्णना निद्रिता ॥ 


३-पञ्हपुच्छकवण्णना 

॥६४०॥ लोकुत्तरा पनेह्थाति एतेसु तीसु सानेसु “लोकुत्तरा सिया 
अप्पमाणारम्मणा'” ति एवं कोद्रुासिका पन मग्गक्राके, फलकाले वा लोकूत्तरभूता 
एवाति अधिषप्पायो । परिच्छिन्लाकासकसिणालोककसिणानापानब्रहमविहारचतुत्थानि 
सञबत्थपादकचतुत्थे सद्धहितानीति दद्ुब्बानि । 

बुद्धपच्चेकबुदधखीणासवा मणं भार्वायसु, फलं सच्छिर्कारसूति, भावेस्सन्ति 
सच्छिकरिस्सन्तीति च टैदिममग्गफलानं वसेन वृत्तं ति वेदितव्वं । कुसल्तो तेरससु 
हि चतुत्थेसु अयं कथा पवत्ता, न च कुसल्चतुत्थेन अरहत्तमग्गफरानि दट्ट्‌ 
सक्कोति । 

“किरियतो तैरसन्न' ति एत्थ छोकृत्तस्चतुत्थं किरियं नत्थीति “द्वादसन्नं'' ति 
वत्तव्वं, कुसलतो वा तेरसमु सेक्छफलचतुत्थं अन्तोगधं कत्वा “किरियतो तेरसन्नं ! 
ति असेक्छचतुत्थेन सह वदतीति वेदितव्वं । सव्वत्थपादकच्चेत्य खीणासवानं यानि 
अभिञ्जादीनि सन्ति, तेसं सब्बेसं पादकत्ता सबत्यपादकं ति दद्रव्वं । न हि तसं वट 


२--अ्भिघधम्मभाजनोयवण्णना 
॥६२३॥ चतुक्रनये दुतियज्छानमेव येसं विचारो ओच्ारिकतो न उपति , यसच्च 
उपद्ाति, तेसं वसेन द्विधा भिन्दित्वा देसितं ति चतुङ्घनयतो पञ्चकनयो नीहतोति आहं 
उद टानंपैव चतुन्नं "' १० `  "दस्तनतो च' ति । 


अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


३- पञ्हपुच्छकवण्णना 
॥६४०॥ तीसूति पठमादीसु तीसु । चतुव्कनयेन हि तं वुत्तं । एवं कोट सिकाति अप्प- 
माणाति वृत्ता । तेनाह “लोकुत्तरभूता एवाति अधिष्पायो ति 1 परिच्छिन्नाकासः''*पे०".. 
चतुन्थानं वटं विपस्सनापादकत्ता “सब्बस्थपादकघतुस्थे सद्धहितानी'" ति वुत्तं । 
अयं कथाति परित्तारम्मणादिकथा । हेद्िमो अरियो उपरिभस्स अरियस्स रोकृत्तर- 
चित्तानि पटिविञ्जितुं न सक्कोतीति वृत्तं “न च ` प°." ` सक्कोती'” ति । 


अभिधम्मपिटके २७७ | 


अत्थीति । परिच्छिन्नाकासकसिणचतुत्थादीनि विय वा नवत्तव्बताय सब्बत्थपादक- 
समानत्ता सडबथपादकता दट्ुब्वा । 


मनोसद्धखारा नाम सञ्ञावेदना, चत्तारोपि वा खन्धा । निमित्तं आरठ्भाति 
एत्थ "निमित्तं निन्बानञ्चा'' ति वत्तव्बं । 

“अज्सत्तो धम्मो अज््त्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो'' ति एत्थ 
अज्ज्त्ता खेन्धा इद्धिविधजाणस्स पृ्बेनिवासनुस्सतिञाणस्स यथाकम्मूपगजाणस्स 
अनागतंसजाणस्स आवज्ननाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो” ति वृत्तत्ता न चेतो- 
परियताणं विय यथाकम्मूपगताणं परसन्तानगतमेव जानाति, ससन्तानगतस्पि पन 
भपाकटं रूपं दिन्बचक्ख॒ विय अपाकटं कम्मं विभावेति । तेनाह “अत्तनौ 
कस्मजाननकाले “ ति । 

सानविभङद्धवण्णना निदिता । 


“'किरियतो हादसन्न ` ति च पाठो अत्थि । सह्‌ बदति लोकुत्तरफलचतुत्थतासामञ्े- 
नाति अधिप्पायो । इध सब्बसटृस्स पदेससब्बवाचिभावतो एकदेसस्स असम्भवेपि सब्बत्थपादकता 
एव वेदितन्बा ति दस्सेतं ““सन्बत्थ ` पे० ` ˆ ` दद्रुष्बं " ति आह्‌ । पररिच्डिन्नाकासकसिण चतुत्था- 

, दीनीति आरद-सहेन आनापानचतुत्थादयो सङ्कहिता । न वत्तञ्बताधाति नवत्तव्बारम्पणताय । 
निञ्बानञ्चाति वत्त्वं तदारम्मणस्सापि बहिद्धारम्मणभावतो । 

(ससन्तानगतम्पी'' ति इदं रूप-सटेन, कम्म-सहेन च सम्बन्धितम्बं “ससन्तानगतम्पि 
अपाकटं रूपं दिब्बचक्खु विय ससन्तानगतस्पि अपाकटं कम्मं विभवेती' ति। पाकटे पन 
ससन्तानगते रूपे, कम्मे च अभिञ्जानाणेन पयोजनं नत्थीति '“अपाकट'' ति विसेसेत्वा वृत्तं । 


सानविभङद्धवण्णना निदिता । 





ह---- कः क 


ह 


१. अभिदु ४४२ पिदरं | 








8. १८७1 


१३-अप्पमञ्जाविभद्धः 
१-घुत्तन्तभाजनीयवण्णना 


।६४२।॥ सञ्बधौति दिसादेसोधिना अनोधिसोफरणं वृत्तं, सडबत्तताय 
सउबावन्तंति सत्तोधिना । तेनाह "अनोधिसो दस्सनत्थ'' ति । तथा-सहौ इति-सहो 
वा न वुत्तोति “मेत्तासहगतेन चेतसा" ति एतस्स अनुवत्तकं तं दयं तस्स 
फरणन्तरादिद्रानं अदानं ति कत्वा न वुत्तं, पून “भेत्तासहगतेन चेतसा'' ति वत्त 
ति अत्थो | 

॥६४२॥ हि रोतप्पानुपाल्िता मेत्ता न परिहायति आसन्नसपत्तस्स रागस्स 
सिनेहस्स च विपत्तिया अनुप्पत्तितोति अधिप्पायो | कै 

॥६४५।॥ अधिन्रुच्ित्वाति सुटटु पसारेत्वाति अत्थो । तं दस्सेन्तो “अर्धिक - 
भावेना'' ति आदिमाह्‌, बलवता वा अधिमोक्खेन अधिमुच्चित्वा । 


१३--अप्पमज्जाविभद्धः 
१- पुत्तन्तभाजनीय वण्णना 


॥६४२॥ दिसादेसोधिनाति “एकं दिसं" ति आदि दिसौधिना, विहा रगामनिगमनग॑र- 
जनपदरज्जादिदेसोधिना च । सत्तोधिना ति ““सब्बा इत्थियो, सब्बे पुरिसा, अरिया, अनरियाः' 
ति आद्विसप्पवत्तेन सत्तोधिना । एतस्ताति एतस्स पदस्स, पदत्यस्स वा । अनुवत्तकं ति अधि- 
कारवसेन पवत्तकं । तं द्यं ति तथा-सदो, इति-षहो ति उभयं । ““तथा इृतियं ' ति हि वत्ते 
'"तथा--सटो यथा मेत्तासहगतेन चेता पुरत्थिमादीसू एक दिसं फरित्वा विहरति, तथा इति- 
यम्पि दिसं मेत्तासहगतेन चेतसा फरिता विहरतो"? ति दममल्थं दीपेति । सेस येपि एसेव नयो । 
यस्मा इतीति अयं इति-सहौ पकारत्थे, एवं ति वृत्तं होति, तस्मा ` यथा मेत्तासहगतेन चेतसा 
एकं, दुतिय, ततियं, चतुत्थं दिं फरित्वा विहरति, एवं उद्धं, अधो, तियं मेत्त [सहगतेन चेतसा 
फरित्वा विहरती'' ति इममल्थं दौपेति । तेन वृत्तं “मेता ˆ पे०".' तं द्यं" ति। तस्पाति 
दयस्स । फरणन्त रादिद्रानं ति फरणतो अज्जं फरणन्तर, तं आदि यस्स, तं फरणन्तरादि । 
फरणन्तरं हतं सेत्ताभावनाय, यदिदं विपुकुता 1 आदि-सहेन मुम्मन्तरपगुणभावादि ग्हति, 
तस्स फरणन्त रादिनो ठानं ठानभूतो “विपुलेना'' ति आदिना वृच्चमानो मेत्ताभावनाविसेसो । 
वुत्तप्पकारमत्तपरामसनस्स तस्व द्वयस्स अद्भानं अनोकासोति । इति कस्वा इमिना कारणेन 
न वृत्तं तं द्वयं ति अल्थ। । 

॥ ६४३ ॥ रागस्ताति कामरागस्स । सिनेहस्ाति पुत्तसिनेहादिसिनेहस्स । विपत्तिया 
ति रागसिनेहसह्लाताय मेत्ताभावनाय विपत्तिया विनासस्स । अनुष्पत्तितो दहिरोत्तप्पबलेन 
अनुप्पज्जनतौ । 














अभिधम्मपिटके ` २७९ 


॥६४८॥ हदा वुत्तो येवाति “सब्बेन सन्वं सन्बथा सन्बं'" ति एतेसं ^सन्बेन 
सिक्खासमादनेन सव्वं सिक्खं, सन्बेन सिक्खितन्बाकारेन सब्बं सिक्खं ति च 
ज्लानविभङ्ध" अत्थो वुत्तो | इध पन सब्बेन अवधिना अत्तसमताय सन्बसत्तयुत्तताय 
च सनब्बं लोकं, सन्वावधिदिसादिफरणाकारेहि सन्बं रोकं ति च अत्थो युजति | 

॥६५०॥। पच्चत्थिकविघातवरेनाति मेत्तादीनं आसन्तदू रपच्चत्थिकानं राग- 
व्यापादादीनं विघातवसेन । यं अप्पमाणं, सो अवेरोति सो अवेरभावोति अयं वा तस्स 
सत्थो ति। 

॥६५३॥। निरयादि गति, चण्डालादि, कुं, अन्नादीनं अलामिता भोगो । 
आदि-सहेन दुव्बण्णतादि गहितं । 

सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता 


-२- पञ्हुपुच्छकवण्णना 8. १८८॥ 
॥६९९॥ इर्मास्म पन“ प°. कथिताति इमिना इमस्मि विभद्घे कथितानं 
लोकियभावमेव दस्सेन्तो खन्धविभङ्खादीहि विसेसेतीति न .अञ्जत्थ लोकुत्तरानं 
अप्पमञ्जानं कथितता अनुञ्जाता होति । 
अप्पमञ्ाविभद्धवण्णना निदिता 


॥ ६४५ ॥ अधिमुच्खित्वा ति भावनाचित्तं आरम्मणे सुट्टु विस्सज्जेत्वा, तं पनेत्थ 
अधिमुच्चनं यस्मा फरणवसेनेव होति, तस्मा वृत्तं “सुट पसारेस्वा'' ति । यस्मा पन 
भारम्मणे सुट्‌ट्‌ असंसप्पनवसेनेव तं मेत्ताभावनाय अधिमुच्चनं होति, तस्मा “बलवता वा 
अधिमोक्वेन अधिमुच्चित्वा'' ति च वृत्तं । 
॥ ६४८ ॥ एतेतं पदानं सब्बेन सक्रञेन दिषदेतादिभेदेन अवधिना । सब्बावधि- 2. १८९॥ 
दिसादिफरणाकारेहीति सब्वावधिभूतदिसादेसपुगल्फरणप्पकारेहि । 
॥ ६५० ॥ विघातवसेना ति विक्खस्भनवसेन । 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


२--पञ्हपुच्छकवण्णना 
॥ ६९९ ॥ कथितानं कुसलाद्धिम्मानं । इमस्मिं पन अप्पमञ्जाव्रिभद्खं कथिता 
अप्पमञ्ना, ता च सभावतो लोक्या एव, न खन्धविभद्धादीसु कथिता खन्धादयो विय 
लोकत्तरापीति एकंसतो स्वासं अप्पमञ्जानं लोकियभावमेवं दीपेतुं अदटुकथायं ““इमस्मिं पना 
ति आदि वक्तं ति इममर्थं दस्सेन्तो आह "इमस्मिं पन ` पे० ` "होति" ति । 
अप्पमञ्ञाविभङ्खवण्णना निदिता । 


------~~*~-~~-~*-~~" ~~~ --~--- ~~~ 


>~ 


९. अभि-दं २-३२९ पिद । 











8 १८९॥ 


3. १९०॥ 


१४--सिक्ापदविभद्धः 
१-अभिधम्मभाजनीयवण्णना 


॥७०३॥ पतिद्ानदेना' ति सम्पयोगवसेन उपनिस्सयवसेन च भओकासभावेन । 
पिद्रुपूवभोदनकिण्णनानासम्भारे पक्खिपित्वा महित्वा कता सुरा नाम । मधुकादि- 
पप्फपनसादिफल्उच्छुमुहिकादिनानासम्भारानं रसा चिरपरिवासिता मेरयं नाम, 
आसवो ति अत्थो | 

॥७०४॥ तं सम्पय॒त्त्ता ति विरतिसम्पयुतत्ता, वि रतिचेतनासम्पयुतत्ता वा । 

कम्मपथा एवा ति भसब्बसाधारणेयु ्लानादिकोद्रासेसु कम्मपथकोद्रासिका एवा 
ति अत्थो । सुरापानम्पि “सुरापानं भिक्लवे आसेवितं. प... निरयसम्पवत्तनिकंः' ति 
विसु कम्मपथभावेन आगतंति वदन्ति । एवं सति एकादसकम्मपथा सियु, तस्मास्स 
यथावृत्तेस्वेव कम्मपथेसु उपकारकत्तसभागत्तवसेन अनुपवेसो दटुन्बो । 


सत्तइत्थिपूरिसारम्मणता तथागहितस हा रारम्मणताय ददुवा । "पच्चसिक्ला- 
पदा परित्तारम्मणा” तिः हि वृत्तं । “सन्बापि हि एत। वीतिक्कमितब्बवल्थु आरम्मण 
कृत्वा वेरचेतनाहि एवं वि रमन्ती तिः च वक्खती ति । 


१४--सिक्वापंदविभङ्धः 
१-अभिधम्मभाजनोयवण्णना 


॥ ७०३ ॥ सिक्वासद्भातानं कुसलघम्मानं पञ्च सीलङ्कानि निस्सयभावेन वा पतिदा 
सियुं, उपनिस्सयभावेन वा ति तदुभथं दस्सेन्तो आह सम्पयोगवसेन, उपनिस्पयवसेन च 
ओकासभावेना'ः ति । 

1७०४।। “कम्मपथा एवा ति नियमस्स॒कतत्ता वृत्तं "असब्बताधारणेघु" ति । न 
हि सक्का इद्दरियादिसाधारणकोद्ास्वसेन नियमं कात । कम्मपथकोढ्ा्षिका एव, सानादि- 
कोदासिका । कम्मपथभावेन आगतं ति बदन्ति, दुग्गतिया, तत्थ उप्पज्जनदुक्लस्सं चु 
पवत्तिउपायभावतोति अधिप्पायो । अस्त सुरपानस्स । उपकारकत्त सम्वेसं । सभागत्त 
मिच्छाचारस्स । 


% त्‌ टपञ्ज 27) [दिन 
तथागहितसङ्खा रारम्मणतायाति "सत्त अवहरामि, यत्ते विप्पटिपञ्जामी ति आदिना 
( (८ 
सत्ताकारेन गहितस ङ्का रारम्मणताय, न पन सत्तपञ्त्रततिआरम्मणतायाति अधिप्पायो । ` पञ्च 
विक्लाषदा' ति आदिना तमेवत्थं विवरति । 





१, अं° ३-७८ पिद । २, शभि० २-३०५ पिटं । ३, अभि-द° २-३६८ पिह । 








अभिधस्मपिटके २८१ 

गोरूपसीलको पकतिभटहो । काकणिकमत्तस्स अत्थाया ति आदि लोभवसेन 
मुसाकथने वृत्तं । दोसवसेन मुसाकथने च निद्ुप्पत्तो सद्धभेदो गहितो । दोसवसेन 
परस्स व्यसनत्थाय मुसाकथने पन तस्स तस्स गुणवसेन अप्पसावज्जंमहासावल्नता 


योजेतन्वा, मन्दाधिमत्तव्यसनिच्छावसेन च । तिसग्गियथावरविज्जामयिद्धिमया साह्‌- 
त्थिकाणत्तिकेस्वेव पविसन्ती ति दे एव गहिता । 


पच्च पि कर्मपथा एवा ति चेतनासह्भातं परियायसौलं सन्धाय वृत्तं । 
विरतिसीलं पन मग्गकोद्धासिकं ति । तेसं पना ति सेससीलानं । 


॥७१२॥। (कोटासभावेना'* ति वृत्तं, ““पतिद्रानभावेना'' ति पन वत्तब्बं । एत्थ 
पन सिक्खापदवारे पहीनपञ्चाभन्बद्रानस्स अरहतो विरमितन्बवेरस्स सब्बथा अभावा 
किरियेसु विरतियो न सन्तीति न उद्धटा, सेक्खानं पन पहीनपञ्चवेरत्तेपि त सभागताय 
वेरभूतार्नं अकूसलानं वेरनिदानानं जोभादीनच्च सन्भावा विरतीनं उप्पत्ति न न भवि- 
स्सति । अकुसलसमुद्धितानि च कायकम्मादीनि तेसं 'कायदुच्चरितादीनि वेरानेव, तेहि 
च तेसं विरतियो होन्तेव, यतो नफरभूतस्सपि उपरिमग्गत्तयस्स अदुद्धिकता होति । 
सिक्खावारे च अभावेतन्बताय फरुधम्मापि न सिक्खितन्बा, नापि सिक्खितसिक्खस्स 
उप्पज्ञमाना किरियधम्मा ति न केचि अव्याकता सिक्खा ति उद्धटा | 


अमिधम्मभाजनीयवण्णना तिद्विता । 


तस्स तस्साति यस्स यस्स व्यसनत्थाय । सयं वा उसुं आदि खिपति, ओपातखणनादि 
केरोति, तादिसं मन्तं परिजप्पति, कम्मजइद्धि वटठञ्जेति, अज्जेन वा तं सव्वं कारेतीति आह 
((निस्सगिगय ` पे०""' हे एव गहता'' ति । 


{ (1. 


यदिपि कोद्वासवारे विरति सरूपेन नागता ““येवापना'' त्वेव वृत्ता, मजापियमाना पन ` 


मग्गभावंयेव भजतीति आह ““विरतिसीकं पन मग्गकोदासिकं" ति। सेससीकानं ति 
सेसअवीतिक्रुन्तसीलानं । 


॥७१२॥ अभेब्बहानाति पाणातिपातादयो । यथा पाणातिपातादयो वेरहेतुताय वेरं, 
एवं तदञ्जेपि अकूसला ति वृत्तं “ते सभागताय बेरभूतानं'' ति । विरतीनं उप्पत्ति नन 
भविस्सति सेक्खानं ति योजना । “अक्ुसलसमुद्ितानि चा ति आदिना पि सेक्खानं उभयेन 
विरतिसन्भावंयेव विभावेति । तस्सत्थो-यानि अकूसलसमुद्ितानि कायकम्मादीनि, तानि तेसं 
सेषखानं कायदुच्चरितादीनीति वेरानियेव, तेहि वेरेहि तेसं सेक्खानं विरतियो सम्भवन्तियेव । 
यतोति यस्मा पाणातिपातादिविरमितब्बतिप्पियायवेराभावेपि कायदूच्चरितादिवेरसत्ततो 
सेक्खानं विरत्िसम्भवतो 1 न फलमूतस्तापीति यथा फलस्स मरगपटिनिम्बभूतत्ता मग्गसदिसं 
सत्तअटटद्धिकता सिया, एवं अफलभूतस्सापि सकदागासिमरगादिकस्स यतो विरतिसम्भवतो 
अट द्धिकता होति, अज्जथा पञ्चद्धिको एव सियाति अविप्पायो । । 


अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता 


3. १९०॥ 





1. १९९१॥। 















विभङ्धम्‌ल्टीका-अनुटौकां 

५ २-पञ्पुच्छकवण्णना 
॥७१५॥ सम्पत्तविरतिवसेना, ति सम्पतते पच्चुप्पन्ने आरम्मणे यथा विरमि- 
तन्बतो विरतिवसेना ति अत्थो । ^ भ 
| सिक्खापदविभद्खवण्णना निद्धिता । 
4 २ - पञ्टुच्छंकवण्णना | 
| ॥ ७१४ ।॥ यथाविरमितन्बतोति यो यो पाणात्तिपातादि विरमितन्बो, ततो 
 विरतिवसेन । {9 | ५.4 


सिक्वापदविभङ्खवण्णना निदिता । 




















१५--पटिसम्भिदाविभक्ः 
१-- युत्तन्तभाजनोय 
१-सद्धहबारवण्णना 


॥७१८।। एसेव नोति स द्खेपेन दस्सेत्वा तमेव नयं वित्थारतो दस्सेतु “धम्म- 
प्पमेदस्स ही" ति आदिमाह । निरुत्तिपटिभानप्पमेदा तव्विसयानं अत्थादीनं पच्चयु- 
प्पन्चादिभेदेहि भिन्दित्वा वेदितव्बा । 

(“यं किचि पच्चयससुप्पन्नं " ति एतेन सच्चहेतुधम्मपच्चयाकारवारेसु आग- 
तानि दुक्खादीनि गहितानि । सच्चपच्चयाकारवारेसु निन्बानं, परियत्तिवारे भासितत्थो, 
अभिधमस्मभाजनीये विपा रो किरियञ्चाति एवं पाल्वियं वुत्तानमेव वसेन पञ्च अत्था वेदि- 
तव्वा, तथा धम्मा च। 

विदहती ति निन्बत्तकहेतुआदीनं साधारणं निब्बचनं, तदत्थं पन विभावेतुमाह्‌ 


। 'पवत्तेति चेव पापेति चा" ति । तेसु पुरिसो अत्थो मग्गवज्जेसु दद्रुब्बो । भासितस्पि 
हि अवबोधनवसेन अत्थं पवत्तेतीति ¦ मग्गो पन निन्बानं पापेतोति तस्मिं पच्छिमो । 


१५--पटिसस्िरविभद्धः 


१--सुत्तन्तभाजनीय 
१--सद्धहबारवण्णना 


॥७१८।। “एसेव नयो'' ति धम्मादीसु कतो अतिदेसो सद्भंपतो तेसं दस्सनं होतीति 
आह्‌ "“सह्कपेन दस्तेत्वा'' ति । तेसं निरु्तिपटिभानानं विसया तञ्बिसया, तेसं, निरुत्तिपटि- 
भानविसयमूतानं ति अत्थो । पच्च्ुप्पन्नादिभेदेहीति पच्चयुप्पन्ननिन्बानभासितत्थादिभेदेहि । 


दुवखहेतुफलजातादिधम्मजरासरणानि दुद्लादीति । सच्चहेतुधम्भपच्चयाकारवारेु 
द्क्खसमुदयादिर्पारयायेन आगतो फलनिन्बत्तको हेतु, सच्चपच्चयाकारवारेसु अरियमग्गो, 
परियत्तिवारे भासितं, अभिधम्पभाजनीये कुल, अकूसलं ति एवं पालियं वृत्तानंयेव वसेन पञ्च॑ 
धम्मा वेदितन्बाति इममत्थमाह "'तथा धम्मा चाः' ति इमिना । 

निञबत्तकहेतुआदीनं ति निब्बत्तकसमस्पापकनापकानं । पुरिमोति पवत्तनत्थो । रतस्मिति 
मग्गे 1 पच्छिमोति पापनत्थो दटुञ्बो । 


अविपरीतनिरुत्तीति बुदादीहि आचिण्णा तस्स तस्स अत्थस्स वाचकभावे निरुढहां 
याथावनिरुत्ति 1 यस्मा विञ्जत्तिविकारसदहितो सदो पञ्जत्तीति अत्तनो अधिप्पायो, तस्मा 


8. १९१॥ 


8. १९२॥ 








8. १९२॥ 


8. १९३॥ 


२८४ विभद्धम्‌कटीका-अनुटीका 


धम्मनिरत्ताभिरापिति एत्य धरम-सहो सभाववाचकोति कत्वा आह “या 
सभावनिरुत्ती'' ति, अविपरीतनिरु्तीति अत्थो । तत्ता अभिरखपेति तस्सा निरु्तिया 
अवचनभूताय पञ्जत्तिया अभिरपेति केचि वण्णयन्ति । एवं सति पञ्ञत्ति अभिलपि- 
तन्वा, न वचनं ति आपज्नति, न च वचनतो अज्जं अभिलपितन्बं उच्चारेतव्वं अत्थि, 
अथापि फस्सादिवचनेहि बोधेतव्वं अभिलपितब्वं सिया, एवं सति अत्यघम्मवज्जं तेहि 
बोधेतन्बं न विज्नतीति तेसं निरुत्तिभावो आपन्नति । “फस्सो ति च सभावनिरुूसि, 
फस्सं फस्साति न सभाव निरति, ति दस्सितोवायमत्थो, न च अवचनं एवंपकारं अत्थि, 
तस्मा वचनभूताय एव तस्सा सभावनिरुत्तिया अभिलपे उच्चारणेति अत्थो ददुब्बो । 


तं सभावनिरुत्ति सहं आरस्मणं कत्वा पच्चवेक्वन्तस्स तस्मि सभावनिरत्ता- 
भिरपि पभेदगतं जाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा ति वृत्तत्ता निरुत्तिसदहारम्मणाय सोतविञ्जाण- 
वीथिया परतो मनोद्रारे निरुत्तिपटिसम्भिदा पवत्ततीति वदन्ति । “निरुत्तिपटिसम्मिदा 
पच्चुप्पन्नारम्मणा'' ति च वचनं सह्‌ गहेत्वा पच्छा जाननं सन्धाय वुत्तं ति । एवं पन 
अञ्जस्मि पच्चुप्पच्नारम्मणे अज्जं पच्चुप्पन्नारम्मणं ति वुत्तं ति आपञ्जति । यथा पन 
दिन्बसोतनाणं मनुस्सामनुस्सादिसदप्पभेदनिच्छयस्स पच्चयभूतं तं तं सदहूविभावक, 
एवं सभावासभावनिरुत्तिनिच्छयस्स पच्चय्रभूतं पच्चुप्पन्नस भावनिरु्तिसदहारम्मणं 


परमततो ' तं दस्सेन्तो ““अवचनभूताया'' ति विसेसेत्वा “केचि वण्गयन्ती"* ति आह । एवं 
सतीति एवं निरुत्तिया पञ्जत्तिभावे सति । पञ्जत्ति अभिलपितन्बाति अपञ्जतीति वृत्त, हीतु, 
को दोसो तस्सा वचनीयभावतोति कदाचि वदेय्याति आसद्ुन्तो आह “न च वचनत"... प० 
उच्जरेतम्बं अत्थ" ति । तेसं अत्यवम्मानं । न वचनं ति अवचनं अवचनसभावं । एवपकारंति 
एवविधं नियतलिद्ध विसेसजोतनाकारं । 

परतोति परभागे अनन्तरमन।द्रारे । सदृग्गहणानुषारेन गहिताय तामनिरुत्तियं निरुत्ति- 
पटिपम्भिदा पवत्ततीति वदन्ति । यदि एवं कस्मा पाद्टियं ““निरु्तिपटिसम्मिदा पन्त 
रम्मणा ' ति वृत्ताति आह “निरतिः .पे० `" "सन्धाय वुत्तं” ति । पच्छा जाननंति सद्‌ ग- 
हणुत्तरकालं नामनिरुत्तिया जाननं । एवं ति एवं सदृ ग्गहणतो पच्छा नामतिर्छत्त जरज्म परवत्त 
ाणं निरुत्तिपटिसम्भिदाति गग्हमाने । एवं निरत्तिया नामपञ्लत्तिपक्खे पाया, अक 
च विरोधं दस्सेत्वा सदपववे तदभावं दस्तेन्ता “यथा पना" ति आदिमाह । तं तं सदविभावकं 
ति यथा तस्स॒तस्स॒सहप्पभेदनिच्छयस्स पच्चयभूतं दिव्वसोतनाणं सदारम्मणमेव त तं सह्‌ 
विभूतं करोति, एवं निरुत्तिप्पमेदनिच्छयस्त पच्चयभूतं निरत्तिसद्‌रम्मणमेव निरुत्तिपटि- 
सम्मिद।भाणं तं विभृतं करोतीति तस्स पच्ुप्पन्नारम्मणता वुत्ता । सदं पन विभावेन्तं एकन्ततो 
सद्दूपनिबन्धं पञ्ञत्तिम्पि विभावेतियेव, यतो सभावासभावविभेसविभावनं सम्पज्जति । अच्जर्था 


हि सह्‌ मन्तगहणे विसंसावबोधो एव न सियाति पौराणा पञ्जत्तिविभावनम्पि तस्स इच्छन्ति । 


१. परमत्थतो ( कण ) । 


























अभिघम्मपिटके २८५ 


तंविभावकजाणं निरुत्तिपटिसम्मिदाति वुच्चमाने न पाचिविरोधो होति । तं सभाव- 
निरूत्ति सहं आरस्मणं कत्वा पच्चवेक्छन्तस्साति च पच्चुप्पन्नसदा रम्मणं पच्चवेक्खणं 
पवत्तयन्तस्साति न न सक्का वत्तु । तस्पि हि जणं सभावनिर्खत्ति विभावेन्तं येव तं तं 
सद्पञ्चवेकखणानन्तरं तं तं पभेदनिच्छयहेतुत्ता निर्खत्त भिन्दन्तं पटिविच्ज्ञन्तमेव 
उप्पज्जती ति च पभेदगतम्पि होतीति । सभावनिस््ती ति मागघभासा अधिप्पेताति 
ततो अज्जं सक्कटनामादिसहं सन्धाय “अज्जं पना" ति आह्‌ । उयञ्जनं ति निपात- 
पदमाह्‌ । 

कथितं अटुकथायं 1 बोधिमण्ड-सहो पठमाभिसम्बुदधट्ाने एव दट्रब्बो, न यत्य 
कत्थचि बोधिरक्खस्स पतिद्ितदाने, सुबण्णसलाकं ति सेदटुसलाक, घम्मदेसनत्थं सलाकं 
गहेत्वाति अत्थो, न पटिसस्पिदायं ठितेन पवारितं, तस्मा पटिसम्भिदातो अञ्जेनेव 
पकारेन जानितन्बतो न सक्कटभासाजाननं पटिसम्मिदाकिच्चं ति अधिप्पायो । 

इदं कथितं ति मागधभासाय सभावनिरुत्तिताजापनत्थं इदं इदानि वत्तन्बं 


कथितं ति अत्थो । छटृन्तबारण, तित्तिरजातकादौसुः तिरच्छनेसु च मागधभासा 
उस्सच्ना, न ओट्रकादिभासा सक्कटं वा । 


तं विभावकं ति निरुत्तिसह विभावकं । न पाछिविरोधो होतीति यदिपि अभिघम्मभाजनोये 
““कायनिरत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जत्ति होती" ति वुत्तं, तम्पि सभावनिरुत्तिसटेन धम्मानं 
पनोधनमेव सन्धाय वृत्तं, न तन्बिनिमृत्तं पञ्जत्ति ति ““निरुत्तिसद्‌रम्मणा निरत्तिपटिसम्मिदातिं 
वृच्चमाने पाछ्िया विरोधो न होतीति अत्थो । ""पच्चवेक्वन्तस्सा ' ति दृत्तत्ता सहं गहेत्वा 
पच्छा गहिताय पञ्जत्िया पच्चवेक्डणेन भवितन्बं ति आसङ्क्याति तदासङ्कानिवत्तनत्थमाह 
'“तं सभावनिर्सत्त सहं आरम्मणं कत्वा" ति आदि । सभावनिर्लत्ति विभावेन्तयेवाति 
सभावनिरुत्तिविसयस्स सम्मोहस्स पगेव विद्धंसितत्ता अत्थसाधनवसेन अभिच्जानाणं विय तं 
विभावेन्तमेव पवत्तति । तेनाह ““निर्खत्त भिन्दन्तं परटिविज्छ्न्तमेव उप्पञ्जती'' ति पमेद- 
गमनञ्चेव्थ अनवसेसतो निरुत्तिविभागजाननं । तथा सेसेसु । सक्कटनाभादीति सक्ुटवसेन 
वत्तनामाख्यातादि । निपातपदं नामादिपदानि विय अत्थं न वदति, अथ खो व्यज्ञेति जोतेतीति 
(“व्यञ्जनं ति वृत्तं निपातपदं । 

बोधि जाणं मण्डभूतं एत्थाति बोधिमण्डो, महाबोधिद्रानं । तेनाह ' 'पठमाभिसम्बुद्ध- 
दाने" ति । अञ्जना पकारेना ति उग्गहादिप्पकारेन । 

अञ्जया हन्ती ति पुरिखयुगे पुरिसयुगे एकदेसेन परिवत्तनता कालन्तरे अज्जाकारा 
भवन्ति । विनस्सन्तीति तं तं भासानं मनुस्सानं विनासेन न पञ्जायन्ति, मनुस्सानं दुरुग्हणा- 
दिना कत्थचि कदाचि परिवत्तन्तीपि ब्रह्मलोकादीसु यथासभावेनेव अवदुनतो न सन्बत्थ, 
सज्बदा, सञ्बथा च पवत्ति । तेनाह “कष्पविनासेपि तिदरतियेवा' ति । एतस्स॒निरुत्ति- 
पटिसम्भिदानाणस्स । 


१. सखु° ५-३७१ पिदर । य स १ ९५९ पिद्रं । ३. अभि २-३१० पिदरं । 


8. १९४॥ 








8. १९३॥ 


२८६ विभङ्गमूलटीका-अनुटीका 


, ` तत्था ति मागधसेसभासासु । सेता परिवत्तन्ति एकन्तेन काटन्तरे अचञ्जथा 
होन्ति विनस्सन्ति च । मागधा पन कत्थचि कदाचि परिवत्तन्तीपि न सब्वत्थ सन्बदा 
सब्बथा च परिवत्तति, कप्पविनासेपि तिद्रुतियेवाति ““अयेवैका न परिवत्तती"' ति 
आह । पपच्चोति चिरायनं ति अत्थो । वुद्धवचनमेव चैतस्स विसयो, तेनैव “नेलद्खो 
सेतपच्छादो"' ति गाथं पृच्छितो चित्तो गहपति “किं नु खो एतं भन्ते भगवता भासितं 
ति । एवं गहपतीति । तेन हि भन्ते मुहत्तं आगमेथ, यावस्स अत्थं पेवखामी ति 
आहाति वदन्ति | ¦ 

सठबत्थकजाणं ति अत्थादीु जाणं । तजिह सन्बेसु तेसु तीसु, चतुसुपि वा 
पवत्तत्ता, कुसलकिरियभूताय पटिमानपटिसम्मिदाय धम्मत्थभावतो तीसु एव वा 


। प्रवत्तत्ता सञ्बत्थकजाणं' ति वृत्तं । इमानि बाणानि इ दमत्थजोतकानीति सात्थकानं 


पञ्चवेक्िखितब्बत्ता सन्बो अत्थो एतस्सातिपि सब्बत्थकं, सन्बरस्मि चित्तं ति वा । सेक्चे 
पवत्ता अरहत्तपत्तिया विसदा होन्ती ति वदन्ति । पुञ्बयोगो विय पन अरहृत्तप्पत्ति 
अरहतोपि पटिसम्भिदाविस्दताय पच्चयो न न होतीति पञ्चन्नम्पि यथायोगं सेक्खा- 
सेक्खपटिसम्मिदाविसदत्तकारणता योजेतव्वा । 

पुच्छाय परतो पवत्ता कथा! ति कत्वा अद्ुकथा “परिपुच्छा'“ ति वुत्ता । 
परिपतति पुरेतञ्बं मल्जिस्सन्ती ति पटिपत्तिगरुताय लाभं हीछन्तेन सतसहस्सग्धन- 
कम्पि कम्बलं वासिया कोटेत्वा परिभण्डकरणं मया कतं भावन्नित्वा लाभगरुनो 
परियत्तिधघरा धम्मकथिकाव भवितुं न मच्जिस्सन्ती ति वृत्तं होति । एत्य च थेरस्स 


अत्थादीसु बाणं ति अत्थपटिसम्भिदादि । अट्यघम्मनिरुत्तिवसेन तीसु । मल्यधम्म- 
निरुत्तिपटिभानवसेन चतुसुपि वा। अल्थधम्मादिना अत्ता जोतेतन्वेन सह॒ अत्थेनाति 
सात्थकानि । सन्बो अत्थधम्मादिको अस्थो विसयमृतो एतस्ल नाणस्त अत्थी ति सन्बत्थकं । 
सब्बस्मिं अत्थादिके विसये चित्तं अत्तनो पच्चयेहि ठपितं पवत्तित । अरट्ट त्पत्तिया विसदा 
होन्ति पटिपव्खधम्मानं संब्बसो विद्धसितत्ता । पञ्चन्नं ति अधिगमपरियत्तिक्तवनर्पारपुच्छापुब्ब- 
योगानं । यथायोगं ति यं यं यस्स पुगगलस्स विसदताय युञ्जति , तथा योजेतव्व | 

परिपुच्छाहेतु पवत्ता कथा परिपुच्छा ति वृत्ता ति आह (पुच्छाय' ` पे० ` ` "परिपृच्छा ति 
वुत्ता“ ति । 
तेही ति मगेहि । पटिल्ामो नामर पुव््रयोगसषम्पत्तिया अल्थादिविसयस्स॒सम्पीहस्स 
समुच्छिन्दनं, तं पन मगकिच्वमेवा ति आह “सो लोकूततये" ति । अत्थादानं पभेदतो 
सटलक्वणविभावनववत्थापना यथारहुं परित्तकुक्षरमहाक्रिरियचित्तवसेन होती ति वृत्तं 
““पभेदो कामावच्रो'' ति । यथा पृव्बयोगो अधिगमस्स बलवपच्चयो सभावहेतुभावतो, 
न तथा पभेदस्स॒ असभावहेतुताय, परम्परपच्चयताय चात्ति अधिप्पायो । परियत्तिजदीनं 


१. सं २-४८२ पिद । १. पटिघातौ नाम (क) । 





























अभिधम्मपिट्के २८७. 


कडखुप्पत्तिया पुव्बे अविसदतं दस्सेत्वा अरहत्तप्पत्तस्स पञ्हविस्सन्ननेन अरहत्तप्प- 
तिया विसदता दस्सिता । तिस्सत्थेरो अनन्तरं वुत्तो तिस्सत्थेरो एवाति वदन्ति। 


पमेदौ नाम मग्गेहि अधिगतानं पटिसस्भिदानं पमेदगमनं । अधिगमो तेहि 
पटिलाभो, तस्मा सो लोकृत्तरो, पभेदो कामावचरो दटुब्बो । न पन तथाति यथा 
अधिगमस्स बलवपच्चयो होति, न तथा पमेदस्साति अत्थो । इदानि परियत्तियादीनं 
अधिगमस्स बल्वपन्चयत्ताभावं, पृन्बयोगस्स च बलवपच्चयत्तं दस्सेन्तो “परियत्ति- 
सवनपरिपुच्छा ही'' ति जादिमाह्‌ । तत्थ परटिसम्भिदा नाम नत्थौति पटिसम्मि- 
दाधिगमो नत्थीति अधिप्पायो । इदानि यं वृत्तं होति, तं दस्सेन्तो “इमे पना" ति 
आदिमाह । पुव्बयोगाधिगमो हि दपि विसदकारणा ति ““ुब्बथोगो पभेदस्स बल्व- 
पच्चयो होती" ति वृत्तं ति। 

स द्गंहवारवण्णना निद्रता । 


२-सच्चनाराहदिवण्णना 


॥७१९॥! हेतुवारे कारत्तयेपि हितुफल्धम्मा “जत्थ” ति वृत्ता, तेसच्च हेतुघम्मा 
““घम्मा'” ति, धम्मवारे वेनेय्यवसेन अतीतानञ्च सङ्धहितत्ता “उपपन्ना समुप्पना' ति 


पमेदस्स बलदपच्चयताय, अधिगमस्स च तदभावे एसेव नयो । तत्था ति निमित्तत्थे सुम्मं, 
तासु परियत्तिसवनपरिपुच्छासु निित्तभूतासूति अत्थो । यं वृत्तं होती" ति “एतेसु पना ति 
आदिना अदुकथावचनेन यं अल्थजातं वृत्तं होति । तं दस्सेन्तो ति तं निद्धारेत्वा दस्सेन्तो । 
““पुब्बयोगाधिगमा” ति वत्वा द्वेषी ति वचनं अधिगमसदहितोयेव पुब्बयोगो पभेदस्स 
बलवपच्चयो, न केवलो ति दस्सनत्यं । तेन वृत्तं अदरुकथायं “दरेपि एकतो हृत्वा” ति ` । "टेप 
विसदकारणा' ति वृत्ते पुब्बयोगस्सापि विसदकारणत्तं लन्भतेवाति आह॒ “रे पि विस्द- 
कारणाति.“पे° ` ` वृत्तं ` ति । 


सद्धृहवारवण्णना निदिता । 


२-सच्चवारादवण्ण्ना 


॥७१९।। कालन्तयेपीति अतीतादीसु तीसुपि काटेसु । हैतुषूलधम्मा हेतुनं फलभूता 
धम्मा, पच्चयनिव्बत्ताति अत्थो । तञ्च हेतुधस्माति तेसं हेतुफलानं पच्चयनिन्बत्तानं हेतुभूता 
धम्मा “धम्मा" ति वृत्तात्ि योजना 1 विनेग्यवसेना ति तथाविनेतन्बपुग्गलञ्स्रासयवसेन । 
उष्पन्ना समुष्पन्ना ति आदि न वृत्तं ति उप्पनच्ना समुप्पन्ना उदिता समुद्वता पच्चुप्पन्ना ति आदि 


१. अभि-दू--२-२३७२ पिदरं । 


ए, १९.४॥ 


8. १९५॥ 








8. १९६॥ 


२८८ विभद्धम्‌लटीका-अनुटीका 


आदि न वृत्तं ति अतीतपच्चुप्पन्ना “अल्था'” ति वृत्ता, तंनिन्बत्तका च ““घम्मा' ति 
इदमेतेसं दिन्नम्पि वारानं नानत्तं | 
सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता ॥ 


२-अभिधम्मभाजनीयवण्णना ` 


७२५ अवृत्त्ताति “तेसं विपाके आण" ति सामञ्ञेन वत्वा विसेसेन 
अवुत्तत्ता ति भधिप्पायो । एत्थ च किरियानं अविपाकत्ता धम्मभावो न वत्तो ति। 
यदि एवं विपाका न होन्ती ति अत्थभावो च न वत्तन्बोति? न, पच्च यप्यन्तत्ता । 
एवच्रे कुसलाकुसलानम्पि भत्थभावो आपलतीति । नप्पटिसिद्धो, विपाकस्स पन 
पधानहेतुताय पाकटत्ता धम्मभावोव तेतं वुत्तो । किरियानं पच्चयत्ता धम्मभावो आपल्न- 
तीति चै ? नायं दोसो अप्पटिसिद्धत्ता, कम्मफलसम्बन्वस्स पन अहेतुत्ता धम्मभावो 
न वुत्तो । अपि च “अयं इमस्स पच्चयो, इदं पञ्चयुप्पच्ं'" ति एवं भेदं अकत्वा केवलं 
कूसलाकुसङे विपाककिरियधम्मे च सभावतो पच्चवेक्न्तस्स धम्मपटिसम्भिदा अत्थ- 
पटिसम्मिदा च होतीति पि तेसं अत्थधम्मता न वृत्ताति वेदितव्वा । कृसलाकृसल्वारेसु 
च धम्मपटिसम्मिदा कुसलाकरुसलानं पञ्चयभावं सत्तिविसेसं स निप्फादेतव्वतं पस्सन्ती 
निप्फदेतव्बपिक्वा होती ति तंसम्बन्धेनेव “तेसं विपाके जणं अत्थपटिसम्मिदा'' 


न वृत्तं एकन्तपच्चुप्पन्नस्सेव सद्धाहकत्ता । तं निञ्बत्तका ति तेसं अव्थभावेन वृत्तानं निप्फादका । 
धम्माति वुत्ता धम्ममावेन कथिता । 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निद्विता । 


२-अभिधस्पभाजनीयधवण्णना 


॥७२५॥ सामञ्जेन वत्वा विसेसेन अवुत्तत्ा ति "तेसं विपाके ` ति यथावृत्तकूसल- 
विपाकतादिसामन्जेने वत्वा सहेतुकाहेतुकादिविसेसेन अवृत्तत्ता, सरूपेन निद्धारेत्वा अवृत्तत्ता ति 
अत्थो । अविषाकत्ताति अविपाकधम्मत्ता । यदि एवं ति पच्चयभावतो ठठ्भमानो पि घम्म- 
भावो अविपाकधम्मताय किरियानं यदि न वृत्तो, एवं सति । सति पि पच्चयुप्पन्नभावे 
अविपाकभावतो अत्थभावो पि न वत्तव्वो । तेनाह ` "विपाका न होन्ती ति अस्थभावोचन 
वत्तव्बो'' ति । एवञ्चेति यदि पच्चयुप्पन्नत्ता किरियानं अत्थभावो वृत्तो । नप्परित्तद्धो 
इच्छितोवाति अत्थो । यदि एवं कस्मा न वृत्तोति आह--““विपाकस्स पना” ति आदि । तेसं 
कुसलाकुंसलानं, विपाककिरियधम्मानच्च । अल्थधम्मता ति वुत्तनयेन रढ्ममानोपि यथाक्कमं 
अत्थभावो, धम्मभावो च न वुत्तो । षच्चयभावं सतिवित्षेषं सनिष्फादेतन्बंतं ति पदत्तयेनापि 
विपाकधम्मतमेवाह्‌ । सा हि विपाकानं हेतुभावतो पच्चयभावो, तदुप्पादनसमत्थताय सत्तिविसेसो, 
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ति वृत्तं । संभावदस्सनमत्तमेव पन अत्थपटिसम्मभिदाय किच्च निप्फन्नफखमत्तदस्सनतो 
ति तस्सा तिप्फादकानपेक्खत्ता विपाकवारे "तेसं विपच्चनके जाणं धम्मपटिसस्मिदा' 
ति न वृत्तं ति वेदितव्बं | | 

सभावपज्जत्तियाति न सत्तादिपचञ्जत्तिया, अविपरीतपञ्जत्तिया वा। खोभे- 
त्वाति छोमहंसजननसाधुकारदानादीहि खोभेत्वा । पुन धम्सस्सवने जानिस्सथाति 
अप्पस्सुतत्ता दतियवारं कथेन्तो तदेव कथेस्सतीति अधिप्पायो । 

॥७४६॥ भूमिदस्सनत्थं ति एत्थ कामावचरा लोकूत्तरा च भूमि भूमी" ति 
वेदितव्बा, चित्तुप्पादा वा ति । 

अभिघम्मभाजनीयवण्णना निदिता ॥ 


२-परहृपुच्छकवण्णना 
७४७] पच्चयसमूप्पन्नच्च अत्थं पच्चयधर्सश्चाति वचनेहि हेतादिपच्चय- 
समुप्पन्नानं कुसखाकुसंलकूपानस्पि अत्थपरियायं, हेतादिपच्चयभूतानं विपाककिरिय- 
रूपानम्पि धम्मपरियायच्च दस्सेति । पटिभानपटिसम्मिदाय कामावचरविपाकारम्म- 
णता महग्गतारम्मणता च पटिसम्मिदानाणारम्मणत्ते न युन्ति पटिसम्मिदाजाणानं 
कामावचरलोकृत्तरकंसकेसु कामावचरकिरियालोदुत्तरविपाकैसु च उप्पत्तितो 1 सन्ब- 


तेहि सगब्भा विय होतीति “'सनिप्फादेतव्बता' ति च वुच्चति) तं पस्सन्ती निप्फादक- 
विसेस।पि निप्फादेतब्ापेक्ला होति घम्मपटिसम्मिदा । तं समस्बन्धेना ति निप्फादेतन्बसम्बन्धेन । 
धम्मपटिसम्मिदं वदन्तेन अत्थपटिसम्मिदापि वृत्ता । 

सभावधम्मे पञ्ञत्ति सभावपञ्जत्तीति आह “न सत्तादिपञ्जत्तिया'” ति सभावेन, निरुत्ति- 
येव वा सभावपञ्ञत्तीति वृत्ताति आह्‌ (अवियरीतपल्जत्तिया वाः' ति । 

॥७४९॥ वोहारभूमि अधिगसमभूमिच्च ॒एकञ्स्ं कस्वा आह॒ "कामावचरा, लोकुत्तरया 
च भूमि भूमी" ति । चित्तप्पादा वा पवत्ति़ानभावतो भूमि । 
अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


३-पञ्हुपुच्छकवण्णना 
| ७४७।। सब्बेजाणारम्मणतायाति परटिसम्मिदापटिसम्मिदानाणारम्मणताय । सुत्तन्त- 
भाजनीये पन" "प०`` "सिया" ति इदं अभिधम्मभाजनीयेन विरुज्क्षति, तस्त वा सावसेस- 
देसनता आपज्जतीति चोदनं मनसि कत्वा आह ("अभिधस्मभाजनोये'' ति आदि । निरवसेसकथनं 
ति असेसेत्वा कथनं । तेन चित्तुप्पादस द्ध हिते अत्थे असेसेत्वा देसना इध अंभिधम्मभाजनीयस्स 
भारो, न सब्बनेथ्यधम्मेति द॑स्सेति। यथादस्सितिविसथवचनवसेनाति दस्सितप्पकार- 
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२९० विभद्धमूलटीका-अनुटीका 


जाणारम्मणताय सति युज्जेय्य, “येन जाणेन तानि जाणानि जानाती" ति" वचनतो 
पन न सब्बजाणारम्मणताति कथयन्ति । सुत्तन्तभाजनीये पन “जाणेसु जाणं पटि- 
भानपटिसम्मिदा'' ति अविसेसेन वृत्तता सव्वनाणारम्मणता सिया । अभिधम्म- 
भाजनीयेपि वचित्तुप्पादवसेन कथनं निरवसेसकथनं ति यथादरिखितविसयवचनवसेन 
“शयेन जाणेन तानि जाणानि जानाती” ति यं वृत्तं, तं अञ्जारम्मण॑तं न पटिसेवेती- 
ति। यथा च अत्थपटिश्षस्मिदाविस्रयानं न निरवसेसेन कथनं अभिधम्मभाजनीये, 
एवं पटिभानपटिसस्मिदाविसयस्सपी' ति । एवं परटिभानपरिसस्भिदाय सनव्वञ्जाण- 
विसयत्ता “तिस्सो पटिसर्मिदा सिया परित्तारस्मणा सिया महग्गतारम्मणा सिया 
अप्वमाणारम्मणा'' तिः वृत्ता | 

यदिपि “सिया अत्थपटिसम्मिदा न सग्गारम्मणा'' ति वचनतो अभिघस्म- 
भाजनीये वृत्तपटिसस्मिदास्वेव पञ्हपुच्छकनयो पवत्तो । न हि मगौ पच्चयुप्पन्नो 
न होति, अयिधस्भाजनीये च पटिसस्भिदानाणविसया एव परटिभानपटिसस्मिदा 
नुत्ताति न तस्सा मह्ग्गतारम्मणताति । एवमपि द्रे पि एता पादधियो विश्ज््न्त, 
तासु वल्वतराय ठत्वा इतराय अधिप्पायो मग्गितव्वो । कूंसखाकरुसटानं पन पञ्चयु- 


विसयस्स कथनवसेन, धम्मत्थवसेन दस्सिते तं तं चित्तुप्पादे तव्य धम्मनिरत्ताभिलापेन नाणस्स 
कथनवसेनाति अल्थो । अञ्ारम्मणतं न पटिसेधेति अतप्परभावतो ति अधिप्पायो। न निरव- 


सखेन कथनं अचवित्तुप्पादपरियापन्नस्स विसयस्य अकथितत्ता । एवं पटिभानपटिसम्मिदा- 


विसयस्सापि न निरवसेसेन कथनं ति सुत्तन्तभाजनीये अविमे सवचनेन सन्बनाणारम्मणतंयेव 
पटिभानपटिसम्मिदाय पतिद्पिति । तथा त्िस्तो परटिस्म्भिदाति आदिपज्हपुच्छकप।्ियापि । 
तिरतो ति अत्थघम्मपटिभानपटिसस्मिदा । निरत्तिपटिसस्मिदा हि "'परित्तारम्मणा'" तेव वृत्ता । 

यदिपि सिया न तस्सा महग्गतारस्मणताति सम्बन्धो । “नहि मग्गो पच्चयुप्पन्नो 
न होती'' ति इमिना "'अत्थपटिसस्मिदा त मगगारुम्मणा'' ति वचनस्स यथावृत्तत्थसाधकतं 
विभावेति । तध्साति पटिभानपटिसम्मिदाय ब॒ महूार{तारम्मणतह सम्भवति ननु नयं 
अनुस्सरन्तस्साति अच्रिप्पायो। हे षीति "अस्थपटिसम्मिदा न मगारम्मणा-' तिस्सो 
पटिसम्मिदा सिया परित्तारम्मण, सिया महग्गतारम्मणा, सिया अप्पमाणारम्मणा' 
तिः चद्रेपि एता पाटिधा । तासु बल्वतराय टानस्स, इतराय अ्रिप्पायमग्गनस्स च उपाय- 
दस्सनमुखेन तासं अच्जमचञ्जं अविरोधं दस्सेतुं ! कुसलाकुस्तक्रानं पना ति आदिमाह्‌। 
( (निप्परियाया तत्य धम्पषटिसम्भिदय' ति एतेन तत्य अत्थपटिसम्मिदाय परियायभावमाह्‌ । 
तथा विवाकृङ्हिरियानं ति आदि यथाधिप्पेतस्स अत्थस्स विसदिसूदाहरणदस्सनं । उभयेन पि 
""अत्थपटिसम्मिदा न सग्गारम्पणा' ति वचनं सुक्तन्तनयानुगतं निप्परियायल्थस्स तत्थ 
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प्पन्नत्तपदिवेधोपि कुंसटाकुसलभावपदिवेधविरिमृत्तो नत्थीति निप्परियाया तत्थ 
धम्मपटिसम्भिदा एकन्तधम्मविसयत्ता, तथा विपाककिरियानं पच्चयभावपरिवेधोपि 
विपाककिरियभावपटिवेधविनिमुत्तो नत्थीति निप्परियाया तत्थ अल्थपटिसस्मिदा 
एकन्तिकञत्थविसयत्ता । किल्च पन जाणं अप्पटिमानभूतं नत्थि जेय्यप्पकासनतोति 
सन्बस्मिम्पि जाणें निप्परियाया पटिमानपटिसम्मिदा भवितुं अरहति । निप्परियाय- 
पटिसम्भिदासु पञ्हपुच्छकस्स पवत्तियं हेपि पाछियो न विरुजन्ति | 


सहारभ्मणत्ता बहिद्धारन्मणाति एत्थ परस्स अभिलपसहारम्मणत्ताति 
भवितव्वं । न हि सहारस्मणता बहिद्धारम्मणताय कारणं सदस्स अज््त्तस्स च 
सठढ्भावाति । अनुवत्तमानो च सो एव सहो ति विसेसनं न कतं ति दद्ुव्वं । 
परटिसम्मभिदाविभद्धवण्णना निदिता ॥ 


अधिप्पेतत्ताति दीपेति । किञ्चि षन ञज'णंति आदि "तिस्पो पटिसम्मिदा' ति आदिपाख्िया 
समत्थकं । यथाधिप्येतस्स अत्थस्स पटिभानं दोपनं पटिभान । तेनाह (जय्यप्पक्षासनतोः' 
ति इति या "तिस्सो पटिसम्भिदया' ति पालि, तस्सा बल्वभावविभावनेन इतराय अविप्पाय- 
मग्गनं कतं ति वेदितव्बं । निर्प्पारयापाति परियायरहिता उजुकं सरूपेनेव पवत्ता । 
निप्परियाय'**पे० ` पव्तियं ति एकन्तिकअल्थारम्मणं बाणं अल्थपरिसम्भिदा, नाणारम्मणं 
परिभानपटिसम्भिदा ति गहेत्वा देसनायं । 

सो एवाति परस्स अभिलापसहो एव । अनुवत्तमानता चस्य निरुत्तिपटिसम्भिदा 
पच्चुप्पन्तमेव सहं आरम्मणं करोन्ती, सदं सुत्वा “जयं समावनिरुत्ति, अयं न समावनिरुत्ती ' ति 
जानन्तीति च आदिवचनः वसेन वेदितव्नो । 

पटिसम्मिदाविभद्धवण्णना निदिता | 














93. १९५] 


3. १९८॥ 


१६--जाणविभद्घु 
१ --एककमातिकादिवण्णना 


॥७५१॥ ओकासटुन सम्पयुत्ता धस्मा आरम्मणच्चापि जाणस्स वत्थु । याथा- 
वकवत्थुविभावना ति नहेतादिअवितथेकप्पका रवत्थुविभावना | यथा एक न हेतु, 
तथा एक अजञ्जम्पीति हि गहैतव्व अवितथसामञ्जयुत्तं जाणारम्मणं याधावकवत्थु | 
याथावकेन वा अवितथसाभञ्जेन वत्थुविभावना भाथाचकवत्थुविभावना । 

दु कानुरूपेहीति दुकमातिकानुखूपेहीति वदन्ति । भोसानदूकस्स पन दूकमातिक 
अनिस्साय वृत्तत्ता दुकभावानुरूपेही' ति वत्तव्वं । एवं तिक्षानरुरूपेहाति एत्थापि दद्ुब्वं । 
ओसानद्के पन अत्थोति फलं, अनेकत्यत्ता धातुसदानं तं जनेतीति अत्थजापिका, 


१६--जाणविभङ्खः 
१- एककम!तिकादिवण्नना 


॥७५१॥ सम्पयुत्तानं निस्सयपच्चयताय, आरम्मणस्स॒ पवत्तिद्वानताय जोकासद्भो 
वेदितव्बो । नहतादीति आदि-पटेन ““अहेतुका' ति आदिकं सव्वं एकविवेन माणवत्थु 
सद्धण्टाति । एकं न हितूति नहेतुताय एक पञ्चविञ्जाणं न हेतूति वृत्ता तेस नहता । एकन्ता- 
तुभावेन हि ते एकप्पकारावाति । अज्जस्पीति अहेतुकादि । अवितथसामञ्जयुत्तंति तेनेव 

अहेतुकतादिना यथाभतेन समानभावेन युक्तं । जागारम्मणं त्ति जाणस्स आरस्मण् सचावृत्तपञ्च- 
नाणादि । वल्युविभावनाति पञ्चविजञ्जाणादिकस्स जाणवत्थुस्स यथावृत्तविसंसंन विभावना 
पकासना पञ्ा । 


ओसानदुकस्ताति ‹'भत्थजापिका पञ्जा, जापिततत्था पञ्बा'' ति इमस्स दुकस्स । 
दुकमातिक्रा घम्मसद्धणियं वृत्तदुकमातिकाति आह्‌ ‹““दुकमातिकं अनिस्ताया'' ति । 

` चिन्तामया पञ्जाः ति आदिका तिकमातिकं अनिस्साय वृत्ताति आह “एवं 
तिकानुरूपेहीति एस्थापि दह्ुष्ब'' ति। यदिपि जापसहो व्यत्तवचने, मानसे च पवत्ति, 
जननत्थेपि पन दद्रब्बोति दस्सेन्तो आह ““अनेकत्यत्ता घातुसहानं'' ति आदि । कुसल्पञ्जा 
विपाकसद्खातस्स, किरियपज्जा परिकम्मादिभूता अत्तना निव्वत्तेतव्वफलसद्भूातस्स अत्थस्स 
निव्वत्तनतो अत्थजापिकराति वृत्ताति आह (अत्थजापिका कारणगता पञ्जा'* ति । विपाकपञ्जा, 
करिरियपञ्जा च सहजातादिपच्चयवसंन तं तं विपाक्रादिअघह्यं जापेति जनेतीति आह ““जा पितो 
जनितो अल्थो एतिस्प्राति जापिततथ।'' ति । सतिपि सहजातानं पच्चयभावे विपाककिरियपज्जा 


त का विथ क्ति निषरिवाविन कारणवोहारं लमतीति आह 'कारणपज्जासदिसी'' ति । 


| 
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कारणगता पञ्जा । जापितो जनितो अत्थो एतिस्साति जापितत्था, कारणपजञ्जासदिसी 
फलप्पकासनभूता फलसम्पयुत्ता पञ्जा । | 


१०-दसकमातिका!चम्णन। 

॥७६०॥ “चतस्सो खो इमा सायपृत्त योनियो । कतमा“पेण"्यो खो मं 
सारिपुत्त एवं जानन्ति" वचनेन चतुयोनिपरिच्छेदकमाणं वृत्तं, ““निरयञ्चाह्‌ 
सारिपुत्त पजानामी'' ति आदिना पच्चगतिपरिच्छेदकं । “संयुत्तके आगतानि 
तेसत्तति जाणानि, सत्तसत्तति जाणानी' ति वुत्तं, तत्थ पन निदानवगगे सत्तसत्तति 
आगतानि चतुचत्तारीसञ्च, तेसत्तति पन पटिसम्मिदामग्गे सुतमयादीनि आगतानि 
दिस्सन्ति, न संयुत्तकेति । अञ्जानिपीति एतेन ईइघ एककादिवसेन वृत्तं, अज्जत्य 
च “पृब्बन्ते जणं" ति आदिना, ब्रह्मनालादीसु च ^“तयिदं तथागतो पजानाति 
'ट्मानि दिद्ध्ानानि एवं गहितानी' ति'' आदिना वुत्तं अनेकजाणप्पभेदं सङ्खं 
णाति । याथावपटिवेवतो सयञ्च॒ अकम्पिथं पुर्गलच्च तंसमरङ्ि जेग्येसु जधिबलं 
करोतीति आह्‌ "अकस्पियद्रुन उपश्यर्भकटुन चा" ' ति । 

सेदुदानं सब्बञ्जुतं । पटिजाननवसेन सब्बञ्जुतं अभिमुखं गच्छन्ति, अट वा 
परिसा उपसङ्कमन्तीति आसभा, बुद्धा । इदं पनाति बुद्धान ठानं सन्बञ्जुतमेव 
वदति । तिद्मानोवाति अवदन्तो पि तिद्रुमानोव पटिजानाति नामा ति भअत्थो। 
अदसु परितासु “अभिजानामहं सारिपुत्त अनेकसतं खत्तियपरिसं'.' प१०....तत्र वत 


विभावनस्थेन पञ्ञा आरम्मणं विय सम्पयुत्तेपि पका पेतियेवाति वत्ते 'फलप्पकासनभूता'” ति । 
यतो सा आलोकोभा सपज्जोतपरियायेहि विभाविता । 


१०--दसकमातिकाचण्णना 

।॥७९०। ““जातिपच्चया जरामरणं ति जाणं, असति जातिया नत्थि जरामरणं ति 
जाणं । अतीतम्पि अद्धानं ञत्तिपन्चया जरामरणं ति जाणं, असति जातिया नत्थि 
जरामरणं ति जाणं। अनागतम्पि अद्धानं जात्िपच्चया जरामरणं ति जाणं असति जातिया 
नतय जरामरणं ति जागं । यसम्विध्व तं धम्पद्ितिजाणं, तम्पि खयपरस्मं वययस्पं विरागचम्मं 
निरोधधम्मं ति जायं । भवपच्चया'*"पे०'"""अविज्जापच्चया सह्कारा ` "पे... निरोधघम्मं ` 
ति एवमागतानि सत्ततत्तति जानि ।"' जरामरणे बाणं, जरामरणसमुदये नाण, 
जरामरणनिरोधे जाणं, जरामरणनिरोधगामिनिया पटिपदाय जाणं । जातिया बाणं" *पे० 
"“"-सद्भारेयु जणं" पे०.-पटिपदाय जाणं'' ति एवमागतानि चतुचत्तारीसं जाणानि । 


सुतमयजाणादीनि अनावरगजाणपरियोसानानि पटिसस्सिदामणे आगतानि तेसत्ततिं 


१. मण १-१०५ पिद २, भ० १-१०६ द्द 
३. सं° १-२९१ पिदरं । ४ सं° १-२८८ पिदरं । ५. सु° ९-१ पिह्ुादीसु। 








3. १९८॥ 


8. १९९॥ 
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२९९४ विभङ्खम्‌लटीकरा-अनुटीका 


मं भयं वा सारज्जं वा ओक्मिस्सतीति निमित्तमेतं सायिपृत्त न समनुपस्सामी'' ति' 
वचनेन दस्सितथकम्पियनाणयुत्तो दसवलोहं ति अभीतन।दं नदति! सीहनादसुत्तेन 
खन्धकवगगे आगतेन । 

““देवमनुस्सानं चतुचक्कं वत्तती'""ति युत्तसेसेन सप्दुरिसूपस्तयादीनं फटठसम्पत्ति 
पवत्ति, पुरिमसप्पूरिसूपस्सर्यादि उपनिस्साय पच्छिमसप्वुरिसूपस्सयादीनं सम्पत्ति 
पवत्ति वा वृत्ताति आदि-सहेन तत्थ च चक्कु-सहस्स गहणं वेदितनव्वं । पटिवेधनिह्ता 
अरहत्त मग्गजाणं पटिवेधोति “फलक्छणे -प्पन्नं नामा'' ति वत्तं । तेत परटिश्धस्सपि 
देसनानाणस्स किच्चनिप्फत्तिपरस्स वुज्छनमत्तेन होती ति ““अजञ्जासिक्तोण्डञ्जस्स 
सोतापत्तिफलक्खणे पवत्तं नामा" ति वृत्तं । ततो परं पन याव परिन्व्वाना देसना- 
जाणपवत्ति तस्सेव पवत्तितस्स धम्मचक्रुस्स ठानं ति वेदितन्वं, पवत्तितचक्कस्स 
चक्रवत्तिनो चक्रुरतनद्रानं विय । 

समादीयन्तीति समादानानि, तानि पनं समादियित्वा कतानि हन्तीति आहं 
(“समादियित्वा कतानं'? ति । कम्ममेव वा कम्मसमादानं ति एतेन समादानसदुस्स 
अपुब्बत्थाभावं दस्सेति मुत्तगत-सहे गत-सदृस्स विय । 


(णानि । तेनाह "'तेसत्तति पन- पैन संयते ति। “'संयुत्तके' ति वा इद सत्त. 
सत्ति नाणानी' ति इमिना सम्बन्धितव्वं, न "“तेसत्तती'" ति इमिना । अज्जत्न निवखेप- 
कण्डादीसु । यथा सम्मापदिवेधाभावतो मिच्छाजाणादि धुसरातिम्हि निखलातखापुत विय 


 आरम्मणे चञ्चलं होति, न एवं होति यध्राभृताववोघकं जाणं ति आह ' 'याथाववटिवेधतो सयञ्च 


अकम्पियं” ति 1 अधिबलकरणं उवत्थम्भनं ति तं पुग्गठे आरोपेन्तो आह ` पृग्लच 
करोती'' ति । विसमागवम्मेसु वा अकम्पियत्थो, सभागवम्मेसु उपल्थम्भनत्थो वेदितन््रा । 

अभिमुखं गच्ुन्तीति '"उपगच्छन्ती'' ति पदस्स अत्यवचनं । उपगमनञ्चेत्य॒सब्व- 
ञ्जुताय परिजाननमेवाति वत्तं "“पटिजाननवसेना"' ति ¦ अदरुवा परिसा उपस ङःमन्तोति 
एत्थापि पटिजाननवसेन सब्बज्ल॒तं ति योजेतव्वं । अदसु परिसासु दस्सितअकम्पिग्रनाणयुत्त। ति 
सम्बन्धो । 

फएलघग्पत्ति पवत्तीति सप्पुरिसूपनिस्सयादीनं कारणसम्पत्तीनं फलमूताय पतिरूपदेस- 
वासञत्तसम्मापणिधिआदिसम्पत्तिया पवत्तनं । आदि-सदेन सुत्तसेसा स ङ्गहिता । तत्य सप्पुरिमू- 
पनिस्सयादिकते । कस्मा पनैत्य समाने अत्थकिच्चे पटिवेधत्राणस्स विय ॒देक्षनाजाणस्सामि याव 
अरहृत्तमग्गा उप्पज्जमानता न वृत्ताति चौदनं सन्यायाह “'पटिवेधनिटूत्ता' ति आदि । 
पटिवेधनिटुत्ताति पटिवेधस्सत परियोकानत्ता । तेनाति पटिवेधपरियोसानभूतेन अरह्तमय- 
जाणेन । तदयिगमेन हि सम्पत्तसकलसव्वञ्जु गुणो भगवा अनन्तपटिभानो अनुपमाय बुदढकोटाय 





१. म° १-१०४ पिह । २, अं० १-३४१ पिटं । 
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अगतिगामिनि ति निव्वानगामिनि। वृत्तञ्हि “निव्वानञ्वाहं घारिपुत्त 
पजानामि निव्वानगामिनिच्च परिपदं ' ति" | 

हानभागियधस्परं ति हानभागियसभावं, कामसहगतसतादिधमस्मं वा । तं कारणं 
ति पृत्वेव कताभिसद्कासदि | 

(इदानीं ति एतस्प ““दमिना अनूक्रमेन वृत्तानी ति वेदितब्बानी" ति 
इमिना सह योजना कातव्वा। क्िरेसावरणं तदभावञ्चाति किरेसावरणाभ।वं । 
किरेसव्खयाधिगमस्स हि किटेसावरणं अदानं, तदभावो ठानं । अनधिगमस्प किलेसा- 
वरणं ठानं । तदभावो अदानं ति। तत्थ तदभावग्गहुणेन गहितं “अत्थि दिं" ति 3, १९९॥ 
आदिकाय सम्मादिद्धिया दिति तव्विपरीताय ठानाभावज्च अधिगमस्स ठानं पस्सन्तेन 
इमिना जणेन अधिगसानधिगमानं ठानाठानभूतै किटेसावरणतदभवे पस्सति भगवा ति 
ठममलत्थं सावेन्तो आह “लछोकिय सम्मादिदहिठितिदस्सनतो नियतमिच्छारिद्दिना- 
भावदस्त्नतो चा" ति। एत्थ च अधिगसद्रुानदस्सनमेव अधिषप्पेतं उपरि सब्ब- 
पूग्गलवसेनेव वियाकावरणभावदस्सनादिकस्से वक्खमानत्ता। इमिना पन जाणेन 
सिज्ज्नतो पस द्धन इतरम्पि वृत्तं ति वेदितव्वं । धातुवेमत्तदस्सनतोति रागादीनं 
अधिमत्ततादिवसेन तंसहितानं घातनं वेमत्ततादस्सनतो, “अयं इमिस्सा धातुधा 
अधिमत्तत्ता रागचरितो'' ति जादिना चरियाहैतूनं वा, रागादयो एव वा पकतिभावतो 
धातूति रागादित्रेमत्तदस्सनतो ति अत्थो । पयोगं अनादयित्वा ति सन्ततिमहामत्त- 
अद्घुलिमालादीनं विय कामरागन्धापादादिवसेन पथोगं अनादिपित्वा | 


धम्मं देभेतुं समत्य अहोपि । “'पटिच्द्स्सापो ` ति इमिना सन्वथा ठभापकस्स पट्िविधानुरूपतो 
देसनाजाणस्स असक्वुःगेय्याति दीपेति, तेन च परटिषेवनमत्तेनेत्य अत्यसिद्धीति दस्सेति। 
तेनाह “देसनाजाणस्त्ा'' ति आदि । 

हानभागियघस्मति वा हानभागियभावस्स कारणं । कामतहूगतसञ्जादिवम्भं ति 
कामगुणारम्मणं सञ्जामत्सिकाराददि । पुड्डेव कताभिसद्धुमरादि ति “चन्दे वा सुरिये वा 
एत्तक गते वृद्हिस्सामीः ` ति आदिना समापज्जनतो पुब्ब पवत्तचित्ताभिसह्भ रपरिकम्मादि । 

तदभावम्गहणेना ति किटेसा्वेरणाभावगगहुणेन । हिति ति अद्थिभावं । तब्बिपरताया 
ति “नस्थि दिच्चं' ति आदिकराय मिच्छादिषह्टिया। ठउानाभावं ति अप्पवत्ति, नत्थिभावं वा। 
उपरीति इतिस्या बानं अनुयं7मक्रधाय उपरि अनन्तरमेव । विपाका उरपाभावदस्तनाद- 
कस्वाति आदि-वह्‌न कम्मावरणाभावदल्यनं सद्धण्टाति । इतरं ति अपरिगमस्स अद्रानदस्सनं । 
तर्बाहुतान धातून ति रगादिसहितानं सभावानं । वेमत्तता च तमं पच्चयविद्धेससिद्धेन 
अवत्थादिविमेसेन वेदितव्वा । र्रियाहैतूनं ति रागादिचरियाकारणयूतानं धम्मानं । 


१, म० १-१०६ पिदर । 








२९६ विभङ्गमूलटीका-अनुटीका 
१--एककनिहेसवण्णा 


॥७६१॥ न हेतुमेवा ति एत्थ च हेत्‌ एवा ति अत्थो, व्यञ्चनसिरिषट्रुतावसन 
पन रस्सत्तं म-कारो च कतो “घद्क्वमयुला'' ति एत्थ विय । इमिना पि नयेनाति 
एत्थ पुरिमनयेन हेतुभावादिपरिक्वेपो, पच्छिमनयेन न हैतुघम्मादिकोद्राधस ज्गहौ ति 
अयं विसेसो वेदितव्बो। चुतिग्गहणेन चृत्तिपरिच्छित्राय एकाय जातिया गहणं 
दटुव्वं, भकवगगहणेन नवधा वृत्तभवस्त । तदन्तोगवताय तत्य तत्थ परियापन्नता 
वुत्ता । उप्यन्नं मनोविञ्जागविजञ्जेथ्मेवाति “न रूपं विय उप्पच्चा छविजञ्जाणः 
विञ्जेय्या'' ति रूपतो एतेसं विसेसनं करोति ॥ 

|| ७६२ ॥ कप्पतो कप्पं गस्त्वापि न उप्पज्जतोति न कदाचि तथा उप्पजनति । 
न हि खीरादीनं विय एतेसं यथावृत्तलक्खणविल्क्छणता अल्थी' ति दस्पेति । 

॥ ७६३ ॥ समोधानेत्वाति लोके विज्जमानं सव्वं रधं समोधानेत्वा । एतेन 

8, २००॥ मह॒त्तेपि अविभावकत्तं दस्मेन्तो सुखुमत्ता न विभावेस्सतीति वा दपथं छिन्दति । 
चक्खुपसादे मम वत्युम्हीति अत्थो । पिसयो ति इस्सरियदानं ति अधिप्पायो । 

॥ ७६४ ॥ अन्बोकिण्णा ति अव्यवहिता, अनन्तरिता ति अत्थो । ववत्थिता- 
नम्पि पटिपाटिनियमो तेन पटिविखत्तो ति अत्यो । अनन्तरताति अनन्तसपनच्चचता 
एतेन पटिक्खित्ता ति अल्थो | 





| ७६५ ॥ समनन्तरताति च समनन्तरपन्चयता । 
वरत्तनतो इच्वैव अत्थो । एल्य 


॥ ७५६ ॥। आभुजनतोति आभुग्गकरणतो, नि 
{ (पृञ्चन्नं 


च “पञ्च विल्ञाणा अनाभोगा" ति आाभोगसभावा न होन्ती ति अत्थो, 


१-- एककनिहेसवण्णना 

अहैतु मावादिदीपने एकरस 
एकाय जाताति 
तत्थ 


॥ ।॥७६१॥ अयं विसेसोति समानेषि नयद्रयस्स॒ तेसं 
देतुभावादिपदिसेधता, इतरस्स॒ रासन्तरासद्धहोति इदं नानाकरणं । 
आदाननिक्वेपपरिच्छिन्तस्व एकस्स॒ भवस्त । तदम्तोषधतावाति गतिजन्तोगनतान । 
तत्थाति तंतंगतिचुतिभवेसु । 





।७६२।॥ तथाति अच्जद्रारारम्मणताय । खीरादोनं *पे०"*' (वलदलगताति यथा 


खीरस् दधिभावेन, दधिनो तक्रमावेन विलक्वणतापत्ति, न एवं पञ्च विजञ्जाणानं नहेतुभावादितो 
अञ्जस्स सभावापत्ति अल्थीति अत्थो । 
= ९ १ ० > {1 ज >,2) 
।॥५६३।। महत्तेपोति पुथुत्तेपि । बहुभाववार्चको हि अपं महाप ` मह्‌।जना ति 
आदीसु विय रूपसद्धाटस्स अधिप्वेतत्ता 1 अञ्जथा समभावघम्मस् का महन्तता, सुखुमता वा । 
चक्खुविञ्जाणस्स वचनं कत्वा वृत्तत्ता आह्‌ “'चदलुपसादे मत व॑त्णुम्टी'' ति । इस्तरियष्ठानं ति 


ष्क 


8. २७१ 








अभिधम्मपिटके २९७ 
विञ्जाणानं नत्थि आवटुना वा" ति आदीसुपि आवदटूनभावो वा ति आदिना अत्थो 
दटुब्बो | 

न कच्चि घम्मं परटिदिजानाती' ति एत्थ न सब्बे रूपादिधम्मा धम्मग्गहणेन 
गहिता ति यथाधिषप्पेतधम्मदस्सनत्थं “मनोपुब्बद्धमा धम्मा ति एवं वुत्त ति आह्‌ । 

रूपादीसु अभिनिपतनं तेहि समागमो तेसन्तिपि वत्तु युज्जती ति आहं 
““रूपादीनं अभिनिपातमत्तं " ति । कम्मत्थे वा सामिवचनं, विञ्जार्णेहि अभिनिपति- 
तब्बानि हि रूपादीनीति। इदं वुत्तं होतोति आदीसु हि अयं अधिषप्पायो-- 
आरस्मणकरणेन पटिविजातितब्बाति लू्पादौनि स्पेत्वा कुसलाकरुंसर्चेतनाय तंसम्प- 
युत्तानञ्च यथावृत्तानं सहजपुञ्तरद्धमघस्मेन पटिविजानितब्बानं पटिविजाननं एतेसं 
नत्थीति । एवञ्च कत्वा “दस्सनादिमत्ततो पन सत्ता अज्जा एतेसं कुसलादिपटि- 
विञ्जत्ति नाम नत्थी ति किन्चन्तरं पटिसेधेति । 

अविपाकभावेन अज्जं अब्याकतसामञ्जं अनिवारेन्तो कुसराकूसरूग्गहणञ्च 
करोतीति चवनपरियोसानञ्च किच्च! पि-सदेन सहजवनकानि वीधिचित्तानि सम्पि- 
ण्डेत्वा पञ्चट्ारे पटिसेधने अयं अधिप्पायो सिया--“मनसा चे पदुदरन" पे०.. पसच्चेन 
भासति वा करोति वा” ति! एवं वुत्ता भाकस्नकरणकरा, तंसदिसा च सुखदुक्खुप्पादका 
बखवन्तो छ्ुद्वारिका एव॒ धम्पग्गदटणेन गहित। ति न तेसं पञ्चद्वारिकजवनेन 
पटिविजाननं अत्थि, दूब्बलानं पन पुब्बद्धमपटिविजाननं तत्य न पटिसिद्धं “न कायकम्मं 8. २०१॥ 
त वचीकम्मं पटुपेती'' ति विञ्जत्तिद्रयजनकस्सेव पट्ुपनपरिक्खेपेन दुन्बलस्स मनोकम्मस्स 
अनुञ्जातत्ता । तथा कायसुचरितादिकुसलकम्मं करोमो ति, तब्बिपरीतं अकूसलं 
कम्मं करोमीति च कसखाकूसलसमादानं पञ्चदारिकजवनेन न होति । तथा पटिन्च- 


ट्स्सरियपवत्तनद्ूनं । तथा हि नं अज्जत्य भावितं वरिभावन्तमेव तिति, अच्जविञ्जाणानि च 
तेन दिन्ननग्रानेव तत्थ पवत्तन्ति, अपि दिव्बचवखुजाणं, यतो तं भअन्धस्स न निप्पज्जति ) 

॥। ९६४।। ववत्थितानम्पीति अजञ्जमञ्जं असंकिण्णानम्पि । पटिपाटिनियमो नियतानु- 
पुल्तिकता । तेनाति ''अन्वोकिण्णा ` ति वचनेन । 

॥\१६९६। आवदहनभावो आवज्जनकिच्चता । 

तेस ति रूपादीनं । एतेसञ्हि रूपादीनं पञ्चहि विच्जा्णेहि समागमो । अभिनिपतितब्बानि 
आलम्बितव्वानि, विजानितव््रानीति अल्था । तेनाह "आरम्मणकरणेन पटिविजानितञ्बानी'' ति । 
कुपलाकुंसलचेतनाय, तंसस्पयुत्तानच्च यथावृत्तानं "' सनोपुन्द्खमा'.'प०..* अकुसलं वा'' तिः एवं 
वुत्तानं परिविजातितव्वानं पटिविजाननं ति सम्बन्धौ । कम्मत्थे हि एतं सामिवचनं । सहन- 
प्बद्धमधम्मेनाति दल्सनादीहि सहजातफस्सादिना पुठपर द्धमेन अ{वज्जनादिना 1 क्च्चन्तरं ति 
दस्पनादि फ्रिच्चतो अज्जं सम्बटिच्छनादिक्रिच्चं । 


जोरि 9 9 य 


१. खु०-१-१३ पिदर | २. अभिनु २-३८७ पदं । 














9. २०२॥ 


२९८ विभङ्खमूलटीका-अनुटीका 


समुप्पादवण्णनायं वृत्ता “पञ्चट्वारिकनचतुति च न पञ्चद्रारिकचित्तेहि होति चुतिचित्तस्स 
अतंटारकत्ता” ति, या पनायं पालि “पञ्चहि विच्जाणेहि न कञ्चि धम्म 
पटिविजानाति अञ्जत्र अभिनिपातमत्ता'' ति, तस्सा खूपादीनं आपाथमत्तं मुड््ित्वा 
अज्जं कञ्चि धम्मसभावं न पटिविजानातीति अथमत्थो दिस्ति। न हि रूपं 
परिग्गण्टन्तस्पि चक्खुविज्जाणं रूपं ति च गण्टातीति । सम्परिच्छनस्सपि रूपनीखादि- 
आकारपटिविजाननं नत्थीति किञ्चि धम्मस्स परिविजाननं पटिकित्तं, पञ्चहि पर्न 
विजञ्जाणेहि सातिसयं तस्स विजाननं ति अञ्त्र असिनिपातमत्ता ति न वत्तं । 
यस्स पाछ्ियं वहिद्धापच्चुप्पच्चारम्मणता वृत्ता, ततो अज्जं निरु्तिपटिसस्मिदंटच्छन्ते- 
हि पञ्चद्रारजवनेन परटिसम्मिदाजाणस्स सहप्पति पटिसिद्धा । हूपारूपधघस्मे' ति 
रूपारूपावचरघम्मे ति अत्थो | 

पच्चहारिकचित्तेन न पटिबुज्ज्ञत।' ति कर्मा वृत्तं, ननु रूपादीनं चआपाथगमने 
निदापटिबोधो होतीति ? न, पठमं मनोद्रारिकजवनस्स उप्पत्तितो ति दस्सेन्तो 
आह्‌ “निहायन्तस्स ही” ति आदि । पलोभेत्वा सच्चसुपिनेन । 


अडधाकतोयेव आवज्जनमत्तस्सेव उप्पज्जनतो ति वदन्ति। एवं वदन्तेहि 
मनोारेपि आवञ्जनं द्वि्िकषलत्तं उप्पञ्जित्वा जवनदुाने ठत्वा भवद्खं ओतरतीति 
अधिप्पेतं ति दद्रुव्वं । 


अविपाकभावेन कारणेन, तेन वा सद्धि। अन्ति रूपभवा।द। भास्तनकरणकराति 
विञ्जत्तिसमुष्रापनवसेन पवत्तकुषलाकुसलचित्तुप्पादघम्मा । ते एव कायर्खवाचर्त ता 
पवत्ता तंसदिसा । पुन्बद्धमपटिविजाननंति पुव्वद्खमभावेन विजाननं मनोद्रारिकजवनानं पुरचर्‌- 
भावेन गहणं । तस्याति पञ्चद्वारे । न पटििद्ध'' ति वत्वा स्वायमप्पटितेघो सामस्थियलद्धाति 
दस्ेतुं “न कायकम्परं "` पे० "`" अनुज्ज(तता'” ति वृत्तं । “तथा” ति दं यथा 4 
पटुपनं, एवं कुघलाद्िधम्मसमादानम्पि नत्थीति उपसंहरणत्थं वेदितव्वर । यदि न भवता चवि, 
कथं पञ्च दारे चति वृत्ताति आह “न पञ्चद्।रि क `` पे ` ` अतंद्ारिकत्ताः ' ति । तस्सा पाल्या । 
आषाथत्तं ति आपाथगमनमत्तं आरम्मणपच्चयभावमत्तं । अनञ्जंति "सपं नील ति 1९४ 
धम्मविसेसं । तेनाह “धम्मसभावं'' ति । रूपं ति च न गण्ठातीति ख्पारम्मणस्पि समान । रूपं 
नामेतं'' ति न गण्टाति । तथा चाहु एके ““चवणुविजञ्जाणसमद्धौ नीलं विजानाति, नो तु नीठ'' 
ति। रूपनीलादिआकारो रूपारम्मणर्पादानाकारपञ्जनत्त । तज्जापञ्जत्ति दहा यथा 
अनिच्चतादि। सातिसयं सवितक्कुपविचारत्ता । ततो अञ्ज ति सदहारम्मणतो अञ्ज नासपञ्जत्ति- 
आरम्मणं, अज्जथा सहुप्पत्तिपरिसेधो न सम्भवेय्याति अधिप्पायो । 


मनो रेपीति न पञच्च्रारेयेव दुतिये मोघवारे, अथ खो मनोहारेपि। अआावञ्जनं 
दत्तिवखत्ते “ˆ पे० `" दटु्ब एकचित्तक्ख णिकस्स आवञ्जनस्स उप्पत्तियं तथा ससस्भवतो । 














अभिधम्मपिटके २९९ 


तस्सा एव वसेनाति तस्सा वसेन एकविधेन जाणवत्थु होती ति च, वेदितन्वं 


ति च योजना कातन्बा | 
एककनिहेसवण्णना निद्वता । 


२--दुकनिहेसवण्णना 
॥ ७६७ । अत्थ-सहौ अज्ञव्र सभावं गहेत्वा अधिकरणेसु पवत्तमानो 
अधिकरणवसेन लि द्परिवत्ति गच्छन्ती" ति अधिप्पायेन जापिताचसा अत्या चाति 
जापितत्थाति अयमत्थो विभावितो ति दद्ुव्बो | 
दुकनि हेसवण्णना निदिता । 


२-तिकनिहेसवण्णना 

॥ ७६८ ॥ पञ्जापरिणामितेसूति पञ्ञाय परिपाचितेसु । “योगविहितेसूति 
ट्दञ्च वि्यविसेसनमत्तमेव, तस्मा यानि पञ्ञाय विहितानि अहेसु होन्ति भविस्सन्ति 
च, सब्बानि तानि यो गविहितानी' ति ददुव्बानि सिविखत्वा कातन्वं सिप्पं, इतरं कम्म । 
अयमेतेसं विसेसो । वड्ढकीकम्मं ति च असिक्खित्वापि कातव्बं थूलकम्मं “कम्मं” ति 
ददुव्वं, पञ्जा एव वा तत्थ तत्थ “कम्मं त्िप्पं'” ति च वेदितब्बा । नागसण्डल नाम 
मण्डलं कत्वा सप्पे विज्जाय पक्कोसित्वा बलिं दत्वा विसापनयनं । परित्तं रक्खा, येन 
““पुः'' ति मुखवातं दत्वा विसं अपनयन्ति, सो उण्णनाभिञादिमन्तो फु घमनकमन्तो । 
अ आ'' ति आदिका मातिका कका" ति आदिको तप्पभेदो च ङ्ेखा। 


तस्साति याथावक्रवत्थुविभावनाय पञ्ञाय । 
एककनिटेसवण्णना तिदित । 


२--इकनिहेसवण्णना 
८९७ अधिकरणेभूति पदत्येसु । अञ्जन्र सभावं ग॑हेत्वाति अत्यसदस्स॒तत्य पवत्त- 
नाकारदस्सनं, तेन अत्थसदहस्त सभावत्थतं ' दस्सेति । अधिकरणवसेन लिद्धपरिवत्ति गच्छति । 
("अभिषेग्यानुरूपं लिङ्घवचनानी'' ति हि सहविदू वदन्ति । 
दुकनिदेसवण्णना तिद्टिता । 


३--तिकनिहैसवण्णना 
॥७६८ ॥ परिपाच्तिसूति साधितेसु । “विहितस ` ति एत्थ दुद्धादीसु विय भूतकाल्ता 


नाधिप्येताति आह “ बिस्रयविसेस्तनसत्तमेव।'' ति । “कम्मे, तिप्पं'' ति पञ्ना कारण्पचारेन 
तत्ताति आह “ञ्जा एव बा'*प० * ` वेदितब्बा'' ति । 


९. भावत्तं (बहूसु) । 





8. २०२॥ 








8. २०३ 


8. २०३।। 


३०० विभद्धम्‌लटीका-अनुटीका 


कुसलं धम्मं सक, इतरं नो सकं। चतुन्नं सच्चानं पटिविञ्ज्ितव्वानं 
तप्पटिवेधपच्चयभावेन अनवरुलोमनं दद्ुव्वं | पृत्वे “योगविहितेसु वा कम्मायतनेसू"" ति 
आदिना पञ्जा वृत्ता. पुन तस्सा वेवचनवसेन “अनुलमिकं खन्तिं'" ति आदि वृत्तं ति 
अधिप्पायेन "अनु". पे»... पञ्जावेवचनान)"' ति आह्‌ । एत्थ च एवरूपि ति यथा- 
वुत्तकम्मायतनादिविसयं कम्मस्सकतसच्चानुलखोमिक्रसभावं अनिच्चादिपवत्तिआकार- 
ञ्चाति अत्थो | यथावृत्ता च भूमिसमावपवत्तिआकारनिहेा खनति आदीहि 
योजेतव्वा । यस्सा पञ्ञाय धम्मा निज्ानपजाननकिच्चसद्भातं ओलोकनं खमन्ति 
अविपरीतसभावत्ता, सा पञ्चा घम्मानं निज््ानक्वमन «तिस्सा अत्थीति घम्म- 
ज्ज्ञानकखन्तीति अल्थो | 

॥ ७९९ | असंवरं मुञ्चती" ति समादानसम्पत्तविरतिसम्पयुत्तचेतना “सौल 
प रेन्तस्स सृच्चचेतना ति वुत्ता | पव्वापरपञ्जाय च दानसीरुमयतावचनतो मुज्चञपर- 
चेतनावसेन “आरन्भा'' ति पृन्वचेतनावसेन “अधिकिच्चा'' ति च वत्तु युत्तंति 
“अधिकिच्चा” ति पि पाठे युज्जति | 

॥७७०॥ पञ्चसोलदससीलानि विञ्जाणस्स जातिया च पच्च यभूतेसु सद्धा रभवेसु 
अन्तोगधानीति ““उष्पाद। वा ति आद्काय वन्मद्ितियाल्ि्रा सङ्खहितानि। 
भवनिब्बत्तकसीलस्स पञ्जापनं सतिपि सवने न तथागतदेसनायत्तं ति भिक्खुजादी- 
नम्पि तं वृत्तं । 


कुसलं कम्मं सकं एकन्तं दहितसुखावहत्ता ¦ तप्पटिपक्त्ता इतरं अकुंतल वस्म नोसकं । 
सच्चपटिवेधानुलामनं सच्चानुलामनं वृत्त ति अह "“तप्पटिवेधपच््रयभावेना ति । मग- 
सच्चश्स अनुलामनत। वा सच्चानुलामिकता, तथा परमल्यतच्चत्स अतुलामनत। । ताहि अड- 
कथायं  ' मगसच्चस्ता'' ति आदि । पञ्ज वृत्ता पञ्लाव्रि्तयं पञ्जाफच्चत्स दस्सितत्ता । 
` योगविदहितेसू ' ति आदिना वृत्तभूमिनिहे त्ता, "कम्मस्स्तं सच्चानुलमिक ' ति ृत्तससूपनिदतो। 
(“रूपं अनिच्चं'" ति आदिना वृत्तप्पक्रारनिदहेसा च यथावृत्ता "प° ` निहेसो । ` (योगविहितेसु 
कम्मायतनेसु खन्तिं, कम्मस्सकतं खन्ति, खूप अनिच्चं ति खन्ति' ति आदिना खन्ति भादि 
पदेहि योजेतम्बा । ओलोकनं पच्चव्खकरणं । ध्मा ओलो कनं खमस्ताति पञ्ञाय तदाखकन 
समत्थतमाह्‌ । 

॥७६९॥ मुञ्चतीति पजहति । आरन-फिरियाय अयिद्ानं समङ्गोभाव, 
पटुपनं ति आह्‌ ` भुञ्च पे वत्तु त्तं" ति। । 

॥७७०॥ पञच्चतीलदस्तसीलानि कम्पवद्कदेसभरूतानि सन्धाय तेषं धम्मद्ितियं समवस! 
वृत्तो । सतिपि सवनेति “इध भिक्वव अरियघावकरा पागातिपाता परित्रिरता'' ति आदिना 
तथागततो सवने सतिपि । भिक जआादनम्पि तं दुत्तं अधिसीलपञ्ज।पनं विय न वुद्धावेणिकः ति। 


अ्विक्ररणं 


घो 


१, सं ° २५२७, अं० ३-७६, अभि ४-२५५ पिदुंसु । 











अभिधस्मपिटके ३०१ 


अधिपञ्जाय पञ्जा? ति अधिपजञ्ञाय अन्तोगधा पञ्जा । अथ वा अधिपञ्जा- 
निव्वत्तेसु, तदधिद्राने यु वा धम्मेसु'जधिपज्जा-सहौ दद्रुन्वो, तत्थ पञ्जा अधिपज्जाय 
पञ्जा । 

॥७७१॥ अपायुप्पादनकूसल्ता अपायकोसत्टं सियाति मज्जमानो पृच्छति 
''अपायकोसलं कथं पल्जा नाम जाता" ति । तं पन परस्स अधिप्पायं निवत्तेन्तो 
“"पञ्जवायेव ही" ति आदिमाह । तच्रुपायाति तत्रं तत्र॒ उपायमता । ठाने उप्पत्ति 
एतस्साति ठानुप्पत्तियं । कि तं ? कारणजाननं, भपादीनं उप्पत्तिवेखणे तस्मि येव ठाने 
टह उप्पज्ञनकं ति वृत्तं होति । 

तिकनिदहेसवण्णना निदिता । 


४-- चतुक्क निहेसवण्णना 
|॥७९३॥ न परितस्सतीति “अपि नाम मे तण्डुलादीनि सियु" ति न पत्थेति, 
तदभावेन वा न उत्तसति | 
॥७९६॥ अपरप्च्चयेति परेन नपत्तियायितब्बे । घभ्मे जाणं ति सच्चविसयं 
जाणं । अरियसच्चैसु हि धम्म-सदहो तेसं अविपरीतसभावत्ताति । सद्धुतपवरो वा 


अधिषञ्जानिन्बवत्तेसूति ठपेत्वा अधिपज्जं तदजञ्जेसु सगफलधम्मेसु । तदधिटुानेसूति 
तस्सा अधिपज्जाय अधिद्भानेसु विपस्सनाधम्मेसु । 
॥७७१॥ अपादुप्वादनं अवड्धिनिन्वत्तनं । तस्मियेव ठानेति तस्मि येव खणे । 
तिकनिटेसवण्णना निदिता । 


४-- चतुर निहेसवण्ण्ना 

॥७९२॥ परितस्सनं परित्तासो, चित्तुत्रासो चाति “न परितस्सतौ' ति पदस्स 
"न पर्येति न उत्तपती' ति अत्यमाह्‌ । 

॥७९६॥ अरियक्तच्चेसु धम्मपहो 'दिद्ुधम्मो'' ति आदीसु विय । अ{रयमग्ते, तस्स 
च फलं धम्मो यथानुखिद्रं पटिपन्ने अपायेसु अपत्तमाने धारेतीति । तस्थ पज्जाति तस्मिं अरिय- 
मगफले निस्सयभूते पञ्जा । तेनाह “तं सहगता'' ति । अविदितं विदितं विय नेति जापेतीति 
नयो, अनुमानं, तस्स नयनं पत्तनं, तं पन विसुयेवेक जाणुप्पादनं ति आसङ्काय निवत्तनत्थमाह 
(“न अञ्ज ` ` पे०"* ` विसे" ति । अत्तनो हि अधिगमात्ुसारेन पराधिगतानं कालत्तये मग्गादीनं 
पवत्तिजकारानुमानं नयनयनं । अनुमिननाकारमेव हिस्स सन्धाय वृत्तं '(जाणस्सेव पवत्ति-° 
विसेसो* ति । कारणच्च नयनयनस्त सच्चेसु पच्चक्खपवत्तनतो । “तथा” ति इमिना यथा 
मग्गाणतो अञ्जापि "मिना धम्मेना'' ति वत्तं युक्तं, तथा पकारन्तरेनपि “'इमिना धम्मेन 


न> ~~~ ~~~ ~ --- 


१. अतिरेकपज्जाय पञ्जं ( अद्ुकथायं ) । 





8. २०४॥ 








8. २०४॥ 


३०२ विभङ्खमूल्टीका-अनुटीका 


अरियमग्गो तस्स च फर धम्मो, तत्थ पञ्जा तंसहगता धम्मे जां । न अजञ्जनाणुप्पा- 
दनं नयनय्नं, जाणस्सेव पन पवत्तिविसेसोति अधिप्पायेनाह “"पच्चवेक्छणजाणस्स 
किच्चं" ति । एत्थ च इमिना घम्मेनाति मग्गताणेना' ति वत्तं, दविधस्पि पन मग्ग- 
फलटजाणं पच्चवेक्छणाय च मूल | कारणञ्च नयनयनस्साति दुववेनपि तेन धम्मेनाति 
न न युल्ञति, तथा चतुसश्च धम्मस्स जातत्ता, मग्गफलसदह्भातस्स च धस्मस्स सच्चपटि- 
वेधसम्पयोगं गतत्ता नयनं होतीति तेन इमिना धम्मेन जाणविसयभावेन, जाणसस्प- 
योगेन वा जातेनाति च अत्थो न न युज्ञति | 

यदिपि सन्वेन सव्वं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं दुक्खं अभिजानन्ति, तथापि 
पच्चुप्पन्ने ससन्ततिपरियापन्ने सविसेसे अभिनिवेसो होतीति यह “न तञ्जेव इमं" 
ति | दि्रुन अदिदुंन नयतो नयनजाणं, अदिद्ुस्स दिदुताय कारणभूतप्य कारणजाणंः 
अनुरूपत्थवाचको वा कारण-सहोति धम्मे जाणस्स अनुरूपनाणं ति अत्थो । 

सम्मूतिम्हि जाणं ति धम्मे जाणादीनं विय सातिसयस्स परिवेधकिन्चस्स अभावा 
विसयोभासनमत्तजाननसामञ्ञेन जणं ति सम्मतेसु अन्तोगधं ति अत्यो । सम्मुत्तिवसेन 
वा पवत्तं सम्मुतिग्हिजाणं, अवसेसं पन इतरजाणत्तयविसभागं जाणं तन्विसभाग- 
सामञ्ञेन सम्मुतिनाणम्हि पविद्रत्ता सभ्मुतिञ्ाणं नाम होतीति । 

॥७९७॥ किलेसपररके चाति नीवरणमूटके च काममवघम्मे | 


नाणेना"' ति एत्थ अत्थो युज्जतीति इममत्थं उपसंहरति । तेनाति तस्मा जाणेन नाततो 
सम्पयोगेहि नयनयनतो । नाणविमयभावेनाति पटिवैधजाणस्स विसयभावेन । जातेन पटिविद्धन 
चतुसच्चध्रम्मेन, जाणसम्पयोगेन वा नाणेन जानतित्वा टितैन मग्गफटवम्मेन । 

सब्बेन सब्बं ति सब्बप्पकारेन सव्वं, अनवसेसं ति अत्थो । अद्टत्तयपरियापन्तं हि सव्व 
तेभूमकसह्भारगतं सम्मसीयति । नयनतोति नयगाहतो । अनुरूपत्थवाचको वा कछारणसहो 
“कारणं वदती'' ति आदीसु विय । 

अन्वयजाणस्सपि परियोगाहेता पवत्तनतो सविसेसो विपयावबोधोति वृत्तं । धम्मे 
ज्ञान `` पे०"""अभावा” ति । विस्लयोभासनमत्तजाननसामञ्जेनाति अपत्ति पि अभिसमेच्च 
गहणे विसयविभावनसद्भातअववबोधसामञ्ज मत्तेन । "जाणं ति सम्मतेषति “नाणं ति 
वोहरितेसु ख्डनाणवोहारेयु । सम्मरुतिवसेनाति धस्मजाणादि विय समुखेन विसये अप्पवत्तित्वा 
पञ्जत्तिमुखेन पवत्तं । अवसेसं ति सम्म॒तिनाणमेवाह । इत्तराणत्तयविसभागं ति धम्मनाणादि- 

णत्तयविधुरं । 
।॥७९७॥ कामभवधम्मेति कामभवसद्भाते "धम्मे । 


१. कम्मभवधम्मेति कम्मभवसदह्भुते ( बहूसु ) । 

















असिधम्मपिटकरे २०३ 


॥७९,८॥ सा हिस्साति एत्थ अरसाति यो “कामेयु वीतरागो होती” ति एवं 
वुत्तो, अस्स पठमञ्ज्ञानसमद््िस्साति अत्थो 1 स्वेडएति एतेन कामेसु वीत रागभावना- 
वत्थस्सेव पठमज्ानसमद्किस्स गहणे पवत्ते तस्स ततो परं अवत्थं दस्सेतुं “कामेसु 
वोतरागो समानो” ति वृत्तं । चतुत्थमग्गपञ्ञा दद्राभिञ्जाभावपत्तिया तं पटिविज्ज्- 
ति नाम, इतरा तदुपनिस्सयत्ता । यथानुरूपं वा आसववखयभावतो, फटे वा आसव- 
क्खये सति यथानुरूपं त॑निव्वत्तनतो चतुचुपि मण्गेयु पञ्ञा छं अभिज्जं पटिविज्क्षती- 
ति दद्ुन्वा। 

|॥७९९॥ कामसहुगताति वत्थुकासारम्मणा । चोदेन्तीति कामाभिमुखं तचचिन्चं 
करोन्ती ति अत्थो 1 तदनुधरप्रतःति तदनुधम्मा इच्चेव वृत्तं होति। ता-सहृस्स 
अपुन्बत्थाभावतोति अधिप्पायेनाह “तदनुरूप सभावा'' ति निकन्तिं, निकन्ति 
सहगतचित्त॒प्पादं वा “मिच्छासतौ'' ति वदति । “अहो वत मे अवितक्कं उप्पज्जेय्या" 
ति अवितवकारम्पणा अदितवकसहगतः | 

॥८०१॥ अधिगममभावेन अभिमुखं जानन्तस्स अभिजानन्तस्घ, अमि विसिदुन 
वा जाणेन जानन्तस्स, अनारम्मणभूतच्च तं ठानं पाकटं करोन्तस्साति अत्थो | 

॥८०२॥ वसितापञ्चकरहितं ्ानं अप्पगणं । एत्थ चतस्सो परिपदा 
चत्तारि आरम्मणानीति पञ्ञाय पटिपदारम्मणुहेसेन पञ्जा एव उद्द्राति सा एव 
विभ्ताति । 

चतुक्रनिदेसवण्णना निदिता ॥ 


।|७९८। साति पटमज््ानपञ्ञा । बवीतरागभावनावत्थस्साति “वीतरागो होती' ति 
एवं वृत्तस्स । तं ति छट्राभिज्जं । मग्गजाणञिहि किंच्चतो मरगसच्चस्पि पटिविज्छप्ति । इतराति 
हेदिममग्गपञ्जा । तदुपनिस्सयत्ताति तस्सा छट्ाभिञ्जाय, तस्सं वा पटिविञ्ज्ञनस्स उपनिस्सयत्ता 
पटिविज्सति नाम । यथानुरूपं ति दिद्ासवादीनं यथानुरूपं । आसवक्छयेति आसवक्खयपरियाये 
कारणुपचारेन । तंनिन्बत्तनतोति तस्स आसवक्छयसद्घातस्स फलस्य निञ््रतनत्तो । इदञ्च 
''आमवानं खये नाणं छट्ाभिज्जा'' ति सुत्तं आगतत्ता वृत्तं । 

॥८०१॥ अभिविसिदुंन वा जाणेन पाकटं करोन्तस्साति अधिगमवसेन पकासं विभूतं 
क रोन्तस्स । 

।८०२॥ बवसितापञ्चकरहितं वसिभावं अपापितं पटिल्दमत्तं 1 पटिपदारम्मणसहगता 
पञ्जा पटिपदारम्मणसम्बन्धिनीति आह 'पञ्जाय पटिपदारस्मणुहूसेना"” ति । 


चतुत्रनिदेसवण्णना निहिता । 


8. २०५ 


8 २०५ 











8. २०६॥। 


३०४ विभङद्खम्‌लटीका-अनुटीका 


५-पच्चकनिहेक्तवण्णना । 


॥८०४॥ पञ्चद्धिको सम्मासमाधीति समाधियङ्खभावेन पञ्जा उदटद्ाति । 
पीतिफरणतादिवचनेन हि तमेव विभजति, “सो इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन 
अभिसन्देती'" ति आदिना, नयेन पीतिया सुखस्य च फरणं वेदितव्वं । पीतिफरणता- 
सुखफरणताहि आरम्मणे ठत्वा चतुत्थज्ज्ञानस्स उप्पादनतो “पादा वियातिता 
स्तौ | “` 

दुतियप्चके च “पञ्चज्ाणिको'' ति समाधिमुखेन पञ्चताणानेव उद्दान 
निद्दरानि चाति दद्रुब्बानि । लोकियसमाधिस्स पच्चनीकानि नीवरणपरठमज्ज्ञाननिकन्ति 
आदीनि निग्गहेतव्बानि । अज्जे किलेसा वारेतव्वा, इमस्स पन अरहत्तसमाधिस्स 
परिप्पस्सद्वसब्बकिठेसत्ता न निग्गहेतव्वं वारेतव्वञ्च अत्थीति मग्गानन्तरं समापत्ति. 
क्वणे च अप्पयोगेनेव अधिगतत्ता च छ्पितत्ता च, भपरिहानिवसेन ठपितत्ता वा 
न ससा रनिग्गय्हृवारितगतो । स तिवेपुर्लप्य्तत्ता ति एतेन अप्पवत्तमानायपि 
सतिया सतिबहुलताय सतो एव नामाति दस्पेति । यथापरिच्छिन्नकाट वसेनाति एतेन 
परिच्छिन्दनसतिया सतोति । 

पञ्चकनिहेस्वण्णनानिद्िता ॥ 


५--पच्चकनिहेतवण्णना 


|८०४॥। तमेव पञ्जं “्रीसु ्ानेसु पच्जा पीतिफरणेना'' ति आदिना विभजति । 
अभिसन्दनपरिसन्दनपरिपूरणानिपि परिप्फरणं विय फरणपीतिया, तंसहगतसुखस्स च किच्चविसेस- 
भूतानि अधिप्पेतानीति आह ““अभिसन्देतीति""'पै० ` ` वेदितब्बं'' आदिना नयेनाति 
"“अभिसन्देती" ति आदिना सुत्ते आगतनयेन । फरणञ्चेत्य पीतिसुखसमृद्टंतपणीतरूपे्हि 
कायस्स अभिनव्यापनं ददटुब्वं । अआरम्मणेति पीतिफरणतासुखफरणतासीमेन वुक्तानं तिकदुकल्चानानं 
आरम्मणे ताति पीतिफरणतासुखफरणता 1 

समाधिमुखेनाति समाधि मुखं पमुखं कत्वा, समाचिसीेनाति अत्थो, समाधिपमुखेन वा 
उदटेसनिदेसेन । अञ्ज किस दिद्टिमानादयो । अप्पधोगेनाति स्चानविमोव्खादीनं विय उप्पादि- 
नीयपरिकम्मपयोगेन विना । आवजञ्जनासदिसो हि फटसमापत्तिअत्थो सम्मसनचारो । ठपितत्ताति 
पवत्तितत्ता । सतिबहुलतायाति स्तिया अभिष्टुप्पत्तिया । परिच्छिन्दनसतिया काठस्स सतोति 


दस्सेतीति योजना । 
पञ्चकनिहेसवण्णना निदिता । 





१. दी° १-७०, म“ नि० १-३४४ पिदुयु 1 


२. न ससह रनिग्गग्हवारिवावतो । (क) 
३. दी १-७०, म० १-३४४ पिद्टसु । 








अभिघस्मपिटके ३०५ 


६&- छक्कनिहेसवण्णना 


॥८०५॥ विसुद्धिभावं दस्सेन्तो “दूर "पे." रम्मणाथा'” ति आह्‌ । सोतधातु- 
विसुद्धीति च चित्तचेतसिका धम्मा वृत्ताति तत्थ जणं सोतधातुविसुद्धिषा जाणं। 
(“चेतोपरियताणं'” ति इदमेव अत्थवसेन “परचित्ते जाणं'" ति उद्धटं ति दटुन्वं । चुतुप- 
पातजाणस्स दिव्बचक्खुजाणेकःसत्ता “वण्णघातुआरम्मणा'' ति वृत्तं । मुद्धप्पत्तेन 
नुतूपपातनाणसद्भातेन दिब्बचक्खुजाणेन सव्वं दिन्बचक्खुजाणं ति वृत्तं ति दटुब्बं । 

छक्कनिहेसवण्णना निद्रता । 


७--सत्तकनिहेसवण्णना 


|| ८०९ तदेव जाणंति छव्बिधम्पि पन्चवेक्खणजाणं विपस्सनारम्मणभावेन सह्‌ 
गहेत्वा वृत्तं ति अधिप्पायो । धम्मद्ितिजाणेनाति छपि माणानि सङ्िपित्वा वृत्तेन 
माणेन | खथधस्मं ति आदिना हि पकारेन पवत्तजाणस्स दस्सनं, जाणविपस्सनादस्सनतो 


६- छक्कनिहेसवण्णना 


८ ०५।) विसुदभावं ति विसुदधिया सन्भावं । “'दिञ्बचक्डुजाणेक्देसत्ता'' ति इदं तस्स 
परिभण्डजाणत्ता वृत्तं । तथा हि पाछियं ^सत्तानं चुतुपपातनाणाय चित्तं अभिनीह्रति 
अभिनिन्नामेती'' ति आरभित्वा “सो दिष्बेन चक्खुना विसुद्धेना' ' ति आदिः वृत्तं 1 दिन्बस्स 
तिरोहितविप्पकदादिभेदस्स, इतरस्स च रूपायतनस्स दस्सनसमत्थस्सापि दिव्वचक्खुनाणस्स 
सिखापत्ति चवमानोपपज्जमानसत्तदस्सनं ति आह्‌ ““मुद्धप्पत्तन चा" उ ति आदि । 


छङ्कनिटेसवण्णना निद्रता । 


७-सत्तकनिहेसवण्णना 


।८०६॥ छन्बिधम्पि षच्चवेक्वणज्नाणं ति “"जातिपच्चया जरामरणं ति आदिना जाणं'ति 
वुत्तं पटिच्चसमुप्पादद्धानं पच्चवेक्खणवसेन पवत्तलाणं । सहु गहेत्वाति एकज्छं गहेत्वा विपस्सना- 
रम्मणभावसामञ्ञेन एकत्तेन गहेत्वा । सङ्किपित्वा दुत्तेनाति पुब्बे छधां वृत्तं विय दस्सितं 
धम्मद्ितिनाणं ति एवं सद्भिपित्वा वृत्तेन । “खयधम्मं'' ति आदिना पकारेन दस्सनं ति 
सम्बन्धो । पवत्तत्नाणस्साति “"जात्तिपच्चया जरामरणं ' ति आदिना पवत्तस्स जाणस्स । पवते 
वा संसारवटरे जाणस्स । जाणारम्मणा विपस्सना जाणविपस्सना । विपस्सनाति च '*जातिपच्चया 
जरामरणं ति आदिना पच्चयपच्चयुप्पन्नधम्मे विभागेन दस्सनतो धम्मद्ितिनाणं इधाधिप्पेतं । 
तस्स खयधम्पतादिजाननं पटिविषस्सना । तेनाह ""विपस्सनापरिविषस्सनादस्सनमत्तं'" ति । 


१. दी° १-७८ पिद । २. दो° १-७८ पिदरं 1 
३. मुद्धप्पत्थेन ( मूर टी ° २-२०६ पिदरं ) । ४. अभि ५-३४७ पिदरं । 


[१.. 


8. २०६॥ 


38. २०.७।। 











8. २०७॥। 


३०६ विभद्खमूर्टीका-अनुटीका 


विपस्सनापरिविपस्सनादस्सनमत्तमेवाति न तं अद्ध ति अधिप्पायो । पाट्ियं पन सब्बत्थ 
जाणवचनेन अद्धानं वृत्तता निरोघधघम्मंति जाणंति इति सहेन पकासेत्वा वृत्तं 
विपस्सनाजाणं सत्तमं जाणं ति अयमलत्थो दिस्सति । न हि यम्पितं धम्मद्ितिताणं, 
तम्पि जणं ति सम्बन्धो होति तंनाणग्गहुणे एतस्मि जाणभावदस्सनस्स अनधिप्पेतत्ता, 
खयधम्मं "प°. निरोधधम्म'' ति एतेसं सम्बन्धाभावप्पसद्धतो चाति | 
सत्तकनिहेसवण्णना निद्रिता । 
<- अदुकनिहेसनण्णना 
॥८०८]। विहारितब्बहुनाति पञ्चनीकधम्मे, दुक्खं वा विच्छिन्दित्वा पवत्तेतब्बद्रृन । 
अद्ुकनिहेसवण्णना निद्ता | 
१०-दसकनिहेस 
पठमबलनिहेसवण्णना 
॥८०९॥ अविज्जमानं ठानं मह्ानं, नत्थि ठानं ति वा अहानं । एस “अनव 
कासो'' ति एत्थापि नयो । तदत्थनिगमनमत्तमेव हि “नेतं ठानं विज्जती" ति वचनं 


एवमेत्थ अदु कथाधिप्पायवसेन पाछिया अत्थं दस्सेत्वा इदा अत्तनो अधिप्पायवसेन 
दस्सेतुं ““पाछ्ियं पना ति आदिमाह । सब्बत्थाति अद्त्तये पच्चयविसेसेन पच्चयुप्पन्नविसेस- 
निद्धारणे । जाणवचनेनाति ““जातिपच्चया जरामरणं!" ति आदिना ाणस्स गहणेन । अद्खानति 
सत्तसत्ततिया अङ्गानं । इतिसदेनाति ““निरोधधम्मं'' ति एत्य वृत्त इतिसदेन । पकासित्वाति 
नाणस्स पवत्ति आकारं जोतेत्वा । तेन धम्मद्वितिना णतो यञ्जंयेव परियोसाने वुत्तं जाणं ति 
दस्सेति । तेनाह “विपस्सनानाणं सत्तमं नाण" ति। अयमेव चेत्य अत्थो युत्तोति दस्सेन्तो 
न ही" ति आदिमाह। तत्थ “'तम्पिजाणं ति सम्बन्धो न होती'' ति एवं सम्बन्धो न युत्त 
अङ्गन्तरभावस्स अविभावनतोति अत्थो । तेन वृत्तं तं ज्ञाण" पे०"""अनधिष्देतत्ता'" ति । न 
हि विसुं विसं वृत्तमेव एकज््ं वचनभत्तेन अत्थन्तरं होतीति । ““लयघगपर""" पे०"" तो चा" ति 
इमिना पुरिमस्मिं पक्खे उपचयेन दोसमाह । 
सत्तकनिहसवण्णना निद्धता । 
८-अटुकनिहेसवण्ण्ना 
८०८] पच्चनीकधम्नेति नीवरणादिपच्चनीकधम्मे । दुक्खं ति समापञ्जनें असति 
उप्पञ्जनकदुक्खं । 
अदु कनिहेसवण्णना निदिता । 
१०-दसकनिटेस 
पठमबलनिह्‌ सवण्णना 


॥८०९॥ न ठानं ति अद्वानं, अनुपलन्भनत्थो भयमकारोति आह ““अविञ्जमानं ठान 
अदाने'' ति । अभावह्यो वा, न अञ्जपदिपक्वादिअत्थोति आह॒ “नस्थि ठानं ति वा अदानं 
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ति । असुखे सुखं ति दिद्िविप्पल्लासोव इध सुखतो उपगमनस्स ठानं ति अधिप्पेतं ति 
दस्सेन्तो ““एक्नन्त." पे०...अत्तदिद्िवसेना'' ति पधानदिट्माह । भेदानुरूपस्स सावनं 
अनुस्सावनं, भेदानुरूपेन वा वचनेन विज्ञापनं । 


लि द्धं परिवत्ते च सो एव एककम्मनिन्बत्तितो भव द्धप्पबन्धो जीवितिन्द्रियप्प- 
वन्धो च, नाजञ्जोति आह्‌ “अपि परिवत्तछिद्धं'" ति। अयं पञ्होति नापनिच्छा- 
निब्बत्ता कथा । 

सद्धामचतुक्कं सपत्तवसेन योजेतन्वं । सब्बत्थ च पृरिमं अभिसन्धिचित्तं 
सप्पमाणं, वधकचित्तं पन तदारम्मणजञ्च जीवितिन्द्रियं आनन्तरियानानान्तरियभावे 
पमाणं ति ददुब्बं । पुथुज्जनस्सेव तं दिन्नं होति । कस्मा ? यथा वधकचित्तं पच्चुप्पन्ना- 
रम्मणग्पि जिवितिन्द्रियप्पबन्धविच्छेदनवसेन आरम्मणं कृत्वा पवत्तति, न एवं चाग- 
चेतना । सा हि चजितन्बं आरम्मणं कत्वा चजनमत्तमेव होति, भञ्जसककरणज्च 
तस्स चजनं, तस्मा यस्स तं सकं कतं, तस्सेव दिवं होतीति । 

सण्ठ "प°" कप्पविनासेयेव मुच्चतीति इदं कप्पद्ुकथाय न समेति । तत्थ 
हि अद्भुकथायं' वृत्तं “जापायिको ति इदं सुत्तं यं सो एकं कप्पं असीतिभागे कत्वा 


ति । को पनेतस्स अत्यद्वयस्य विसेसोति ? पठमो टहेतुपच्चयेहि अनुपल्न्भमानतं वदति, दूतियो 
सव्बेन सव्वं अभावं ति अयमेतेसं विसेसो । तण्टुपादानादीनम्पि सुखतो उपगमनस्स हेतुभावे 
दिद्विविपल्लासस्स सो सातिस्यो असुखेपि दल्टं पवत्तापनतोति आह “"दि्विषल्लासोव “" 
प° `` अघिषप्पेतं" ति । “अत्तदिद्िवसेना'' ति कस्मा विसेसेत्वा वृत्तं, ननु अरियसावकस्स 
सन्बापि दिद्धियो नत्थीति ? सच्चं नत्थि, अत्तदिद्िसन्निस्सया पन सब्बदिद्टियोति दस्सेतु 
'*अत्तदिदिवसेनाति पधानदिद्धिमाहा'' ति वृत्तं। भेदानुरूपस्स वल्थुनो । भेदानुरूपेन 
अधमस्मे धम्मो ` ति आदिनयप्पवत्तेन । 

सो एवा ति यो लिद्खं अपरिवत्तं तस्मिं अत्तभावे भवङ्खजीवितिन्दरियप्पबन्धो, सो एव । 
तज्हि उपादाय एकजातिसमच्जा, न चेत्थ भावकलापजीवितिन्द्रियस्स वसेन चोदना कातब्बा 
तदजञ्जस्सेव अधिप्पेतत्ता । तञ्हि तत्थ अविच्छेदवृत्तिया पबन्धवोहारं लभति, इतरम्पि वा 
भावानुपालनतासामञ्ञेनाति अनोकासाव चोदना । 

सपत्तवसेन योजेतञ्बं ति “सप्तं मारेमीति अभिसन्धिना सपत्तेन निपन्नदुाने निपन्न 
मनुस्सभूतो मनुस्सभूतं मातरं, पितरं वा मारेन्तो' ति आदिना योजेतञ्बं । सब्बत्थाति चतूसुपि 
विकप्पेसु । पुरिमं अभिसन्धिचित्तं ति पुन्बभागियो मरणाधिष्पायो । अष्पमाणं तेन अत्थसिद्धिया 
भभावतो । पुथुजनस्सेव तं दिन्नं होतीति एत्थ यथा अरहत्तं पत्वा परिभुत्तम्पि पुथुज्जनकाले 
दिन्नं पुथुज्जनदानमेव होति, एवं मरणाधिप्पायेन पुथुज्जनकाले पहारे दिने अर हत्तं पत्वा तेनेव 


परहारेन मते कस्मा अरहन्तघातोयेव होति, न पुथुज्जनघातो ति ? विसेससम्भवतो । यथाहि 


१. अभि-दु ३-२३४ पिं । 
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ततो एकभागमत्तं कारं तिटुय्य, तं आयुकप्पं सन्धाय वृत्तं" ति ] कप्पविनासेयेवा ति 
पन आयुकप्पविनासेयेवा' ति अत्थे सति नत्थि विरोधो । एत्थ च सण्ठहुन्ते ति इदं 
स्वे विनस्सिस्सतीति विय अभूतपरिकप्पवसेन वृत्तं | एकदिवसमेव पच्चति ततो परं 
कप्पाभावेन आयुकप्पस्सपि भभावतो ति अवि रोधतो अत्थयोजना दट्रुव्वा । 

पकतत्तोति अनुक्तो । समानसंवासको ति अपाराजिको । 

किपनतंति यो सो “नियतो ति वुत्तो, तं कि नियमेतीति अत्थो | तस्सेव 
पन यथापुच्छितस्त नियतस्स मिच्छत्तसम्मत्तनियतधम्मानं वियः सभावतो विन्नमानतं 
यथापुच्छितञ्च नियामकहेतुं पटिसेधेत्वा येन “नियतो'' ति “सत्तक्खत्तुपरमादिको"' ति 
च वुच्चति, तं यथाधिप्पेतकारणं दस्सेतुं ` “सम्मासम्बुद्धेन ही" ति आदिमाह्‌ | 
जातस्स कुमारस्स विय अरियाय जातिया जातस्स नाममत्तमेतं नियतसत्तक्खततु- 
परमादिकं, नियतानियतभेदं नामं ति अत्थो । यदि पुन्बहेतु नियामको, सोतापन्नो च 
नियतो ति सोतापत्तिमग्गतो उद्धं तिण्णं मग्गानं उपनिस्सयभावतो पुन्बहेतुकिच्चं, 
ततो पुब्बे पन पुन्बहेतुक्रिच्चं नत्थीति सोतापत्तिमग्गस्स उपनिस्सयाभावो आपस्जति | 
यदि हि तस्सपि पृव्बहेतु उपनिस्सयो सिया, सोच नियामको ति सोतापत्तिमग्गु- 
प्पत्तितो पुब्बे एव नियतो सिया, तञ्च अनिद्रं, तस्मास्स पुन्बहेतुना अहेतुकता 
आपन्नाति इममलत्थं सन्धायाह्‌ “इच्चस्स अहेतु अप्पच्चया निन्बत्ति पापुणाती'" ति । 


दानं देय्यधम्मस्स परिच्चागमत्तेन होति, न एवं वधो । सो हि पाणो, पाणसचल्जिता, वधक- 
चेतना", उपक्कमो, तेन मरणं ति इमेसं पञ्च॑ अद्खाणं पारिप्रियाव होति, न अपारिपूरिया । 
तस्मा अरहत्तं पत्तस्सेव मरणं ति अरहन्तघातोयेव होति, न पुथुज्जनघातो । यस्मा पन 
(“इमं मारेमी'' त्ति यं सन्तानं आरभ मारणिच्छा, तस्स पुथुज्जनखीणासवभावेन पयोगमरण- 
क्खणानं वसेन सति पि सन्तानभेदे अभेदोयेव । यदा च अत्थसिद्धि, तदा खोणासवभावो 
तस्मा अरहन्तघातो व होतीति निच्छितं । कथं पनेत्य वधकचेतना वत्तमानविसया सिया ति 
आह॒ “"वधकचित्तंपच्चुप्पन्नारम्मणस्पि"""" पे० `" ` पवत्तती' ति । तव्य पबन्धविच्छदवसेना ति 
येन पबन्धो विच्छिञ्जति, तादिक्षं पयोगः निव्बत्तेतीति अत्थो । तेन यदा पबन्धविच्छेदो, तद। 
अरहा ति यथावृत्तं अरह॒न्तघातं पतिद्भुपेति न एवं ति यथा कारान्तरापेक्खकिच्चसिद्ध 
वधकचित्तं, न एवं चागचेतना । “सा ही" ति भादिना चागचेतनाय कालान्तरानपेवखकिच्च- 
सिद्धि तं येव विभावेति । अञ्जसककरणं ति अत्ततो विनिमोचेत्वा अन्जस्स दक्खिणेय्यस्स 
स॒न्तकभावकरणं । तस्सा ति चनितब्बस्स वत्थुनो । यस्ता ति यस्स॒पुथुज्जनस्स । तस्सेव तं 
दिन्नं होति, सचे पि अरहत्तं पत्वा तेन परिभुत्तं ति अत्थो । 


५ १ 


''कप्पविनासे'' ति इदं "“सण्ठहन्ते कपये" ति वृत्तत्ता महाकप्पविनासं सन्धाय वृत्तं ति 


आह “कप्पदुकथाय न समेती'' ति एत्थ आयुकप्पस्स अधिप्येतत्ता । आयुकप्पो चेत्य अवीचियं 


१. वधकचित्तं (?) 


~~ - =-= 
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पटिखद्धमग्गो सोतापत्तिमग्गो, तेनेव सत्तव्खत्तुपरमादिनियमे सति सत्तमभवा- 
दितो उद्धं पवत्तनकस्स ॒दुक्खस्स मृलभूता किठेसा तेनेव खीणाति उपरि तयो मग्गा 
अकिन्चका हन्तीति अत्थो । यदि उपरि तयो मग्गा सत्तक्खत्तुपरमादिकं नियमेन्ति, 
ततो च अञ्जो सोतापन्नो नत्थीति सोतापत्तिमग्गस्स भकिन्चकता निप्पयोजनता 
आपज्ती ति अत्थो । अथ सक्कायदिद्ादिप्पहानं दस्सनकिच्चं, तेसं पहानेन सत्तक्छत्त- 
परमादिताय भवितन्बं । सा चुपरिमग्गेहि एव होतीति सत्तमभवादितो उद्धं 
पवत्तितो तेन विना वुद्राने सक्कायदिदुादिप्पहानेन च तेन विना भवितव्बं ति आह्‌ 
°नपठममर्गेन च अनुप्पञ्जित्वाव किलेसा खेपेतन्बा हन्त" ति । न अञ्जी कोचि 
नियमेतीति नामकरणनिमित्ततो विपस्सनातो अञ्जो कोचि नियामको नाम नत्थी 
ति अत्थो । विपस्सनाव नियमेतीति च नासकरणनिमित्ततंयेव सन्धाय वृत्तं । तेनेवाह्‌ 
“इति सस्मासस्अढेन गहितिनाससत्तमेवतं'' ति । 

न उप्पञ्जन्तौति पनं अत्थोति “न मे आचरियो अत्थि, सदिसो मे न विज्ती'' 
ति आदि" इमिस्सा कोकधातुया रत्वा वदन्तेन भगवता “कि पनावुसो सारिपृत्त 
अत्थेतरहि अज्ञे समणा वा ब्राह्मणा वा भगवता समसमा सम्बोधियं ति एवं पुद्राहं 
भन्ते नो ति वेदय्यु" तिः वत्वा तस्स कारणं दस्सेतुं “अद्रानमेतं अनवकासो, यं 
एकिस्सा लोकधातुया द्रे अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा" ति इमं सुत्तं दस्सेन्तेन धम्मसेना- 


निन्बत्तसत्तानं अन्तरकप्पपरिमाणं परमायु वेदितब्बं । तच्जि सन्धाय “एकं कप्पं असीतिभागे 
कत्वा ततो एकभागमत्तं कालं“ ति वृत्तं । तयिदं "एक कप्पं ` ति यदि एक महाक्प्पं ति 
अत्थो, तथा सति वीसतिअन्तरकप्पपरिमाणो एको असङ्घ्यकप्पौ ति वृत्तं होति । अथ एकं 
असद्क्यकप्पं ति अत्थो, सब्बथा पि “चतुसद्ि अन्तरकप्पा ' ति वचनेन विरुज््ती ति वीमंसि- 
तन्बं । यथा पन कप्पदुकथाय अयं अद्ुकथा समेति, तं दस्पेतुं (कप्पविनासेयेवा ति पना'' ति 
आदिमाह्‌ । 

पकतत्तो वा अपाराजिको । समानसंवासको कम्मलद्धीनं वसेन अनानासंवासको ति एव- 
मेत्थ अत्थो वेदितन्बो । 

नियतस्स पुगलस्स विज्जामानतं पटिसेघेत्वा ति योजना । तथ पटिसेधेत्वा ति ““पुग्गलो 
पन नियतो नाम नत्थी' ति एवं पटिसेषेत्वा । तत्थ कारणमाह “"मिच्छत्तसम्मत्तनियतधम्मानं 
विय सभावतो'" ति । पच्जत्तिमत्तं हेतं भिच्छत्तसम्मत्तनियतधम्मनिस्सयं, यदिदं नियतो पुग्गलो 
ति । यथापुच्छितं ति ““कि पुब्बहेतुनियमेती' ति आदिना पुच्छितप्पकारं नियामकहेतुं । येना 
ति येन उपरिमगत्तयविपस्सनानाणेन । नियतातियतभेदं ति सोतापन्नादिनियतभेदं, सत्तवखत्तु- 
परमादिअनियतभेदच्च । सोतापन्नो एवे हि एको सत्तक्खत्तृपरमो नाम होति, एको कोठंकोलो 
नाम; एको एकबीजी नामा ति सोतापन्नस्स नियतभावो वृत्तो आह्‌ “सोतापन्नो च नियतो 


१. म० १-२२७ । म० २-२९५. । वि ३-१२ । अभि ४-२१८ दहस । 


२. दी० ३-९४ पिदरं । र. म०,३, ११० पिद्। ४. अभि-टु ३-२३४ पिटं । 








3. २०९॥ 


8. २०१॥ 











३१० विभङ्घम्‌लटीका-अनुटीकां 
पतिना च वृद्धवचेत्तमृतं इमं लोकधातुं ठपेत्वा अञ्जत्थ अनप्पत्ति वृत्ता होतीति 
अधिप्पायो । 

““यो पन भिक्ख्‌"' ति आदिना वृत्तानि सिक्खापदानि मातिका, ताय अन्तर- 
हिताय निदानृहेससङ्घाते पातिमोवखे पव्बज्जृपसम्पदाकम्मेसु च सासनं तिद्रुतोति 
अत्थो । पातिमोवखे वा अन्तोगधा पन्बज्ला उपसम्पदा च तदुूभयाभावे पातिमोक्खा- 
भावतो, तस्मा पातिमोक्खे, तासु च सासनं तिद्रुतौति वुत्तं ओसविकितं नामा ति 
पच्छिमपिवेधसीलभेदद्रयं एकतो कत्वा ततो परं विनं नाम होतीति अत्थो । 

ताति रस्मियो । कारञ्जं ति परिदेवनकारुञ्ञं । 

अनच्छरियत्ताति द्रीसु उप्पज्नमानेसु अच्छरियत्ताभावदोसतोति अत्थो । 
विव।दभावतोति विवादाभावल्थं दे न उप्पज्ञन्तीति अत्थो | 

एकं बुद्धं धारेतीति एकब्रुघारणी । एतेन एवंसभावा एते वुद्धगुणा, येन 
दुतियवुद्धगुणे धारेतु असमत्था अयं लोकधातूति दस्सेति । पच्चयविसेसनिप्फच्चानज््हि 
धम्मानं सभावविसेसो न सक्ता धारेतुं ति। समं उद्धं पज्लतीति समुपादिका, 
उदकस्सोपरि समं गामिनीति अत्थो । द्िष्वम्पौति द्वेषि, द्वित्नम्पिवा सरीरभारं। 


ति। व्यतिरेकत्यो हि अपं च-सहो । ततो पूव्बे ति सोतापत्तिमग्तो पुब्ब । ! पुञ्बहेतु किच्चं 
नत्थी'* ति इदं सोतापन्नस्स॒नियतताय वृत्तत्ता वक्खमानञ्च दोसं हदये स्पेत्वा वृत्तं 1 उपरि- 
मगगानं सउपनिस्सयत्ते पठममग्गस्सापि सउपनिस्सयता सिद्धा एवा ति चोदनं सन्धायाह “यदि 
ही'" ति आदि । तच्च नियतत्तं । असग ति सोतापत्तिसग्गस्स । 

तेनेव खीणा ति सोतापत्तिमगेनेव खीणा । कारणुपच्छेदेन हि फरुपच्छेदा सिया । 
ततो ति सत्तक्लततुपरमादितो । सा ति सत्तवखत्तुपरमादिता । पवत्तितो ति? विपाकप्पवन्धत । 
तेना ति सोतापत्तिममोन। बुद्ानेति वुदुने सति। कारणेन विना फलं नत्थीति आह्‌ 
'“सवकाय "पे ` 'भवितब्बे” ति । ““नामकरणनिनित्ततो'' ति इमिना नासकरणहेतुताय निया- 
मकतं विभावेति । एकबीजिभदिसमञ्जानं अन्वत्यसज्ाभावतो । तेनाह्‌ विपस्सना ` पे०-° 
सन्धाय दुत्त'' ति । 


आदि-सहंन “एकोम्हि सम्मासम्बुद्धो, सीतीभतोस्मि निन्बुतो ' ति आदीनिः सङ्खय्हन्ति। 
एत्थ च “सदिसो मे न विज्जति,* एकोम्हिसम्मासम्बुद्धो" । “अस्थेतरहि अज्ञे समणा वा 
बराह्मणा वा भगवता समसमा सम्बोधियं'ति एवं पुद्ौ अहं भन्ते नो ति वदेय्यं' ति आदि- 
वचनेहि इमिस्सा टलोकधातुया विय अन्जस्स बुद्धस्स॒ अल्जिस्सा लोकधातुया उप्पाद्यो निवारितो 
ति दद्ुव्वं । न हि विज्जमाने ““सदिसो मे न विज्जती" ति आदि सक्का वत्तु । यं पन वदन्ति 
"'लोकधातुविसेसापेवखाय वृत्तं'" ति, तम्पि नत्थि तथा विसेसनस्स अभावतो, बुद्रानुभावस्स 


१. पत्रत्ततो (कण) । २. वि० ३-१२, अभि ४८-\१८, म° १-२२७ पिद्टंसु । 
३, दी० ३-९४ पिदरं । 


अभिधम्मपिटके ३११ 
छादेन्तं ति रोचयमानं । सक भुत्तोवाति एकम्पि आरोपं अञ्ज्लोहुरित्वाव 
मरेय्याति अत्थो । 

अतिधस्मवारेनाति धम्मेन नाम पथवी तिद्ेण्य, सा कि तेनेव चरतीति 
अधिप्पायो । पुन थेरो रतनं नाम लोक्रे कुटुम्बं सन्धारेन्तं जभिमतञ्च लोकेन अत्तनो 
गरुसभावताय सकटभ ्गस्स कारणं अतिभार भृतं दिदं । एवं धम्मो च हितसुखविसेसेहि 
तंसमद्धिनं धारेन्तो अभिमतो च विञनरूहि गस्भीरप्पमेय्यभावेन गरुसभावत्ता 
अतिभारभूतो पथवीचलनस्स कारणं होतीति दस्सेन्तो “इध महाराज दे सकटा” ति 
भआदिमांह्‌ । एकस्साति एकस्मा, एकस्स वा सकटस्स रतनं, तस्मा सकटतो गहेत्वाति 
अत्थो । ओसारितं ति पतरेसितं आहट वृत्तं ति अत्थो | 

सभावपकतिकाति अकित्तिमपकतिकाति अत्थो । कारणमहैन्तत्ताति महन्तेहि 
पारमिताकारणेहि बुदधगुणानं निब्बत्तितोति वृत्तं होति । पथवीआदयो महन्ता अत्तन 
अत्तनो विसये एकेकाव, एवं सम्मासम्बुद्धोपि महन्तो अत्तनो विसये एको एव | को च 
तस्स विसयो ? यावतकं ञेय्यं, एवं आकासो विय अनन्तविसयो भगवा एको एव 
होतीति वदन्तो लोकधात्वन्तरेसुपि दुतियस्स अभावं दस्सेति । 


पुल्बभागे आयृहनवसेन जगूहुनसमद्धिता स्निद्रानचेतनावसेन चेतनासमद्धिता 


असमत्थभावविभावनतो । आणाखेत्तकरित्तनञ्चेत्य धम्मतादस्सनत्थं । सवक्कोति हि भगवा यत्थ 
यत्थ इ च्छति, तत्थ तत्य जणं वत्तेतं । “ए क्हिस्सा लोकधातुया'' ति च इदं बुद्धखेत्तभूताय 
लोकधातुया दस्सनत्थं वृत्तं । तत्थायमत्थो--बुदखेत्तभूता एकावायं लोकधातु । तत्थ एकस्मिं 
काले एको एव सम्मासम्बुद्धौ उप्पज्जतीति । तेनाह ““बुदवेत्त' * पे०"" अधिप्पायो' ति। 
तस्माति यस्मा उपसम्पदाधीनं पातिमोक्खं, उपसस्पदा च पब्बज्जाधीना, तस्मा । 
पातिमोग्खे सिद्धे, सिद्धासु तासु पन्बञ्जूपसम्पदासु । ततो परं विनटुं नाम होतीति पच्छिमपटि- 
वेधतो पर पटिवेधसासनं, पच्छिमपीलभेदतो च परं पटिपत्तिसास्षनं विनदं नाम होतीति सासन- 
भावसामजञ्ेन पन उभयं एकञ्ञं कत्वा दस्सेन्तो "पच्छिम" पे०`"*` एकतो कत्वा" ति आह । 
पटिदेवनकारञ्जं ति परिदेवनेन करुणायितब्बता करुणायना । 


धम्मानं सभावविसेतो न सक्का धारेतुं यतो पारमीपविचयादीसु उदकपरियन्तं कत्वा 
महापथवोकम्पो अहोसि, अभिसम्बोधिदिवसे च स्पेत्वा पुष्बुत्तरदिस्ाभागे बोविसरुक्खमूले 
भूमिभागो महापुरिसं धारेतुं नासव्खि, अञ्जदत्थु एकपस्से पक्खित्तअतिभारभरितनावा विय 
चक्कवाटठगन्मो विपरिवत्तो । “समुप्पादिकाः' ति वतन्बे स-कारे अ-कारस्स आ-कारो, एकस्प 
च प-कारस्सय लोपो कतोति दस्सेन्तो आह “सम उद्धं पनज्जतीति सामुपादिकाः' ति। समं 
उप।दियतीति वा समुपदा, समुपादा एव स्ञामुषादिका, समुपाहिनीति अत्थो । 

सन्ततिखणवसेनाति सन्ततिवतेन अआयृहुनममङ्गिता, समुञ््रपच्छाभे(गस्त गहुणवसेन 


8. २१०॥ 


8. २११। 





३१२ विभद्धमूलटीका-अनुटीकां 
च वेदितव्बा, सन्ततिखणवसेन वा । विपाकारहं ति दुत्तियभवादीसु विपञ्चनपकतितं 


सन्धाय वदति । चलतीति परिवत्तति । सुनखेहि वजनसीलो सुनखवानिको । 
पठमबटनिहैसवण्णना निद्रिता ॥ 


दुतियबलनिहेसवण्णना 

॥८१०॥ गतितो अज्जा गतिसस्पत्ति नाम नत्थीति दस्सेन्तो “सम्पन्नागती'' ति 
आह । महायुदस्सनादिपुराजकालो पठमकप्पिकादिसुमनुस्सकालो च कालसम्पत्ति । 

एकन्तं कुसरुस्सेव जओकासोति इदं यदिपि कोचि कायसुचरितादिपयोगसम्प- 
त्तियं ठितं बाधेय्य, तं पन बाधनं बाधकस्सेव इस्सादिनिमित्तेन विपरीतग्गाहेन जातं । 
सा पयोगसम्पत्तिसभावतो सुखविपाकस्सेव पन्चयो, न दुक्छविपाकस्साति इममत्थं 
सन्धाय वृत्तं । मक्कटो भत्तपुटं बन्धद्वाने मुञ्चित्वा भुद्खित्‌ न जानाति, यत्थ वा तत्थ वा 
भिन्दित्वा विनासेति, एवं अनुपाञ्ज्रूपि भोगे । सुसाने छडडत्वा ति आदिना घातित्वा 
छड्ितस्स वुदनाभावो विय अपायतो वुद्भानाभावो ति दस्सेति । 

8. २११॥ ““पच्चरी'” ति पि उद्टुम्पस्स नामं, तेन एत्थ कता “सहापच्चरी” ति वुच्चति । 
उदके मरणं थर मरणच्च एकमेवाति कस्मा वुत्तं, ननु सक्केन “समुहारक्खं 
करिस्सामी' ति वृत्तं ति ? सच्चं वृत्तं, जीवितस्स लहुपरिवत्तितं पकासेन्तेहि भेरेहि 
एवं वुत्तं, लहुपरिवत्तिताय जीवितहेतु न गमिस्सामाति अधिप्पायो । अथ वा उदकेति 
नागदीपं सन्धाय वृत्तं, भरेति जम्बुदीपं । 

थेरो न देतीति कथमहं एतेन जातो, केनचि किञ्चि आचिक्खितं सियाति 
सञ्जाय न अदासि । तेनेव “मयम्पि न जानामा'' ति वृत्तं । अपरस्ा'ति भपरस्स 
भिक्खुनो पत्तं भआादाय"पे० "` येरस्स हत्थे स्पेसीति योजना 1 अनायतनेति निक्कारणे, 
अयुत्ते वा नस्सनद्राने । तुवं अत्तानं रक्डेध्यासि, मयं पन महल्लकत्ता कि रक्लित्वा | 
करिस्साम, महल्लकत्ता एव च रक्तं न सक्खिस्सामाति अधिषप्पायो । अनागामित्ता | 
वा थेरो अत्तना बत्तव्वं जानित्वा ओवदति । | 





चेतनाक्खणवसेन चेतनासमद्धि ताति योजेतव्वा । एकसिमि उप्ते पच्चयवसेन तदजञ्जस्स उपदान 
परिवत्तनं । 
पटमबलनिदहसवण्णना निद्रता । 


दुतियबलनिहेसवण्णना 
॥८१०॥ भोगे भुच्जितु न जानाति, विनासेतीति योजना । 


१. अपरोपि थेरस्स ( अदु कथायं ) । 





अभिधम्मपिटके ३१३ 

सस्पापयोगस्य गतमग्गोति सस्मापयोगेन निप्फादितत्ता तस्स सञ्जानन- 
कारणं ति अत्थो। 

भूतमत्थं कत्वा अभूतोपमं कथयिस्सतीति अधिप्पायो । मनुस्साति भण्डागारि- 


कादिनियुत्ता मनुस्सा महन्तत्ता सम्पटिच्छितु नासिक्खंसु । 
दतियबलनिहेसवण्णना निदिता 1 


ततियबलनिहेसवण्णना 
॥८११॥ अच्िताति गता । पेच्चाति पुन, मरित्वातिवा अत्थो । उस्सन्नत्ताति 
वितक्कबहुलताय उस्सनच्नत्ताति वदन्ति, सूरतादीहि वा उस्सच्नत्ता। दिन्बन्तोति 
कीठ्छन्ति । 
सञ्जीवकाल्छयुत्तसङ्कातरोरुवमहारोरुवतापनमहातापन अवीचियो अद्र महा- 
निरया । एकैकस्य चत्तारि हारानि, एकेकस्मि द्वारे चत्तारो चत्तारो गृथनिरयादयोति 


एवं सोल उस्सदनिरये वण्गयन्ति । 
सक्कयुयामादयो विय जेष्टुकदेवराजा । पजापत्तिवरुणर्ईसानादयो विय दतिया- 
दिद्रानन्तरकारको परिचारको हत्वा | 
ततियबलनिरेसवण्णना निद्रता ॥ 
चतुत्थबरख्निहेसवण्मना 
॥८६२॥ कप्पो'ति द्रेधाभूतग्गो । एत्थ च बीजादिधातुनानत्तवसेन खन्धादि- 
धातुनानत्तं वेदितव्वं । 
चतुत्थबलनिहेसवण्णना निद्ता | 
पच्चमनर्निहेसवण्णना 
॥८१३।। अञ््सयधातूति अञ््ासयसभावो । यथा गृथादीनं धातुसभावो एसो, 
यं गूथादीहेव संसन्दति । एवं पुग्गलानं अज्क्ासयस्सेवेस सभावो, यं दुस्सीलादयो 


लहुपरिवत्िताय जीवितस्साति अधप्पायो । 

न अदासि पयुत्तवाचाय उप्पन्नं ति अधिप्पायेन । 

सस्मापयोगेनाति सस्मापटिपत्िया । 
द्तियवलनिहेसवण्णना निदिता । 


पञच्चमबलनिहेसवण्णना 
॥८१२॥ धातुसभावोति भूतादिसद्कातधातूनं सभावो । सभागवसेन फलमभ्‌तेन । अञ्ज्षा- 





१, तम्बो (अद्‌ कथायं) 1 








3. २१२॥ 








8. २१३ 


9. २१३ 


३१४ विभद्खमूलटीका-अनुटीका 


दुस्सीलादिकेटेव संसन्दन्तीति वृत्तं होति । भिक्छूुपि आहस भञ्जमञ्जं आहु । आुसो 
इमे मनुस्सा “यथासभागेन परिभुञ्जथा'” ति वदन्ता अम्हे सभागासभागे विदित्वा 
हीनज्ञ्ासयपणीतज्ज्ञासयतं परिच्छिन्दित्वा धातुसंयुत्तकम्मे उपनेन्ति तस्स पयोगं 
दट्ढुकामाति अत्थो, एवं सभागवसेनेव अज््ञासयधातुपरच्छिन्दनतो अज्जञासयधातु- 
सभागवसेन नियमेतीति अधिप्पायो | 
पञ्चमबलनिहेसवण्णना निहिता 
छटुबरनिरेसवण्णना 
चरितं ति इध दूच्चरितं सुचरितं ति वृत्तं । अप्परजं अवखं एतेसं ति अप्पर- 
जक्खाति अत्थो विभावितो, अप्परजं अक्खिम्हि एतेसंति अप्परजक्खाति पि सदहत्थो 
सम्भवति । एत्थ च आसयजाननादिना येहि इन्द्रियेहि परोपरेहि सत्ता कल्याणपापा- 
सयादिका होन्ति, तेसं जाननं विभावेतीति वेदितन्वं । एवच्च कत्वा इन्द्रियपरोपरि- 
यत्तमासयानुसयताणानं विसु असाधारणता, इन्द्रियपरोपसियत्तनानाधिमुत्तिकता- 
जाणानं विसु बलता च सिद्धा होति | 
॥ ८१५॥ यदरियाति ये अरिया । आर्वासिसूति निस्साय वसिसु | के पनते? 
“दध भिक्वे भिक्खु पञ्चङ्घविप्पहीनो होति च्छद्धसन्नागतो एकारक्लो चतुरापस्सेनो 
पनुण्णपच्चेकसच्चो समवयसदुंसनो अनाविलसङ्कुप्पो पस्सद्धकायस द्धारो सविमुत्तचित्तो 
सविमुत्तपञ्जो'' ति" एवं वृत्ता । एतेयु पच्च द्विप्पहीनपच्चेकसच्चपनोदनएसनासम- 
वयसज्ञनानि “सद्भयेकं पटिसेवति अधिवासेति परिवज्जेति विनोदेती'"तिः वृत्तेसु 


सयधातुपरिच्दिन्दनतोति अञ््ासयसभावस्स "हीनं, पणीतं'' ति वा परिच्छिज्ज जाननतो 
वुद्विनिमित्तेन विय महोषेन उपरिमेघवृष्टिया । 
पञ्च मबलनिहेवण्णना निदिता । 


छदुबलनिहेसवण्णना 


सहत्थो सम्भवति समासन्तेनेव तथा सहसिद्धितो । तेषं ति परोपरानं विसदाविसदानं 
पद्धादिइद्दियानं । एवञ्च कत्वाति आसयादितो इद्द्रियपरोपरियत्तस्स, इद्द्रियपरोपरियत्ततो च 
अधिमुत्तिमेदस्स विसिद्ुसभावत्ता एव । 

1८ १५॥ “के पन ते अरियावासा'' ति पुच्छित्वा ते सृुत्तेनेव दस्सेन्तो “इध्‌ भिक्खवे' 
ति आदि पाचि आहरिता “एवं वत्ता" ति निगमेत्वा पुन मग्गाधिगमेनेव तेसं अधिगमं दस्सेन्तौ 
एतेभु"' ति आदिमाह्‌ । तत्य इतरेति छ द्ध समन्नागम, एकार क्वा, सद्खायपटिसेवनादयो । 

॥ ८१६ ॥ आरम्मणतन्तानानुसयनेसूति आरम्मणानुसयनं, सन्तानानुसयनं ति द्वीसु 


अनुसयनेसु । यथा हि मणेन असमुच्छित्तो रागो कारणलामे उप्पज्जनारहौ थामगतदरंन सन्ताने 


१. दौ० ३, २२४, अं० ३-२७९ पिद । २, म० २-१२७ पिद । 








# 
नि 


असिधम्मपिटके २३१५ 


अपस्सेनेसु विनोदश्च मग्गकिच्चानेव, इतरे च मग्गेनेव समिज््न्ति। तेनाहं “एतज 
सुत्त.“प०.“* दौपेतौ"" ति । 

॥८१९६॥ आरम्मणसन्तानानुसयनेसु इदा रम्मणे आरम्मणानुसयनेन अनुसेति । 
आचिण्णसमाचिण्णाति एतेन समन्ततो वेटेत्वा विय ॒ठितभावेन अनुसयिततं दस्सेति । 
भवस्सपि वत्थुकामत्ता, रागवसेन वा समानत्ता “भवरगानुसयो "१०" .सद्धहितो" 
ति आह्‌ | 

॥८१८॥ ““पणीताधिमुत्तिका ति विखन्द्रिया, इतरे मुदिन्द्रिया'' ति एवं इन्द्रिय- 
विसेसदस्सनत्थमेव अधिमुत्तिगगहणं ति आह्‌ “तिक्विद्िय मुदिद्द्रियभावदस्सनत्थं'"ति। 


॥ ८१९ ॥ पहानक्कमवसेनाति एत्थ पहातन्बपजहनक्कमो पहानक्कमो ति 
ददुन्बो, यस्स पहानेन भवितन्बं, तं तेनेव पहानेन पठमं वुच्चति, ततो अप्पहातन्वं ति 
अयं वा पहानक्कमो | 

॥ ८२० ॥ मग्गस्स उपनिस्सयभूतानति इन्द्रियानि उपनिस्सयडन्द्रियानि । 

॥ ८२६ ॥ निन्बुतिछन्दरहितत्ता अच्छन्दिकटानं पविद्वा । यस्मिं भवद्धे 
पवत्तमाने तं सन्ततियं खोकरत्तरं निन्बत्तति, तं तस्स पादकं । 

छट्ुबलनिहेसवण्णना निदिता ॥ 


अनुसेतीति वुच्चति, एवं इद्वारम्मणेपीति तस्स आरम्मणानुसयनं दब्बं । तं पनस्स॒ अनुसयनं 
उप्पत्तिया पाकटं होतीति दस्सेतुं अदुकथायं “यथा नामा ति आदि ` वृत्तं । “आचिण्गसमा- 
च्ण्णा'' ति एतेन इद्वारम्मणे रागस्स चिरपरिभावनं विभावेति। यस्मा पन एवं चिरपरि- 
भावितं परिवेटेत्वा विय टितं होति, तस्मा `-समन्ततो वेटेघ्वा विय टितभावेन अनुसयिततं 
दस्सेती' ति वृत्तं । तथा हि उदके निमुग्गसदिसो उदाहटो । ““सब्बेपि तेभूमका धम्मा काम- 
नीयदुन कामाः" ति आदिपादल्िवसेन भवरागस्सापि वत्थुकामता वदितन्बा। रागवसेनाति 
आरम्मणरज्जनवसेन । 

॥८१८॥ इच्दियविसेत्ो विनेय्यानं इद्द्रियपरोपरियत्तं । 

८ १९॥ पहातन्बेन उपद्दतनि रोधनत्थं पहायक परियेसतीति पठमं पहातब्बं, 
पच्छा पहायकं ति अयं पहातञ्बपजहनककमो पहानक्रमपदेन वृत्तो । यस्साति पह्‌ातम्बस्स । 
तं ति पहातव्वं । पठमं दुच्चतीति पहानविचारणानं पठमं बुच्चति । ततो पच्छा अप्पहातब्बं 
यथा तं दस्सनत्तिकादीयु । 

॥८२६॥ तं ति भवन्खं । तस्साति लोकुत्तरस्स । पादकं ति अन्तिमिभविकस्स॒भवद्खं 
सन्धायाह्‌ । 

छट बल निहेसवण्णना निदिता 1 


१. अभि-दु २-४४१ पिद । 











2. २१४ 


3. २१४ 


३१६ विभद्धमूलटीका-अनुटीकां 


सत्तमबलनिहेसवण्मना 


॥ ८२८ ॥ निहायित्वाति कम्मदानं मनसि करोन्तो निदं ओक्कमित्वा पटि- 
वुद्धो समापत्ति समापन्नोम्ही ति अत्थो । नीवरणादीहि विसुद्धचित्तसन्तति एव 
चित्तमञ्जुसा, समाधि वा, कम्मद्रानं वा । चित्तं ठ्पेतुं ति समापत्तिचित्तं पेतु । 
सञ्जावेदयितानं .अपगमो एव अपगमविमोक्ो | 


सञ्जामनसिकारानं कामादिदुतियज्ज्ञानादिपक्खन्दनानि शश्ानभागियविसेस- 
भागियघम्मा'' ति दस्सितानि, तेहि पन ज्ञानानं तंसभावता धम्म-सहेन वृत्ता । पगुण- 
भाववोदानं पगुणवोदानं | तदेव पठमज्ज्ञानादीहि वुद्रुहित्वा दृत्तियज्ज्ञानादिअधिगमस्स 
पच्चयत्ता श्वृदुनं नामा" ति वृत्तं । “वोदानम्पि वुद्ुनं, तम्हा तम्हा समाधिम्हा 
तुदुानम्पि वुदानं'' ति इमाय वुद्रानपाछिया अस द्धहितत्ता निरोध समापत्तिया वुद्रानं 
्वार्टिसुत्तकवुद्भानं नामा" ति वृत्तं । ये पन “निरोधतो फलसमापत्तिया वुद्भानं' ति 
पाकि नत्थी ति वदेग्यु, ते “निरोधा वुदुहन्तस्स नंवसञ्जानासञ्जायतनं फलसमापत्तिया 
अनन्तरपच्चयेन पच्चयो'' ति" इमाय पाल्या पटिसेधेतब्बा । 
सत्तमवलनिहेसवण्णना निद्रिता । 


दस्तमबलनिहेसवण्णना 
॥ ८३१ ॥ रागादीहि चेतसो विमुत्तिभूतो समाधि चेतोविसुत्ति | पञ्जाव 
विमुत्ति पञ्जाविसुत्ति | कम्मन्तरविपाकन्तरमेवाति कम्मन्तरस्स विपाकन्तरमेवा ति 
ति अत्थो । चेतनाचेतनासम्पयुत्तकधम्मे निरयादिनिव्वानगामिनिपटिपदाभूते कम्मं ति 


सत्तमबलनिहेसवण्णना 
॥८२८॥ समपन्नोम्हीति मजञ्जतीति अत्थो । 
समाधि वा तस्स आरम्मणभूतं कम्महानं बा चित्तमञ्जुसाति योजना । ठपेतति यथा- 
परिच्छिघ्नं काठं समापत्तिचित्तं पवततेतु । 
तेहीति सञ्जामनसिकारेहि । तं सभावताति कामादिदुतियज्जानादिअनुपक्खन्दनसभा- 
वता 1 षगुणवोदानं पगुणभावसिद्धा ज्ञानस्स पटिपक्खतो वियुद्धि । 
सत्तमवबटनिह्‌ सवण्णना निद्रिता । 


दसमबलनिहेसवण्णना 
॥८३१॥ वड्ज्ञाव विमूत्तीति रागादीहि विमुक्तिभूता पञ्जा विमुत्तीति योजना । 
कस्मन्तरस्स विपाक्न्तरमेवाति अत्थो विपाकन्तरजाननस्सेव दुतियबलकिच्चत्ता, कम्मन्तरजान- 


नस्सय च ततियबलकिच्चत्ता। बलङसदिसतं ति एकच्चबटसदिसतं । कस्मा पनेत्थ बल्माणकिच्चे 


१. अभि०-८-१३८ पिदरं । 








अभिधस्मपिटके ३१७ 


गहेत्वा आह “कम्मपरिच्छेदमेवा'' ति । अप्येतं न॒ सक्कोति अदुमनवमबलानि 
विय, तंसदिसं इद्धिविधजाणं विय विकुल्बितुं । एतेन दसवबर्सदिसतञ्च वारेति, 
सानादिजाणं विय वा अप्पेतुं विकुन्बितुञ्च। यदिपि हि ज्लानादिपच्चवेक्खणजाणं 
सत्तमबलं ति तस्स सवितक्कसविचारता वृत्ता, तथापि ज्ञानादीहि विना पच्चवेक्डणा 
नत्थी ति ज्लानादिसहगतं ताणं तदन्तोगधं कत्वा एवं वृत्तं ति वेदितव्बं \ अथवा 

बञ्जुतजञ्जाणं ज्लानादिकिच्चं विय न सब्बं बलकिच्चं कातुं सवकोतीति दस्सेतुं 
नतङ्हि ्ानं हत्वा अप्पेतुं इद्धि हृत्वा विकुञ्बतुञ्च न सक्कोती'ः ति वृत्तं, न पन 
कस्सचि बस्स ज्ञानडइृद्धिभावतो ति ददुव्बं | 


जाणविभद्धवण्णना निदिता | 


वुच्चमने ज्ानादिअबलनाणं उदाहटं ति चोदनं सन्धायाह्‌ “यदि पी" ति आदि । तदन्तोग्धं ति 
तस्मिं क्लानाद्िपिच्चवेक्खणासभावे सत्तमबलनाणे अन्तोगधं । एवं ति आआनादिनाणं विय) 
अप्पेतु, विकरञ्बितुञ्चाति अत्तना वृत्ताकारं सन्धायाह्‌ । समुदयप्पहानादिएकच्चनाणकिंच्चम्पि 
अक्ररोन्तं सन्बञ्जुतञ्जाणं कथमप्पनादिकं ज्ञानादिकिच्चं करेय्य, बल्नाणेहि पन जानितव्बं, 
ततो उत्तरिञ्च जानन्तस्पि यस्मा एकच्चवलकिच्चं न करोति, तस्मा अनञ्ञानेव बलजाणानि, 
अज्जं सन्बञ्जतञ्जाणं ति दस्सनत्थं “'एतेसं पन किच्च न सव्वं करोती'' ति आदि' अदु 
कथायं वृत्तं । तत्थ यथा सब्बञ्जतजञ्नाणं अबलकिच्चं एकच्चं न करोति, एवे बलकिच्चम्पीति 
उदाहुरणदस्सनवसेन ""तच्हि क्लानं हुत्वा अप्पेतं ` ति आदि वृत्तं ति दस्सेतं (अय वा`* पर" 
ददुर्ब!* ति वुत्तं । 
नाणविभङ्खवण्णना निदिता । 


१. अभि-दु २-४४५ पिद । 








8. २१५] 











3. २१६॥ 


3. २१५॥ 


॥१७। खुहकवत्थुविभद्धः 
१--एककमातिकादिवण्णना 
॥ ८२२ ॥ "तेत्तिसति तिका" ति वृत्तं, ते पन पच्चतिस । तथा ““ुरिसमला- 


दयो अदं नवका” ति वृत्तं, ते पन आधातवत्थु आदयो नव । ये द्रे अद्रारसकाः' 
ति आदिम्हि वुत्ता, ते एव “इति अतीतानि छतिसा'' ति आदिना तयो छत्िसका 
कता ति आह “छ अदरारसका" ति, द्रासद्ि पन दिद्गतानि अञ्जत्थ वृत्तभावेनेव 
इध निक्खित्तानीति न गहितानीति दट्रुन्बानि | 


एककमातिकादिवण्णना निदिता । 


१--एककनिहेसवण्णना 

| ८४३-८४४ || अत्थिपटिच्चं नामाति यथा “चवखुच्च पटिच्चा'' ति आदीसु 
निस्सयादिपच्चयमावेन पटिच्चाति वुत्तं, न तथा इध खत्तियादिजातीनं परमलत्थतो 
अविज्जमानानं निस्सयादिपच्चयत्तस्स अभावा । येसु पन खन्येसु सन्तेसु खत्तियादि- 
सम्मुति होति, तेसं अब्बोच्छित्नताव खत्तियादिजातिया अत्थिता, सा इध पटिच्च- 
सहेन विभाविता ति अत्थो । एकिस्सा सेणिया ति असम्मिन्नायाति अत्थो | 

पठ्ट्विस्सज्ञनादिकिरियासु पुरतो करणं पुरेक्वारो। निक्चेपरासोति 
निधानरासि । पत्थटाकित्तिनोति वित्थिण्णाकित्तिनो । रत्तज्जुमदोति पुराणञ्जरुता- 
मदो ति वदन्ति | चिररत्िजातेन, चिररत्तिपन्बजितेन वा जानितब्बस्स, रत्तीनमेव 
वा जाननमदो । उपद्ुपकमानोति आणाकरणवानो । आणाकरणच््हि विचारणं इध 
“यसो' ति वृत्तं ति। परिमण्डलत्थभावनिस्सितो मानो परिणाहमदो । सरीरसम्पत्ति- 
पारिपुरिया मदो पारिपूरिमदो । 


१७--खुह्‌कवत्थुविभद्धः 
१--एककनिटहेसवण्णना 

।८४३-४।। अल्थिवरिच्चं नामा ति अलत्थिता पटिच्चत्थो नाम, असतिपि सहजातपुरे- 
जातादिभावे यस्मिं सति य॑ होति, सो तस्स पच्चयोति कत्वा यथा तथा अस्थितामत्तं इध पटि- 
च्चत्थोति अत्थो । तं पन पटिच्चत्थं व्यतिरेकमुखेन पाकटतरं कातुं “यथा'' ति आदिमाह्‌ । 
तत्थ निस्सथादिषच्वपभावेन पटिश्चाति वृत्तं ति निस्सयादिपच्चयभावतो पच्चयभूतं चक्खादि 
"'पटिच्चा'' ति वृत्तं । एकिस्ता सेणयाति अद्ारससु सेणीसु मयं अमुकाय सेणिया जाताम्ह, 
न अज्ज विय अप्पञ्जाताति एवमेत्थ अत्थं वदन्ति । 








अभिधम्भपिटके ३१९ 


|| ८४५ | वत्थुना विनापि वत्तब्बताय अवंत्थुकं, न वत्थुनो अभावा । 


|| ८४६ ।। चित्तस्स वोस्सञ्जनं ति चित्तस्स सतितो मुच्चनं, कायदुच्चरिता- 
दीसु पक्खन्दनं वा वोस्सम्गो । पतिद्ाभावेति कसटकरणे अदानं, अनुदानं ति 
अत्थो । पमादसद्भातस्स अत्थस्स कायद्च्चरिते चित्तस्स॒वोस्सग्गो पाणातिपाते 

च्छादिदियं कोधे उपनाहेति एवमादिको परियायो अपरियन्तो, तदत्थतप्परिया- 
यप्पकासको वोस्सग्गनिस्सग्गादिको व्यञ्जनपरियायो चा ति स्वं तं सर््िपित्वा एव- 
रूपो ति इदं आकारनिदस्सनं सब्बपरियायस्स वत्तु असक्कूणेय्यत्ता कतं ति दस्सेन्तो 
आहु “परियन्ताभावतो'' ति । विस्सद्वाकारो ति सतिया पच्चनीकभूते चत्तारो 
खन्धे दस्सेति । 

|} ८४७ ॥ चित्तस्स थद्धता तथापवत्तचित्तमेवाति वदन्ति, मानविसेसो वा 
ददुन्बो । उपसङ्धुमने वन्दितव्वं होतीति परियन्तेनेव चरति । 

॥ ८४८ 11 “आपत्ति आपच्चोसी'" ति वृत्ते "आवुसो त्वं आपन्नोसी'" ति आदिना 
तेन वृत्तं तस्सेव उपरि खिपनवसेन “"पटिप्फरित्वा' ति वदन्ति| ““तस्मिंनाम 
दलि, अकसर वा इदं करोन्ते अहु कस्मा न करोमी' ति एव इध पटिप्फरणं यृत्तं । 
करणस्स उत्तरकिरिया करणुत्तरियं । अकुसरपक्खो एसा ति सारस्भो ति अधिप्पायो । 

|| ८४९ }| अतिच्च इच्छतीति अतिच्चिच्छो, तस्स भावो अतिच्चिच्छताति 
वत्तन्बे च्चि-कारलोपं कत्वा “अतिच्छता'` ति वृत्तं । अत्रिच्छताति च सा एव 
वुच्चतीति । तत्रापि नेरुत्तिकविधानेन पदसिद्धि वेदितन्बा । यथालद्धं वा अतिक्क- 


पुरतो करणं पमुखभावक्रणं । निधानरासीति निदहित्वा स्पितधघननिचयो । यसौति 
इस्सरियं । तं पन येसु वत्ति, तेसु पदुपकआणाकरणेहि पाकटो होतीति “'पटुापकमदो, जआणा- 
करणमदो'" ति च वृत्तं । 

॥८४५।। वल्थुनाति जातिजदिपवत्तिहेतुना । 

1८४६॥ पतिद्ाभावोति कुसलकेस्मेसु पतिद्रुनाभावो, सो पन यस्मा कुसलकिरियाय 
ठानं न होति, तस्मा करुसलकरणे अदानं! ति जाह । पमादस द्भातस्स॒ अत्थस्स एवमादिको 
परियायोति योजना । आदि-सदह्‌न ““वचीदूच्चरिते, मनोदुच्चरिते चित्तस्स वोस्सग्गो, मक्खो, 
प्रासोः"ति च एवमादिकस्स सङ्कटो दहुब्बो । “'पमादो पमज्जनादी'' त्ति आदिको तदत्थप्ष- 
कसको, ^"चित्तस्स वोसम्गो वोस्सग्गानुप्पादनं ' ति आदिको तप्परियायप्पकास्तको व्यञ्जन- 
परियायो च अपरियन्तोति सम्बन्धो । “चत्तारो खन्धे दरसेतीः' ति इमिना सतिवोस्सग्गाकार- 
प्पवत्ता चत्तारो अकूसलक्खन्धा पमादोति वदति । 

॥ ८४७॥ अनिवातवृत्तिताय हेतुभूतो चित्तसम्पगहो मानविस्ेसो । 

1८४८॥ उत्तरभावो उत्तरिय, करणेन उत्तरियं करणुत्तरिथं, सारम्भेन परस्स किरि- 
यतो उत्तरिकिरिया । 








28. २१७] 








3. २१८ 


3. २१६॥ 


३२० विभङ्खमूल्टीका-अनुटीका 


मित्वा अत्र अत्र इच्छनं अच्रिच्छता, सा एव र-कारस्स त-कारं कत्वा ““अतिच्छता' 
ति वृत्ता । 

 अच्रिच्छं ति अतिच्छं, अत्र वा इच्छन्तो | केन ? अतिलोभेन अतिलोभ- 
मिच्छासद्भातेन अतिलोभमदेन च । अत्तनो हितं अत्ताति" वृत्तं । हायति जीरति, 
आदिण्णो वा अत्ता, पत्तो वा अत्ता, नं जी रति चन्दकिन्चरि पत्थयित्वा असिताभूदेविया 
विहीनो विय । 

इच्छाहूतस्साति इच्छाय उपद्दुतस्स, मुहितस्स वा | 

अतिहीःऽ्यानोति अवमञ्जमानो । मलक ति एवंनामकं जनपदं, अन्भोकासं वा । 
कोदण्डकेनाति कुदण्डकेन रस्सदण्डकेन गद्दुरेनाति च वदन्ति । रूहुरमविखतङ्धोति 
रुह्रसिन्नगत्तो । 

॥८५०॥ जानन्तस्सेव भिय्यो भिग्यो चोदेन्तो विय सम्भावेतुकामो होति । 
पच्चयेति उपादानादिपच्चये | 

॥८५१॥ ये पतिरूपेन वनच्चेन्ति, ते गण्ठिका, दुराचारेन वा गण्ठिभूता । गण्ठिक 
पत्ता नाम गण्ठका एव होन्ति, तेन सद्विविहारिका गण्ठिकिभावेन भ्थयेरो"पे० 
दीघचङ्कमे विहरति” ति वदन्ति । 

वटति भन्तेति जयम्पि एको पकारो, लाभिना एव पन सक्का आतुं ति अत्तन 
समापत्तिकामितं सूचेतीति अत्थो । पच्चत्तयं नाम उपरिपण्णासके दुतियसुत्तं । तस्स 
गम्भीरत्ता वदति “पच्त्तयं ओरोकेन्तस्सा” ति । 


6 2 सद्गन्त सिङ्घारं । तचञ्हि कुसलस्स विज्छन्तो समासेवितताय सीसे 
परिक्लतं सुनिखतं विसाणं विय, थिरत्ता च सिद्धं वियाति सि ज्ध, तं पनत्थतो रागो । 


॥८४९॥ नेरत्तिकदिधानेनाति इ-कार, च्व-कारानञ्च रका रतापादनेन । 

अत्तहितं अत्ताति उत्तरपदलोपेन निहेसमाह्‌ यथा "“रूपभवो रूपं, भीमसेनो भीमो'' ति 
च । आदिन्नो, पत्तो वा अत्थो अत्ताति निरुत्तिनयेन पदसिद्धि वेदितन्बा । 

भि तस्ताति अङ्कितस्स । 

॥८५०॥ जानन्तस्सेव महाजनस्य । उपादानादिपच्चयेति इन्धनुदकचीवरादिके पारि 
पूरिहेतुके । 

॥८५१॥ गण्डिका सयं गण्ठिकरणतो । पतिरूपवचनतो , अच्जेसं गण्ठ्भिदती च 
गण्ठिनूता । 

॥८५२॥ अभेज्जन्तरताय समासेवितताय सुट्‌ट्‌ आसेवितताय । 


य-म -ा ि कआो काा क -कक-० 


ध. अन्तम्हाति ( अट कथायं ) ] २, पल्टगामं ( अट्‌ कथायं ) | 
३. म० ३-१८ पिदरं । ४, असेज्जन्तरताय (क) 








अभिधम्मपिटके ३.२१ 


८५२ तेमनकरणत्थे तिन्तिण-पहो दट्ुज्बो । खीयनं ति च येन लोभेन परं 
ममं ति वदन्तं खीयति, सो वृत्तो । खीयनं भण्डनं ति च वदन्ति । तिन्तिणंतिवा 
खोटुप्पमिच्चेव वृत्तं होति । सजञ्जा-सहो हि एसो छोटुप्पवाचकोति । 

॥८५४॥ ऊरूप्पमाणापौति एतेन सहन्तघनभावेन अपतितं दस्सेति । अथवा ति 
आदिना चीवरमण्डनादीनं विसेसनानि “इमस्स वा पूतिकायस्स बाहिरानं वा 
परिक्खारानं मण्डना" ति आदीनीति दस्सेति । चीवरेन हि मण्डना चौीवरमण्डना, 
चीवरस्स वा मण्डना चौवरमण्डना, एवं पत्तमण्डना सेनासनमण्डना चाति 
अधिप्पायो | ऊनदानपूरणं छविरागसुसण्ठानादिकरणच्च चीवरादीयु काये च यथायोगं 
योजेतब्बं । तदहुजातदा रको विय होतीति दारकचापल्यं न मुञ्चतीति अत्थो | 

।८५५]। सदिसा अनुरूपा भत्ति सभागो, न सभागो असभागो, मानथद्धता, 
विरोधो वा। तेनस्स मातादीसु वत्तनं असभागवृत्तिता । एवंविधानं मानाधिकानं 
अकुसलानमिदं नाम । | 

||८५६॥ परितस्सिताति सङ्कम्पना, उवकण्ठितस्स वा तस्स तस्स तण्टायना । 

|(८५७]) कुसल करणे कायस्स अविप्फारिकता रीनता जातिआलस्यं, न रोग- 
उतुभोजनादीहि कायगेलञ्जं तन्दौ नाम, अथ खो पकतिभालस्यं ति अत्थो । काथा- 
रसियं ति नामकायस्स आलसियं, तदेव रूपकायस्सापीति दद्ुन्बं । 

॥८५८॥ अच्चसनादीहि उप्प्चधातुक्खोभनिमित्तं आलसियं विजम्भिता । 


८५९ भत्तनिमित्तेन उपपन्नं आलस्यं भत्तस्तस्मदो । 
॥८९६०॥ इमेहि पनाति चित्तस्स अकल्यतादीहि । सन्बत्थ किलेसवसेनाति 
थिनमिद्धकारणानं रागादीनं वसेनाति दटुब्वं | 


| ८५३। चिरकालपरिभावितत्थेन तेमनकरणं अव्लभावकरणं , लोभवसेन अवस्सवनं ति 
अत्थो । 

एवं सन्ते कथं खीयनं ति निहसोति आह “खीयनं ति चा” ति आदि । 

| ८५४॥ चीवरमण्डनादीनं ति चीवरमण्डना पत्तमण्डना सेनासनमण्डनाति इमेसं । 
इदानि तं विसेसनभावं योजेघ्वादस्सेतुं ““चीवरेन ही'" ति आदि वृत्तं । 

॥८५५॥ सभागरहितो, सभागपटिपक्खो वा असभागो, अननुकूलानं परिक्कूकता वा । 
तेनाह “मानयता, विरोधो ग ` ति। 

।८५९६।। सङ्प्पना उक्कण्ठनावसेन अनवदानं, अनवधानं वा । तस्स तस्त आरम्मणस्स 
तण्हायना । 

८५७॥ कायस्साति नामकायस्स । तस्मिज्हि अविप्फारिके रूपकायोपि अविप्फारिको 
होति । 

॥८६०।) रागादीनं ति रागमोहरअहिरिकानोत्तप्पविचि किच्छादीनं । 


९९ 
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॥८६१।। सम्मा आजोवतो अपेतो कतोति अपकतो । सो आजोवुपहवेन उपद्दु- 
तोति कत्वा आह्‌ ““उपदृदतस्साति अत्थो" ति | 

तिविधभ्पि तं तत्थ भगतं तस्स निस्सयमभूताय इमाय पाख्िया द्स्पेतुं ति 
एवमत्थो दट्ुब्बो । 

पापणिकानौति आपणतो छड्ितानि । नन्तकानौति अन्तरहितानि, चीरानि 
वा । गिलानस्स पच्चयभूता भेसज्नसद्धाता जीवितपरक्खारा गिरानपच्चयभेसञ्ज- 
परिक्वारा । पुतिमुत्त ति पूराणस्स अपुराणस्स च सन्वस्स गोपुत्तस्सेतं नामं । पूति- 
भावेन छतोसधं ति पि केचि । 

अगन्भिका एकट्रारा दीघसाला किर उदृण्डो । कुच्छितरजभूताय पापिच्छताय 
निरत्थककायवची विप्फन्दनिग्गहणं कोरजं, तं एतस्स अत्थीति कोरजिको, अतिविय 
कोरजिको कोरजिककोरनजिको । अतिपरिसद्कितोति केचि । मुलसम्भावितौति 
कोरजिककोरजिकादिभावेन पवत्तवचनेहि अत्तनो मुखमत्तेन अञ्जेहि सम्भावितो | 
सो एवरूपो एवरूपताय एव भत्तानं परं विय कत्वा “अयं समणो ति आदि कथेति । 

पणिधायाति “अरहा ति मं जानन्त्‌" ति चित्तं ठपेत्वा, पत्थेत्वा वा । आपा- 
थकञ्ायोति मनुस्सानं आपाथदराने समाधिं समापन्नो विय निसीदन्तो आपाथके 
जनस्स पाकटट्राने ज्ञायी | 

अञ्ज विय कत्वा अत्तनो समीपे भणनं सामन्तजप्पितं । आकारस्स रस्सत्त 
कत्वा “अल्पना” ति वृत्तं । कूहनं कुटो, तस्स अयना पवत्ति कुहायना, कुहस्स वा 
पुर्गलस्स भयना गतिकिरिया कुहायना 

॥८६२॥ पुदस्सा ति “को तिस्सो, को राजपूजितो'” ति पुदटुस्स । नहनाति 

धना परिवेठना | 

॥८६२॥ निमित्तेन चरन्तो जीवन्तो निमित्तकारको नेमित्तिको, तस्स भावो 

नेमित्तिकता । अत्तनो इच्छाय पकासनं ओभासो । को पन सो ति ? “अल्ञ भिवूनं 


॥८६१॥ तिविधम्पि कुहनवत्थ्‌ दस्सेतुं ति सम्बन्धो । तत्था ति महानिस । तत्थ 
कतमा कुहना लाभसक्कारसिलोकसत्तिस्सितस्सा'" ति आदिना" इध खुहुकविभङ्धं आगतं 
देसनानयं निस्साय महानिदसदेसना पवत्ताति आह ““निस्सयभूताप इमाय पाटिया” ति । 

अन्तरहितानीति अन्तविकलानि छिन्दन्तानि 1 

लाभसक्घारसिलोकटेतु सम्भावनाधिप्पायेन संयताका रदस्सनं कोहञ्जं ति आह “पापि- 

च्छताय निरत्थककायवचःविष्फन्दनिगहुणं कोरजं'* ति । यो पसंवेगबहुलो कुवकूच्चको पुष्बेनापरं 
अत्तनोपि किरियं परिसद्कुन्तो पच्चवेक्छमानो तिद्ुति, तादिसं विय अत्तानं दस्सेन्तो “अतिषरि- 
सङ्धुतो" ति वृत्तो । 


१. अभि० २-३६५ पिद । 








~~ 
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पच्चया दुल्छभा जाता" ति भादिका पच्चयपरटिसंयुत्तकथा । इच्छितवत्थुस्स समीपे 
कथनं सामन्तजप्या । 

॥८६४॥ बहि छनं उक्वेषना । परपिद्िमंसखादनसीलो परपिद मंसिको, तस्स 
भावो परपिद्विमंसिकता । 

॥८६५॥ निक्तं अप्पेन काभेन बहुकं वजञ्चेत्वा गहैतुं इच्छनं निजिगीसनं, 
तस्स भावो निजिगीसनता । तस्सेव इच्छनस्स पवत्ति आकारो, तं सहजातं वा 
गवेसनकम्मं | | 


॥८६९६॥ वण्णसम्पच्च पोक्खरं वण्णपोक्खर ति उत्तरपदलोपो पुन्बपदस्स 
ददटव्बो, वण्णपारिपूरी वा वण्णपोक्छरता । “अत्थजापिका''ति एत्थ विय जप-सटो 
उप्पत्तिवाचकोति माह ^ववत्तेती'" ति । 

॥८६७॥ सेय्यसदिसमाना उन्नतिवसेन पवत्ताति उभयत्थापि “मानं जप्येतौ 
ति वुत्तं 

॥८६८॥ हीनमानो पन ओनतिवसेन पवत्तितो केवखेन मानसेन निहसं नारह- 
तीति तंनिहेसे “ओमानं जप्पेतौ'" ति" वृत्तं । 

॥८७२॥ राजभोगेन रदुभुञ्चनको राजनिस्सितो रद्वियो । 

॥८७९॥ पुर्गरं अनामसित्वाति यथा सेय्यस्स सेय्यमानादिनिदृरसु “परेहि 
सेथ्यं अत्तानं दहती'" ति सेय्यादिपुग्गलो मानुप्पादको आमद, एवमेतस्स सेय्यमान- 
भावेपि मानप्पादकपुग्गलविसेसं अनामसित्वा “परे अतिमञ्जति च्चेव वृत्तंति 
अत्थो । परे अतिक्कुमित्वा मञ्जनज्हि यस्स कस्सचि अतिमानो' ति। 


८६४ पसंसाम॒खेन निन्दनं ति पसंसावत्थुको खिपनं बहि चन यथा “अदायकं अहो 
दानपती ति । 

|| ८६५॥ गवेसनकस्मं ति अप्पकेन काभेन महन्तस्स परियेसनकव्यापारो । 

८६६ पोक्खरं वुच्चति सुन्दरं, वण्णस्स सुन्दरभावो वण्णपारिपूरी होतीति आह 
'(वण्णपारटिपु ती वा वण्णपोक्वरता?' ति । 

।८७९।। िथ्यमानादिनिहृसेस्‌ ति "^तत्थ कतमो सेय्यस्स “सेग्योहमस्मी' ति मानो ति 
आदिनाः निदिुसु नवसु माननिहेसेसु । 'क्षेष्यादिपुशलो"" ति इदं तत्थ पाछियं सेय्यादीनं 
तवन्तं पुग्गलानं अमदटुत्ता वृत्तं । इध पन पुगकामसने सति सेय्यपुग्गलो च आमसितघ्नो सिया । 
तनेवाह (सेय्यमानभावेषी'' ति । स्ेथयमानभावेपी ति पि-सदहो आकडूुको असेथ्यमान निहसेपि 
प्गलामसनस्स कतत्ता । यस्त कस्तचीति सेय्यादीसु यस्स कस्सचि पुगगलस्स । 


१. अभि--२-३६८ पिट । २. अभि० २-३६५७ पिटं । 
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॥ ८८० ॥ पुरिममानस्स ॒उपरिमानो मानातिमानो, अति-पहय उपरि-सटस्स 
अत्थं वदतीति दट्ुन्बो । पूरिममानं वा अदिक्कन्तो मानो मानातिमानो । 

॥ ८८१ ॥ पक्खिजातीसु वायसो अन्तो लामको ति कत्वा “काकजाति विया" 
ति वृत्तं। 

॥ ८८२ ॥ थेरो किर ॒दोसचरितो अहोसि, तस्मा आदितोव तुम्हे अखीणा- 
सवा'' ति अवत्वा उपायेन कथेसीति वदन्ति, दोसचरितत्ता वा चिप्पं ततियपदवारे 
विरागं उप्पादेसीति अधिप्पायो । 

॥ ८८३ ॥ मानं अनुगतच्छन्दोति मानसम्पयुत्तछन्दो, मानसभावं अनुगतो 
मानच्छन्दो वा | 

॥ ८८४ ॥ “विलम्बन'' ति च॒ इत्थिपूरिससम्माननादिकिरियादिविरम्बन- 
पटिसंयुत्तं कत्तन्वं ददुव्ं । तत्थ युत्तमुत्तसिटिद्ुं पटिभानं विङम्बनयटिभानं | 

॥ ८८७ ॥ अमरवादपटिसंयुत्तो वितक्को अत्तनो अमरणत्थाय, देवभावत्थाय 
वा वितक्को अमरवितक्कौ | 


॥ ८८८ ॥ परेसु अनुहया रागवसेन अनुहयकरणं एतस्साति परानुदह्ुयो, तस्स 
भावो परानुहयता, परेसु वा अनुदयस्सेव सहनन्दितादिकस्स भावो परानुहेयता, 
तादिसो रागो । तत्थाति परानुदहयताय संसदुविहारेन दस्सितायाति अत्थो युज्ञति । 


॥८८०॥ पुरिममानस्साति पुव्वे पवत्तस्स सदिसमानस्स, हीनमानस्स वा, सदिसमानव- 
सेनेव पन पाछि आगता । 

॥८८१॥ ““मिगानं कोस्थुको अन्तो, पक्खीनं पन वायसो" ति ' वचनत आह “पक्खि 
जातीय वायसो अन्तो कामको" ति | 

॥८८२॥ विरागं ति अरहत्तं । 

।॥८८३॥ मानसम्पयुत्तच्छन्दो तण्हाछन्दो । मानसभार्वे अनुगतो सेय्यादितो सम्बग्गण्न- 
वसेन पवत्तो मानसम्पयुत्तकत्तुकम्यताछन्दो वा मानच्छन्दो । 

॥८८४।। तश्थाति तरम विलम्बने निप्फादेतव्बे । यत्तं अनुच्छविकं । भतत विस्सद । 
सिलिदुं सहितं, अल्यद्रयविभावक वा । 

॥८८८। अनुहुयस्सेवाति मेत्तायन्तस्स विय अनुकम्मन्तस्स विय विकप्पनाति आह्‌ 
“सहुनन्दितादिकस्सा'' ति, मेत्तादिपतिरूपेन पवत्तगेहसितसिनेहस्साति अत्थो । तेनाह “तादिसो 
रागो" ति । अत्थो युज्जतीति एवम्पि ^'तत्था'' ति पाटिपदस्स अत्थो युञ्जति । परानुहयता- 


हेतुको हि परानुहयतासहितो सो वित्तक्कोति । 


१. खु° ५-९.० पिटं जातके । 
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॥ ८९० ॥ अनवजञ्जत्ति पत्थेन्तो अनवञ्जत्तत्थमेव कामगुणे च पत्थेतीति आह्‌ 
नपच्चकाम""पे०..ˆनिस्सितो हत्वा" ति । 


एककनिहेसवण्णना निद्ता । 
२--इकनिहेसवण्णना 

॥ ८९१ । उपनय्हृतोति बन्धति । अ-कारो अनन्तरत्थवाचको, मरियाद- 
वाचकस्स वा आकारस्स रस्सत्तं कत्वा “अदुपना'' ति वुत्तं ति “अनन्तरह्ुपना"" ति 
आदिमाह । तत्थ पठमुप्पन्नस्स पवत्ताकारो मरियादा, तं अनत्तिक्कमित्वा तस्सेव 
दच्दीकरणवसेन ठपना मरियादद्ुपना ! पकतिद्ुपनामत्तमेव, विसेसनरदहितताति अत्थो । 

॥ ८९२ ॥ निट्टुरियं खेकपातनं, निट्टुरियं विय निटदुरियं । दस्सेत्वाति 
दन्तेहि छिन्दित्वा । तेनं पन दस्पनं पन्मसोति दस्सेति । पन्सस्स आयनाति युगग्गा- 
हुप्पवत्ति । समभावदहनं जयो, तस्स आहरणतो आहारो । धुरं न देतीति पामोक्खं 
न देति । 

॥८९.४॥। कायेन चेतिय द्खणादिवत्तं करोति “एवं वत्तसम्पन्नो सद्धो कथं काय- 
दुच्चरितादीनि करिस्सती” ति परेसं जापनत्थं । अतिच्चाति अच्चयं कत्वा । 
आसरन्तीति आगच्छन्ति, पून पटिच्छादने पवत्तन्तीति अत्थो । कोनामेवं करोतीति 
वोच्छिन्दनच्छादना वा वोच्छादना। 

न सम्मा भासिताति यो न सम्मा भासति, सो सठोति दस्सेति । कुच्छि वा 
पिदह्वि वा जानितुं न सक्काति असन्तगुणसम्भावनेनेवं चित्तानुरूपकिरियाविरहतो 
“"एवंचित्तो एवंकिरियो” ति जानितुं न सक्काति अत्थो । 


॥८९०॥ कामगुणपारिपूरिया येभुय्येन लोको सम्भावेती ति आह्‌ (अनवजञ्जत्तत्थमेव 


कामगुणे च परस्थेतो' ति | 
एककनिहं सवण्णना निद्रिता । 


२--दकनिहेसवण्णना 
॥८९१।॥ इन्घतीति कुज्ज्ञनाकारं बन्धति घटति । उपनाहो हि आघातवत्थुना 
चित्तं बन्धन्तो विय होति, यतो अनज्जथा पवत्तित्वापि अविदिते उपनाह आघातवलत्थु 
सच्चिस्सितोव रहोति। 
॥८९२॥ दन्तेहि चिन्दित्वाति दन्तेहि छिन्दित्वा विय एकदेसं अपनेत्वा एकदेसं गहेत्वा 
ति अधिप्पायो । 
| ८९४ अचचयं कत्वाति वीतिक्कमं कत्वा । पटिच्छादनेति अत्तना कतस्स अच्चयस्स 
पटिच्छादने । वोच्छिन्दनं वीतिद्रुमकिरियाय अप्पटिजानवसेन उपच्छिन्दनं, वोच्छिन्दनेन छदना 
वोषिद्टन्दनदछादना । 


8 २२२॥ 


3. २१९॥ 








3. २२३॥ 


3. २२०) 
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अजो एव अजामिगो । नेलकोति तरुणवच्छो । यथा सो यक्खो तादिसं रूपं 
दस्सेत्वा “मजा'' ति सञ्जाय आगतागते खादति, एवमयम्पि तं तंसदिसगुणसम्भावनेन 
ते ते वञ्चेति  तेनेतं सठेय्यं मायातो बलवतरा वजञ्चनाति ददुव्वं । तेनेव 
^परिक्वत्तता"' ति वत्तं | 
॥९०८॥ सक्रायदिदादीनं अभावेपि यं संयोजनं होति, तं बहिद्धा संयोजनतो 
बहिद्धासंयोजनस्स पुग्गलस्स विसेसनभूतं बहिद्धासंयोजनं नाम 
दुकनिहेसवण्णना निदिता । 


२--तिकनिहेसवण्णना 
॥९०९। अकुसलमूलानेव वदुमूलानीति तेहि कथितेहि वद्मूलसमुदाचारो 
कथितो होतीति आह “तीहि "प०“.कथितो ति । 
॥९१९॥ सस्सतो लोकोति भादिदस्सनमेव ब्रह्मचरियं मोक्छसम्पापक उत्तम- 
चरियं ति दिद्िगतिकेहि सम्मतं ति आह ““दिष्टिगतिकसम्मतस्सा'” ति । रूपाख्पावचर 
विपकेयु सातिसयो भवरागोति अधिप्पायेन वृत्तं “महान्रह्यानं'” ति । 


असम्माभासने सटसदौ लोके निर्ठहोति आह “यो न सम्मा भासति, सो सो"! ति । 
सठस्स यक्वसूकरसदिसतं दस्सेन्तो "कुच्छि वा पिट वा जानितुं न सद्का"' ति आह, ईन्दजारः 
सदिसो वा एसो दटुब्बो । 

यो सव्व्रथा विपन्नज्जञासयोपि समानो कायवची्ेदमत्तेन अत्तानं सम्पन्नं विय दस्सेलवा 
लोक वञ्ेन्तो अञ्बथा सन्तं अञ्जथा पवेदेति । तेनाह (“तेनेत स्यं मायातो बलवतरा 
वश्चनाति दटरुब्ब'" ति । सन्तदोसपटिच्छादनमेव हि माया । तेनेवाति बल्वतरवच्चनाभावेनेव । 
दठहकेराटियञ्हि "परिक्लतता” ति वृत्तं । 

॥९०८ ॥ अभावेपीति पि-सटेन “को पन वादो भावे'' ति दस्सेति। यदिपि हि 
पुथुज्जनानं, एकच्चानञ्च सेक्खानं यथारहं अत्ताभिनिवेसादीहि कतुपकारं रूपरागादिसंयोजन- 
किच्च साधेति, एकच्चानं पन विना एव तेहीति कस्सचिपि क्िटेसस्स अविक्खम्मितत्ता कथ- 
श्चिपि अविमृत्तो कामभवो अन््त्तगहणस्स विसेसपच्चयोति “अञ्त्त'" ति वुच्चति, तदभावतो 
'"बहिद्धा'' ति लद्धवोहारे रूपारूपभवे केवलम्पि संयोजनकिच्चं सापेन्तं पवत्ततीति, ततो एव 
रूपारूपावचरसत्तानं बहिद्धासंयोजनभावहेतु जातं ति च ““बहिद्धासंयोजनं'' ति वुच्चतीति 
दममत्थमाह्‌ ““सक्काय दिहरादीनं ` पे० "योजनं नामा ति । 

दुकनिदहसवण्णना निदिता । 


३--तिकनिहेसवण्णना 
11९०९॥ अविज्जाभवतण्हा हि विय इस्सामच्छरियदोमनस्सादिसहायभूतेन दोसेनपि 
भवाभिसङ्कं रणं होतीति “अक्रुसलमलानेव वटूमलानी'" ति । तेनाह “तीहि ` ` पे° "*"कथितो'' ति । 
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॥९२०। कथंविधं ति केनाकारेन सण्ठितं ति अत्थोति कत्वा आह्‌ “आकार- 
सण्ठानं'' ति | मानठ्पनाति सेय्यादिवसेन मानेन ठपना, मानसद्भूाता वा ठपना | 
।९२१॥ चेतसो उत्रासो दोमनस्सं, दोसो वा, तंसम्पयुत्ता वा चेतनादयो । 


॥९२२॥ देसनायुखतायाति तिण्णं अद्धानं वसेन विचिकिच्छाया देसना सुखा 
“क द्कुति विचिकिच्छतीति, न पन तथा मोहेनाति अधिप्पायो । बण्णादिभेदं सुत्वाति 
केचि किर वदन्ति “खत्तियजीवो पण्ड्वण्णो । कस्मा ? सो हि पुन्बण्हे रमति, पुन्बण्हे 
च छाया पण्ड्वण्णा । ब्राह्यणवेस्ससुहजीवा ओदातपीतकाखवण्णा । ते हि मज्छन्हसायन्ह्‌- 
रत्तीसु ओदातपीतकाछूछाया काठतमकाटेसु रमन्ती'' ति तेसं वण्णभेदं “न्यापीपरि- 
मण्डलो" ति आदिना कथेन्तानं सण्ठानभेदञ्च सुत्वा । 

९२३ पुरिसपुग्गलोति पदद्वयं एकपदं कत्वा जानन्तानं वसेनायं सम्मुतिकथा 
पवत्ता, पदन्तरमेव वा इदं पुग्गल्वाचकं ति दस्सेन्तो “अयं पना'' ति आदिमाह्‌ । 
अथ वा पुरिसोति वृत्तो च पुग्गखो एव, न पृरिसिन्दरिययुत्तोवाति दस्सनत्थस्पि 
^पुरिसग्गलो” ति दुक्तं ति वेदितब्बं । अद्र आबाधेसूति पित्तसेम्हवातसमुदानउतु 
विपरिणामजओपक्मिकविसमपरिहारजसच्िपातजकम्मसमुद्रानेसु । पुन्बे कतं ति 
पुराणतरकम्मं इच्छन्तीति उपपल्ञवेदनीयच्च किर पटिक्िपन्ति । आणत्तिमलकेन वाति 
यो पि आणपेत्वा वधबन्धादिदूक्ख उप्पादेति, तस्पि तंमूरुकं न होति, इस्सरनिम्मान- 
मलमेवाति अधिप्पायो । 


1 ९१९ 1 रूपारूपावचरविपाकानं सन्तपणीतभावेन उद्ारतमत्ता तत्य सातिसयो 
भवरापो वृत्तो । 

।॥९२०।। मानेन ठपनाति मानेन सेय्यादिवसेन अत्तनो टठ्पना । ठयनाति च दहना, 
परगण्ट्ना वा । । 

९२१५ १ प्पटुत्ताति दोससम्पयुत्ता । 

॥९२२।। वण्णभेदं ति तें जीवानं वण्णपिसेषं, तंसं वा तथा कथेन्तानं सुत्वा । 
व्यापीति सकल्टोकः गी, सक्रल्सरीरव्यापी वा । प्रिमण्डलोति परमाणुप्पमाणो हृत्वा परि- 
मण्डलो । आदि-पहे अङ्गुदुप्पमाणौ वयप्पसाणौति आदिकं सङ्खण्टाति । 






॥९२३॥ उतुविपररिणामजो सीतादिउतुविपरिवत्तजातो । ओपव्कमिको अत्तनो, परस्स 
वा तादिसडउपकव.मनिब्बत्तो । विसमपरिहारनो चिरासनचिच्टरानादिना कायस्स विसमपरि- 
हरणतो जातो । सन्निपातजो सञ्चयतो पदाय पच्चेक विसमाकारतो दोसत्तयसमोधानतो जातो । 
कम्मसमृहानो उतुविपरिणामादीहि विना कम्मतो समृद्वितो । पित्तसेम्हुवातसमुद्ाना पन पित्ता- 
दीनं अधिकभावेनेव वृत्ता । सन्बस्सापि हि रोगस्सं॒द। सत्तथं जआसन्नकारणं दोसप्पकोपेन विना 
अभावतो । कम्मं पधानकारणं कतोकासे एव तस्मिं उप्पज्जनतो, इतरं पन तस्स सहकारिकारणं 
दद्ुञ्बं । तयिदं पुञ्बेकतहेतुवादिनो पटिक्खिपन्ति । उपपञ्जवेदनोयफलम्पि पुव्वेकतहेतुबपक्ख- 








8. २२४] 


8. २२१॥ 
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| ।।९२४॥ मोहृस्स अनुदहुनं दाहकारणताय वृत्तं, सभावतोपि पन असम्पटिवेधो 
सम्पटिवेधसुखस्स पच्चनीकभूतो दुक्खो एवाति अनुदहनता वेदितव्वा । एवच्च कत्वा 
“उपेक्खा वेदना नाणसुखा अज्जाणदुक्खा'' ति" वृत्ता | 

॥ ९२६ ॥ पुथुनिमित्तारम्मणेसुति सुभनिसित्तादिवसेन पुथुनिमित्तसभावेसु 
आरम्मणेसु, पृथुसमावेसु वा सुभनिमित्तादिजारम्मणेसु | कोसन्पमादनिहेसानं समान- 
त्थेपि अविप्फारिकतासद्धाता लीनवुत्तिता कोस्जं, सतिवोस्सगगसङ्कातं पमज्ञनं 
पमादो ति अयं विसेसो ति । 

| ९३१ ॥ सगरुवासं ति सयोत्तप्पवासमाह्‌, सजेद्कवासं ति सहिरिवासं । 
अनादियना अनहा ओवादञग्गहणं अचित्तिकारोति अत्थो । सुक्खकटुस्स विय अन- 
त्लता, अमुदुता वा अनहा । असील्यं ति असुखसीटता अमुदूता एव । 

॥९२३४]। उपारम्भो दोससम्पयुत्तचित्तुप्पादो सिया । 

॥९३६॥ "इध पासाणं करोती" ति आदिना ठपनत्थेपि करोतिसहो सुज्ञतीति 
भह “करोतीति ठपेती' ति । एत्थ चायं आवज्जना अकुसलानं आसनच्नकारणत्ता 
खुहकवत्थुसु वृत्ताति वेदितन्बा, तदनुकूटकिच्चत्ता वा । 

तिकनिहेसवण्णना निदिता | 


चतुक्क निहेसवण्णना 
॥९२९॥ इतीति निदस्सने निपातोति एवं-सहेन समानत्थोति दस्सेति । भवा- 
भवहेतूतिपीति एत्थ भवन्ति जायन्ति एतेनाति भवो, सप्पिभादिमेसज्जं । भवो 


कमेव अतीतद्धिकत्ता कम्मस्साति अरुचिसूचनत्थं किर-पुग्गहणं करोति “उपप ज्जवेदनीयञ्च 
किर परटिविघपन्ती" ति । 
।।९२४॥ दाहुकारणतायाति रागादिदसविधगिगिदाहस्स, नरक ग्गिदाहस्स च कारणताय । 
॥९२६।। धुथूनिमित्तसभवेचुति पुथु नानाकिटेसादीनं कारणसभावेसु । 
॥९३१। अहनं अहा महवो, अनेकत्यत्ता धातूनं तप्पटिकंखेपेन अनह्‌ाति आह ((अमुदता 
वा अनह ति । | 
॥९३६॥ अयोनिसोमनसिकारहेतुकत्ता आवनज्जनाय अकूसलानुकूलकिच्चता ददुन्बा । 
तिकनिहेसवेण्णना निदिता । 


४--चतुक्कनिहेसवण्णना 
॥९३९।। एवं-सहृनाति निदस्सनल्थेन एवं-सदेनाति अधिपपायो । भवो एव अरभिवृद्धो 
अभवो यथा 'असेक्छा धम्मा' तिः । दुतियस्मिं पक्वे भवाभवसरेन सम्पत्तिविपत्तियो, 


नुद्धिहानियो वा वृत्ताति वेदितब्बा । 


१. भ० १-३७७ पिट । २. अभि १-२ पिदरं । 
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एव पणीततरो अभिवुद्धो अभवो । भावनारामताजरियवंसप्पहेय्यत्ता वा पुरिमतण्टा- 
तयवज्जा सब्बातण्टा “भवाभवहेतु उप्पज्जती'' ति वुत्ताति वेदितन्बा | 

एतायाति छन्दादिअगत्िया । न गच्छन्तीति न॒ पवत्तन्ति, तं तं किरियंन 
करोन्तीति अत्थो । इमिना ति छन्दादिना अगतिगमनेन । छन्दादौसु येन निन्नो, तेन 
गमनं यथानिच्नगसनं । 

"राजा" ति आदिना राजादिनिमित्तो विय ऊमिआदिनिमित्तो चित्तुत्रासो 
ऊमिञादिभयं, “ऊसिभयं ति खो भिक्खवे कोधुपायासस्सेतं अधिवचन” ति आदि- 
वचनतो' कोधुपायासञओदरिकत्तपञ्चकामगुणमातुगासा वा । तत्थ पञ्चकामगुणमातु- 
गामग्गहणेन तचिस्सितछन्द रागग्गहणं वेदितब्बं, ओदरिकत्तञ्च खोभोव । उक्खेपनी- 
यादिकम्मं विनयदण्ड । 

“अथ खो तिम्बरुको परिब्बाजको येन भगवापे०"“ एतदवोच किनुखो 
भो गोतम सयंकतं सुखदुक्खं ' ति मा हेवं तिम्बरुकोति भगवा अवोचा'' ति आदिना 
निदानवगगेः आगतत्ता “तिम्बरकदिष्रौ'" ति वृत्ता । 

चतुक्रनिरेसवण्णना निट्िता । 


५--पच्छकनिहेसवण्णनोा 
।९४०॥ अगन्तुं पन न देन्तीति आगमनस्स॒पच्चया न होन्तीति अत्थो 
दटुन्बो | 
॥९४१॥ अवदेहनतोति पूरणेन मंसूपचयहेतुताय च उपचयनतो । गिम्हकाले 
भुद्ित्वा सयन्तस्स सुखं होतीति तं उतुसुखं भसेथ्यसुखं'" ति वुत्तं, सयनिरियापथ- 


अगतियाति अयुत्तगतिया, अप्पतिरूपकिरियायाति अघ्यो । 

कोधूपायास""'पै०".“"मातुगामा वा ऊमिआदिभयं ति योजना । पञ्चकामगुणमातुगामग- 
हणेति पञ्चक्रामगुणग्गहणे, मातुगामगगहणे च । 

("सयंवतं सुखदुवखं' ` ति आदिका दिदि यदिपि अज्जेसम्पि दिद्विगतिकानं अत्थेव, 
तिम्बर्को पन तथादिद्धिकरो भगवन्तं उपपङ्कमित्वा पृच्छति सा दिष्टि ““तिम्बरूकदिदटरी"" ति 
वुत्ता तेनाह ““तिम्बरको' "` पे०"..आगतत्त।' ' ति । 

चतुक्कनिदेसवण्णना निता । 


५--पच्चकनिहेसवण्णना 
॥ ९४० ॥ आगमनस्त पटिसन्धिगहणवसेना ति अधिप्पायो । 
॥ ९४१ ॥ उपचयनतो ति वहुनतो । अज्जा ति काभतो, तक्कनतो च अज्जप्पकारो 
१. म० २-१२३, अं० १-४३९; खु° १-२७१ पट्सु । २. सं° १-२५१ पिदु । 
३. सं० ९९१६ पिद 


8. २२५) 


3. २२२॥ 








8. २२६॥ 


६३० विभङ्खमूलटीका-अनुटीरका 


सुखं ति अत्थो । वतं ति धुतद्धानि । तपो ति खन्धकवत्तानि, वोरियं वा । सीलग्गहणेन 
खन्धकवत्तमेथुनविरतीनं .गहितत्ता तपनब्रह्मचरियग्गहणं न कतव्बं ति चे ? न, अञ्ञ- 
सीकतो विसेसेत्वा तपत्रह्मचरियानं देवत्तकारणत्तग्गहणस्स दस्सनतो, बाहिरानच्चस्स 
विनिबन्धस्स पवत्तिदस्सनतो वा । तेसच्हि अर्विहिसादिगोवतादिदुक्कुरकारिकामेथुन- 
विरतियो यथाक्रमं सीलादीनि; तानि च ते देवनिकायं पणिधाय चरन्तीति | अञ्जथा 
च सद्धारुचिआदीहि “यतो खो भो अपं अत्ता रूपी चातुमहाभूतिको मातपेत्तिक- 
सम्भवो कायस्स भेदा उच्छिज्जती'' ति आदिना" विकप्पेत्वा | 

॥९४२॥ व्यसनेसु जातिभोगरोगन्यसनग्गहणेन तंनिमित्ता सोकादयो गहिताति 
ददुव्वा । दस्सनसवनेसु पटिकूलता दस्सनसवनपटिकूरुता । एत्थ च आदीनवेहि पञ्चहि 
तेसं कारणभूता भक्खन्तियेव भिन्दित्वा कथिताति वेदितब्बा, अक्खन्तिमूलका वा 
अपिियतादिहैतुभूता दुक्क्दुन्भासिततादिदोसा । 

मिच्छाजीवनिमित्तं मरणकाले उप्पच्चमयं “आजौवकभयं' ति वृत्तं । “माजी- 
विकाभयं'' ति पन पाठे पञ्चयानूरपपात्ति पस्सतो भाजीविकनिमित्तो चित्तुत्रासोति अत्थो 
दटुन्बो । कित्तिसदहो सिलोकं ति तप्परिपक्खा असिखोकरं अक्ति | तेनाह्‌ “गरहभय'' ति। 

९४३ उप्पिलाविकं ति उदग्गतासङ्कातो अवृपसमभावो, अवृूपसमहेतुभूतो 
वा पीतिया ञकारो । 

पञ्चकनिहेसवण्णना तिद्विता । 
-छवकनिहेसवण्णना 

॥९४४॥ “कोधनो होति उपनाही'' ति आदिना कोधादिहेतुका उपानाहादयो 
कोधादीनं सहायकारणभावेन सृत्तन्ते वृत्ता ति कोधादयो एव विवादभुलानि, तेनेत्थ ते 
एव वृत्ता । सन्िद्िपरामसिता अत्तनो दिद्टियं मभिनिविदुता । 


गहितो ति तं दस्सेन्तौ “सद्धारचिमादीहि"" ति आह । अनुस्सवतो हि सदनं, रच्चनं पन 
जातिस्सरनाणतो पि होति । भावि-तटेन खन्ति आदीनं सद्धहो । 

॥ ९४२ ॥ बवखन्ति मूलं एतेसं ति अक्लम्तिमूलका । दुकटदुभ्भासिततादिदोत्ा 
तादिसानि कायवची मनोदृच्चरितानि । ` 

॥ ९४३ ॥ उदगतासदह्भातो अवूपसमो न उदच्चसङ्कातो ति पीतिया एव सविप्फा- 
रिकतासद्भातं असन्तसभावं आह । अवूव्महैतुभूतोति विक्खेपहैतुभूतो पीतिया आकारोति 


पतिया पवत्तिआकारो । 
पञ्चकनिहेसवण्णना निदिता । 


६--छक्कनिहेसवण्णना 
| ९४४ ॥ तेनाति कोघादीनंयेव विवादमूलत्ता । 


९. आऽ ६३१ पि । 
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९४५ अप्पतिस्सयोति पतिस्सयभूतेहि गरूहि विरहितो । अप्पमादलक्छणं 
ति सतिअविप्पवासं क्‌सलानुयोगसाकच्चंः वा । 

युत्तपयुत्तताति तच्तिच्नतावसेन सुट्‌ युक्तता । गणसङ्धणिका किठेसवसेन पवत्ता 
स ङ्धणिक्रा । इत्थिपटिसंयुत्तकथासवने इत्थिसहसवने च अस्सादो सवनसंसम्गो । 
इत्थिया कस्सचि दानगहणस्सादो परिभोगसंसग्गो । 

।९४६॥ सोमनस्सेन साद्ध उपविचरन्तौति सोमनस्सुपविचाराति अकुसर्सोम- 
नस्ससहगता रूपविचारादयो इधाधिप्पेताति वेदितब्बा, तथा उपेक्छुपविचारा च । 
तंसस्पयत्तो वा ति एतेन विचारग्गहणेन वितक्कोपि गहितोति वितक्कुप्पवत्तनेन “उप- 
वितक्घेती'' ति इदस्पि वृत्तं होतीति दस्सेति । 

॥९४७] अञ्जागसम्पयुत्ताति विचिकिच्छढच्रसहगतचित्तेसु उपेवखा मोहोति 
वदन्ति, खोभसम्पयुत्तुपेवखापि पन गेहुस्सिता न न होति । 

९४८ अधिच्चसमूप्यनिको “अधिन्च समुप्पन्नो अपा उप्पन्नो भविस्सती” ति 
गण्टन्तो सस्सतदिद्धिको होतीति एवरूपस्स दिद वियाति दस्सेन्तो “अधिच्चसमुप्पतन्नि- 
कस्सेवा" ति आह । सो जातोति एत्थ “जातू ति अयं निपातो उ-कारस्स ओ-कारं 
कत्वा जातो ति वृत्तो, तेन वा समानत्यं निपातन्तरं एतं ददुब्बं । सब्बासवदिषुति 
सब्बासवपरियायेन आगता दिद | 

छक्रनिहेसवण्णना निदिता । 


७~--सत्तकनिहेसवण्णना 
॥९५१॥| दासद्विया दिद्रीसु सत्तकस्स अञ्जस्स अभावा सत्त उच्छेदवादा एवं 
इध तथा अवत्वा “सत्त दिद्री'' ति वृत्ता | 
सत्तकनिहेसवण्णना निदिता । 
८--अकनिहेसवण्णना 
॥९५२॥ “कम्मं खो मे कत्तव्वं भविस्सती'' ति आदिना ओसीदनाकारेन पवत्त- 
॥९४५॥ कुसलानुयोगे साकच्चं कुसलानुयोगसाकच्चं । | 
गणेन सत्तसमहेन सद्धणि सच्िपतनं येन सधि, तेन सङ्खति गणसद्धणिका । कस्सचि 
घासच्छादनादिकस्स । 
९४६ उपवितककेतीति आरम्णणं उपेच्च तक्कृति । 
॥ ९४८ अधिच्चपमृप्पन्निकोति ('अधिच्चसमुप्पन्नो अत्ता च रोको चा ति एवंवादी । 
छक्रनिहेसवण्णना निहता । 


८--अहूकनिहेसवण्णना 
॥ ९५२ ॥ ओक्तादीनाकारेनाति कत्तव्बकम्मे अनुस्सहनाकारेन । 


ए. २२७ 


3, २२३॥। 








8. २२८] 


॥ 
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चित्तप्पादा कोसनज्जकारणानि, कोसज्जमेव वा कोसज्जन्तरकारणताय कोसस्जकार- 
णानौति ददट्रुव्वानि । मास्ाचितं मञ्जेति एत्थ ाचित-सहो तिन्त-सदस्स, मजञ्जे-खदो 
च विय-सट्स्स अत्थं वदतीति अधिप्पायेन “तिन्तमासो विया” ति अयमल्थो विभा- 
वितो, मासचयो वियाति वा अत्थो । 

॥९५७॥ करतौति फुसति, वबदटूतीति अत्थो । अज्ञेन कारणेनाति “अज्ज 
तया विकाले भृत्तं, तेन त्वं आपत्ति आपन्नोसी” ति वृत्तो “ह्यो मया काले भृत्तं, 
तेनाहं अनापन्नो” ति आदिना अज्ञेन अयुक्तेन कारणेन अज्जं यत्तं कारणं परिच्छा- 
देतीति अत्थो । पुच्छितव्थतो बहिद्धा यथा तंन अल्लीयति, तथा कथाय अपनयनं 
विक्खिपनं बर्हद्धा अपनामना । 

॥९५८॥ अघ्ञ्मीवादाति पृगर्टेहि दिद्टियो दस्सेति । येहि वा अभिनिवेसेहि 
असञ्जी अत्तानं वदन्ति, ते असञ्जीव।(दा \ अरू्पसमापत्तिनिमित्तं ति आकासाद । 

अदुकनिहेसवण्णना निहिता । 


९---नवकनिहेसवण्णन 
॥९६०॥ दसमस्स अवृत्तत्ता “त्तद उप्पत्तिवसेनेव कथितानो' ति वृत्तं । 
॥९६३॥ सुखविनिच्छयं ति से वितव्बासेवितव्बसुखसन्निद्रानं ति अत्थो । अर्चत 
सुखं ति सेवितव्वं नेक्म्मसुखं । विनिच्छयाति हे विनिच्छयाति इद-- 
"सातं असातं ति यमाह लौके, 
तमूपनिस्साय पहोत्ि छन्दो | 
ख्पेसूु दिस्वा विभवं भवच्च, 
विनिच्छ्यं कूढ््रति जन्तु रोके" ति-- : 
एतस्स निहेसे वुत्त | | 
इध विनिच्छयोति वृत्तोति इमिस्सा विभङ्खपाछ्ा यो छन्दरागस्स पच्चय- 
सभावेन विनिच्छय-पदैन वृत्तो । सकफृषज्हेपिः छन्दस्स निदानभावेन वितक्रसदेन सो 
एव आगतोति एवं वितक्कुस्स विनिच्छयभावं त॑स्सेव इध गहिततञ्च दस्सेति । बल्वस- | 
चनि्रानं ति बल्वतिया तण्डाय आरम्मणस्स निदुपेत्वा गहणं । | 


| ९५८ 11 ते अभिनिवेसा असज्जीवादा वदन्ति एते्हीति । 
अदुकनिद्‌सवग्णना निद्रिता । 
९--नवकनिहेसवण्णना 


। ९९ ०-९६२ 11 दसखमस्साति अदानघातस्स । 
अञ्क्त्त ति गोचरज्छत्तं अधिषप्येतं । एतस्स गाथावचनस्स । निदूुपेस्वाति अभिनिविस्स । 


१, बु° १-४०३, सु खु° १-४०३, खु०-७-२०४-२०६ पिद्ुसु । २. दी° २-२२-१ पिद । 


अभिधम्मपिटके ३३३ 


॥९६४।। सतिपि अञ्तेसच्च सद्भतभावे अहं ति अस्मीति च सातिसया मानस्स 
सह्तताति कत्वा ° सङ्खतं'" ति सानो वृत्तो । सेय्यादिवसेन “अहमस्मीति अत्तनो 
सङह्करणं वा सङ्खतं । एत्थ ““मविस्सन्ती'' ति भादिका पवत्ति तण्हादिद्रीनं विसेस- 
वतीति तासम्पि इल्जितादिभावो वृत्तो । 

नवकनिहेसवण्णना निदिता । 


१०---दसकनिरहेसवण्णना 


|॥२७०॥ जाटकव्िखि पसं विघानादिकुसट ता सङ्कुप्पनं उपाय चिन्ता, तस्सा मिच्छा- 
भावपरिच्छादनभावेन पवत्तो तदाकारो मोहौ उपायचिन्तावसेन उप्पन्नो ति दटुन्बो । 
यथाकते पन पापे अनादीनवदस्सनवसेन पवत्ता सञ्जा, सङ्कप्पो वा पच्चवेकंवणा, 
तस्सापि मिच्छाभावपटिच्छादकं तदाकारं, अनादीनवदस्सनं वा पच्चवेकंखणाकारेन 
उप्पन्नो मोहोति । विमुत्तसज्जिताति अधिमानसम्पयुत्तं, तित्थियानं वा अत्तनो दिद्टिया 
विमुत्ततासञ्जाननं । “विमुत्तोम्ही'' ति एवं पत्तो अक््‌सलचित्तप्पादो भिच्छविमुत्त- 
ति केचि वदन्ति । फं विय विमत्त तिं गे पन दिद सम्पयुत्तचित्ते दिट्वि मिच्छा- 
जाणं, समाधि च मिच्छाविमुत्तौति युत्तं सिया । 


दसकनिहेसवण्णना निद्रिता । 


। ९६४ ।॥ अञ्ज सं फस्सादीनं सङ्खतभावे यथासकं पच्चयेहि । येनाकारेन मानस्स 
सातिसया पवत्ति, तं दस्सेतं “अहं ति, अस्मी ति चा" ति वृत्तं । अत्तनो ति दिद्विगतपरि- 
कप्पितस्स अत्तनो 1 यथामानस्स सम्पग्गहवसेन, एवं तण्डाय मसत्तवसेन, दिद्िया निच्चादि- 
वसेन पवत्ति वितेतवती समातेपि अनागतकालामसनेति आह्‌ भविस्तन्ती "* प० `" "वुत्तो" ति । 
'“अहमस्मी'' ति पन पवत्तमानस्सेव भवती ति सब्बपदसाधारणस्स मानसमेव वसेन इच्जितादिता 
अदुकथायं वुत्ता । 


नवकनि <सवण्णना निहिता । 


१०--दसकनिहेसवण्णना 


।॥ ९७० ।। सङ्प्पनं ति ““कुसलता' ति वुत्तपदस्स अत्थवचनं । तस्ता उपायचिन्ताय । 
मिच्छाभावो सावज्जभावो। तदाकारो मोहो ति यथावृत्ताकारेन पवत्तं चित्तुप्पादे मोहो । 
तस्सापि यथावृत्तपच्चवेक्खणायपि यथाकतपापेपि । अधिमानसम्पधुत्तं सञ्जाननं पकतिपुरिसन्तर- 
(1 -" पवत्तं दिद्वि सम्पयुत्तचित्तं फर विय वि मुत्तं ति गहितं ददुव्बं । 


दसकनिहेसवण्णनां निदिता । 


3. २२९॥) 





8. २३०॥ 


8. २२४॥ 


३३४ विभङ्खमूर्टीका-अनुटोका 


तण्डाविचरितनिहेसवण्णना 


॥९७३॥ समूहगाहतोति तण्टामानदिद्धनं साधारणगगहणतोति वदन्ति । “इत्थं 
एवं अजञ्त्रथा'' ति पन विसेसं मकत्वा गहणं समूकगाहोति दट्ुव्बो । अज्ञं आकारं ति 
परसन्तानगतं आकारं | अत्थौति सदा संविज्जतोति अत्थो । सौदतौति विनस्सति । 
संसयपरिवितक्कवपेनाति ““किनुखो अहं सिं, न सिथं' ति एवं परिवितङ्कवसेन। 
पत्यनाकप्यनवपेनाति “अपि नाम साधु पनाह सियं'" ति एवं पत्थनाय कप्पनवसेन 1 


सुद्धसोसाति तण्टामानदिद्रीनं साधारणसीसा विसेसस्स अनिस्सितत्ता “'सुद्ध- 
सीसा” ति वृत्ता । तत्थ दिद्विसीसेहि दिद्धिया तण्हा दस्सिता, सीससीसम्‌लकेहि 
मानदिद्ीहि सयमेव चा ति आह “एवमेते ".“पे०-.ˆ"तण्टा विचरितधस्मा वेदितम्बा" 
ति । दिद्धिमानेसुपि ^तण्डाविचरितानी” ति वचनञ्च अञ्जमजञ्जं विप्पयोगीनं दिष्टि 
मानानं तण्टाय अविप्पयोगीनं तंमूलकत्ताव तप्पधानताय कतं ति वेदितब्बं । 

॥ ९७४ ॥ अवक्करोति निपातो नानाभावे वत्ततीति अनानाकरणं अनवक्कूर, 
त कत्वा, अव्करि वा अकत्वा अनवक्करि कत्वाति एवं दस्तेन्तो आह्‌ “अविनिञ्भोगं 
कत्वा ति | “जनवकरारिं करित्वा” ति वा पाठो, तत्थ अवकिरणं विक्खेपनं समृहस्स 
एकदेसानं विनिब्मुज्ञनं अवकारि, तं अवकारिं विनिन्भोगं अकत्वा, पञ्चपि खन्धे 
समूहतो एकत्तेनेव गहेत्वा अत्ततो अविनिन्भुल्नित्वा अस्मीति छन्दमानदिद्ियो पटि- 
लमती ति अत्थो 1 अतितब्याभद्धिततायाति दात्तेन काजेन चाति एतेन परक्खारेनः 
मसितव्याभङ्गीहि खवनवह॒नकिरिया वा “असितव्याभङ्खी'' ति वृत्ता 1 


तण्टाविचरितनिह्‌ सवण्णना 


॥ ९७३ ॥ विसे अकृत्वाति अनुपनिधानं, समतो च अथमतो च उपनिधानं ति इमं 


विभागं अकत्वा, यो “इत्थं, एवं, अञ्जथा'' ति पदेहि पकासितो । 


विततेसस्साति “इत्थं, एवं, अञ्जथा'' ति यथावृत्तस्सेव विसेसस्स \ दद्या ति दिया 
गहिताय तदविनाभाविनी तण्हा स्मिता) सीपतपीतमूलकेहीति चतूहि सीसेहि, द्रादसहि च 
सीसमूल्केहि । सयमेव च तण्हा दस्सिताति योजना । यदि दिद्मानगाहोपि इधाधिप्पेतो, 
यतो “"तण्हामानदिद्धिवसेन समृहगाहतो'" ति” अद्रुकथायं वृत्तं, कथं "“^तण्हाविचरितानी'' ति 
वचनं ति आह्‌ "“दिष्िमानेसु" ति आदि । तंमलकत्ताति तण्हामूलकनत्ता । 

।॥ ९७४ ॥ न अवक्करीयतीति अनवकारी, तं अनवकारि कत्वा, तं पदन्तरेन विभा- 
वेन्तो "“अनवद्करि, तं कत्वा” ति आह्‌ । विक्लेषनं अवयवतो विभागो 1 अत्ततो अवनिभ्भु- 
जित्वा ति य्वायं दिद्वगत्तिकपरिकप्पितो अत्ता, ततो अविसु कत्वा । 


१. अभि-दरु २-४९द६-पिदू । 
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|| ९७६ । अवकारि करित्वाति रूपादीनि अत्ततो विनिब्भुज्जित्वा इसिना 
ह्पेन".--पे०`ˆ` इमिना विञ्जाणेन अस्मीति छन्दं पटिकुभतीति एवं सब्बत्थ इमिना 
ति एतस्स अत्थतो अविनिन्भुत्तेन रूपादिना ति अत्थो ददुन्बो 1 अत्थतो हि अविनि- 
ठमृत्तानि अबहिकतानि अहमिच्चैव गहितानि रूपादीनि उपादाय उपगन्त्वा पवत्ता 
तण्हा ““अऽञ्चतिकस्स उपादाया'' ति वुत्ता, अत्ततो च विनिन्भृत्तानि बह्िकितानि 
उपगन्त्वा पवत्ता “्बार्हिरस्स उपादाया'' ति | 


खर्गेन छत्तन वा अहं निच्चो ति अभिमङ्धलसम्मतेन खग्गादिना मम विनासो 
त्थी ति मज्जती ति अत्थो | एकेकस्साति इदं अनादिम्हि अनन्ते च संसारे एके- 
कस्स अतीतानागतेसु छत्तिसायपि सम्भवदस्सनत्थं वृत्तं, एकफेकस्स वा पुर्गलस्स 
यथालाभवसेना ति इदम्पि अनिस्सिततण्डामानदिद्धिं कत्वा पुथुज्जनस्स अद्धापच्नुप्पन्च 
कस्सचि सस्भवदस्सनत्थं। | | 
तण्टाविचरितनिहेसवण्णना निदिता | 


खुहकवत्थुविभ द्धं वण्णना निदिता । 


| ९७६ ॥ बहिकतानि रूपादीनि उपगन्त्वा पवत्ता तण्हा उपादाया ति वृत्ता ति योजना । 


एकच्चस्स पुग्गलस्स एकस्मिं अत्तभावे कस्सचि तण्हा विचरितस्स असम्भवो, कस्सचिदेव 
सम्भवो ति आह्‌ ““कस्सचि सम्भवदस्वनस्थं वुत्त ति । 


तण्डाविचरितनिहेसवण्णना निदिता । 
र टकवव्थुविभद्धवण्णना निदिता । 





(न्तं 





3. २३१॥ 


3. २२५॥ 


१८--धस्महदथविभङ्खः 
१-सन्बसङ्खाह्किवारवण्णना 

॥ ९७८ ॥ “पञ्चक्खन्धा'' ति आदिना खन्धादीनं धातुसम्भवपरियापन्चपातुभाव 
भूमन्तरतीयुधातुयुरउप्पादकदानादिकुसल कम्मतल्बिपाक अभिञ्जैय्यादि आरम्मण- 
दुकदयदिद्रादिकृ्लत्तिकादितिकपञ्चकरूपलोकियदुकटयमेदभिन्नानं निरवसेसतो सद्ख- 
हितत्ता दुतियवारादीनच्च एत्य अनुप्पवेसतो सब्वसामज्जेत वृत्तौ पठमो सन्बसद्धाहिक- 
वारो नाम, दुतियो उप्पत्तानुप्पत्तिदस्वनव।रोी नासाति वुत्तं । तत्थ पन काभधातुया 
कति खन्धा कति आयतनानी"' ति आदिना? तेसं अत्थिता एव वुत्ता, किरियाविसेसस्स 
अप्पयोगो “अत्थि भवति संविज्जती'” ति सामञ्जकिरियाय विञ्जैययभावतो, तेनायं 
“सम्भवासम्भवदस्सनवारो ति वत्तु युक्तो, चतुत्थो च उपपत्तिक्खणे उप्पत्तानुप्पत्ति- 
दस्सनवारोति तत्थ पातुभावापातुभाववचनतो | 

|| ९७९ ॥ यथापुच्छं ति पृच्छानुरूपं अवितथव्याकरणं परेहि कतसम्पि 
सव्बञ्जुपचनं विज्ञाय कतत्ता सब्बञ्जुन्यकरणमेव नाम होति, को पन वादो सन्ब- 


ञ्जुना एव कतेति अधिप्पायो । 
सब्वसद्धाहिकवारवण्णना निदिता | 


१८--धम्महदयं विभः 
१--सन्बसद्धाहिकवारवण्णना 
।॥ ९७८ । धातुसतम्भव ` "प° सद्धहितत्ताति एत्थ खन्धादीनं कामधातु आदि धातुसु 
सम्भवमंदभिन्नानं निरवसेसतो सङ्क हितत्ता ति विभागेन योजना, तथा सेसेसुपि परियापन्नप- 
भेदभिन्नानं ति आदिना । तत्य (निरवसेसतो सद्धहितता'' ति इमिना “'सञ्त्रसङ्काहिकिवारो ' 
ति अयमस्स अत्थानुगता समज्जाति दस्सेति । यस्मा चेत्थं खन्यादोनं द्रादसत्रं कोद्ुसानं 
अनवसेससद्धहो, तस्मा एवं दूतियवारादीनञ्चेत्थ अनुप्पवेसो वेदितन्बो । खन्धादीनमेव हि तेसं 
सम्भवादिविचारो उप्पत्तानुप्पत्तिदस्सनवा रोति वत्तं युक्तो ति योजना । अनुप्पत्तिदस्सनच्चेत्य 
अल्थापत्तिसिद्धं वेदितव्वं । न दहि तत्थ “कति खन्धा न पातुभवन्ती ' ति आदिपाटछि अत्थि । 
॥ ९७९ । पुच्ानुरूपं ति येनाचिप्पायेन पुच्छा कता, तदनुरूपं । अवितथन्याकरणं 
नाम बुद्धानं एव आवेणिकं, अञ्जेसं तं यादिच्छिकं सुतक्ल रसदिसं ति आह॒ ““सव्वञ्लुवचनं 


विञ्जाय कतत्ताः ति । 
सञ्त्रसद्ध7हिकवारवण्णना निट्ता । 





१. अभि०-२-४१७ पिद । 
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२--उप्पत्तानुप्पत्तिवारवण्णना 
॥ ९९१ ।। कामधातुसम्नूतानच्चाति इद्धिया रूपधातुगतानं कामावचरसत्तानच्चा" 
ति अत्थो । घानायतनादीनं अभावेनाति एत्थ यदि तदभावेन गन्धायतनादीनि 
आयतनादिकिच्चं न करोन्ति, असञ्जसत्तेसु चक्खायतनस्स॒ अभावेन रूपायतन 
आयतनादिकिच्चं न करेय्य । ततो “असञ्जसत्तानं देवानं उपपत्तिक्खणे द्वायतनानि 
पातुभवन्ती'' ति आदि कचनं न॒वत्तव्बं सिया । कामावचरादिभोकासा तत्थ 
उप्पज्जमानसत्तानं, तत्थ परियापन्नधम्मानं वा अधिदरानभावेन “घातू"' ति वुच्चन्त, 
तथा येसु कामावचरादिसत्तनिकायेसु कामावचरादिसत्ता उप्पञ्जन्ति, तेसं सत्तानं 
उप्पत्ति एत्था ति सत्तुप्पत्तीति वुच्चमाना ते सत्तनिकाया च, न पनेत्थ अपरियापन्नो- 
कासो अपरियापन्नसत्तनिकायो च अत्थि, यो “घातु” ति वुच्चेय्या ति इममत्थं दस्सेन्तो 
“ञओकासवसेन वा सत्तुप्पत्तिवसेन वा अपरियापन्नघातु नम नत्थी ति आह्‌ । 
सत्त॒प्पत्तिवसेनाति इमिना वा ओकाससत्तलोकटयं सह गहेत्वा तादिसाय अपरिया- 
पच्चधातुया अभावं दस्सेति, सत्तभावेन वा उप्पत्ति सत्तुपत्ति, सत्तावासवसेन तं 
तंभववसेन उप्पजञ्जमाना उपादिन्नकक्खन्धा तंत॑परियापनच्नानं सदिसाधिद्वानभावेन 
धातूति वुच्चन्तौ ति एवं अपरियापन्नधातु नत्थीति अत्थो । 
उप्पत्तानुप्पत्तिवारवण्णना निदिता । 


२--उष्पत्तानुप्पत्तिवारवण्णना 
॥ ९९१ ॥ “कामभवे'* ति इदं ओकासवसेन वत्वा पुन सत्तसन्तानवसेन वत्तु “काम- 

धातुसम्भूतानञ्चा ' ति वृत्तं ति तमलत्थविसेसं दस्सेन्तो ““इद्धिया""पे० ` " "अत्थो" ति आह्‌ । 
` न बत्तव्बं सिया ति कस्मा वृत्तं, यदिपि असचञ्जसत्तानं अचक्खुकत्ता, रूपायतनं अच्चन्त- 
सुखुमत्ता हिद्िमभूमिकानच्च अगोचरो, समानभूमिकानं पन वेहप्फलानं, उपरिभूमिकानच्च 
सुद्धावासानं चक्खायतनस्स गोचरो होतीति आयतनादिकिच्चं करोति एवाति सक्का वत्तं । यं 
पनेत्थ॒वित्थारतो वत्तव्ब, तं हेरा ' वृत्तमेव । “हदु तो अवीचिनिरयं परियन्तं कत्वा उपरितो 
परिनिम्मितवसवत्तिदेवे अन्तोकरित्वा यं एतस्मि" ति आदिना वृत्तपदेसा कामावचरादि 
ओकासा । ते सत्तनिकाया च घातुति बुच्चन्ति समुदायस्स अवयवाधारभावतो यथा ““मास- 
पुञ्ञो मासो ति । सत्ता उप्पज्जन्ति एत्थाति सत्तप्पत्ति, उप्पज्जनद्ुन सत्ताव उप्पत्ति सप्पत्तो- 
ति एवं ओकाससत्तलोकद्यस्स॒सत्तुप्पत्तिपरियायो वेदितन्बो । सत्तभावेन उष्पत्ति, न अनुपा- 
दिन्नक्खन्धा विय सद्भारभावतेवाति अधिप्पायो। के पनते ति आह “सत्तावासवसेनः""' 
प° ` ` उपादिन्नकक्खन्धा'“ ति । तं तं परियापन्नान ति तंतं सत्तावासपरियापन्नानं सत्तानं, 
सद्धारानमेव वा । सदिसाधिद्रानभावेनाति सदिसाकारेन पवत्तमानानं खन्धानं पतिद्ानमावेन । 
येभुय्येन हि तस्मिं सत्तावासे धम्मा समानाकारेन पवत्तन्ति । 

उप्पत्तानुप्पत्तिवारवण्णना निदिता । 
१. १२०-१२१ पिस । २. अभि १-२५३ दं । 
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8. २३२ 


8. २२६॥ 


३३८ विभङ्घमूख्टीका-अनुटीका 


३--परियापन्नापरियापन्नवारवण्णना 
|| ९९९. ॥ भववसेन ओकासवसेन च परिच्छिन्नाति तत्थ अञ्जत्थ च 
उप्पज्जमाना उपादिन्नकक्खन्धा तंतंपरियापन्ना सब्बे दद्ुन्बा | 
परियापन्नापरियापन्नवारवण्णना निदिता । 


६--उप्पादककम्मञयुप्पमागवार 
१--उप्पादककस्मवण्णना 
॥ १०२१ ॥ खन्धादीनं धातुसम्भवादिवसेन पञमेदं वत्वा ये सत्ता धातुप्पभेद- 
वन्तो, यञ्च तेसं उप्पादककम्मं, यो च तस्स विपाको, तेसं वसेन पमेदं दस्सेतुं “लयो 
देवा" ति आदिको चछटुवारो आरद्धो । खन्धादयो एव हि धातुत्तयभूतदेववसेन 
दानादिकम्मवसेन तंतंआयुप्पमाणपरिच्छिन्नडपादिन्नकक्न्धवसेन च भिनच्चाति | 
चतुदोणं अम्बणं, छदोणं ति एके । 
उप्पादककम्मवण्णना निदिता | 





२~-जायुप्पमाणवण्णना 
॥ १०२४ ॥ तयो पि जनाति तयो जनसमृहाति अधिप्पायो । 
॥ १०२५} आभाति सोभना पभा । 
॥१०२६॥ कञ्चनपिण्डो विय सस्सिरिका कञ्चनपिण्डसस्सिरिका । तत्थ पन 
8. २३३ सोभनपभाय किण्णा सुभाकिण्णाति वत्तव्बे आ-कारस्स रस्सत्तं अन्तिम ण-कारस्स 


। ३--परियापन्नापरियापच्नवारवण्णना 
।९९९।। तत्थ, अञ्जस्थ चाति तरिमं, अञ्जस्मिञ्च भवे, आओकासे च । परिच्छद- 
कारिकाय कामादितण्हाय परिच्छिज्जि आपन्ना गहिताति परियापन्नाति तं तं भवादिअन्तोगधा 


तं तं परियापन्ना । 
परियापन्नापरियापन्नवारवण्णना निद्रिता । 
८--उप्पादककम्नजायुप्पमाणवार 


१-उप्पादककम्मवण्णना 
॥१०२१॥ धातुत्तयभूतदेववसेनाति का मादिघातुत्तये निव्वत्तदेवानं वसेन । 
उप्पादककमस्मवण्णना निटह्िता । 


8. २२७ ॑ २- अआगप्पमाणवण्णना | 
॥१०२६॥ सुपरिमज्जितक्ञ्चनादासं विय सोभति विज्जोततीति सुभो, सरीरोभासो, 
तेन सुभेन किण्णा विकिण्णाति सुभक्िण्णा । 








अभिधम्मपिटके ३३९ 
ह्‌-कारच्च कत्वा शुभकिण्ाः' ति वृत्ता; अथ पन सुभेन किण्णा सुभकिण्णा । पुरिम- 
पदेयुपि परित्तं सुभं एतेसं ति परित्तचुभा; अप्पमाणं सुभं एतेसं ति अप्पमाणसुभाति 
सुभ-सहेन समासो योजेतन्बो होति | 

॥१०२७1। आरस्मणमनसिकारा पुन्बभागेन कथिताति ्चानक्खणे ततो पच्छा 
वा परित्तादिकसिणारम्मणभावनाय आवज्जनेन च ज्लानस्स आरम्मणमनसिकार- 
नानत्तता न होति, पन्बभागभावनाय पन पुन्बभागावज्जनेन च होतीति अत्थो । पुन्ब- 
भागभावनाय वसेन हि चानं परित्तपथवीकसिणादोसु तं तदारम्मणं होति, 
पृव्वभागेन तं तं कसिणावन्ननेन तं तं मनसिकारं ति । छन्दादयो पन जंप्पनाक्खणेपि 
विज्नन्ति। तत्थ पणिधोति न तण्टापत्थना, अथ खो छन्दपत्थनाव दद्ुब्बा। 
अधिमोक्खो निच्छयो । अभिनीहारो चित्तप्पवत्तियेव । यदि पन भवछन्दभव- 
पत्थनादयो तं तं भवविसेसनियामका अधिप्पेता । “अप्पनायपि वह्ुन्तौ ति एतस्स 
अप्पनाय पवत्ताय ततो पच्छापि वदट्रन्तीति अत्थो दटुव्बो । सञ्ञाविरागादीहि पन 
विसेसियमानं आरम्मणं तथा तथा तत्थ पवत्तो मनसिकारो च भवविसेसनियामको 
पुब्बभागोव वट्‌ तीति “आरम्मणमनसिकारा पुन्बभागेन कथिता" ति वृत्तं । 


विपुला करति विपुलसन्तसुखायुवण्णादिफला । चुट्‌ढु पस्सन्ति पञ्ञाचक्खुना 
मंसदिन्बचक्खृहि च | 

॥१०२८॥ याव न तं पापकम्मं व्यन्ती होती ति वचनतो ““कस्मसेव 
पमाणं" ति आह्‌, अब्बदादिञायुप्पमाणपरिच्छेदो पन कम्मवसेनेव कतोति 
अधिप्पायो | 


॥१०२७।। तं तं मनसिकारति परित्तपथवीकसिणादिगतमनसिकारं । अप्पनास्खणेषीति 
पि-सहेन पुब्बभागं सम्पिण्डेति । छन्दनं आरम्मणपरियेसनं छन्दो, कन्तुकम्यताछन्दो 1 पणिधानं 
चित्तस्पना पणिधि, सञ्जाविरागादीहि आरम्मणस्स विसेसनं तथापवत्ताय भावनाय आरम्मण- 
करणमेव । 

विपुलं बुच्चति महन्तं, सन्तभावोपि महनीयताय महन्तमेवाति आह “"बिपुला एलाति 
विपुलसन्तसुखायुवण्णादिफला' ति । 

॥१०२८॥ य॑ चातुमहा राजिकानं आयुप्पमाणं, सञ्लीवे एसो एको रत्तिदिवो, ताय 
रत्तिया तिस रत्तियो मासो, तेन मासेन दवादसमासिको संवच्छरो, तेन संवच्छरेन पञ्च 
वस्ससतानि सञ्जीवे भायुप्पमाणं । यं तावतिक्षानं आयुप्पमाणं, एसो काटसुत्तं एको रत्तिदिवोः. 
प०"" "तेन संवच्छरेन वस्ससहस्सं काठसृुत्ते आयुप्पमाणं । यं यामानं आयुप्पमाणं, एसो सङ्काते 

एको रत्तिदिवोˆ“.प०." `तेन संवच्छरेन दे वस्ससहस्सानि सङद्धाते आयुप्पमाणं । यं तुसितानं 


१. म० ३-६०५ पिदरं । 


रवायत 





8. २३४ 


8. २२८।। 


३४० विभद्धमूलटीका-अनुटीका 


निलीयनोकासस्स अभावाति समानजातिकेन अच्छरागणेन सव्वदा परिवारिय- 
मानस्स कामगुणाकिण्णस्स तवन्विरहितद्रानस्स अभावाति अत्थो । 
कि नियमेतीति कि ज्ञानं उपपत्ति नियमेतीति अत्थो । नव ब्रह्मलोकेहि ब्रह्म- 
पारिसल्नादयो नवपि सोधेत्वा । भत्थकेति वेहप्फलेसूति अत्थो । सेदभवा नामाति ततो 
परं अगमनतो उत्तमभवाति भधिप्पायो । तेनेव भवसीसानौति गहिता । इमेयु तीसु 
ठानेसूति वेहप्फलादिद्रानानि एव सन्धाय वुत्तं । वेहुप्फल्तो पन पुरिमेयु नवसु निव्वत्त- 
अनागामी अरूपधातुं उपपज्नतीति कत्वा “रूपधातुया चुतस्स अरूपधातुं उपपज्नन्तस्स 
कस्सचि सत्त अनुसया अनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च, कस्सचि तयो भनुसेन्ती'" ति ' इदं वुत्तं 
न वेहप्फलादीयु उपपन्चं सन्धायाति अयमेत्थ अधिप्पायो सिया । यं पन वृत्तं “नवसु 
ब्रह्मलोके निन्बत्तअरियसावकानं तत्रेपपत्तियेव होति, न हैट्टुपपत्ती” ति, एतेन 
हेटहुपपत्ि एव निवारिता, न तेस्वेव उपरूपरि वेहृप्फके च उपपत्ति अरूपधातूपपत्त 
च । ^्यठमज्ज्ञानभूमियं निब्बत्तो अनागामी नव ब्रह्मलोके सोघेत्वा सत्थके ठितो 
परिनिन्बाती" ति इदम्पि अनुपुब्बेन आरोहन्तं सन्धाय वुत्तं तिन तेन तस्स मत्यक 
अप्पत्तस्स अरूपधातुं उपपत्ति निवारिताति दट्रुन्ना । 


जायुप्पमाणं, रोख्वे एसो एको रत्तिदिवो'.""पे०“" "तेन संवच्छरेन चत्तारि वस्ससहस्सानि रोष्वे 
ञायुप्पमागं । यं निम्मानरतीनं आयुप्पमाणं, महारोरवे एसो एको रत्तिदिवो'.*पे०..“"तेन 
संवच्छरेन अदु वस्ससहस्सानि महारोरुषे आयुप्पमाणं । यं परिनिम्मितवसवत्तौनं देवानं आयुप्प- 
माणं, तापने एसो एको रत्तिदिवोः."*पे °`“ तेन संवच्छरेन सोढ्स वस्ससहस्सानि तापने आयुप्प- 
माणं । महातापने उपड्न्तरकप्पौ । अबीचियं एको अन्तरकप्पो च आयुप्पमाणं ति वदन्ति । देवानं 
अधिमुत्तकालकिरिया विय तादिसेन पुञ्जबठेन अन्तरापि मरणं होतीति “कम्ममेवपमाणं'" ति 
वुत्तं ति वदितन्बं । एवच्च कत्वा अब्बुदादिआयुपरिच्छेदोपि युत्ततरो होतीति । 

कि लानं ति अद्यु क्ानेसु कतरं ज्ञानं । भवसीसानीति भवग्गानि, पुथुज्जनभवगं 
अरियभवग्गं सन्बभवग्गंति वेहप्फलादनं समञ्जा । कस्सच्चि सत्ताति पुथुञ्जनस्स, कर्ता 
पञ्चाति सोतापन्नस्स, सकदागामिनो च, कस्तचि तयोति अनागामिनो वसेन वृत्तं । तस्मा सो 
ब्रह्मकायिकादीहि चुतो अरूपं उपपज्जन्तो वेदितव्बो । “नवसु ब्रह्मलोकेसु निव्वत्तअरियसावकानं 
तत्रूपपत्तियेव होति, न हेट्‌टूपपत्ती'" तिः अयं अद्ुकथा पाठोति अधिप्पायेन “थं पना" ति आदि 
वत्तं । ‹ तत्रूपपत्तिपि होति उपरूपपत्तिपि, न हट टूपपत्ती ` ति पन पाठोति तेन ““हेट्‌टूपपत्तियेव 
निवारिता'' ति आदिवचनेन पयोजनं नत्थि । अरूपधातूपपत्ति च न निवारिताति सम्बन्धो । 
सरूपधातुपपत्ति न निवारिता ““सत्थके टितोव परिनिन्बाती'' ति नियमस्स अनिच्छितत्ता । 

जञ्बत्थाति कामलोके । तत्थाति रूपलोके । अयं अटुकथाति ^"पठमञ्ज्ञानभूमियं 
निब्बत्तो' "पे °`" 'परिनिन्वाती'' तिः एवं पवत्ता अद्रुकथा । तेनैवाति यस्मा रूपधातुयं उपपन्नो 


१. अभि-६-२८१ पिद | ह, अभि-दटु २-५०५ पिद | 








(क 


अभिघम्मपिटके ३४१ 


यो वा अञ्जत्थ तत्थ वा मग्गं भावेत्वा चवित्वा तत्थ उपपन्नो अविक्खम्मित- 
रूपरागो अरियसावको, तं सन्धाय अयं अटुकथा वुत्ता । तेनेव “नवसु ब्रह्मरोकेसु 
निन्बत्तअरियसावकानं'" ति, “पठमञ्ज्ञानभ्‌मियं निञ्बत्तो अनागामो' ति, “ईइमेसु 
तीसु ठानेसु निन्बत्तअनागामिनो' ति च सब्बत्थ निव्बत्तगगहणं कतं । तस्स पन येन 
तत्थ उपपन्नो, तस्मिं रूपरागे विक्खम्मभित्ते पून भवाभिकासो न भविस्सतीति अरूप- 
रागुपच्छेदो च भविस्सतियेव । यो पन पुथुज्जनो तत्थ निन्बत्तो अरियमग्गं भावेत्वा 
अरूपेहि विक्खम्भितरूपरागो उप्पच्चे मग्गे निन्बत्तभवादीनवदस्सनवसेन अनिवत्तित- 
भवाभिकासो, तस्स वसेन यमकपाच्ि पवत्ताति वा अयमत्थो अधिप्पेतो सिया | 


ञआयुप्पमाणवण्णना निद्रिता । 


७---अभिज्जेष्यादिव।(रवण्णना 


॥ १०३० | ““रूप्पनलक्खणं रूपं, फुसनक्क्खणो फस्सो"” ति आदिना सामजञ्ज- 


विसेसरक्खडणपरिगाह्का सलक्वणपरिग्गाह्का दिद्क ह्भावितरणविसुद्धियो जात- 
परिज्ञा, ततो परं याव अनुलोमा तौरणपरिञ्ञा, उदयन्बयानुपस्सनतो पदाय याव 
मग्गा पहानपरिज्जा । 


अधिप्पेतो, न उपपज्जनारहो, तेनेव कारणेन । तस्साति यथावृत्तस्स रूपधातुयं उपपन्नस्स अरिय- 
सात्रकस्स । येन रूपरागेन तत्थ रूपभवे उपपन्नो, तस्मिं अरूपज्सानेन विक्खम्भिते सम्मदेव 
दिद्रुादीनवेसु यथा कामरूपभवेसु आयति भवाभिलासो न भविस्सति, एवं अरूपभेवेपीति दस्सेन्तो 
आह्‌ “पुन ` “प° ` ` ` भविस्सतियेवा'” ति । तत्थ निञ्बत्तोति रूपधातुयं उपपन्नो । अरियमग्गं 
भावेत्वाति हेटिमं अरियमग्गं सम्पादेत्वा । निन्बत्तभवादीनवदस्सनवसेनाति तस्मिं रूपभवे 
निब्बत्तोपि तत्थेव आदीनवदस्सनवसेन । अनिवत्तितिभवाभिलासोति उपरि अरूपभवे अविस्सट्‌- 
भवपत्थनो, यतो अरूपधातुयं उपपज्जनारहौ । तस्स वसेनाति तादिसस्स अरियसावकस्स वसेन । 
“"कस्सचि पञ्च, कस्सचि तयो अनुसया अनुसेन्ती'" ति अयं यमकपाछि" पवत्ता । 


आयुप्पमाणवण्णना निदिता । 


७--अभिज्ञेष्यादिवारवण्णना 


॥ १०३ ०॥ ^^रुप्पनलक्छणं रूपं, अनुभवनल्क्डणा वेदना ति आदिना सामञ्जलस्ण- 
परिग्णाहिका । “'फुसनल्क्वणो फस्सो, सातल्क्वणं सुखं ति आदिना विसेसकक्खण- 
परिग्गाह्का । 


१. अभि ६-२८२ पिदरं । 


8. २३५ 


3, २२९ 





३४२ विभङ्खमूलटीका-अनुटीका 
तत्थ तत्थाति खन्धादीनं ताव खन्धविभङद्धादीयु पजञ्टुपुच्छकवारे वत्तव्वं 
वत्त, टेतुभादीनञ्च खन्धादीसु अन्तोगधत्ता तत्थ तत्थ पञ्टपुच्छकवारे वत्तव्वं 
वुत्तमेवाति ददुब्वं | 
अभिञ्जेय्यादिवारवण्णना निद्रता | 
धम्महदयविभङद्धवण्णना निद्रिता | 
इति सम्मोहविनोदनिया छी नत्थपदवण्णना 
विभकङ्खमुखुटोका समत्ता ॥ 





`चत्तारो खन्धा सिया कुसला"' ति आदीसु इध यं वत्तव्वं तं खन्धविभ द्गादीसु वृत्तं, 
तस्मा तत्थ वृत्तनयेनेव गहेतव्बं ति अधिप्पायो । सेसं यदेत्य न वृत्तं, तं सुविज्जग्यम वाति । 
अभिञ्जेग्यादिवारवण्णना निदिता । 
धम्महदयविभद्धवण्णना निहिता । 
इति सम्मोहविनोदनिया टीकाय टीनत्थवण्णना \ 


विभद्धअनुटीका समत्ता । 
वक 
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विभङ्खमल्टीकाय 
संवण्णितपदानं अतुक्कमणिका 
पदानुक्कमो पिटुङो पदानुक्कमो 
(अ ) (अ ) 
अकामकारियं ६२ अधिपतेय्यद्रो 
अकिरियदिद ९० अधिमृञ्चित्वा 
।\ अकोविदो २५ अधिमत्ति 
| अगोचरो 8 
अद्धपच्चद्धसन्धिबन्धनानि १७४ अधृवं 
अच्चन्तखारेन १३ अनच्छरियत्ता 
अच्चुतिरसं ८६ अनजञ्जथता 
अजज्जा २३१९ अनञ्जथा 
अञ्त्तं ७२ अनत्थं 
अज््ासयधातु २१३ अनत्थकामा 
अज्सासयसम्पन्नो ५२३ अनत्थभावो 
अज्ज्लोपाय १३३ अना 
अद्जिता ३१३ अनयन्यसनापादनं 
अञ्जधम्मानुपस्सी २२५ अनवज्जधम्मत्थं 
अदाने २७१ अनायतने 
अट्कत्वा १३२ अनायूहनं 
१ अद्रीनि २२३१ अनायूहन्तेन 
| अतिच्च ३२५ अनिञ्ञनं 
अतिहरणं २७० अनिमित्तपच्ुपद्ानं 
अतिहरति २७० अनुगतछछन्दो 
अतिदीठयानो २३२० अनुपच्छेदकरणं 
अतीतंसेन १४ अनुपायमनिकारो 
अत्ता ३२० अनुप्पादनिरोधो 
मल्थत्यं १४५ अनुबोधो 
| अत्रिच्छ ३२० अनुभोति 
अत्रिच्छतां २२० अनुयुत्तेन 
। अधिकतो ६ अनुरूपाय 
अधिचित्ं २२९ अनुलोमन्तेन 


पिट 


(1 
२७८ 
२२३९ 
२३९ 
१९९ 
२९० 

८७ 

८२ 
९०६ 
९०९ 
१०७ 
२२१८ 
९०३ 
२१३ 
२१२९ 
९.९९ 
९३० 
१४७ 





२.४४ 


पदानुक्कमो 
( अ ) 

अनुविधानं 
अनुसेति 
अनुसोचनं 
अनहते 
अनेकसन्धियमितो 
अनोहाय 
अन्तोगधा 
अन्तोनिज््ानं 
अन्तोसङ्कपो 
अपकतो 
अपगमविमोक्खो 
अपञ्जत्ति 
अपरिणायको 
अप्पटिबाहन्तेन 
अप्पटिसह्भानुपेक्छा 
अप्पतिस्सयो 
अप्पमाणसुभा 
अप्पमादलक्छणं 
अप्परजक्खा 
अप्पहुत ताय 
अप्पिता 
अपियन्ति 
अप्पियसम्पयोगो 
अफुटं 
अव्यावटमनो 
अभवो 

अभावद्ुन 
अभावो 
अभिज्जानाणं 
अभिजञ्जासच्छिक्ररणीयस्स 
अभिञ्लेय्यानि 
अभिण्हसम्परिपीढ्नतो 
अभिनिन्बत्ति 





विभङ्खम्‌ल्टीका-अनुटीका 


पिटरुङ्को 


१२७ 
३१५ 
१० 
९९९ 
२३१ 
२७ 
9 ९1 
१०४ 
(4.41 
२२२ 
२१६ 
९१९ 
१५९ 
१३१ 
% 
२३१ 
२२३९ 
२२१ 
३९१४ 


१६३ 
(4. 
९६ 
६२ 
म 


पदानुक्कमो 

( अ) 
अभिनीहारो 
अभिसञ्ञूहिता 
अभिसमयदटो 
अभीतनादं 
अभेदो 
अमन्तनीयो 
अमरतपो 
अमर वितक्को 
अमा 
अम्बणं 
अरियनाणस्स 
अरियसच्चानि 
अरियसीलं 
अरियानि 
अरियो 
अरोपिमो 
अल्लीयति 
अवक्करि 
अवत्थुक 
अवटेखनसत्थक 
अवसवबत्तनकदुी 
अविज्जा 
भविज्जासमुदया 
अविज्जासम्मषठहत्ता 
सवितथता 
अवितथा 
अविदितं 
अविनिन्भोगं 
अविपाक 
अविसयताय 
अविह्िसा 
अवीचि 
अवोवकमन्तेन 





पिटङ्ो 


२२९ 
९२३ 
४ 
२९४ 
१७२ 
२४९ 
१५४ 
२२४ 
१०७ 
२३८ 
८६ 
८११ 
4 ' 
८५. 
९९५ 
२६६ 
4 4. 
२३२४ 
२१९ 
२२० 
६२ 
१३९ 
ॐ) 
१५६ 
&.१ 
८२ 
१३९ 
२२४ 
१८३ 
४ 
७७ 
८५ 
६९ 


~~~ ॥ 
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पदानुक्कमो 
(अ) 
अल्यायति 
असज्जीवादा 
असद्धम्मसवनं 
असभागवृत्तिया 
असमपेक्खना 
असमवाया 
असम्मिस्सतो 
असम्मिस्सस्स 
असम्फुटुधातु 
असम्मोहसम्पजज्ज 
असातदुंन 
असाधारणत्ता 
असील्यं 
अस्सखल्युद्धो 
अस्सादयमानं 
अस्सादानुपस्सिनो 
अस्सादेति 
अहितं 


( आ) 
आकडनं 
आक्रारा 
आगन्त्वा 
आतापनं 
आदानं 
आदिमत्तकथनं 
अदेवो 
आधिपच्चं 
आपाथकज््ायी 
आपो 
आबाधेसु 
आभा 
आभुजति 

९३ 


संव ण्णितपदानं अनुक्कमणिका 


पिट 


८ ८ 
२२३२ 
१९३ 
२२९ 
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९४ 
रर 
९१४० 

७१ 
२६९ 

र 
१५८ 
३२८ 

७९ 
१७६ 
१५७ 

५७ 
१०६ 


१०० 
१९६ 
१६३ 
१०१ 
९४७ 
१९६ 
१० 
१२४ 
२२२ 

७३ 
२२७ 
२३२३८ 
२७० 


पदानुक्कमो 

(आ) 
आभुजनं 
आयतनलक्खणं 
आयतनानि 
आयना 
आयासो 
आयूहनं 
आल्यरामा 
आलिम्पेति 
आवहन्ति 
आवसिसु 
आसयो 
आसरन्ति 
आसादुक्खं 
आसिच्चमानं 
आसेवना 
आहारो 

( इ-ई) 
इच्छाह॒तस्स 
इच्छतालाभं 
दञ्लति 
इन्दलिद्धदरो 
इन्दसिटु 
दहा 

( उ ) 


उक्रुसवकसो 


` उक्खेपना 


उग्गहुको सल्लत्तं 
उग्गहसन्ति 
उच्छेददिदि 
उदुनकदायं 
उदकजल्लकं 
उदके 

उदण्डो 


२४५ 
पिटङ्ो 


२७१ 
१४१ 
१३७ 
३२५ 
८ ३-१.४० 
१४० 
९९ ९ 
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१०५ 
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३२५ 
७९ 
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२२४ 
३२५ 


२२० 
१०८ 
९१४५ 
९२३ 
१२३ 
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१८६ 
३२२३ 
२९९८ 
२२३२ 

९ 
२९३२ 


8७ 
२३१२. 


२९९ 
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२४६ 
पदानुक्कमो 
` ( उ-ऊ ) 
उद्धारो 
उपदाति 
उपधिवेपक्रा 
उपनच्हति 
उपनिस्सयकोटिया 
उपनिस्सयडन्द्ियानि 
उपायचिन्तावसेन 
उपासनदुानं 
उपेक्खनवसेन 
उपेक्खासम्बोज्ज द्धो 
उप्पज्जति 
उप्पत्तिदेसो 
उप्पिलावितं 
उम्मुज्जनपच्चुपटाना 
उल्लिङ्गौम्ति 
उस्सुक्रापेष्वा 
उस्सच्नत्ता 
ऊरुप्पमाणापि 
+^. } 
एककारणवादो 
एकत्तनिमित्तेयेव 
एकत्तसमोसरणं 
एकबुद्धवारणी 
एवंवष्णप्पटिभागं 
( ओ ) 
ओक्रुमनविस्सज्जनं 
भोधुननं 
ओभासो 
ओमतो 
ओमानं 
ओसारितं 
ओघछारिका 
ओक्ारिकारम्मणे 


क „ॐ ॥ # 1 
२ २ 4 
नि 
, ॥ ॐ क्कु दष्क 
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विभद्धमूलटीका-अनुटीका 
. पिटुङ्को पदानुक्कमो 
क क) 
२३२ कच्चनपिण्डसस्सिरिका 
२३२ कट््टिनो 
१०८ कम्मडूनन 
२२५ कम्मपथा 
१९५ कम्मस ह्धेपो 
३१५ काकजाति 
२२३३ क तल्व 
२७२ कामपरिसंयुत्ता 
२५८ कामयानस्स 
२५४ कामामिसं 
- ११० कायविनामनां 
५८ कायालसियं 
३३० कायो 
१०० कारणं 
१२४ कारणप्पधाना 
११५ कारुल्ज 
२३१३ कालसम्पत्ि 
“३२१ कालस्स 
| क्रिच्चं 
१५६ किन्वतो 
२५ कित्तिमलोह 
२२३ किलिस्सन्ति 
३१० कीठागोढकानि 
३१ कुप्पति 
। कुल 
२२८ कुहटायना 
१०० कोटिसतसहस्ससह्ुया 
३२२ कोदण्डकेन 
१६९ कोरजिककोरजिको 
३२३ कोसज्जं 
२११ कोसञ्जकारणानि 
२६ ` (ख) 
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८९ 
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४.9 
२२० 
२२२९ 
३२८ 
३३२ 





(६५९ 


र 


# 
2 


यदानुक्कमो 
( ख ) 
खारापटिच्छकं 
खिपन्ति 
खीयनं 
(ग) 
गणसद्धणिका 
गण्ठिका 
गतसग्गो 
गति 
गतिभेदो 
गतियो 
गमको 
गम्भीरभावो 
गम्भीरा 
गहणं 
गुणदोसकित्तनरसो 
गोचरभावो 
गोचरविसयो 
गोचर सम्पजज्ञं 
गोचरो 
गोपकसीवलि 
गोरूपसीलको 
( घ } 
धद्रीयति 
घनपुञ्ञभावो 
( च ) 
चजीयति 
चतुत्थता 
चतुभेदसङ्खहं 
चतुसच्चदसो 
चटति 
चलनं 
चाटकभ्यता 
चित्तसमुदुानस्सेव 





सवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 
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२२० 
३९१३ 
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६० 
११३ 

९३ 
२७५ 

५, 
९.४७ 
१०४ 

८६ 

६० 
२६९ 
२६६ 
१६३ 
२८१ 
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६९९ 
१४७ 
१९७ 


२७० 
२६६ 
१८४ 


पदानुक्कमो 
(च) 

चिन्तेन्ति 
चौवरमण्डना 
चुण्णीकरणं 
चुतिलक्खणं 
चेतो विमुक्ति 
चोपनं 

( छ ) 
छधातुरो 
छन्दसमाधि 
छादनपच्चुपदाना 
छादयमानं 
छादेन्तं 
चिञ््ित्वा 
चिन्न पपातं 
चिच्च मिच्नगणेन 

( ज ) 
ज दुटु कस्स 
जना 
जयो 
जल्ठकिक 
जाति 
जातिओआलस्य 
जातिडण्णा 
जातिडण्णाय 
जायनद्ुन 
जीरणता 
ुट 
जे&कदेवराजा 


(क्च) 


स्लामं 
( ज) 

नाणतेय्यावयवा 

जातपरिञ्जा 


३ ४७ 

: पिहुङ्को 
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६१५ 
१०१ 
१२३ 
२३१३ 


७७ 
३४१ 








३४८ 


पदानुक्कमो 
( ज) 

नातिक्खयो 
जायप्पदिवेधाय 

( ठ ) 
ठानविरुद्धो 
ठानारह्‌ 

( त ) 
तचपरिच्छिन्तं 
तच्छनिय्यानभाव्रत्ता 
तच्छाविपरीतभूतभावो 
तच्छाविपल्लासा 
तण्हापरिक्वारे 
ततियतां 
तथता 
तथत्थेन 
तदत्यनिय्यातने 
तन्दी 
तपो 
तालगुढ्पटल 
तावत्वतो 
तिणजाति 
तिन्तिणं 
तीरणपरिज्जा 
तुद्धनासिका 
तूज्जति 
तुम्बतो 
तेजनवसेन 
तेमन्तं 
(थ) 
थले 
थामगतस्स 

(द ) 
दन्तो 
दमथं 
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२९७ 
८७ 
८७ 
८७ 

१५४ 
८८ 
८७ 
९३ 

१७९ 

२३९१ 

२२३० 

२२३० 


९९ 
३२१ 
३४१ 
११० 
१०४ 
२७१ 

७ 

७३ 


२९१२ 
४९ ॥.4 
२९४ 
७९ 


विभद्धमूर्टीका-अनुटीका 
 पि्रङ्खो 


पदानुक्कमो 
( द ) 

दवा 
दस्सनदो 
दस्सनादिरसता 
दिद 
दिदि सच्चं 
दिव्बन्ति 
दुक्खदुन 
दुक्खमं 
दुक्खविचित्ततापच्चुपदुाना 
दुक्खारम्मणता 
दुतियता 
दुरभिसम्भवतरं 
दुरवगाहा 
देसको 
यं 

(ध) 
धम्मच्छन्दो 
धम्मताव 
धातु 
धोवन 

(न) 
नगरवडकी 
नन्तकानि 
नन्दी 
नहना 
नागनासिकलोह्‌ 
नाथो 
तिकायभेदो 
निच्चं 
निच्चपरिक्खेपतो 
निजिगीसनता 
निज्जोवमत्तस्स 
निट्‌टुरियं 





पिट 


८४ 
१४१ 


२९५ 


८ 
३१३ 
९ 
६२ 
१९०० 
१.४५ 
८८ 
९६ 
९७ 
१०८ 
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२४२ 
६९ 
७१९ 

१०१ 


५ 
३५९ 
१०९ 
२२९२९ 

७३ 


८० 
६९ 
९२ 
२२३ 
७9 
२ ९५ 





पदानुक्कमो 
( न) 
नित्थुननरसो 
निदानं 
निदान 
निह्‌ायित्वा 
निधुननं 
निप्फन्नो 
नियक्तज्सत्ता 
नियतो 
नियमतो 
निय्यातनरसा 
निय्यानं 
निरावरणाभोगा 
निरुज््ति 
निरोधो 
तिविसति 
निस्सरण 
नेमित्तिकता 
तेय्यं 
तलको 
नो 
न्हापनं 
(प) 
पकतिभावविजहनं 
पकरणनयो 
पकासेति 
पगुणवोदानं 
पच्चत्त 
पच्चयकिच्चं 
पच्चयभेदो 
पच्चयो 
पच्चवेक्खणा 
पच्चुप्पन्च 
पजानाति 
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१०० 
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२७३ 
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९९० 

८४ 
९९१ 
९८६ 
२२९६ 
२४३ 
१०१ 


६२ 
२२३ 
५.८ 
२३१६ 
७२९ 
१९ 
६९० 
१९ 
१४५ 
१७ 


१४५ 


संवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 


1 


पदानुक्कमो 
(प) 

पञ्चद्ख समन्नाते 
पञ्चवोकारभवे 
पञ्लाविमुत्ति 
पटिनिस्सज्जीयति 
पटिपीटटनं 
पटिपीठनद्रन 
पटिवत्तं 
पटिसद्भानलक्वणो 
पटिसन्धिपच्चुपदुानं 
पठमता 
पणिधाय 
पणिधि 
पणिहितो 
पणीता 
पथवीकायं 
पथवीधातुद्यं 
पदघातो 
पदेपदं 
पधानमभ्‌ता 
प्रपञ्चो 
पपतन्ति 
पभद्घु 
पभवो 
पमोहो 
पयोगपर क्रमो 
पयोगो 
पर पिद्विमंसिकता 
परमत्थसन्चं 
परानुहयता 
परामदटुस्स 
परिकडनं 
परिगगहितनिय्यानं 
परि गहे 
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७२ 
११५ 
३७ 
२४६ 
२८२ 
१५०५५ 
९ 
८६ 
१४५ 
२४२ 
११४ 
२२३ 
2४ 
दरे 
[८४ 
१०० 
२७३ 
५.४ 








२३५९. 


पदानुक्कमो 
(प) 
परिणतं 
परिणामेन्तं 
परिणाहमदो 
परितस्सति 
परितस्सिता 
प्रितापनं 
परित्तसुभा 
परिदाह 
परिनिज््ायनं 
परिनिप्फन्नो 
परिभटो 
परिभोगसंसग्गो 
परियुदुानदुायी 
परियेसतु 
परिवट्रो 
परिवत्तन्ति 
पलापो 
पलिवबोधो 
पवत्तितो 
पवत्तिपच्चुपदुानं 
पवत्तियं 
पवेणी 
पसादसिनेहभावेन 
पहानपरिञ्जा 
पाकटत्ता 
पाकतिको 
पाटियेक्को 
पादभूतं 
पापकम्मादिनिमित्तं 
पापणिकानि 
पामङ्घसुत्तं 
पारिप्ररिमदो 
पिण्डदो 


२५८ 
३१८ 
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२६६ 
३२३१ 
१९५ 
१७ 
६ 
२८६ 
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८६ 
१७९ 
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१८३ 

३३ 
२४० 
२४१ 
१५८ 

७४ 

७२९ 
२४७ 
१०२ 
२२२ 


६ &; 
३१८ 


-व्रिभङ्खमूलटीका-अनुटीका ` 
` पिट्ङ्ो 


पदानुक्कमो 

(प) 
पिण्डपटि पिण्डं 
पीट्नं 
पीठनदरो 
पटीयति 
पुग्गलभेदो 
पुञ्जभागिया 
पुञ्जो 
पुथुत्तारम्मणे 
पुनाति 
पुनोन्भवो 
पुञ्बरद्घमरसं 
पुव्बन्ताह्रणतो 
पुञ्बभागकरणीयसम्पदा 
पुव्बापरियं 
पुरेक्खारो 
पूतिमुत्तं 
पच्च 

( फ ) 
फरति 
फ़रतिसम्मुति 
फलापदेसतो 
फलुप्पत्तिया 
फातिकम्मं 

( ब ) 
बहुलीकम्मं 
बाघधकता 
बाधकत्तनियामेन 
बाधनल्क्खणं 
बोधयमाना 
बालो 
नाट्यं 
व्यासत्ति 
व्यापारो 





पिद 
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८३ 
९ 
८० 

२६९० 

१.४५ 

२९८ 

१४५ 

१०९ 

९४० 

१९६ 

२६९ 

१२३२ 

२१८ 

२२२ 

२९२ 


२२२ 
१७९ 

९७ 
१९६ 
२६६ 


१०८ 
१९६ 
१४५ 


१०६ 


६१ 


पदानुक्कमो 
(ब) 
ब्रह्मचारी 
(भ) 
भत्तसम्मदो 
भवति 
भवो 
भावयति 
भिक्छको 
भिक्खुको 
भिज्जति 
भिन्दमानो 
भुत्वाविगतुप्पन्च 
भोगो 
म) 
# 
मणिसप्पो 
मत्थके 
मनसि 
मनापपरियन्तं 
ममत्तेन 
मरणं 
सरणन्तिका 
मरियाददुपना 
मरुपपातसदिसा 
मान 
मानजातिको 
सानस्पना 
मानातिमानो 
मिच्छाजाणं 
मिच्छाविमुत्ति 
मिनन्ति 
मुच्चति 
मेरयं 
मोरक्छादीनि 


सवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 


` दिटङ्को 
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९०२ 
२७० 
३४० 
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१९ 
१८९ 
९०२ 
९०२ 
२२५ 
१५४ 
२३९३ 
२९३३ 
२३२७ 
२२४ 
२३३ 
३३२ 
१०७ 


< ` "धः 
, 9 
र. 


पदानुक्कमो 

(य) 
यं 
यथानिन्नगमनं 
यथापुच्छं 
याथावसरसतो 
याथावसरसलक्खणं 
युत्तपयुत्तत्ता 
युत्तो 
यसभूतो 

(र) 
रद्धनटो 
रजतपनाटिकं 
रह्ियो 
रथधुरे 
रवा 
रसो 
रागादीनं 
रागो 
राहस्सेयकं 
रूप्पनदुन 
रुहिरमविखतङ्खो 
रूपयति 

(र) 
लोकामिसं 
लोको 

(व) 
वव्कभागेन 
वक्कह्दययकनपप्फासानि 
वचीसह्भारो 
वटुनावलि 
वटुामिसं 
वण्णपोक्छरता 
वत्तं . 
वत्तत्पंटिवत्तं 


३५१ 
पिटको 


११ 
३२९ 
३३६ 
ह 
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२३१ 
२६८ 
७३ 








३५२ 


पदानुक्कमो 

( व) 
वत्थुपरिञ्जाय 
वानं 
वायनवसेन 
वायमन्ति 
वायामो 
विकारपत्तिया 
विकिरणरसं 
विगतन्ता 
विघातमयं 
विचिकिच्छाठानीया 
विजम्भिता 
वित्थारेन्ति 
विदहति 
विनासिता 
विनिवत्तेखा 
विपरिणामो 
विपरीतता 
विपस्सना 
विपस्सनापटिपािया 
विपस्सनायानं 
विप्पवासपच्चुपदुनं 
विप्पसन्नपञ्चपसादं 
विभङ्खपकरणं 
विभज्जवादिमण्डलं 
विभक्तं 
विभार्वोति 
विमृत्तसञ्विता 
वियोगरसं 
बिरज्जति 
व्रिरत्तिवसेन 
विरतिसच्चे 
विलम्बनपटिभानं 
विवद्ुन्ति 


पिट्ुङो 
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विभद्धमूल्टीका-अनुटीका 


पदानुक्कमो 

( व ) 
विव्रादभावतो 
विवादम्‌लानि 
विसंवादिका 
विसंसदो 
विसभागं 
विसभागदरो 
विसभागाहारो 
विसमच्छिन्नकलापो 
विसयो 
विसादो 
विसीदनं 
विहिसन्ति 
विहिसाधातु 
वीतिहूरणं 
वीतिहुरति 
तुदुानपच्चुपद्रानं 
तुसीमतो 
वुसीमा 
वेकन्तकं 
वेगायितत्तं 
वेदनाववत्थानतो 
वेदेय्यो 
वोच्छादना 
वोस्सज्जनं 

( स) 
संयोगपलिबोधद्री 
संवरकरणीयानि 
संसीदनं 
सट्ञ्ननं 
सकिच्चक्वणो 
सक्कायदिद्ि 
सक्खरसुधावण्णं 
सक्खिभन्बता 


पिटुङो 
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पदानुक्कमो 

( स ) 
सक््खिभनव्बो 
सगरूवासं 
सद्घुतं 
सह्ुारो 
सच्चानि 
सजातिको 
सञ्जाति 
सतधोतसप्ि 
सति 
सतिपदरानं 
सदरथा 
सन्ततिसीसानि 
सन्ता 
सन्तापदुो 
सन्तापं 
सन्तापो 
सन्ति 
सन्तो 
सन्धिबन्धनच्छेदनं 
सप्पच्चया 
सप्पति 
सप्पदेसत्ता 
सप्पिमण्डबिन्दु 
सन्बत्थिका 
सब्बसद्धहिककथा 
सभागं 
सभागपरिच्छेदो 
सभावच्छन्दो 
सभावदुन 
सभावनिरुत्ति 
सभावपकतिक 
समथो 
समन्वेसित्वा 


सवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 


७ 


३९१, 


पिटको 


५. 
३९८ 
२२३३२ 
२४७ 
८५ 
९५ 
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, २३६ 


९५ 
१९९ 
२४ 
१८२ 
र्ट 
८२ 
८६ 
८२ 
८६ 
२९४ 
१०३ 
२३२९ 
५८ 
४“ ५ 
२१ 
+4#. 
७६ 
६१ 
२२८ 
२४२ 
९ 
२८५ 
२११ 
९५ 
११३ 


पदानुक्कसो 

( स) 
समसोसी 
समाधिनिमित्तं 
समितं 
समुगगमो 
समुच्छेदमरणं 
समुदागतो 
समुपादिका 
सम्पजजञ्ञं 
सम्पजानवेदियनं 
सम्पत्तियं 
सम्पत्ति विरहतो 
सम्पयोगरसं 
सम्पहुसेति 
सम्भमपच्चुपद्रानो 
सम्भवभेदो 
सम्भारो 
सम्महसो 
सम्मसनचारो 
सम्मुतिसनापं 
सम्म्‌तिमरणं 
सम्मोहनरसा 
सम्मोहो 
सरणवसेन 
सरन्ता 
सवनसंसम्गो 
सस्सतदिद् 
सहजातसद्धारा 
सहस्सुदार 
सात्थकसम्पजञ्जं 
सामन्तजप्पा 
सामन्तजप्पितं 
सामुहिकमुत्ता 
सासनं 


२९३, 


२३५३ 
पिटुङ्को 


२३५ 
२.९ 
१९५ 
२३९१ 
१०२ 
९२३७ 
३१० 
२६८ 
२३५ 
९१० 
१७ 
९४१ 
५ 
१०५ 
९७१ 
९१९९ 
२२६ 
७६. 
५. 
१०२ 
१४० 
१४५ 
२२३ 
१३ 
२२३१ 


१७५ 
२३२ 
२६८ 
३२३ 
२२२ 

७२ 
१३२ 








२५४ 


 पदानुक्कमो 
(स) 
सासनक्रमो 
सि्खं 
सिनानं 
सोतिभावं 
सीदति 
सीसभावो 
सुखं 
सुखपटिक्खेपतो 
सुखबिनिच्छयं 
सुखुमा 
सुञ्जताधम्मस्स 
सुद्ध चित्तेन 
सुदढसीसा 
सुद्धाय 
सुनखबाजिको 


विभङ्धम्‌लटीका-अनुटोका 


पिटको 


८२ 
३२० 
२९८६ 
१९९ 
२२४ 
१२३६ 
१०३ 

६२९ 
२२३२ 

५५. 
४. 
२.२ 
३३ 
९६७ 
२१२ 


पदानुक्कमो 
( स ) 
सुभस्पि 
सुरा 
सूचयति 
सेदु भवा 
सेग्यसुखं 
( ह ) 
हत्थसद्भलिका 
हायति 
हितं 
हीनपणीतता 
हीना 
हेतु 
हेतुजपदेसतो 
टेतुसम्भारा 
टेत्वदरो 


षयि कीणे की 





पिटुङ्यो 


२३७ 
२८० 

+ 1 < 
२४० 
३२९ 


१९९ 





पदानुक्कमो 
(अ) 

अक्खन्तिम्‌लका 
अगतिया 
अच्चन्तवि सभागत्ता 

अच्चय 
अज्जज्लानिकापि 
अञ्जरूपानं 
अञ्जसककरणं 
अदुनं 
अतिच्च 
अतिहूरणं 
अतिहरति 
अतीतंसे 
अत्तनोमति 
अत्ता 
अत्थजापिका 
अल्थि 
अत्थिपटिच्च 
अत्थुद्धारो 
अद्धा 
अधिचित्तं 
अधिच्चसमुप्प्निको 
अधिमुच्चित्वा 
अधिमुद्धित्वा 
अना 
अनभिसमयभतत्ता 
अनवकारी 
अनवस्सुतता 
अनिदानं 


वि भङ्क्अनुरीकाय 
संवण्णितपदानं अत॒क्कमणिका 
पिह्ुङ्खो पदानुक्कमो 


२२३० 
२३२९ 
२६ 
२३२५ 
११६ 
४३ 
३०८ 
२७८, ३०६ 
५१ 
२७२ 
२७२९ 
र 
१३२ 
२२० 
२०५५ 
२२८ 
२१८ 
२९२० 
३२८ 
२२० 
२३१ 
२७९ 
२७९ 
३२८ 
१३९ 
२२३४ 
२२० 


(अ ) 

अनुगन्त्वा 
अनुह्‌ यस्स 
अनुपविसनं 
अनुपायभूतो 
अनुप्पत्तितो 
अनुवत्तकं 
अनुस्सवो 
अनेक्रेसु 

अन्तरहितानि 
अन्तो 
अन्तोओलीयना 
अन्तोकरित्वा 
अन्तोनिज्ञ्ानं 
उपेक्खितव्बरहिता 
अप्पटिहूतं 
अप्पयोगेन 
अप्पहातन्बानं 
अभवो 
अभिनन्दनं 
अभिनिपतितन्बानि 
अभिमुखं गच्छन्ति 
अभिसमयस्स 
अमरणत्था 
भमुसासभावा 
अरियसील 
अलब्भनेय्यद्च्छ 
अवयवीगाहौ 
अवितथसामजञ्जयुततं 


पिट्डो 


१८ 
२२४ 
२२३९ 
२३७ 
२७८ 
७८4 
४२. 
२६९७ 
२२२ 
२९२२९ 
११५ 
4 
१०४ 
॥ ५4 
२१ 
२०४ 
१५० 
३२९८ 
११४ 
२९७ 
२९४ 
८९ 
१५ 

८२ 
१०० 
९०८ 
रर 
२९९२ 





षि मि 





२५६ 


पदानुक्कमो 
(अ) 
अवी 


अवीचियं 
असण्ठानत्ता 
असभागो 
अस्सादस्स 
(आ ) 
आचिक्खन्ति 
आदिभावना 
आनुभावो 
आपाथमत्तं 
आयूहनं 
जारकूट 
भआलम्बन्तो 
आवदूनभात्रो 
मासयो 
आहारद्ितिका 
आहारभेदे 
( इ-ई ) 
इन्द्रियविसे 
ईसति 
(उ) 
उग्गो 
उद्ानक 
उतना 
उतुविपरिणामजो 
उत्तानीकरोन्ति 
उपचयनतो 
उपदानं 
उपनिस्सयानं 
उपन्रूहितानं 
उप्पज्जमाना 
( ऊ) 
ऊनचोदना 
ऊनेहि 


ऊहित्वा 


संवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 


पिट्ुङो 


६4 
२४० 
६९ 


३२९ 
२२९१ 


२७४ 
९१४९ 
१५०९ 
4.4 


५८ 
४.७ 
-९.६ 





पदानुक्कमो 

(ए) 
एकन्ता 
एकत्ते 
एकुप्पादतो 
एवसण्ठानं 

(ओ ) 
ओकासेसु 
ओगाहितुं 
ओपक्कमिको 
ओटोकनं 

( क ) 
कंसलोहुं 
कपालेसु 
कप्पमेव 
कप्पसमुदुानो 
करणुत्तरियं 
करोन्ति 
कामकारियं 
कामासिसं 
कायस्स 
कायो 
कारणसमत्थता 
काठसुत्ते 
किच्चजातितो 
क्रिठेसक्डयविसेसं 
किटेसदाहो 
ककंकुच्चं 
कुम्भं 
कोड़ासो 

( ख-ग ) 
खन्धभेदस्स 
खन्धस्स 
गणसद्धणिका 
गण्ठिका 


१० 
९७ 
२२७ 
२०० 


१०२ 


३३१. 


३२० 





पदानुक्कसो 

(ग) 
गण्ठिभूता 
गतमग्गो 
गमिता 
गमियत्थत्ता 
गमीयति 
गरुभण्डविस्सज्जनं 
गवेसनकम्मं 
गहणवडनवसेन 
ग्य 

(घ-च) 
चरटितारम्मणं 
चक्खति 
चक्खुद्रारभावे 
चक्खुसंघटुनाय 
चित्तसम्बन्धो 
चुण्णिकं 
नुवितल्बं 

(छ) 
छन्दस्स 
छन्दो 
छादापनतो 
छादेन्तिया 


चिद्‌ 

(ज) 
जातिआदिसङ्धुःर 
जातिडण्णा 


जापितत्था 


जीवितसद्भारा 

(ज) 
नाणपुन्बङ्खमं 
नाणविसेसं 
लाणानुपरिवत्तं 
जाणारम्मणं 
जातेन 





विभङ्खअनुटीकाय 


पिटुङ्ो 


३३९ 
१९ 
२३४ 
१०९ 
५ 9 
२६९६ 
३२३ 
४९ 


१४५ 
११० 


२४ 
२६ 
१.५९, 
३८ 


पदानुक्कमो 
(ठ) 
ठ्पना 
ठपितत्ता 
ठ्पिता 
ठपेतुं 
ठनाभावं 
सिति 
टितिक्खणे 
(त-थ) 
तंकम्मजा 
तसदिसा 
ततो 
तदनुपस्सना 
तदनुरूपं 
न्स 
तापने 
ताल्पद्िका 
तिकभूमिवसेन 
तिद्रानिकं 
तिणाकारो 
तिह 
तेजन 
तेमनकरणं 
तोसनं 
थामभावतो 
(द) 
दस्सनं 
दिट्त्ता 
दिद्रुमत्त 


` दिट्िकदुा 


दुक्करक्रिरिया 


` दुक्खनाणादीनं 


दुक्खविवेकभावं 


 देसेन्ति 
 द्रारादिभावो 


३५७ 
 पिट्ङ्को 


२३२७ 
०४ 

५२ 
२१६ 
२९५ 
२९५ 

२३८ 


९१४८ 


२९६९ 
२९४० 
२९१ 
९४०, २४९ 
२४९ 


५३ 
२६२ 
२६९ 
११२ 
१५४ 
११५ 

८७ ` 
२.५४ 

६० 








२३५८ 


पदानुक्कमो 

(घ) 
घम्मजाणकिच्चं 
धम्मदेसनाय 
घम्माभिलापो 
धारणता 

( न) 
नयद्ये 
नयनं 
नयनतो 
नयनयनं 
नयनयनस्स 
नयनीह्रणं 
निच्छिहेसु 
निज्जरवत्थूनि 
निदु पेत्वा 
निददाति 
निहसवत्थूनि 
निधानरासि 
निप्परियाय 
निप्फादियमानो 
नियोगतो 
निरवसेसकथनं 
निरोधं 
निवत्तेति 
निसितभावेनं 
नीतो 

(प) 
पकतत्तो 
पक तिवादीनं 
पकारन्तरं 
पक्खन्दनं 
पच्चनीकधम्मे 
पच्चयसंखातं 
पञ्जापेन्ति 


पिटुङ्ो 


९० 
न 

५ ‰९ 
१५ 


२४१ 
३०१ 
३०२ 
२०१ 
३०१ 


२९ 
9. 
२३२ 

1 
२५६ 
२१९ 
९९० 

+ 
१५० 
3. 
१२० 

९२ 

७४ 

६६ 


॥ ५१ 
3 4 
९२० 
३०६ 
९,९.६ 
२४७४ 


संवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 


पदानु क्कमो 
(प) 
पटिच्छादते 
पटिभान 
परिवेधनिटुत्ता 
पटिसच्चिक्खति 
पदुपेन्ति 
पणिधि 
पण्णत्तिमत्ता 
पवन्धसमुच्छेदो 
पयोग 
पयोजनं 
परामटु 
परिग्गण्ट्नं 
परिगगहिता 
परिदेवनकारुञ्जं 
परिपाचितेसु 
परिमण्डलो 
परियायदेसनत्ता 
परिहीनाविज्जाद्ाना 
पलिबोधुपच्छेदवसेन 
पवत्तेति 
पहटातन्बएकत्तं 
पाकतिकी 
पारियेक्को 
पातिमोक्खं 
पिण्डदो 
पुन्बनिन्वत्तको 
पुञ्जभवो 
पुट 
पुनन्भवस्स 
पुञ्बन्ततो 
` (एब) 
फलठस्सपि 
फटेन 


पिट्रुङो 


२२५ 
२९१ 
२९४ 
८. 
२७४ 
३२३९ 
१०३ 
१०२९ 
७२ 
५ 
4 
११४ 
२७३ 
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२९०५ 
२२७ 
९५ 
२९६ 
८९ 
क 
९६ 
७४ 
७२ 
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१.४६ 
१५७ 
2४७ 
९५ 
५८ 


१११९ 
१४१ 








पदानुक्कसो 
(ब) 
बन्धति 
बाहुल्टेन 
वोज्ञद्धभूता 
बोधिमण्डो 
व्यापी 
व्यापित्वा 
(भ) 
भजापेतन्बे 
भवसीसानि 
भिज्जमानता 
भिन्दति 
भिन्दमानो 
भिन्नपटधरे 
भुजद्धसीसजा 
भुसत्यं 
भतविसेसा 
भूतिणकस्स 
(म) 
मच्छसीसजा 
मत्ता 
मधुरम्बिलरसादि 
मन्दता 
मरूम्पेहि 
मरो 
महत्तेपि 
महातापनतें 
महापदेसे 
महापरिमाणं 
महारोरूवं 
मानच्छन्दो 
मुच्छापत्तिया 
मुञ्चति 
मुद्पोथनादोनि 





विभङ्कअनुटीकाय 
पिटुङ्को पदानुक्कमो 
(म) 
स - "अतत 
४७ म॒हितस्स 
२५७ (य) 
२८५ यतो 
३२२७ यथाधिगतानं 
८४ यसो 
यथायोगं 
१५० यमेन्तं 
२४० युगनदधता 
४३ युक्तं 
४८ योनतिवसेन 
२१ (र) 
२६३ रञ्जनं 
७२ रित्तकानेव 
२२० रोरूवे 
९५ (र) 
१५८ ठेहितव्वं 
लोकामिसं 
७३ लोहसदिसं 
२३२, २६९ (व) 
१५८ वचनं 
२४० वचनाधीना 
२२२ वदुरोह्‌ं 
१५४ वडुनकनयो 
२९६ वण्णप्पटिभागो 
२४० वत्थुभावेन 
१३१ वत्थुविभावना 
९६ वराहदाठ्जो 
२४० वल।हुकजा 
२२४ वव्थितं 
१३ वव्प्थितानम्पि 
३०० वायनं 
१०५ विक्खेपनं 


२५९ 
पिङ्गो 


२२४ 
२९० 


२७१ 
२१ 
५ 
२८६ 
२३३ 
९३७ 
२३९४ 
१०१ 


२६३ 
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